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“गतानां समुद्धृत- 


सम्पादकी य 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमालामें अकलड्कीय बाइमयके सम्पादन संशोधनके सा थ ही दूसरा कार्य 
चालू हं-तत्त्वा्थसूत्रकी अमुद्रित टीकाओका प्रकाशन । इसी कायेक्रमम श्रुतसागरसूरि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति 
योगदेवविरचित तत्त्वार्थंसुखबोधवृत्ति और प्रमाचन्द्रकृत तत्त्वाथवृत्तिटिप्पणका संपादन-संशोधन हो चुका है । 
तत्त्वार्थं वातिकका तीन ताड़पत्रीय तथा तीन कागजकी प्रतियोके आधारसे सम्पादन हो रहा हू । 

बड़े बड़े ग्रन्थोंका अक्षरानुवाद जितना समय और शक्ति लेता है उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होती । कारण, संस्कृताभ्यासी तो मूलग्रन्थसे ही पदार्थवोध कर लेते हे और भाषाभ्यासीके लिए अक्षरा- 
नृवादका कोई विशिष्ट उपयोग नही हँ, अतः बड़े ग्रन्थोंका प्रकरणवार हिन्दी सार लिखा जाना व्यवहाय॑ 
समझकर तत्त्वार्थवृत्ति ग्रन्थका, जो परिमाणमे ९००० इलोक है संक्षेपमे हिन्दी सार लिखा है। इसमें 
तत्त्वार्थमूत्र पर श्रुतसागरसूरिका जो विवेचन हँ वह पूरा संगृहीत हे । 

दिगम्बर वाइमयक शुद्ध संपादनमें ताइपत्रीय प्रतियाँ बहुमूल्य सिद्ध हुई हे। न्‍्यायकुमुदचन्द्र और 
न्यायविनिश्चय विवरणके सम्पादनमें ताइपत्रीय प्रतियाँ ही पाठशुद्धि और संशोधनका मुख्य साधन रही हैं । 
इसी तरह तत्त्वार्थवानिकके अशुद्धिपुझुज संस्करणका शुद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी ताड्पत्रीय प्रतियोंसे ही हो 
सका है । 

इस तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादनमें बनारस, आरा और दिल्लीकी प्राचीन कागजकी प्रतियोंका उपयोग तो 
किया ही गया हे पर जो विशिष्ट प्रति हमे मिली और जिसके आधारसे यह संस्करण शुद्ध सम्पादित हुआ, वह है 
मूड़बिद्रीकी ताडपत्रीय प्रति। 

आरा जैन सिद्धान्त भवनमे प्राप्त हुई प्रतिकी आ० मज्ञा है। प्राय. अजुद्ध है। 

बनारस स्याह्गाद विद्यालयसे प्राप्त हुई प्रतिकी ब० संज्ञा है। यह भी अशुद्ध हैं 

दिल्‍्लीकी प्रति श्री पन्नाठालजी अग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई हे । इसकी संज्ञा द० है । यह अपेक्षा- 
कृत गुद्ध हैं । 

जैन मन्दिर बनारसकी प्रतिकी सज्ञा ज० है। यह प्राचीन और शज॒द्ध हैं। 

मूइविद्री जन मठकी ताइपत्रीय प्रतिकी संज्ञा ता० है। यह कनडी लिपि में लिखी हुई है और शुद्ध 
है। इस तरह पाँच प्रतियोके आधारसे इसका सम्पादन किया गया हैं । 

ग्रन्थान्तरोसे उद्धृत वाक्योंका मूलस्थल निर्देश [ इस ब्रेकिटमें कर दिया हे। कुछ 
अर्थवोधक टिप्पण सम्पादक द्वारा लिखे गए हे। ताड्पत्रीय प्रतिमें भी कही कहीं टिप्पण उपलब्ध हुए हैं 
उन्हें ता० टि०के साथ छपाया है । हे 

इस ग्रन्थमें निम्नलिखित परिशिष्ट छगाए गए हे -१ तच्त्वार्थसूत्रोंका अकाराद्यनुक्रम, २ तत्त्वाथंसूत्रके 
शब्दोंकी सूची, ३ तत्त्वार्थवृत्तिके उद्धृत वाक्‍्योंकी सूची, ४ तच्वार्थवृत्तिगत ग्रन्थ और ग्रन्थकार, 
५ तत्त्वार्थवृत्तिके विशेष गब्द, ६ ग्रन्थसंकेत विवरण । 

प्रस्तावनामें तत्त्व, तत््वाधिगमके उपाय और सम्यग्दर्शन गीर्षकोंमे जैन तत्त्वोंको मूल जैनदृष्टिसे 
देखनेका प्रयत्न किया हैं। आञ्ा हे इससे सास्क्ृतिक पदार्थोौके निरूपणक लिए नवीनमार्ग मिल सकंगा। 
“'तत््वाधिगमके उपाय प्रकरणमें स्याद्गाद और सप्तभंगीके संबंधर्मं श्री राहुलजी, सर राधाकृष्णन, बलदेवजी 
उपाध्याय आदि वर्तमान दर्शनछेखकों की भ्रान्त्र धारणाओंकी आलोचना भी की गई है । 


(८) 


दानवीर साहु शान्ति प्रसादजी और उनकी समरूपा धमंपत्नी सौ० रमाजी जैन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमूल्य निशियोके अन्वेषण.संगोधन और प्रकाशन निममित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की है । इसीके 
अल्र्गत जैनग्रन्थोंके अनुसन्धान और प्रक्राशनके लिए स्व०मातेब्बरी मू्तिदेवीके स्मरणार्थ ज्ञानपीठ मूतिदेवी 
जैन ग्रन्थमाला प्राकृत संस्क्रूत अपभ्र ण आदि भाषाओमे प्रकाशित की गई हे। यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाका 
चतूर्थ पृष्प है। इस भद्र दम्पतिकी यह मौलिक सास्क्ृतिक रुचि अनुकरणीय और अभिननन्‍्दनीय हें। 

सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ पं० नाथुगमजी प्रेमी द्वारा छिखित 'श्रुतसागर्सूरि' छेख ग्रन्थकार 
विभाग में उदधत है । 

श्री प० राजकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्यने इसके २॥ अध्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर लिए थे। 
पं० देवकुमारजी जास्त्री ने कन्नइप्र तिका वाचन किया तथा पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने प्रफस- 
शोधनम सहयोग दिया हू । 

ज्ञानपीठने सम्पादनशिक्षणनिमित्त दो विशेषवृत्तियाँ प्रारम्भ की थी । उनमें एक वृत्ति उदय- 

चन्द्र सर्वदर्शनाचायं बी ए. को दी गई थी। प्रिय शिष्य श्री उदयचन्द्रजीने इस ग्रन्थके कुछ पाठान्तर 

लिये और हिन्दीसार लिखा हैँ । मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि ये आगे चलकर अच्छे साहि 
त्यमेबी सिद्ध होगे। पं० परमानन्दजी जास्त्रीने कुछ अवतरणोके मूलस्थल खोजकर भेजे हे। उनके 
द्वार लिखित ब्रद्माश्रुतसागरका समय और साहित्य' जीर्षक लेखकी पाण्डुलिपि भी मे प्राप्त हुई थी । 

श्री बाबू पन्नाठालजी अग्रवाल दिल्ली, प० भुजबली शास्त्री म्‌दबिद्री और प० नेमिचद्धजी 
ज्योतिषाचार्यने अपने यहाके भण्डारोकी प्रतिया भिजवाई। में इन सब विद्वानोका आभारी हूँ। 
अन्तमें में पुनः वही वात दुहराता हूँ कि-सामग्री जनिका कार्यस्थ नेक॑े कारणम्‌-अर्थात्‌ सामग्री कार्यकरो 
उत्पन्न करती हे, एक कारण नहीं। में सामग्रीका मात्र एक अंग ही हूँ । 


भारतीय ज्ञानपीठ, काणी 3. 
माघ शक्ल ५, वीर स० २८४७५ । महेन्द्रकुमार जन 
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प्रस्तावना 
? ग्रन्थविभाग 
[ तक्तत ओर तत्त्वाधिगम के उपाय ] 
आजसे २५००-२६०० वषं पूर्व इस भारतभूमिके बिहार प्रदेशमें दो महान्‌ नक्षत्रोंका उदय हुआ 
था, जिनकी प्रभासे न केवल भारत ही आलोकित हुआ था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिब्बत आदि 
देश भी प्रकाशित हुए थे । आज भी विश्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गवरश्नित है, वे थे निर्गंठनाथ- 
पुन वर्धभान और शौद्धोदनि-गौतम बुद्ध । इनके उदयके २५० वर्ष पहले तीर्थकर पाद्वनाथने काशी देशमें 
जन्म लिया था और श्रमणपरंपरा के चातुर्याम संवरका जगत्‌॒को उपदेश दिया था। बुद्धने बोधिलाभके 
पहिले पार्श्वनाथकी परंपराके केशलूंच, आदि उमग्रतपों को तपा था, पर वे इस मार्ममें सफल न हो सके 
और उनने मध्यम मार्ग निकाला । निग्गंठनाथपुत्त साधनोंकी पवित्रता और कठोर आत्मानुशासनके पक्ष- 
पाती थे। वे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परियग्रहका संग्रह उन्हें हिसाका कारण मालम होता था ॥ 
मात्र लोकसंग्रहके लिए आचारके नियमोंको मृदु करना उन्हें इष्ट नहीं था। संक्षेपमें बुद्ध मातृहहृदय दया- 
मृत थे और निग्गंठनाथपुत्त पितृचेतस्क साधनामय सशोधक योगी थे । बुद्धेके पास जब उनके शिष्य आकर 
कहते थे--'भन्ते, जन्ताघर की अनुज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ” तो दयाल बुद्ध विष्य- 
संग्रहके छिए उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मुदु कर उन्हें अनुज्ञा देते थे । महावी रकी जीवनचर्या 
इतनी अनुशासित थी कि उनके संघके शिष्योंके मनमें यह कल्पना ही नहीं आती थी कि आचारके नियमोंको 
मुद करानेका प्रस्ताव भी महावींरसे किया जा सकता है । इस तरह महावीरकी संघपरंपरामें चुने हुए अनु- 
शासित दीर्घ तपस्वी थे, जब कि बुद्धका संघ मृदु मध्यम सुकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओंका सग्राहक था। 
यद्यवि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंत अहिसक अनुशासनबद्ध और स्वावलंबी थे फिर भी उस समय 
उनका संघ काफी बड़ा था। उसकी आचारनिष्ठा दीर्घ तपस्या और अनुशासन की साक्षी पाली साहित्यमें 
पग पग पर मिलती है । 
महावीर कालमे ६ प्रमुख संघनायकोंकी चर्चा पिटक साहित्य और आगम साहित्यमें आती है । बौढ़ों 
के पाली ग्रथोंमें उनकी जो चर्चा है उस आधारमसे उनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते है-- 
(१) अजितकेशकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छेदवादी । 
(०) मकक्‍्खलिगोशाल--नियतिवादी, संसारशुद्धिवादी । 
(३) पूरण कश्यप--अक्रियावादी । 
(४) प्रक्रध कात्यायन--शाश्वतार्थवादी, अन्योन्यवादी । 
( 
( 
( 
( 


बुद्ध--अव्याकृतवादी, चतुरायंसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी | 
निग्गंठनाथपुत्त--स्याद्वादी, चातुर्यामसंवरवादी । 

१) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि-दान यज्ञ तथा होम सब कुछ नहीं है । भले बुरे कर्मों का 
फल नहीं मिलता । न इहलोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज ( औपपातिक देव ) 
सत्व है, और न इहलोक में वैसे ज्ञानी और समर्थश्रमण या ब्राह्मण हे जो इस लोक और परलोकको स्वयं 
जानकर और साक्षात्कारकर कहेंगे । मन्‌ष्य पाँच महाभूतोंसे मिलकर बना है । मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी 


कम मन ननानान-+ 7) मनन नाता आन भभण आअननीणओओओ३७७ओ अनतकलल 


) 
) 
) 
५) संजयवेलट्टिपुत्त--संशयवादी, अनिश्चयवादी या विक्षेपवादी । 
६) 
) 





ना 2 >> न “मा निजात बन ने क्जडिनजण खिल न त+ 


१ देखो दीषनिकराय समाजम्भफलसुत्त १२ । हिन्दी अनुवाद । 


१० तत्त्वार्थवृत्ति 


महापृथ्वीमें, जल जलमें, तेज तेज में, वायु वायूमें और इंद्रियां आकाशरमें लीन हो जाती हैं । लोग मरे हुए 
मनुृष्यको खाटपर रखक्र ले जाते हैं, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हे । हडडियां उजली हो बिखर 
जाती हैँ और सब कुछ भस्म हो जाता है । मूर्ख लोग जो दान देते हैं उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिक- 
वाद झूठा है। मूर्ख और पंडित सभी बरीरके नष्ट होते ही उच्छेदको प्राप्त हो जाते हें । मरनेके वाद 
कोई नहीं रहता ।” 

इस तरह अजितका मत उच्छेद या भौतिकवादका प्रस्यापक था । 

(२) मकक्‍्खलिगोशालका मत-- सत्त्वोके क्लेशका कोई हेतु नही है,प्रत्यय नहीं हे । बिना हेतु 
और बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हैँ । सत्त्वों की गुद्धिका कोई हेतु नही है, कोई प्रत्यय नहीं है । 
बिना हेतुके और बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हैं । अपने कुछ नहीं कर सकते है, पराये भी कुछ नहीं 
कर सकते है, (कोई )पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, वीर्य नही है, पुए्प का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वशर्में नहीं हे, निर्बल, निर्वीर्य, भाग्य और 
संयोगके फेरमे छ जातियोंमें उत्पन्न हो सुख और दुःख भोगते हे । वे प्रमुख योनियाँ चौदह छाख छियासठ 
सौ हें। पांच सौ पांच कर्म, तीन अर्ध कम॑ ( केवल मनसे शरीरसे नहीं ), बासठ प्रतिपदाएँ ( मार्ग ), 
बासठ अन्तरकल्प, छे अभिजातियाँ, आठ पुरुषभूमियाँ, उन्नीस सौ आजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, उन- 
चास सौ नाग-आवास, बीस सौ इद्वियां, तीस सौ नरक, छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञी ( होशवाले ) गर्भ 
सात अमंज्ञी गर्भ, सात निम्नेन्थ गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिजणाच, सात स्वर, सात सौ सात गॉठ, सात 
सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न, और अस्सी लाख छोटे बड़े कल्प हें, जिन्हें मूर्ख और पंडित जानकर और 
अनुगमन कर दु:खोंका अंत कर सकते हे । वहां यह नहीं हे -इस जील या ब्रत या तप, ब्रह्मचर्यसे में अपरिपकत 
कर्मको परिपक्व करूँगा । परिपक्व कमंको भोगकर अन्त करूँगा । सुख दुःख द्रोण (-नाप) से तुले हुए 
हैं, संसारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष, अपक्ं नहीं होता । ज॑से कि सृतकी गोली फंकनेपर उछलती हुई गिरती 
हैं, वैसे ही मू्वं और थंडित दौड़कर-आवागमनर्म पड़कर, दुखका अन्त करेगे ।” 

गोशालक पूर्ण भाग्यवादी था। स्वर्ग नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समझता था, 
उसके लिए पुरुषार्थ कोई आवश्यक या कार्यकारी नहीं था। मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमके अनुसार सभी 
योनियोंमे पहुँच जाता है । यह मत पूर्ण निर्यातवादका प्रचारक था । 

(३) प्रण कश्यप--करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, झोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिये लेते, सेंध काटते, गांव लटते, चोरी 
करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे से तेज चक्र 
द्वारा जो इस पृथ्वीके प्राणियोंका (कोई) एक मांसका खलियान, एक मांसका पुज्ज बना दे ; तो इसके 
कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते कराते, काटते, कटाते, पकाते 
पकवाते, गंगाके दक्षिण तीरपर भी जाये ; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं 
होगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, यदि गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके 
कारण उसको पुण्य नही, पृण्यका आगम नहीं होगा । दान दम संयमसे, सत्य बोलनेसे न प्रण्य है, न 
पुण्यका आगम है ।" ह 

प्रण कश्यप परलोकरमें जिनका फल मिलता है ऐसे किसी भी कर्मको पुण्य या परापरूप नहीं 
समझता था। इस तरह पूरण कश्यप पूर्ण अक्रियावादी था। हु | 

(४) प्रक्रध कात्यायनका मत था--यह सात काय ( समूह ) अकृृत-अकृतविध-अनिर्भित 
-निर्माणरहित, अवध्य-कटस्थ,स्तम्भवत्‌ (अचल) हूँ । यह चल नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; 
न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हे; न एक दूसरेके सुख, दुख या सुख-दुखके लिए पर्याप्त हे। कौनसे सात ? 
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पृथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख और जीवन यह सात । यह सात काय अक्ृत० सुख- 
दुखके योग्य नहीं हें । यहां न हन्ता (-मारनेवाला) है, न घातयिता (-हनन करमंवाला), न सुनने- 
वाला, न सुनानेवाला, न जाननेवाला, न जतलानेवाला । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शीश भी काटे (तो भी) कोई 
किसीको प्राणसे नहीं मारता | सातों कार्योंसे अलग, विवर (-खाली जगह) में शस्त्र ( -हथियार ) 
गिरता है । 

यह मत अन्योन्यवाद या शाइवतवाद कहलाता था। 


(५) संजय बेलट्ठि पुत्तका मत था--“यदि आप पूछें,क्या परलोक है ? और यदि में समैझूं कि 
परछोक है, तो आपको वनलाऊँ कि परलोक है । में ऐसा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता, में दूसरी 
तरहसे भी नहीं कहता, में यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है, में यह भी नहीं कहता कि यह नहीं नहीं है।' 
परलोक नहीं है? । परलोक है भी और नहीं भी०, परलोक न है और न नहीं हैं? । अयोनिज (-औप- 
पातिक) प्राणी हैं० । आयोनिज प्राणी नहीं हैं, हे भी और नहीं भी, न हे और न नहीं हे ० । अच्छे बुरे काम 
के फल हैं, नहीं हैं, हे भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हें ० । तथागत मरनेके बाद होते हैं, नहीं होते 
है ० । यदि मुझे ऐसा पूछें और में ऐसा समझ कि मरनेके बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते है 
तो में ऐसा आपको कहूँ । में ऐसा भी नहीं कहता, में वैसा भी नहीं कहता ।” 


संजय स्पष्टत: संणयाल क्या घोर अनिश्चयवादी या आज्ञानिक था। उसे तत्त्वकी प्रचलित चतुष्कोटियों 
मेंसे एकका भी निर्णय नहीं था। पालीपिटकर्में इसे अमराविक्षेपवाद' नाम दिया है । भले ही हमलोगोंकी 
समझमें यह विक्षेपवादी ही हो पर संजय अपने अनिदचयमें निश्चित था। 


(६) बुद्ध-अव्याकृतवादी थे। उनने इन दस बातोंको अव्याकृत" बतलाया है। (१) लोक 
घाव्वत है ? (२) लोक अशाइवत है ? (३) लोक अन्तवान्‌ हैं ? (४) लोक अनन्त है ? (५) वही 
जीव वही शरीर है ? (६) जीव अन्य और शरीर अन्य है १(( ७) मरनेके बाद तथागत रहते हे ? (८) मरने 
के बाद तथागत नहीं रहते ? (१९) मरनेके बाद तथागत होते भी हे नहीं भी होते ” (१०) मरनेके बाद 
तथागत नहीं होते, नहीं नहीं होते ? 


इन प्रहनोंमे लोक आत्मा और परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोंकों बुद्धने अव्या- 
क्रुत कहा । दीघनिकायके पोट्ठवादसुत्त म॑ इन्ही प्रश्नोंको अध्याकृत कहकर “अनेकांशिक कहा है। जो 
व्याकरणीय हूँ उन्हें 'एकाशिक' अर्थात्‌ एक सुनिध्चितरूपम जिनका उत्तर हो सकता है कहा है । जैसे दुख 


बिक 


आयंसन्य है ही ? उसका उत्तर हो है ही इस एक अंगरूपमें दिया जा सकता है । परन्तु लोक आत्मा और 
निर्वाणसंबंधी प्रश्न अनेकांणिक हे अर्थात्‌ इनका उत्तर हां या न इनमेंसे किसी एकके द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
कारण बुद्धनें स्वयं बताया है कि यदि वही जीव वही घरीर कहने हूँ तो उच्छेदवाद अर्थात्‌ भौतिकवादका 
प्रंग आता हे जो बुद्धको इष्ट नहीं और यदि अन्य जीव और अन्य शरीर कहते है तो नित्य आत्मवादका 
प्रमंग आता हूँ जो भी ब्‌द्धको इष्ट नहीं था । बुद्ध ने प्रइनव्याकरण चार प्रकार का बताया है--(१) एकॉंश 
(है या नही एकमे ) व्याकरण, प्रतिपृच्छाव्याकरणीय प्रश्न, विभज्य व्याकरणीय प्रश्न और स्थापनीय प्रहन । 
जिन प्रदनोंको बुद्धन अव्याकृत कहा है उन्हें अनेकांशिक भी कहा है अर्थात्‌ उनका उत्तर एक है या नहीं में 
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१“सस्सतों छोको शतिपिं, असरसतो लोको इतिपि, अन्तवा छोको श्तिपि, अनन्तवा लोकों इतिंपिं, त॑ं जीब॑ ते सरीर 
इतिपि, अप्भ क्षीवं अच्ज सरीर श्तिपि, होत्ति तथागतों परम्मरणा इतिंप, होतिच न च होति च तथागरतों पम्मरणा इतिपिं, 
नेव होति न नहोति तथागतों परभ्मरणा इतिपि /”” --मज्झिमनिं० चूलमाहक्यसुत्त । 


२ “कतमे च ते पोट्ठपाद मया अने कंसिका भम्मा देतिता पन्‍्ञजत्ता ? सस्सतो छोको ति बा पोद्ठपाद मय। अनेक॑- 
सिंश पम्मो देसितो पःभ तो । असस्सतो लोकों ति खो पोह्ठपाद भया अनेक॑सिको . . /“--दौघनिक पोद्ठपादतषुत्त | 
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नहीं दिया जा सकता | फिर इन प्रश्नोंके बारेमें कुछ कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचर्याके लिए उपयोगी नहीं 
और न निर्वेद, निरोध,.शांति, परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है । 


इस तरह बुद्ध जब आत्मा, लोक, और निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहनेको अनुपयोगी बताते हे तो 
उसका सीधा अर्थ यही ज्ञात होता है कि वे इन तत्त्वोंके सम्बन्धमें अपना निश्चित मत नहीं बना सके थे । 
शिष्योंके तत्त्वज्ञानके झगड़ेमें न डालनेकी बात तो इसलिए समझमें नही आती कि जब उस समयका प्रत्येक 
मतप्रचारक इनके विषयमें अपन मतका प्रतिपादन करता था उसका समर्थन करता था, जगह जगह इन्हीके 
विषयमें वाद रोपे जाते थे,तब उस हवासे शिष्योंकी बुद्धिको अचलित रखना द्ुःशक ही नहीं अशक्य ही था । 
बल्कि इस अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हें बौद्धक हीनताका कारण बनती होगी । 


बुद्धका इन्हें अनेकांशिक कहना भी अर्थपूर्ण हो सकता है । अर्थात्‌ वे एकान्त न मानकर अनेकांश 
मानते तो थे पर चूकि निग्गंठनाथपुत्त ने इस अनेकांशताका प्रतिपादन सियावाद अर्थात्‌ स्याह्ादसे करना 
प्रारम्भकर दिया था, अत: विलक्षणशली स्थापनके लिए उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकांशिक 
और अनेकान्तवादममें कोई खास अन्तर नहीं मालूम होता । यद्यपि संजयवेलट्‌्ठिपुत्त बुद्ध और निग्गंठनाथ- 
पुत्त इन तीनोंका मत अनेकांशकों लिए हुए है, पर संजय उन अनेक अंशोके सम्बन्धर्म स्पष्ट अनिश्चयवादी 
हैं । वह साफ साफ कहता है कि“यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ कि परलोक है या नहीं है आदि” । बुद्ध कहते 
है यह अव्याकृत है । इस अव्याक्ृति और संजय की अनिर्चितिमें क्‍या सूक्ष्म अन्तर हैं सो तो बुद्धही जानें, पर 
व्यवहारत: शिष्योंके पल्‍ले न तो संजय ही कुछ दे सके और न बुद्ध ही । बल्कि संजयके शिष्य अपना यह मत 
बना भी सके होंगे कि-इन आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका निश्चय नहीं हो सकता, किन्तु बुद्धशिष्योका 
इन पदार्थों के विषयमें बुद्धिमेद आज तक बना हुआ है । आज श्री राहुल सांकृत्यायन बुद्धफके मतको अभौतिक 
अनात्मवाद जेसा उभयप्रतिषेधी नाम देते है । इधर आत्मा छब्दसे नित्यत्वका डर हैं उधर भौतिक कहनेसे 
उच्छेदवादका भय हे । कितु यदि निर्वाणदशाम दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिका निरोध हो जाता है तो 
भौतिकवादसे क्या विशेषता रह जाती है ? चार्वाक हर एक जन्मम आत्माकी भूतोसि उत्पत्ति मानकर उनका 
भूतविलय मरणकालमें मान लेता हैं। ब॒द्धने इस चित्तसन्ततिको पंचस्कंधरूप मानकर उसका विलय हर 
एक मरणके समय न मानकर संसारके अन्तर माना । जिस प्रकार रूप एक मौलिक तत्त्व अनादि अनन्त धारा- 
रूप है उस प्रकार चित्तधारा न रही, अर्थात्‌ चावकिका भौतिकत्व एक जन्मका है जब कि बुद्धका भौतिकत्व 
एक संसारका । इस प्रकार बद्ध तत्त्वजानकी दिश्ञाम संजय या भौतिकवादी अजितके विचारोंमेंही दोलान्दो- 
लित रहे और अपनी इस दणाम भिक्षुओंकों न डालनेकी शुभच्छासे उनने इनका अव्याकृत रूपसे उपदेश 
दिया । उनने शिथ्योंको समझा दिया कि इस वाद-प्रतिवादसे निर्वाण नहीं मिलेगा,निर्वाणके लिए चार आयें- 
सत्योंका ज्ञान ही आवश्यक है । बुद्धने कहा कि दु.ख, दुःखके कारण,दुःखनिरोध और दुःखनिरोधका मार्ग इन 
चार आययंसत्यों को जानो । इनके यथार्थ ज्ञानसे दुःखनिरोध होकर मुक्ति हो जायगी। अन्य किसी ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं हैं। 


निर्गंठनाथपुत्त--निर्ग्रन्ध ज्ञातपुत्र महावीर स्यथाह्मादी और सप्ततत्त्वप्रतिपादक थे। उनके विषयमें 
यह प्रवाद था कि निग्गंठनाथपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी हे, उन्हें मोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता है । 
ज्ञातपुत्र वर्धभानने उस समयके प्रत्येक तीर्थकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वागीण साक्षात्कार किया था। वे न 
संजयकी तरह अनिश्चयवादी थे और न ब्‌ द्धकी तरह अव्याकृतवादी और न गोशालक आदिकी तरह भूतवादी 
ही। उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया । आजतक उस समयके प्रचलित मतवादियोंके तत्त्वोंका स्पष्ट 
पता नही मिलता । बुद्धने स्वयं कितने तत्त्व या पदार्थ माने थे यह आजभी विवादग्रस्त हे. पर महावीरके 
तत्व आजतक निविवाद चले आए हैं । महावीरने वस्तुतत्त्वका एक स्पष्ट दर्शन प्रस्तुत किया उनने कहा कि-इस 
जगत्‌में कोई द्रव्य या सत्‌ नया उत्पन्न नहीं होता और जो द्रव्य या सत्‌ विद्यमान हे उनमें प्रतिक्षण परिवत्तंन 
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होनेपरभी उनका अत्यंत विनाश नहीं हो सकता। पर कोई भी पदार्थ दो क्षणतक एक पर्याय नहीं 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूर्व पर्याय विनष्ट होती है पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिक 
उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहिद रहती हैँ । चित्तसन्तति निर्वाणावस्थामें शुद्ध हो जाती हूँ पर दीपककी 
तरह बुझकर अस्तित्वविहीन नहीं होती । रूपान्तर तो हो सकता है पदार्थान्तर नहीं और न अपदार्थ ही या 
पदार्थविलय ही । इस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएँ अनन्त पुदूगल परमाणु, एक आकाश द्रव्य, एक धर्मंद्रव्य, 
एक अधर्मद्रव्य और असंख्य कालपरमाणु इतने मौलिक द्रव्य हे । इनकी संख्यामें कमी नहीं हो सकती और 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यापें एककी भी वृद्धि कर सकता है। प्रतिक्षण परिवतन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, यह उसका स्वभाव है। 


महावीरकी जो मातृकात्रिपदी समस्त द्वादशागका आधार बनी, वह यह हें- उप्पल्लेइ् वा विगमेइ वा 
ध॒बेइ वा” अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है,विनष्ट होता है, और ध्यूव है । उत्पाद और विनाभशसे पदार्थ 
रूपान्तरको प्राप्त होता है पर ध्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नही खोता । जगत्‌से किसी भी सत्‌' का समूल 
विनाश नहीं होता । इतनी ही श्रुवता है । इसमें न क्‌टस्थनित्यत्व जेसे शाश्वतवादका प्रसंग है और न सर्वथा 
उच्छेदवादका ही । मूलतः प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और श्रोव्यरूप है । उसमें यही अनेकांशता या अने- 
कान्तता या अनेकधर्मात्मकता हँ । इसके प्रतिपादनकेलिए महावीरने एक खास प्रकारकी भाषाशली बनाई थी। 
उस भाषाशलीका नाम स्याह्वाद है । अर्थात्‌ अमुक निश्चित अपेक्षासे वस्तु श्रुव है और अमुक निश्चित अपेक्षासे 
उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वसे च्युत न होनेके कारण उसे श्रुव कहते हैँ तथा प्रतिक्षण रूपान्तर होनेके 
कारण उत्पादव्ययवाली या अश्नुव कहते है । श्रुव कहते समय अश्नुव अंशका लोप नहों जाय और अश्रुव कहते समय 
ध्रुव अंश का उच्छेद न समझा जाय इसलिए सियाया स्थात्‌' शब्दका प्रयोग करना चाहिए । अर्थात्‌ स्थात्‌ 
श्रुव है इसका अर्थ है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु ध्रुव है, पर भ्रुवमात्रही नही है इसमें भ्रुवत्वके 
सिवाय अन्य धर्म भी हे इसकी सूचनाके लिए 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग आवश्यक है । इसी तरह रूपान्तरकी 
दृष्टिसे वस्तु अश्रुवत्व ही हे पर वस्तु अश्रुवमात्र ही नहीं है उसमें अध्रुत्वत्वकें सिवाय अन्य धर्म भी विद्यमान 
हैं इसकी सूचना स्थात्‌' पद देता है । तात्पयं यह कि स्यात्‌' शब्द वस्तुमें विद्यमान अविवक्षित शेष धर्मों की 
सूचना देता है। बुद्ध जिस भाषाके सहजप्रकारको नहीं पा सके या प्रयोगमें नही छायें और जिसके कारण उन्हें 
अनेकाणिक प्रइनोंको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाके सहज प्रकारकों महावीरने दृढ़ताके साथ व्यवहारमें 
लिया । पाली साहित्यमे स्यात्‌! सिया शब्दका प्रयोग इसी निश्चित प्रकारकी सूचनाके लिए हुआ है । यथा 
मज्मिमनिकायके महाराहुलोवादसुत्तम आपोधातुका वर्णन करते हुए लिखा हैं कि--““कतमा च॒ राहुल 
आवोधातु ? आपोधातु सिया अज्झत्तिका सिया बाहिरा। अर्थात्‌ आपोवातु कितने प्रकारकी है । एक 
आभ्यन्तर और दूसरी बाह्य | यहां आभ्यन्तर धातुके साथ 'सिया-स्याद शब्दका प्रयोग आपोधातुके 
आभ्यन्तरके सिवाय द्वितीय प्रकारकी सूचनाके लिए हैं। इसी तरह बाह्यके साथ 'सिया शब्दका प्रयोग बाह्य 
के सिवाय आशभ्यन्तर भेदकी सूचना देता है । तात्पर्य यह कि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही है और न आशभ्यन्तर 
रूप ही। इस उभयरूपताकी सूचना 'सिया-स्यात्‌' शब्द देता है। यहाँ न तो स्यात्‌ शब्दका शायद अर्थ है 
ओर न संभवतः और न कदाचित्‌ ही, क्योंकि तेजो धातु शायद आभ्यन्तर और शायद बाह्य नही है और न संभवत: 
आभ्यन्तर और बाह्य और न कदाचित्‌ आभ्यन्तर और कदाचित्‌ बाह्य, किन्तु सुनिश्चित रूपसे आभ्यन्तर 
और बाह्य उभय अंशवाली है । इसी तरह महावी रने प्रत्येक धर्मके साथ 'सिया-स्यात्‌ शब्द जोड़कर अवि- 
वक्षित शेष धर्मोकी सूचना दी है । स्यात्‌! शब्दको शायद संभव या कदाचित्का पर्यायवाची कहना नितान्त 
अमपूर्ण है । 


महावीरने वस्तुतत्त्वको अनन्तधर्मात्मक देखा और जाना प्रत्येक पदार्थ अनन्त ही गुण पर्यायोंका 
अखण्ड आधार है । उसका विराट रूप पूर्णतया ज्ञानका विषय हो भी जाय पर शब्दोंके द्वारा तो नहीं ही कहा 
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जा सकता । कोई ऐसा शब्द नही जो उसके पूर्ण रूपको स्पश कर सके । शब्द एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
होते हैं और वस्तुके एक ही धर्मका कथन करते हे । इस तरह जब शब्द स्वभावत:ः विवक्षानुसार अमुक धर्मका 
प्रतिपादन करते हैँ तब अविवक्षित धर्मोकी सूचनाके लिए एक ऐसा शब्द अवश्यही रखना चाहिए जो वक्‍ता 
या श्रोताको भूलने न दे । स्यात्‌' शब्दका यही कार्य है, वह श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूप का द्योतन करा 
देता है। यद्यपि बुद्धने इस अनेकांशिक सत्यके प्रकाशनकी स्यथाह्नदवाणीको न अपनाकर उन्हें अव्याकृत 
कोटिमें डाला है, पर उनका चित्त बस्तुकी अनेकांशिकताकों स्वीकार अवश्य करता था । 


तत्त्वनिरूपण- 

विश्वव्यवस्थाका निरूपण और तत्त्वनिरूपणके जुदा जुदा प्रयोजन हे । विश्वव्यवस्थाका ज्ञान न 
दोनेपर भी तत्त्वज्ञानसे मुक्तिसाधनापथमम पहुँचा जा सकता है । तत्त्वज्ञान न होने पर विश्वव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थंक और अनर्थक हो सकता है । मुमुक्षेके लिए अवश्य ज्ञातव्य प्रदार्थ तत्त्वश्रेणीमें लिये जाते हे । 
साधारणतया भारतीय परम्परा हेय उपादेय और उनके कारणभूत पदार्थ इस चतुर्व्यूहका ज्ञान आवश्यक 
मानती रही है। आयुर्वेदद्यास्त्र रोग रोगनिदान रोगनिवृत्ति और चिकित्सा इन चार भागोमें विभकत है । रोगीके 
लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वह अपनेको रोगी समझे । जबतक उसे अपने रोगका भान नहीं होता तबतक वह 
चिकित्साके लिए प्रवृत्त ही नहीं हो सकता । रोगका ज्ञान होनेके बाद रोगीको यह विश्वास भी आवश्यक 
है. कि उसका यह रोग छूट सकता है । रोगकी साध्यताका ज्ञान ही उसे चिकित्सामें प्रवतक होता है । रोगीको 
यह जानना भी आवश्यक है कि यह रोग अमुक कारणोसे उत्पन्न हुआ है । जिससे वह भविष्यमं उन अपध्य 
आहार विहारों से बचा रहकर अपनेकों नीरोंग रख सके । जब वह भविष्यमं रोगके कारणोंसे दूर रहता है 
तथा मौजूदा रोग का औषधोपचारसे समूल उच्छेद कर देता है तभी वह अपने स्वरूपभूत स्थिर-आरोग्यको 
पा सकता है । अत: जसे रोगमुक्तिके लिए रोग रोगनिदान आरोग्य और चिकित्सा इस चतुर्ग्यूहका ज्ञान अत्या- 
वश्यक है उमीतरह भवरोगकी निवृत्तिके लिए संसार संसारके कारण मोक्ष और उसके कारण इन चार मूल- 
तत्त्वोका यथार्थज्ञान निवान्त अपेक्षणीय है । बुद्धने कतंव्यमार्गकेलिए चिकित्साशास्त्रकी तरह चार आय॑सत्यों 
का उपदेश दिया | वे कभी भी आत्मा क्‍या है ? परलोक क्या है ? आदिके दार्शनिक विवादमें न तो स्वयं 
गये और न थिष्यींकों ही जाने दिया । उनने इस संबंध में एक ब हुत उपयुक्त उदाहरण दिया है कि जसे किसी 
व्यक्तिकों विषसे बुझा हुआ तीर लगा हो । बन्धुजन जब उसके तीरको निकालनकेलिए विषदवैद्यको बुलाते हों, उस 
समय रोगीकी यह मीमांसा कि 'यह तीर किस लोहेसे बना हैँ? किसने इसे बनाया ? कब बनाया? यह कब 
तक स्थिर रहेगा ? या जो यह वैद्य आया है वह किस गोत्रका हैं ? आदि' निरर्थक है उसीतरह आत्मा आदि 
तत्त्वोका स्वरूपचितन न क्रद्माचर्य साधनकेलिए उपयोगी है न निर्वाणके लिए न शान्तिके लिए और न बौधि 
प्राप्ति आदिके लिए ही । उनने मुमुक्षुके लिए चार 'आ्यंसत्योंका उपदेश दिया-दुःख, दुःखसमुदय, दुःख- 
निरोध, और दुःखनिरोधमार्ग । 
, इंग्खसत्यकी व्याख्या ब॒द्धने इस प्रकार की हँ-जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख है, मरण भी दु.ख है, 
शोक, परिवेदन, मनकी विकलता भी दु.ख है, इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, दृष्टाप्राप्ति सभी दुःख है । संक्षप मे 
पांचों उपादान स्कन्ध ही दु खरूप है । 


दुःखसमुदय--कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा और विभवकी तृष्णा दुःखका कारण है । जितने इंद्रियोंके 
प्रिय विषय हे प्रिय रूपादि हे वे सदा बने रहें उनका वियोग न हो इस तरह उनके संयोगके लिए चित्तकी 
अभिनन्दिनी वृत्तिको तृष्णा कहते हे और यही तृष्णा समस्त दुःखोंका कारण है । 

दुःखनिरोध--इस तृष्णाके अत्यंत निरोध या विनाशको निरोध आयंसत्य कहते हे । 
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प्रस्तावना १५ 


दुःखनिरोधका मार्गे है आष्टांगिकमार्ग-सम्म्रक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक्‌ कर्म, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । नेरात्म्यभावना मुख्य रूपसे मार्ग 
है । बुद्धने आत्मदृष्टि या सत्त्वदुष्टिको ही मिथ्यादर्शन कहा है । उनका कहना है एक आत्माकों शाइवत या 
स्थायी समझकर ही व्यक्ति उसे स्व और अन्यको पर समझता है । स्व-पर विभागसे परिग्रह और हेष हाते 
हैं और ये रागद्वेष ही समस्त संसार परम्पराके मूलस्रोत हे । अतः इस सवनिर्थभूलिका आत्मद्ष्टिको नाशकर 
नैरात्म्यमभावनासे दुःखनिरोध होता है । 

बुद्धका दृष्टिकोण--उपनिषद्का * तत्त्वज्ञान जहाँ आत्मदर्शनपर जोर देता था और आत्मदर्शनको ही 
तत्त्वज्ञान और मोक्षका परमसाधन मानता था और मुमुक्षुके लिए आत्मज्ञानकों ही जीवनका सर्वोच्चसाध्य सम- 
झता था वहाँ बुद्धने इस आत्मदर्शनको ही सर्वानर्थमूल माना । आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही बुद्धने मिथ्या- 
दृष्टि कहा और नेरात्म्यदर्शनकों दुःखनिरोधका प्रधान हेतु बताया । यह औपनिषद तत्त्वज्ञानकी ओटमें जो 
याज्षिक क्रियाकाण्डको प्रश्नय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रिया थी जो बुद्धको आत्म शब्दसे ही चिढ़ हो गई 
थी । स्थिरात्मवादको उनने राग और द्वेषका कारण समझा, जब कि औपनिपदवादी आत्मदर्शनकों विरागका 
कारण मानते थे । बुद्ध और औपनिषदवादी दोनों ही राग ढेष और मोहका अभावकर वीतरागता और वासना- 
निर्मुक्तिको ही अपना लक्ष्य मानते थे पर साधन दोनोंके जुदा जुदा थे और इतने जुदे कि एक जिसे मोक्षका 
कारण मानता था दूसरा उसे संसारका मूल कारण । इसका एक कारण और भी था और वह था बढद्धका 
दार्शनिक मानस न होना । बुद्ध ऐसे गोलगोल शब्दोंको बिलकुल हटा देना चाहते थे जिनका निर्णय न हो 
सके या जिनकी ओठटमें भ्रान्त धारणाओंकी सप्टि होती हो । आत्मा' उन्हें एसा ही मालम हुआ । पर वेदवा- 
दियोंका तो यही मल आधार था । बुद्ध की नेरात्म्यभावनाका उद्देश्य बोधिचर्यावतारमे इस प्रकार बताया है- 

“यतस्ततो वास्तु भयं यद्यह॑ं ताम किऊ्चन । 
अहमेव यदा न स्यां कुतो भीतिभंविष्यति ॥” 

अर्थात्‌-यदि 'मे' नामका कोई पदार्थ होता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता था पर जब में 
ही नहीं हे तब भय किसे होगा ? 

बुद्ध जिस प्रकार भौतिकवादरूपी एक अन्तको खतरा समझते थे तो इस शाश्वत आत्मवाद रूपी 
दूसरे अन्तको भी उसी तरह खतरा मानते थे और इसलिए उनने इस आत्मवादकों अव्याकृत अर्थात्‌ 
अनेकांशिक प्रइन कहा । तथा भिक्षुओंकों स्पष्टरूपसे कह दिया कि इस आत्मवादके विपयमें कुछभी कहना या 
सुनना न बोधिके लिए न ब्रह्मच्यके लिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी हैं। 

निग्गंठनाथपुत्त महावोर भी वेदिक क्रियाकाण्डकों उतना ही निरर्थक और श्रेय:प्रतिरोधी मानते थे 
जितना कि बुद्ध, और आचार अर्थात्‌ चरित्रको ही वे मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे । पर उनने यह साक्षात्‌ 
अनुभव किया कि जबतक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके स्वरूपके संबंधमें शिष्य निश्चित विचार 
नही बना छेता है जिस आत्माकों दुःख होता है और जिसे दुःखकी निवृत्ति करके निर्वाण पाना है तबतक वह 
मानसविचिकित्सासे मुक्त होकर साधना कर ही नही सकता । जब वाह्मजगतके प्रत्येक झोकेमे यह आवाज 
गंंज रही हो कि “आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्‍या है ? और अन्यतीर्थिक 
अपना मत प्रचारित कर रहे हों, इसीको लेकर बाद रापे जाते हों उस समय शिष्योंको यह कहकर तत्काल 
चुप तो किया जा सकता है कि क्या रखा है इस,विवादसे कि आत्मा क्‍या है, हमें तो दुःख निवृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिए' परन्तु उनकी मानसशल्य और बुद्धिविचिकित्सा नहीं निकल सकती और वे इस बौद्धिक- 
हीनता और विचारदीनताके हीनतर भावोंसे अपने वित्तकी रक्षा नहीं कर सकते । संघमे इन्हीं अन्यती थिकोंके 
शिष्य और खासकर वैदिक ब्राह्मण भी दीक्षित होते थे । जब ये सब पंचमेल व्यक्ति जो मूल आत्माके विषयमें 
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३ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतथ्यो मन्तव्यौं विदध्यासितव्यः ।” बृहदा० ४५६। 


१६ तत्त्वार्थ वृत्ति 


विभिन्न मत रखते हों और चर्चा भी करते हों, तो मानस अहिसक कंसे रहसकते है? जबतक उनका समाधान 
वस्तुस्थिति मूलक न हो. जाय तबतक वे कैसे परस्पर समता और अहिसाका वातावरण बना सकते होंगे ? 


महावीरने तत्त्वका साक्षात्कार किया और उनने धमकी सीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
होना-“बस्तुस्वभावो धम्मो/”-जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धर्म है । 
अग्नि यदि अपनी उष्णताको लिए हुए है तो वह धर्मस्थित है । यदि वह वायुके झोंकोंसे स्पन्दित हो रही है 
तो कहना होगा कि वह चंचल है अतः: अपने निशचलस्वरूपसे च्युत होनेके कारण उतने अंशझमें धर्मस्थित नहीं 
हैं । जल जबतक अपने स्वाभाविक जीतस्पर्षमें है तबरतक वह धर्मस्थित है । यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूप- 
च्युत हो जाता है तो वह अधमंरूप हो जाता है और इस परसंयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जलकी 
मुक्ति है उसकी धर्मप्राप्ति है । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह रोगको विकार 
क्‍यों मानेगा और क्‍यों उसकी निवृत्तिकेलिए चिकित्मामें प्रवत्ति करेगा ? जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
मेरा तो स्वरूप आरोग्य हे । इस अपथ्य आदिये मेरा स्वाभाविक आरोग्य विकृत हो गया है, तभी वह उस आ- 
रोग्य प्राप्तिकि लिए चिकित्सा कराता हैं । भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह स्वरूप- 
बोध कराया कि- तुम्हें भी अपने देशमें स्वतंत्र रहनेका अधिकार है इन परदेशियोंने तुम्हारी स्वतंत्रता विकृत 
कर दी है, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करके पददलित कर रहे हे । भारत सन्‍्तानों, उठो, अपने स्वातंत्र्य- 
स्वरूपका भान करो” तभी भारतने अंगड़ाई ली और परतंत्रताका बंधन तोड़ स्वातंत्र्य प्राप्त किया | स्वा- 
तंत्र्यस्वरूपका भान किये बिना उसके सुखदरूपकी झांकी पाए बिना केवल परतंत्रता तोड़नेकेलिए वह उत्साह 
और सकन्नद्धत्ता नही आ सकती थी। अतः उस आधारभूत आत्माके मूलस्वरूपका ज्ञान प्रत्येक मुमुक्षको 
सर्वप्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्धनमुक्त होना हे । 


भगवान्‌ महावीरने मुमुक्षकेलिए दुःख अर्थात्‌ बन्ध, दुःखके कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि आख्व, मोक्ष 
अर्थात्‌ दु:खनिवृत्तिपूर्वक स्वरूपप्राप्ति और मोक्षके कारण संवर अर्थात्‌ नूतन बन्धके कारणोंका अभाव और 
निजंरा अर्थात्‌ पूर्वमंचित दुःखकारणोंका क्रमण: विनाग,इस तरहबुद्धके चतुराय॑सत्यकी तरह बन्ध, मोक्ष,आखव 
सव॒र और निजंरा इन पांच तत्त्वों के जाानके साथ ही साथ जिस जीवको यह सब बन्ध मोक्ष होता है उस जीवका 
ज्ञान भी आवश्यक बताया | शुद्ध जीवकों बन्ध नहीं हो सकता। बन्ध दो में होता है । अत: जिस कर्म- 
पुदूगलसे यह जीव बंधता है उस अजीव तत्त्वको भी जानना चाहिए जिससे उसमें रागद्ेष आदिकी धारा आगे न 
चले । अत: मुमुक्षओलिए जीव अजीव आखव बन्ध सवर निरजंश और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका ज्ञान 
आवश्यक है । 

जीव-आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है । अनन्त हैं | अमृत है । चेतन्यशक्तिवाला हैं। ज्ञानादि पर्यायोंका 
कर्ता है। कर्मफलका भोक्‍्ता है । स्वयंप्रभु है। अपने गरीरके आकारवाला है । मुक्त होते ही ऊर्ध्वगमन कर 
लोकान्तमें पहुँच जाता है । 

भारतीय दर्जनोमें प्रत्यक ने कोई न कोई पदार्थ अनादि माने है । परम नास्तिक चार्वाक भी १थ्वी 
आदि महाभूतोंको अनादि मानता है । ऐसे किसी क्षणकी कल्पना नहीं आती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो । 
समय कबसे प्रारंभ हुआ इसका निर्देश असंभव हैं । इसी तरह समय कब तक रहेगा यह उत्तरावधि बताना 
भी असंभव हैं । जिस प्रकार काल आनादि अनन्त है उसकी पूर्वावधि और उत्तरावधि निश्चित नहीं की जा 
सकती उसी तरह आकाश की कोई क्षेत्रकृत मर्यादा नहीं बताई जा सकती । सर्वतों ह्यनन्तं तत' सभी ओरसे वह 
अनन्त है । आकाश और कालकी तरह हम प्रत्येक सदके विषयमें यह कह सकते हे कि उसका न किसी खास 
क्षणमें नूतन उत्पाद हुआ है और न किसी समय उसका समूल विनाञ ही होगा । “नाइ्सतो विद्वयते भाव: नाभावों 
विद्यते सतः” अर्थात्‌ किसी असत्‌का सद्रूपसे उत्पाद नही होता और न किसी सतका समूल विनाश ही हो 
सकता है। जितने गिने हुए सत्‌ हैँ उनकी संख्यामें वृद्धि नहीं हो सकती और न उनकी संख्यामेंसे किसी एककी 
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भी हानि ही हो सकती है। रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त हैँ। इस 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत्‌ है तथा पुदूगल परमाणु स्वतंत्र सत्‌ । अनादिसे यह आत्मा पुद्गलसे 
सम्बद्ध ही मिलता आया है । 

अनादिबद्ध माननेका क।/रण--आज आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म कर्मशरीरसे बद्ध मिलता है। 
आज इसका ज्ञान और सुख यहां तक कि जीवन भी शरीराधीन है । शरीरमें विकार होनेसे ज्ञानतन्तुओंमे 
क्षीणता आते ही स्मृतिभ्र ग आदि देखे ही जाते हैं । अतः आज संसारी आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी 
गतिविधि करता है । यदि आत्मा शुद्ध होता तो शरीस्सम्बन्धका कोई हेतु ही नहीं था। शरीरसम्बन्ध या 
पुनर्जन्मके कारण हे--राग, देंघ,मोह, और कपायादिभाव । शुद्ध आत्मा में ये विभावभाव हो ही नहीं सकते । 
चकि आज ये विभाव और उनका फल शरीस्सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवमें आ रहा है अतः मानना होगा कि 
आजतक इनकी अशुद्ध परंपरा चलछी आई है। 


भारतीय दर्शनोंमे यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विधिमुखसे नहीं दिया जा सकता । ब्रह्ममें 
अविद्याका कब उत्पन्न हुई ? प्रकृति और पुरुषका संयोग कब हुआ? आत्मासे शरीरसम्बन्ध कब हुआ ? 
इसका एकमात्र उत्तर हे-अनादिसे । दूसरा प्रकार है कि-यदि ये शुद्ध होते तो इनका संयोगहों ही नहीं सकता 
था । जग॒ुद्ध होनेके वाद कोई एंसा हेतु नहीं रह जाता जो प्रकृतिसंसर्ग या अविद्योत्पत्ति होने दे । उसी तरह 
आत्मा यदि शुद्ध हो जाता है तो कोई कारण उसके अजद्ध होनेका या पुद्ंगलसंयोगका नहीं रह जाता । जब्र 
दा स्वतंत्र सत्ताक द्रव्य हे तब उनका सयोग चाहे जितना भी पुराना क्‍यों न हो नप्ट किया जा सकता है और 
दोनोकों पृथक्‌ पृथक्‌ किया जा सकता है । उदाहरणार्थ-खानिसे सर्वप्रथम निकाले गये सोनेमे कीट असंख्य- 
कालसे लगी होगी पर प्रयोगगे चूंकि वह पृथक्‌ की जाती है,अतः यह निश्चय किया जाता ढ़ कि सुवर्ण अपने 
दुद्धरूपस इस प्रकार है तथा कीट इस प्रकार | सारांश यह कि जीव और पुदूगलका बंध अनादि है । 
च॒कि वह दो द्रव्योंका बन्ध है अतः स्वरूपबोध हो जानेपर वह १थक्‌ किया जा सकता है । 


आज जीवका ज्ञान दर्शन सुख राग ढेप आदि सभी भाववबहत कुछ इस जीवनपर्यायके अधीन है । एक 
मनप्य जीवन भर अपने ज्ञानका उपयोग विज्ञान या धर्मके अध्ययनम लगाता है । जवानीमें उसके मस्तिष्कमें 
भौतिक उपादान अच्छे थे, प्रचुर मात्रामें थे, तो वे ज्ञानतन्तु चेतन्यकों जगाए रखते थे । बुढ्ापा आने पर उसका 
मस्तिप्क शिथिल पड़ जाता है । वित्ारशक्ति लप्त होने लगती हे । स्मरण नहीं रहता । वढ़ी व्यक्ति अपनी 
जवानीमें लिखे गये लेखको बंद्धपेमे पढ़ता हैं तो उसे स्वयं आव्चर्य होता है । वह विश्वास नहीं करता कि यह 
उसीने लिखा होगा । मस्तिप्ककी यदि कोई भौतिक ग्रन्थि बिगड़ जाती है तो मनृष्य पागल हो जाता है। दिमाग 
का यदि कोई पेंच कस गया या छीला होगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी धाराएँ जीवनको ही बदल 
देती हे । मुझे एक ऐसे योगीका प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे घरीरकी नसोका विशिष्ट ज्ञान था | वह मस्तिष्ककी 
एक किसी खास नसको दबाता था तो मनुष्यको हिसा और क्रोधके भाव उत्पन्न हो जाते थे । दूसरे ही क्षण दूसरी 
नसके दबातेही अत्यन्त दया और कशुणाके भाव होते थे और वह रोने लगता था । एक तीसरी नसके दबातेही 
लोभका तीतब्र उदय होता था और यह इच्छा होती थी कि चोरी कर ले । एक नसके दबाते ही परमात्मभक्तिकी 
ओर मनकी गति होने लगती थी। इन सबघटनाओंसे एक इस निश्चित परिणामपर तो पहुँच ही सकते हें कि 
हमारी सारी शक्तियां जिनमें ज्ञान दर्शन सुख राग द्वेष कपाय आदि हे,इस शरीर पर्यायके अधीन हे । शरीरके 
नष्ट होते ही जीवन भरमें उपासित ज्ञान आदि पर्यायशक्तियां बहुत कुछ नष्ट हो जाती हैं । परलोक तक इनके 
कुछ सूक्ष्म संस्कार जाते हें। 

आज इस अशुद्ध आत्माकी दशा अर्धभौतिक ज॑सी हो रही है । इन्द्रियां यदि न हों तो ज्ञानकी शक्ति 
बनी रहने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मामें सुननेकी और देखनेकी शक्ति मौजूद हैँ पर यदि आंखें फूट 
जाय॑ और कान फट जांय तो वह शक्ति रखी रह जायगी और देखना सुनना नहीं हो सकेगा । विचारशक्ति 
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विद्यमान है पर मन यदि दीक नहीं है तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्षाघात यदि हो जाय तो गरीर 
देखनेमे वैसा ही मालम होता है पर सब शनन्‍्य। निष्कर्ष यह कि अशद्ध आत्माकी दशा और इसका सारा विकास 
पुदंगलके अधीन हो रहा है । जीवननिमित्तभी खान पान श्वासो बछवास आदि सभी साधन भौतिक ही अपेक्षित 
होते है । इस समय यह जीव जो भी विचार करता है देखता है जानता है या क्रिया करता हैं उसका एक 
जातिका संस्कार आत्मापर पडता है और उस मसंस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मरितिष्कमें खिच जाती है । 
दूसरे तीसरे चौथे जो भी विचार या क्रियाएं होती है. उन सबके संस्कारोंकी यह आत्मा धारण करता हैं 
और उनकी प्रतीक टेढ़ी सीधी गहरी उथली छोटी बडी नाता प्रकारकी रेखाएं मस्तिप्कमें भरे हर मवखन 
जैसे भौतिक पदार्थ पर खिचती चली जाती हे । जो रेखा जितनी गहरी होगी बह उतने ही अधिक दिनोतक 
उस विचार या क्रियाकी स्मति करा देती है । तात्पर्य यह कि आजका ज्ञान शक्ति और सुख आदि सभी 
पर्यायशक्तिया है जो इस शरीर-पर्याय तकही रहती हे । 


व्यवहासनयसे जीवकों मूतिक माननेका अर्थ यही है कि अनादिसे य्रह जीव झरीसरसस्वद्ध ही मिलता 
आया है। स्थल शरीर छाइनेपर भी सूक्ष्म कर्म शरीर सदा इसके साथ रहता है । इसी सू८म कमंणशरीरके नाझकों 
ही मक्ति कहते है । जीव पुदगल दो द्रव्य ही ऐसे हैं जिनमे क्रिया होती है तथा विभाव या अशद्ध परिणमन 
होता है । पुदू्गलका अशद्ध परिणमन पुदूगल और जीव दोनो के निमित्तस होता है जबकि जीवका अछद्ध 
परिणमन यदि होगा तो पुद्गलके ही निमित्तमे । शुद्ध जीवमं अशुद्ध परिणमन न तो जीवके निमित्तसे हो सकता 
है और न पुद्गलके निमित्तमे । अशद्ध जीवके अज॒द्ध परिणमनकी धारामें पुदंगल या पुदंगलसम्बद्ध जीव निमित्त 
गता है । जन सिद्धान्तन जीवको देहप्रमाण माना है । यह अनभवसिद्ध भी है । घरीरके बाहर उस आत्माके 
अस्तित्व माननका कोई खास प्रयोजन नहीं रह जाता ओर न यह तकंगम्य ही है । जीवके ज्ञानदर्शन आदि 
गुण उसके घरीरमे हो उपलब्ध होते हें शरीरके बाहर नहीं । छोटे बड़े शरीरके अनुसार असख्यातप्रदेणी 
आत्मा संकोच-विकोच करता रहता है। चार्वाकका देहात्मवाद तो देंहकों ही आत्मा मानता हे तथा देहकी 
परिस्थितिके साथ आत्माका भी विनाश आदि स्वीकार करता है । जैनका देहपरिमाण-आत्मवाद पदगलदेदमे 
आत्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है । न तो देहकी उत्पत्तिस आत्माकी उत्पत्ति होती है और 
न देहके विनागसे आत्मविनाश । जब कर्मणझरीरकी श्रखलासे यह आत्मा मुक्त हो जाता है तब अपनी छद्ध 
चैतन्य दशाम अनन्तकाछ तक स्थिर रहता है । प्रत्येक द्रव्यमे एक अगुरुरूघु गुण होता है जिसके कारण उसमें 
प्रतिक्षण परिणमन होते रहने पर भी न तो उसमें गरुत्व ही आता है और न छघुत्व ही । द्रव्य अपने स्वरूपमें 
सदा परिवर्तन करते रहते भी अपनी अखणड मौलिकताकरा भी नहीं खोला | 


आजका विज्ञान भी हमे बताता है कि जीव जो भी विचारकरता है उसकी टेढ़ी सीधी उथली गहरी 

रेखाएँ मस्तिष्क भरे हुए मक्खन जेसे इवत पदार्थम खिचती जाती हे औरउन्हीके अनसार स्मतितथा बासनाए 
उदबद्ध होती हैं । जन कम सिद्धान्त भी यही हे कि-रागद्गप प्रव॒त्तिके कारण केवल संस्कार ही आत्मापर 
ही पड़ता कितु उस संस्कारकों यथासमय उद्बुद्ध कराने वाले कर्मद्रव्यका संबंध भी होता जाता हैं । यह 
'क्मद्रव्य पुदूगल द्रव्यही है । मन वचन कायकी प्रत्यक क्रिया के अनुसार शक्ल या क्रृष्ण कर्म पुदूगल आत्मासे 
सम्बन्धको प्राप्त हो जाते है । ७ विशेष प्रकारके कमेपुद्गल बहुत कुछ तो स्थल घरीरके भीतर ही पई रहते है जो 
मनोभावोंके अनुसार आत्माके सूक्ष्म क्मंशरीरमे शामिल होते जाते हें, कुछ वाहिससे भी आते हैं । जसे नतपे 
हुए लोहेके गोलेको पानीसे भरे हुए वर्तनमें छोडिये तो वह गोला जलके भरे हुए बहुतसे परमाणुओको जिस तरह 
अपने भीतर सोख लेता है उसी तरहअपनी गरमी औरभापसे बाहिरके परमाणुओंकों भी खीचता है । लोहेका 
गोला जब तक गरम रहता हैं पानीम उथल पुथल्ः पेदा करता रहता है, कुछ परमाणुओंको लेगा कुछ को 


निकाछेगा कुछको भाप बनाएगा, एक अजीबसी परिस्थिति समस्त वातावरणमे उपस्थित कर देता है । उसी 
तरह जब यह आत्मा रागद्वंषादिसे उत्तप्त होता है तब शरीरमें एक अद्भुत हलनचलन उपस्थित करता हैं 
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ऋरध आते ही आंखें लाल हो जाती है, खनकी गति बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, नथुने फड़कने लगते हे । 
काम वासनाका उदय होते ही सारे गरीरमें एक विलक्षण प्रकारका मन्थन शुरू होता है ।। और जब तक वह 
कपाय या वासना ज्ञांत नहीं हो लेती यह चहल-पहल मन्थन आदि नही रुकता | आत्माके विचारोंके अनुसार 
पुद्गल द्रव्योंमें परिणमन होता है और विचारोंके उत्तेजक पुद्गल द्रव्य आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमें 
शामिल होते जाते हैं । जब जब उन कर्मपुद्गलोंपर दबाव पडता है तब तब वे कर्मपुदूगल फिर उन्हीं 
रागादि भावोंको आत्मामें उत्पन्न कर देते हें । इसी तरह रागादि भावोंसे नए कर्मपुदूगल कर्मजरीरमें शामिल 
होते है तथा उन कर्मपुद्गलोके परिषाकके अनुसार नृतन रागादि भावोंकी सृष्टि होती हैं। फिर नए 
कर्मपुदूगल बंधते हें फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होते हे । इस तरह रागादिभाव और कर्म 
पुदूगलबन्धका चक्र बराबर चलता रहता है जबतक कि चरित्रके द्वारा रागादि भावोंकों रोक नहीं दिया 
जाता । इस बन्ध परम्पराका वर्णन आचार्य अमतचन्द्रसूरि ने पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें इस प्रकार किया हँ-- 

“जीवकृतं परिणाम निमिन्रमात्र॑ प्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेषत्र पुदूगला: कर्मभावेन ॥। १२ ॥। 

परिणममानस्य चितश्चिदात्मक: स्वयमपि स्वक र्भति: । 


भवति हि निमित्तमात्रं पोदगलिक कर्म तस्थापि ॥ १३ ॥ 


अर्थात्‌ जीवके द्वारा किये गए राग ठप मोह आदि परिणामोंकों निमित्त पाकर पुद्गल परमाणु स्वतः 

ही कर्मरूपसे परिणत हो जाते हें । आत्मा अपने चिदात्मक भावों से स्वयं परिणत होता है, पुदूगल कर्म तो 
उसमे निम्मित्तमात्र हैं। जीव और पुद्गल एक दूसरेके परिण मनमें परस्पर निर्मित्त होते है । 

साराश यह कि जीवकी वासनाओं राग द्वेप मोह आदि की और पृगल कर्मबन्धकी धारा बीजवृक्षसन्तति 


नमः 


की तरह अनादिसे चाल है । पूवेबद्ध कर्मके उदयसे इस समय राग ढ्वेंष आदि उत्पन्न हुए है, इनमें जो जीवकी 
आसाकत और छगन होती है वह नूतन कर्मबन्ध करती है। उस वद्धकर्मके परिषाकके समय फिर 
राग द्रप होते है, फिर उनमें आसवित और मोह होनेसे नया कर्म बंधता है। यहाँ इस शंकाकों कोई 
स्थान नहीं है कि--जव पूर्वकर्मस रागद्रेषादि तथा राग द्वेपादिसि नृतन कर्मबन्ध होता है तब इस 
चक्रका उच्छेद ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कम रागट्रेष आदि उत्पन्न करेगा और हर एक राग- 
ट्रंप कर्मबन्धन करेगे। कारण यह है कि पूर्वकर्मके उदयगे होनेवाले कर्मफलभूत रागढ्वंप वासना आदिका 
भागना कर्मबन्धक नहीं होता किन्तु भोगकाल में जो नूतन राग द्रपरूप अध्यवसान भाव होते हें वे बन्धक होते 
हैं। यही कारण हें कि सम्यग्दृष्टिका कर्मभोग निजंराका कारण होता है और मिथ्यादप्टिका बन्धका 
क्रारण। सम्यम्दूप्टि जीव पूर्वकर्मके उदयकालमें होनेवाले राग ्ेघ आदिको विवेकपूर्वक शान्त तो करता है, 
पर उनमें नूतन अध्यवसान नहीं करता, अतः पुराने कर्म तो अपना फल देकर निर्जीर्ण हो जाते हे और नूतन 
आसक्त न होनेके कारण नवीन वन्ध होता नहीं अतः सम्यग्दष्टि तो दोनों तरफसे हलका हो चलता है 
जब कि मिथ्यादृष्टि कर्मफलके समय होनेवाले राग ठेपष वासना आदिके समय उनमें की गई नित नई आसक्ति 
और लगनके परिणामस्वरूप नृतन कर्मोको और भी दृढ़तासे बाधता है, और इस तरह मिथ्यादष्टि 
का कर्मचक्र ओर भी तेजीसे चाल रहता है। जिस प्रकार हमारे भौतिक मक्तिप्कपर अनुभवकी असंख्य 
सीधी टेड़ी गहरी उथली रेखाएँ पड़ती रहती हे, एक प्रवल्ल रेखा आई तो उसने पहिलेकी निर्बठ रेखाको 
साफ कर दिया और अपना गहरा प्रभाव कायम कर दिया, दूसरी रेखा पहिलेकी रेखाकों या तो 
गहरा कर देती है या साफ कर देती है और इस तरह अन्‍्नमें कुछ ही अनुभव रेखाएँ अपना अस्तित्व कायम 
रखती हे, उसी तरह आज कुछ राग द्वेषादि जन्य संस्कार उत्पन्न हुए कर्मब्रन्धन हुआ, पर दूसरे ही क्षण 
शील ब्रत संयम और श्रुत आदिकी पूत भावनाओंका निमित्त मिला तो पुराने संस्कार धुल जाँयगें या क्षीण 
टो जायेगी, यदि दुबारा और भी तीज रागादि भाव हुए तो प्रथमबद्ध कर्म पुदूगलमें और भी तीक्र- 
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फलदाश्री अनुभागशक्ति पड़े जायगी । इस तरह जीवनक अन्तमें कर्मोका बन्च निज्जरा उत्कर्षण अपक- 
घंण आदि होते द्वोते 'जो रोकड़ बाकी रहती है वही सूक्ष्म कमंजरीरकं रूपमें परलोक तक जाती है । जैसे 
तेज अग्निपर उबलती हुई बटलोईमें दाल चावल शाक जो भी डालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान लेकर 
नीचे बैठकर अन्तमें एक पाक बन जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बंधनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें शुभ भावोसे 
शुभकर्मोमें रसप्रकर्ष और स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोंमे रसापकर्ष और स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार- 
के ऊंचनीच परिवर्तन होते होते अन्तमें एक जातिका पाकयोग्य स्कन्ध बन जाता है, जिसके क्रमोदयसे रागादि 
सुखदुःखादि भाव उत्पन्न होते है। अथवा, ज॑से उदरमें जाकर आहारका मल मृत्र स्वेद आदि रूपसे कुछ 
भाग बाहर निकल जाता है कुछ वही हजम होकर रकक्‍तादि धातु रूपसे परिणत होता है और आगे जाकर 
वीरयादिरूप बन जाता है, वीचमें चूरन चटनी आदिके योगसे लघुपाक दीर्घपाक आदि अवस्थाएँ भी होती 
है. पर अन्तमें होनेवाले परिपाकके अनुसार ही भोजनमे सुपराकी दृष्पाकी आदि व्यवहार होता है, उसी 
तरह कमंका भी प्रतिसमय होनेवाले शुभ अशुभ विचारोंके अनुसार तीढ़ मन्द मध्यम मदु मदुतर आदि 
रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहता है। कुछ कर्म सस्कार ऐसे है जिनमें परिवर्तन नहीं होता और उनका 
फल भोगना ही पड़ता है, पर ऐ से कम बहुत कम है जिनमें किसी जातिका परिवर्तन न हो। अधिकांश 
कममिं अच्छे बुरे विचारों के अनुसार उत्कर्षण ( स्थिति और अनुभागकी वंद्धि ) अपकर्पण ( स्थिति 
और अनभागकी हानि ) संक्रमण (एकका दूसरे रूपमें परिवर्तन) उदीरणा (नियत समयसे पहिले उदयमें 
ले आना) आदि होते रहते हे और अन्‍न्तमें शेष कर्मबन्धका एक नियत परिपाकक्रम बनता है। उसमें भी 
प्रतिसमय परिवर्तेनादि होते हे । तात्पययं यह कि यह आत्मा अपने भछे रे विचारों और आचारंसे 
स्वयं बन्धनमे पड़ता है और एऐसे संस्कारोंको अपनेमें डाल लेता है जिनसे छुटकारा पाना सहज नहीं होता । 
जन सिद्धान्तनें उन विचारोंके प्रतिनिधिभूत कमंद्रव्यका इस आत्मासे बंध माना है जिससे उस कमंद्रव्यपर 
भार पड़ते ही या उसका उदय आते ही वे भाव आत्मामें उदित होते हूँ । 

जगत्‌ भौतिक है । वह पुदूगल और आत्मा दोनोंसे प्रभावित होता है । जब कर्मका एक भौतिक पिएट, 
जो विशिष्ट शक्तिका केन्द्र है, आत्मासे सम्बद्ध हो गया तब उसकी सूक्ष्म पर तीब्र छक्तिक्रे अनुसार बराह्म 
पदार्थ भी प्रभावित होते है। वाह्य पदार्थोके समवधानक अनुसार कर्मोका यथासंभव प्रदेशोदय या 
फलोदय रूपसे परिषाक होता रहता हूँ। उदयकालमे होनेवाले तीत्र मन्द मध्यम शुभ अशुभ भावोके 
अनुसार आगे उदय आनेवाले कर्मोके रसदानमे अन्तर पड़ जाता है। तात्पय बह कि बहुत कुछ कर्मोका 
फल देना या अन्य रूपमें देना या न देना हमारे पृम्पार्थके ऊपर निर्भर है। 


इस तरह जेन दर्शनमें यह आत्मा अनादिसे अशुद्ध माना गया हँ और वह प्रयोगसे झुद्ध हो सकता 
है । शुद्ध होनेके बाद फिर कोई कारण अजद्ध होनेका नहीं रह जाता । आत्माकं प्रदेशोंमें सकोच 
विस्तार भी कमंके निमित्तसे ही होता है । अतः कम निर्मित्तके हट जानपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमे रह 
जाता है और ऊध्वे लोकमें लोकाग्रभागमें स्थिर हो अपने अनन्त चंतन्यमें प्रतिष्यित हो जाता है। 


इस आत्माका रथरूप उपयोग हैं। आत्माकी चैतन्यश्क्तिको उपयोग कहते है । यह चिति गति 
बाह्य अभ्यन्तर कारणोंसे यथासंभव ज्ञानाकार पर्यायकों और दर्शनाकार पर्यायकों धारण करती है। जिस 
समय यह चेतन्यशक्ति ज्ञेयकों जानती है उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती हे तथा जिस समय 
मात्र चेतन्याकार रहकर निराकार रहती है तब दर्शन कहलाती है। ज्ञान और दर्शन क्रमसे होनेवाली पर्याएँ 
हें। निरावरण दक्षामं चेतन्य अपने शुद्ध चेतन्‍्य रूपमें लीन रहता है। इस अनिर्वंचनीय स्वरूपमात्र प्रति- 
ष्टित आत्ममात्र दशाकों ही निर्वाण कहते हे। निर्वाण अर्थात्‌ वासनाओंका निर्वाण। स्वरूपसे अमूर्तिक 
होकर भी यह आत्मा अनादि कर्मबन्धनबद्ध होनेंके कारण मू्तिक हो रहा है और कमंबन्धन हटते ही 
फिर अपनी बुद्ध अमूतिक दकामें पहुँच जाता है। यह आत्मा अपनी शुभ अशुभ परिणतियोंका कर्त्ता है। 


तत्त्वनिरूपण २१ 


और उनके फलोंका भोक्‍ता है। उसमें स्वयं परिणमन होता है। उपादान रूपसे यही आत्मा राग द्वप 
मोह अज्ञान क्रोध आदि विकार परिणाम्परेंको धारण करता हे और उसके फलोंको , भोगता है। संसार 
दशा कर्मके अनुसार नानाविध योनियोंमें शरीरोका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावत: ऊध्वंगमन 
करता है और लोकाग्रभागमें सिद्धछोकम स्वरूपप्रतिष्ठित हो जाता हैं। 


अतः महावीरने बन्ध मोक्ष और उसके कारणभूत तत्त्वोंके सिवाय इस आत्मा का भी ज्ञान आवश्यक 
बताया जिसे छुद्ध होना है तथा जो अझुद्ध हो रहा हे। आत्माकी अजुद्ध दक्षा स्वख्यप्रच्युतिरूप 
और यह स्वस्वरूपको भूलकर परपदार्थोमे ममकार और अहंकार करनेके कारण हुई है। अतः इस 
अद्ृद्ध दशाका अन्त भी स्वरूपज्ञानसे ही हो सकता है। जब इस आत्माकों यह तत्त्वज्ञान होता है कि-- 
“मेरा स्वरूप तो अनन्त चेतन्यमय बीतराग निर्मोह निपष्कषाय शान्त निश्चल अप्रमत्त ज्ञानरूप हैं । 
इस स्वरूपको भूलकर पर पदार्थोमें ममकार तथा शरीरकों अपना माननेके कारण राग ढेपष मोह कपाय 
प्रमाद मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमन हो गया है और इन कषायोंकी ज्वालामें मेरा रूप 
मल और चंचल हो रहा है। यदि पर पदार्थसि ममकार और रागादिभावोसे अहंकार हट जाय तथा 
आत्मपरविवेक हो जाय तो यह अजुद्ध दशा ये वासनाएँ अपने आप क्षीण हो जाँयगी ॥ तो यह विकारों 
को क्षीण करता हुआ निर्विकार चैतन्यरूप होता जाता है। इसी शुद्धिकरण को मोक्ष कहते हें” । यह 
मोक्ष जबतक शद्ध आत्मस्वरूपका बोध न हो तबतक कैसे हो सकता है ? 


बुद्धके तत््वज्ञानका प्रारम्भ दु.खसे होता है और उसकी समाप्ति दुःखनिवत्ति में होती हे । पर महा- 
वीर बन्ध और मोक्षके आधार भूत आत्माकों ही मुलत. तत्त्वज्ञानका आधार बनाते है । बद्धको आत्मा शब्दगे 
ही चिढ़े हैं। वे समझते हैं कि आत्मा अर्थात्‌ उपनिषद्वादियोंका नित्य आत्मा । और नित्य आत्माम 
है होनेके कारण स्वब॒द्धि और दूसरे पदार्थों परब॒द्धि होने लगती है। स्व-पर विभागसे रागठढ्ेष और 
राग हंपसे यह संसार वन जाता हैं। अतः संवर्निर्थभूल यह आत्मदृष्टि है। पर वे इस ओर ध्यान नहीं 
देते कि आत्मा की नित्यता या अनित्थता राग और विरागका कारण नही है। राग और विराग तो स्वरूपा- 
नवबोीध और स्वसूपब्ोध से होते है। रागका कारण पर पदार्थोर्मे ममकार करना है। जब इस आत्माका 
समझाया जायगा कि म्े, तेरा स्वरूप तो निविकार अखण्ड चेतन्य है। तेरा इन स्त्री पुत्र णरीरादिमे 
ममत्व करना विभाव है स्वभाव नहीं ।” तब यह सहज ही अपने निविकार सहज स्वभावकी ओर दू- 
प्टि डालंगा और इसी विवेक दृष्टि या सम्यग्दर्शनसे पर पदार्थोसे रागद्वेप हटाकर स्वरूपमें लीन होने छगेगा। 
इसीके कारण आख्ब रुकते हैं और चित्त निराक्षव्र होता हैं। 


आत्मदुष्टि हो बन्धोच्छेदिका--विश्वका प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायोंका स्वामी हैं। जिस 
तरह अनन्त चेतन अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हे उसी तरह अनन्त पृदगल परमाणु एक धर्म द्रव्य (गति 
सहायक ) एक अधर्म द्रव्य (स्थिति सहकारी ) एक आकाणठ्व्य (क्षेत्र) असंख्य काछाणु अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
रखते है । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवतित होता है । परिवर्तनका अर्थ विलक्षण परिणमन ही नहीं होता । 
धर्मद्रव्य अथर्मद्रव्य आकाग और कालद्रव्य इनका विभाव परिणमन नहीं होता, ये सदा सदश परिणमन ही करते 
है। प्रतिक्षण परिवर्तन होनेपर भी एक जेसे बने रहते है । इनका छुद्ध परिणमन ही रहता है। रूप रस 
गन्ध और स्पर्शवाल प्रदगल परमाण प्रतिक्षण शद्ध परिणमन भी करने हे। इनका अशद्ध परिणमन हूँ स्कस्थ 
बनना । जिस समय ये शुद्ध परमाणु की दक्ाम रहते हे उस समय इनका शुद्ध परिणमन होता है और 
जब ये दो या अधिक मिलकर स्कनन्‍्ध बन जाते हें तब अशुद्ध परिणमन होता है। जीव जवतक संसार दशा 
है और अनेकविध सूक्ष्म क्मशरीरमसे बद्ध होनंक कारण अनेक स्थल शरीरोंकों धारण करता है तबतक 
इसका विभाव या विकारी परिणमन है। जब स्वरूप-बोधके द्वारा पर पदार्थोंसे मोह हटाकर स्वरूपमात्र- 
मग्न होता है तब स्थूल घरीरक साथ ही सूक्ष्म कमंगरीरका भी उच्छेंद होनेपर निविकार छुद्ध चैतन्य मात्र 


१] तच्तार्थव त्ति -प्रस्तावना 


रह जाता हैं और अनन्त काछतक अपनी शुद्ध चिन्मात्र दणामें बना रहता है। फिर इसका विभाव 
या अशुद्ध परिणमन नहीं होता क्योकि विभाव परिणमन की,उपादानभत रागादि सन्‍्तति उच्छिन्न हो चुकी 
है। इस प्रकार द्रव्य स्थिति है। जो पर्याय प्रथमक्षणमं हे वह दूसरे क्षणमे नहीं रहती है। कोई भी पर्याय 
दो क्षण ठहरनवाली नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका उपादान है। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीय 
हो। या विजातीय निमित्त ही हो सकता हैँ, उपादान नहीं । पुदूगठम अपनी योग्यता ऐसी है जो दूसरे परमाणु- 
से सम्बन्ध करके स्वभावत: अशुद्ध बन जाता हे पर आत्मा स्वभावसे अशुद्ध नहीं बनता । एक बार 
शुद्ध होने पर वह कभी भी फिर अशुद्ध नहीं होगा । 
इस तरह इस प्रतिक्षण परिवतंनशील अनन्तद्रव्ययय लोकमें में एक आत्मा हूँ। मेरा 
किसी दूसरे आत्मा यापद्गल आदि द्र॒व्योंसि कोई सम्बन्ध नहीं है। मे अपने चेतन्यका स्वामी हूँ, 
मात्र चेतन्यरूप हूँ। यह शरीर अनन्त पुदंगल परमाणओका एक पिण्ड है, इसका म॑ स्वामी नहीं हूँ। 
यह सव पर द्रत्य है । इसके लिए पर पदाथथमि इप्ट अनिष्ट बद्धि करना ही संसार है। में एक व्यक्ति 
ट। आजतक मेने पर पदार्थोकों अपने अनुकूल परिणमन करानकी अनधिकार चेप्टा की । मेने यह भी 
अनधिकार चेप्टा की कि ससारके अधिकसे अधिक पदार्थ मेरे अधीन हों, जसा में चाहँ वेसा परिणमन 
करे। उनकी वृत्ति मेरे अनुकूल हो। पर मूर्ख, तू तो एक व्यक्त है । अपने पणिमन पर अर्थात्‌ 
अपने विचारों पर और अपनी क्रियापर ही अधिकार रख सकता है, पर पदार्थों पर तेरा वास्तविक अधिकार 
क्या है? यह अनधिकार चेष्टा ही राग हंपको उपत्यन्न करती हें। तू चाहता हैँ कि-शरीर प्रकृति 
स्त्री पूत्र परिजन आदि सब तेरे इशारेपर चछे, संसारके समस्त पदार्थ तेरे अधीन हों, तू त्रल्लो क्य- 
को इशारेपर नचानेवाला एकमात्र इव्वर बन जाय। पर य्रह सब तेरी निरधिकार चेप्टाएँ हें। तू जिस 
तरह संसारके अधिकतम पदार्थोकों अपने अनुकूल परिणमन कराके अपने अधीन करना चाहता 
है उसी तरह तेरे जंसे अनन्त मढ़ चेतन भी यही दुर्वासना लिए है और दूसरे द्र॒व्योंको अपने अधीन 
करना चाहते हे । इसी छीनाझपटीमे संघर्ष होता है, हिसा होती है, राग ठेष होता है और अन्ततः 
दुःख । सुख ओर दुःखकी स्थूल परिभाषा यह है कि 'जो चाहे सो होवे' इसे कहते है सुख ओर चाहे 
कुछ और होे कुछ, या जो चाहे सो न हो' यही है दृख। मनष्यकी चाह सदा यही रहती है कि मुझ 
सदा इप्टका संयोग रहे, अनिप्टका सयोग न हो, चाहके अनुसार समस्त भौतिक जगत्‌ और चेतन 
परिणत होते रहें, शरीर चिर यौवन रहे, स्त्री स्थिर्योवना हो, मत्यु नहों, अमरत्व प्राप्त हो, धन धान्य 
हों, प्रकलि अनकल रहे, और न जाने कितनी प्रकारकी चाह इस छेखचिल्ली मानवकों होती रहती 
। उन सबका निचोंड़ यह है कि जिन्हे हम चाहे उनका परिणमन हमारे इशारे पर हो, तब इस मूद 
मानवकों क्षणिक सुखका आभास हो सकता है। बद्धने जिस दुःखको सर्वानुभत बताया वह सब अभाव- 
करत ही तो है। महावीरने इस तष्णाका कारण वताया-स्वस्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान । यदि अनुष्य- 
को यह पता हो कि जिनकी में चाह करता हूँ, जिनकी तप्णा करता हूँ वे पदार्थ मेरे नहीं हे, में तो एक चिन्मात्र 
हैँ, तो उसे अनुचित तष्णा ही उत्पन्न न होगी। कवि यगवीरने बहत सुन्दर लिखा है:-- 


“जगके पदार्थ सारे वर्ष इच्छानकल जो तेरी। 
तो तुझकों सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता ॥। 
क्योकि परिणमन उनका शब्वत उनके अधीन रहता हू । 
जो निज अधीन चाहे वह ॒व्याकुल व्यर्य होता है 0 
इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाधीन वृत्ति है अपनी । 
रागहेषविहीना क्षणमें सब दृःख हरती जो ॥” 


तत्त्वनिरूपण २३ 


सारांश यह कि दुःखका कारण तृष्णा है और तृप्णाकी उद्भूति स्वाधिकार एवं स्वस्वरूपक अज्ञान- 
के कारण होती है, पर पदार्थोको अपना माननेक कारण होती है । अतः उसका उच्छेद भी स्वस्वरूप 
के यथार्थ परिज्ञाससे या स्वपरविवेकसे ही हो सकता हैं । इस मानवने अपने आत्माके स्वरूप और 
उसके अधिकारकी सीमाकों न जानकर सदा मिथ्या आचरण किया और पर पदार्थोके निमित्तस 
जगतमें अनेक कल्पित ऊंच नीच भावोंकी सृप्टिकर मिथ्या अहँकारका पोषण किया। शरीराध्षित 
या जीविकाश्रित ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णोकों लंकर ऊंच नीच व्यवहारकी भेदक भित्ति खड़ी कर मानवका 
मानवसे इतना जुदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मांसपिड दूसरेकी छायासे या दूसरे को छूनेसे अपनेको 
अपवित्र मानने लगा । बाह्य परपदा्थोकि मंग्रही और परिग्रही को सम्राट्‌ राजा आदि संज्ञाएँ देकर 
तृष्णा की पूजा की। इस जगतमे जितने संघर्ष और हिसाएँ हुई हैँ वे सब पर पदार्थोकी छीनाझपटीके 
कारण ही हुई हे । अतः जब तक मुमुक्षु अपने वास्तविक रूपकों तथा नतृष्णाके मूल कारण परत्र आत्म- 
वद्धि' को नहीं समझ लेता तब तक दृःखनिवृत्तिकी समुचित भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती। बुद्धन 
सक्षेपमे प्र स्कनन्‍्धोकों दुःख कहा है, पर महावीरन उसके भीतरी तत्त्वज्ञानकों बताया-चूकि ये स्कन्‍्व 
आत्मरूप नहीं हैं अत: इनका संसर्ग ही अनेक रागादिभावोंका सर्जक है, अतः ये दुःखस्वरूप है। अतः निरा- 
कुल सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्ठा और पर पदा्थोसि ममत्वका हटाना ही हे। इसके छिए आत्मदृष्टि ही 
आवश्यक है। आत्मदर्शनका उपर्यक्त प्रकार परपदाथोंमें द्ेप करना नहीं सिखाता किन्तु यह बताता हैं 
कि इनमें जो तुम्हारी तपष्णा फेल रही है वह अनधिकार चेंष्टा है। वास्तविक अधिकार तो तुम्हारा अपने 
विचार और अपनी प्रवृत्ति पर ही है । इस तरह आत्माक वास्तविक स्वरूपका परिज्ञान हुए बिना दुःखनिवृत्ति 
या मुक्तिकी संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः धर्मकीतिकी यह आशका भी निर्मल है कि-- 
“आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्ेेषों । 
अनयो: संप्रतिबद्धा: सर्दे दोषा: प्रजायन्ते ॥” [ प्रमाण बा० १२२१ ] 
अर्थात्‌ आत्माकों माननेपर दूसरोकों पर मानना होगा। स्वर और पर विभाग होते ही स्वका परिय्रह् 
और परसे द्वेप होगा। परिग्रह और द्वेप हानेसे रागद्रपमूलक सेकड़ों अन्य दोष उत्पन्न होते हे । 
यहाँ तक तो ठीक है कि कोई व्यक्ति आत्माकों स्व ओर आत्मेतरकों पर मानेगा। पर स्व-परविभागसे 
परिग्रह और 6 प कंसे होगे ” आत्मस्वरूपका परियग्रह कैसा ? परिग्रह तो अरीर आदि पर पदा्थोका और उसके 
सुखसाधनोका होता है जिन्हें आत्मदर्शी व्यक्ति छोईगा ही ग्रहण नहीं करंगा। उसे तो जैसे स्थ्री 
आदि सुखसाधन पर हे वैसे णरीर भी। राग और हेंपषभी घरीरादिक सुखसाधनों और असाधनोंम 
होत॑ है सो आत्मदर्शीकों क्‍यों होंगे ? उलटे आत्मदप्टा घरीरादिनिमित्तक यावत्‌ रागद्रेप इन्द्रोंके 
व्यागका ही स्थिर प्रयत्न करेगा। हॉँ,जिसने घारीर्स्कन्धकों ही आत्मा माना है उसे अवश्य आत्म- 
दर्शनसे गरीरदर्शन प्राप्त होगा और गशरीरक॑े इप्टानिप्टनिमिनत्तक पदार्थोर्मे परिग्रह और द्वेंप हो सकते 8, 
किन्तु जो घरीरको भी पर ही मान रहा है तथा दःखका कारण समझ रहा है वह क्‍यों उसमें तथा उसके 
ब्प्टानिप्ट साधनोंम रागठंघ करेगा ? अतः शरीरादिये भिन्न आत्मस्वरूपका परिज्ञान ही रागठ्पकी जड़कों 
काट सकता हूँ और बीतरागताको प्राप्त करा सकता हैँ। अतः धर्मकीतिका आत्मदशनकी ब्राइयोंका यह 
वर्णन भी नितान्‍्त भ्रमपूर्ण है-- 
“यः पह्यत्यात्सानं तत्रास्याहर्मति शाइबत: स्नेहः । 
सस्‍्नेहात्‌ सुखेष तष्यति तथ्णा दोबांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शों परितृष्यन्‌ मम्रेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेज्ञो यावत्‌ ताबत्‌ स संसारे।।” [ प्रमाणबवा० १।२१९-२० ] 


न । 
जो 


तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अर्थात्‌ जो आत्माको देखता है उसे यहमेरा आत्मा हैँ ऐसा नित्य स्नेह होता है । स्ने हसे आत्मसुखर्में 
तृष्णा होती है। तृष्णासे आत्माको अन्य दोषोपर दष्टि नहीं जाती, गुण ही गुण दिखाई देते हे। आत्ममुख- 
में गण देखनेसे उसके साधनोंम ममकार उत्पन्न होता हे, उन्हें वह ग्रहण करता है। इसतरह जब तक 
आत्माका अभिनिवेद्व हैं तब्र तक संसार ही है। क्योकि- 
आत्मदर्शी व्यवित जहाँ अपने आत्मस्वरूपकों उपादेय समझता है वहाँ यह भी तो समझता हैं 
क्रि घरीरादि पर पदार्थ आत्मार्क हितकारक नहीं है। इनमें रागठ्रेघ करना ही आत्माकों बन्धमे 
इालनेवाला है । आत्माको स्वरूपमात्रप्रतिप्यारूप सुखके छिए किसी साधनकं ग्रहण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु जिन शरीरादि परपदाथोमे सुखसाधनत्वकी -मिथ्याब॒द्धि कर रखी है वह मिथ्याबुद्धि ही 
छाट्रना है। आत्मगुणका दर्शन आत्ममात्रमे लीनताका कारण होगा न कि बन्धनकारक पर पदार्थोके 
अहणका। शारीरादि पर पदा्थोर्मिं होनेवाला आत्माभिनिवेश अवश्य रागादिका सर्जक हो सकता 
हैं किन्तु बरीरादिसे भिन्न आत्मतक्त्वका दर्णन क्‍यों शरीरादिमे रागादि उत्पन्न करेगा ? यह तो धर्मकीति 
तथा उनके अनुयायिओका आत्मतत्त्वक अव्याकृत होनेके कारण दृष्टिव्यामोह है जो वे अंधेरे में उसका 
वरीस्स्कन्धरूप ही स्वरूप टटोल रहे है और आत्मदष्टिको मिथ्याहष्टि कहनेका दुःसाहस कर रहे हें। 
एक्र ओर वे पृथ्चिवी आदि भूतोंसे आत्माकी उत्पत्तिका खंडन भी करते है दूसरी ओर रूप- 
बदना सज्ञा संग्कार और विज्ञान इन पाच स्कन्बोंसे ब्यतिरिक्त क्रिसी आत्माको मानना भी नहीं चाहते। 
इनमें बेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये चार स्कन्ध चेतनात्मक हो सकते हे पर रूपस्कन्धकों चेतन 
कहना चार्वाकके भूतात्मवाद से कोई विशेषता नहीं रखता । जब बुद्ध स्वय आत्माकों अव्याक्रतकोटिमे 
इाल गा! तो उनके थिष्योंका युक्तिमूलक दार्शनिक क्षेत्रोंमे भी आत्माके विषयमे परस्पर विरोधी 
दो विचारोंमं दोलित रहना कोई आइचर्यकी बात नहीं है। आज राहुल सांकृत्यायन बुछके इन 
विचारोकों अभौतिकअनात्मवाद' जंसे उभयप्रतिषेधक नामसे पुकारते है । वे यह नहीं बता सकते 
कि आखिर फिर आत्मा का स्वरूप हे क्या ? क्‍या उसकी रूपस्कत्धकी तरद्र स्वतन्त्र सत्ता हैं ? क्‍या वेदना 
सज्ञा सस्कार और विज्ञान ये स्कन्ध भी रूपस्कन्धकी तरह स्वतन्त्रसन्‌ है ? और यदि निर्वाणम चित्त- 
सन्‍्तति निरुद्ध हो जाती है तो चार्वाकर्के एकजन्मतक सीमित दे हात्मवादसे इस अनेकजन्म-सीमित देहात्मवादमे 
क्या मौलिक विश्पता रहती है ” अन्तर्म तो उसका निरोध हआही । 


महावीर इस असंगतिजालमे न तो स्वयं पढ और न शिष्योको ही उनने इसमें डाला। यही कारण 
हैं जो उन्होंने आत्माका पूरा पूरा निरूपण किया और उसे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जैसा कि में पहिले 
लिख आया हूँ कि धर्मका लक्षण है वस्तुका स्व-स्वभावमे स्थिर होना। आत्माका खालिस आत्ममूपमें लीन 
होना ही धर्म हे और मोक्ष 6ै। यह मोक्ष आत्मतक््वकी जिज्ञासाक बिना हो ही नहीं सकता। 
आह्मा तीन प्रकारके हे-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। जो आत्माएँ शरीरादिकों ही 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय साधनामे छगे रहते है. वे बहिर्मुख बहिरात्मा हैं । जिन्हे स्वपरविवेक या भेद- 
विज्ञान उत्पन्न हो गया है, शरीरादि बहि.पदार्थसि आत्मदृष्टि हट गई है वे सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा है । 
जो समस्त कर्ममल कलंकोसे रहित होकर शुद्ध बिन्मात्र स्वरूपमे मग्न हे वे परमात्मा हें। एक ही आत्मा 
अपने स्वरूपका यथार्थ परिज्ञान कर अन्दद प्टि हो त्रमश: परमात्मा बन जाता है । अतः आत्मधर्मकी 
प्राप्तिकि लिए या बन्धमोक्षक लिए आत्मतत्त्वका परिज्ञान नितान्त आवश्यक हें। 
जिस प्रकार आत्मतत्त्वका ज्ञान अवश्यक है उसी प्रकार जिन अजीबोंके सम्बन्धसे आत्मा विकृृत होता 
है, उसमें विभावपरिणति होती है उस अजीवतत्त्वके जानकी भी आवश्यकता हैं । जब तक इस अजीवनतत्त्वको 
नही जानेंगे तब तक किन दोमे बन्ध हुआ यह मूल बात ही अज्ञात रह जाती हैं। अतः अजीवतत्त्वका ज्ञान 
जरूरी हैं। अजीवतत्त्वमं चाहे धर्म अधमं आकाज और कालका सामान्य ज्ञान ही हो पर पुदूगलका किचित्‌ 
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विद्येष ज्ञान अपेक्षित है। शरीर स्वयं पुद्ूगलपिड हे। यह चेतनके संसर्गसे चेतनायमान हो रहा है| जगत्‌में 
रूप रस गन्ध और स्पर्शवाले यावत्‌ पदार्थ पौद्गलिक हें। पृथिवी जल अग्नि वायु सभी पोद्गलिक हे। 
इनमें किसीमें कोई गुण उद्भूत रहता है किसीमें कोई गुण ॥ अग्निमें रस अनुद्भूत है, वायुमें रूप अनुद्भूत 
है जलमें गन्ध अनुद्भूत है। पर, ये सब विभिन्न जातीय द्रव्य नही हे किन्तु एक पुद्गलद्रव्य ही हे । शब्द, प्रकाश, 
छाया, अन्धकार आदि पुदुगल स्कन्धकी पर्यायें हे। विशेष्त: मुमुक्षुक लिए यह जानना जरूरी है कि 
शरीर पुदूगल है और आत्मा इससे पृथक्‌ हे । यद्यपि आज अशुद्ध दशामें आत्माका ९९ प्रतिशत विकास और 
प्रकाश घरीराधीन है। शरीरक पुजोंके बिगड़ते ही वर्तमान ज्ञानविकास स्क जाता हे और णरीरके 
नाथ होनेपर वर्तमानशक्तियाँ प्रायः समाप्त हो जाती हैँ फिर भी आत्मा स्वतन्त्र और दरीरके अति- 
रिक्ति भी उसका अस्तित्व परलोकक कारण सिद्ध है। आत्मा अपने सूक्ष्म कार्मण शरीरक अनुसार वतेमान 
स्थल गरीरक नप्ट हो जानेपर भी दूसरे स्थल शरीरकों धारण कर लेता है । आज आत्माके सात्तिक राजस 
या तामस सभी प्रकारके विचार या संस्कार शरीरकी स्थितिके अनुसार विकसित होते है । अतः मुमुक्षु- 
के लिए इस शरीर प१दगलकी प्रकृतिका परिज्ञान नितान्त आवश्यक हे जिससे वह इसका उपयोग 
आत्मविकासमें कर सके, ह्वासमें नहीं। यदि उत्तेजक या अपथ्य आहार-विड़ार होता है तो कितना ही 
पवित्र विचार करनेका प्रयत्त किया जाय पर सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए बुरे संस्कार 
ओर विचारोका ज्ममन करनेके लिए या क्षीण करनेके लिए उनके प्रबल निम्मित्तमत घरीरकी स्थिति 
आदिका परिज्ञान करनाही होगा। जिन पर पदार्थासि आत्माको विरक्‍त होना है या उन्हें पर समझ- 
कर उनके परिणमन पर जो अनधिक्ृत स्वामित्वक दुर्भाव आरोपित हें उन्हें नष्ट करना है उस परका 
कुछ विद्वेप ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति किससे होगी ? साराश यह कि जिसे बंधन होता 
हे और जिससे बधता है उन दोनों तत्त्वोंका यथार्थ दर्शन हुए बिना बन्ध परम्परा कट नहीं सकती । इस 
तन्वज्ञानके बिना चारित्रकी ओर उत्साह ही नहीं हो सकता । चारित्रकी प्रेरणा विच्ारोंसे ही मिलती है । 
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बन्ध-वन्ध दो पदाथकि विशिष्ट सम्बन्धकों कहते हे। बन्ध दो प्रकारका है-एक भाववन्ध 
ओर दूसरा द्रव्यवन्ध। जिन राग ढ्वेप मोह आदि विभावोंसे कर्मवर्गणाओंका बंध होता है उन रागादि- 
भावोकोी भाववध कहते है और कर्मवर्गणाओंका आत्मप्रदेशोंसे सम्बन्ध होना द्रव्यवन्ध कहलाता है। 
द्रव्यवन्ध आत्मा और पुद्गलका है । यह निश्चित है कि दो द्रव्योंका संयोग ही हो सकता है तादात्म्य नहीं। 
पुदुगलद्रब्य॒परस्परमें बन्धको प्राप्त होते है तो एक विशेष प्रकारके संयोगको ही प्राप्त करते हैं। उनमें 
स्तिग्बता और रूक्षत्रा के कारण एक रासायनिक मिश्रण होता है जिससे उस स्कन्धर्क अन्तर्गत सभी 
परमाणुओंकी पर्याय बदलती है और वे ऐसी स्थितिमें आ जाते हे कि अमुक समय तक उन सबकी एक जंसी 
ही पर्याएँ होती रहती हें। स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्तर्गंत परमाणुओंके रूपरसादिपरिणमन 
की औसतसे होता है । कभी कभी एक ही स्कन्धके अमुक अंजर्में रूप रसादि अमुक प्रकारक हो जाते हैं 
और दूसरी ओर दूसरे प्रकारके। एक ही आम स्कन्‍्श्र एक ओर पककर पीछा मीठा और सुगन्धित हो 
जाता है तो दूसरी और हरा खट्टा और विलक्षण गन्धवाला बना रहता है। इससे स्पष्ट है कि स्कन्‍्ध- 
में शिथिल या दढ़ वन्धकक अनुसार तदन्तर्गत परमाणुओंके परिणमनकी औसतसे रूपरसादि व्यवहार 
होते हें। स्कन्‍्ध अपनेमें स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीं हैं। किन्तु वह अमुक परमाणुओं की विशेष अवस्था 
ही है । और अपने आधारभूत परमाणुओंक अधीन ही उसकी दशा रहती है। पुद्गलोंके बन्धर्मं यही रासा- 
यनिकता है कि उस अवस्थामें उनका स्वतन्त्र विलक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जैसा परिणमन 
होता रहता है । परन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलोंका ऐसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकता। यह 
बात जदा है कि कर्मस्कन्धके आ जानेसे आत्माके परिणमनमें विलक्षणता आ जाय और आत्माक॑ निमित्तसे 
कर्मस्कन्धकी परिणति विलक्षण हो जाय पर इससे आत्मा और पुद्गलकर्मके बन्धको रासायनिक मिश्रण 
नहीं कह सकते । क्योंकि जीव और कर्मके बन्धर्मे दोनोंकी एक जैसी पर्याय नहीं होती। जीवकी पर्याय चेतन 
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रूप होगी, पुदूगलकी अचेतनरूप। पृदूगलका परिणमन रूप रस गन्धादिरूप होगा, जीव का चैतन्यके विकार- 
रूप। हाँ, यह वास्तविक स्थिति है कि नूतन कर्मणदगलोंका पुराने बंबे हुए कमंशरी रके साथ रासायनिक मिश्रण 
हो और वह उस पुराने कर्मपुदूगलक साथ बंधकर उसी स्कन्‍्धर्मे शामिल हो जाय। होता भी यही है । पुराने 
कमंशरीरसे प्रतिक्षण अमुक परमाणु झरते हैँ और दूसरे कुछ नए शामिल होते हे। परन्तु आत्मप्रदेशोसे 
उनका बन्ध रासायनिक बिलकुल नहीं है। वह तो मात्र संयोग है। प्रदेशवन्धकी व्याख्या तत्त्वार्थसृत्र- 
कारने यही की है-“नामप्रत्यवाः सब्बतों योगविशेषात्‌ सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिता: सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्त- 
प्रदेशा: ।” (तत्त्वाथंसत्र ८2२४) अर्थात्‌ योगके कारण समस्त आत्म प्रदेशोंपर सूक्ष्म एदूगल आकर 
एकक्षेत्रावगाही हो जाते है । इसीका नाम प्रदेशवन्ध है । द्रव्यवन्ध भी यही है । अतः आत्मा और कर्म भरी रका 
एकक्षेत्रावगाहक सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होता। रासायनिक मिश्रण नवीन कर्मंपुद- 
छोंका प्राचीन कर्ं"गूलोसे ही हो सकता है, आत्म्रदेशोंसे नही । 
जीव रागादिभावोंसे जो योगक्रिया अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोका परिस्पन्द होता है उससे कर्म: 
वर्गणाएँ खिचती हें । वे शरीरक भीरतसे भी खिचती हें बाहिरसे भी। खिचकर आत्मप्रदेशोपर या 
प्राकबद्ध कर्मशरीरसे बन्धको प्राप्त होती हैें। इस योगसे उन कमंवर्ग णाओमे प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव पढ़ता 
हैँ | यदि वे कर्मपुदूगल किसीके ज्ञानमें बाधा डालने रूप क्रियासे खिच हे तो उनमे ज्ञानावरणका स्वभाव पड़ेगा 
और यदि रागादि कषायसे तो उनमे चारित्रावरणका। आदि। तात्पर्य यह कि आए हुए कर्म पुदूगलोकों आत्म- 
प्रदे्शोंसे एकक्षेत्रावगाही कर देता और उनमे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि स्वभावाका पड़ जाना योगसे होता 
है। इन्हें प्रदेशवन्ध और प्रक्ृतिबन्ध कहते हैं । कषायोकी तीतता और मन्दता के अनुसार उस कर्मपुद्गलमे 
स्थिति और फल देनेकी शवित पड़ती है यह स्थितिवन्ध और अनभाग बन्ध कहलाता है। ये दोनो वन्ध 
कषायसे होते है । केवली अर्थात्‌ जीवन्मक्त ब्यक्तिको रागादि कपाय नहीं होती अतः उनके योगकं द्वारा 
जो कमंपुद्गल आते हूं वे द्वितीय समयमे झड़ जाते हैं, उनका स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध नहीं होता। 
वन्ध प्रतिक्षण होता रहता है और जंसा कि में पहिले लिख आया हु कि उसमे अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रति- 
क्षणभावी कपायादिक अनुसार होता रहता हूं । अन्त कमंशरीरकी जा स्थिति रहती है उसके अनसार 
फल मिलता है । उन कमंनिषेकोंके उदयसे वाह्मय वातावरण पर बंसावंसा असर पडता है । अन्तरगमे 
वैसे वैसे भाव होते हैं । आयुर्वन्धके अनसार स्थल शरीर छोडनेपर उन उन योनियोम जीवको नया स्थल 
घरीर धारण करना पडता है । इस तरह यह बन्धचक्र जबतक राग द्वेप मोह वासनाएँ आदि विभाव भाव 
हें बराबर चलता रहता हे । 
बन्धहेदु आखब--मभिश्यात्व अविरति प्रमाद कपाय और योग ये पाच वन्बके कारण हें। इन्हें आखब- 
प्रत्यय भी कहते हैं । जिन भावोंके द्वारा झमोंका आख्रव होता है उन्हें भावाखव कहने हें और कमंद्रब्यका आना 
द्रव्यास्रव कहलाता हैं । पुद्गलोंम॑ कमंत्व प्राप्त हो जाना भी द्रव्याखब कहलाता हैं। आत्मप्रदेशतक उनका 
आना द्रव्यात्रव है। जिन भावोसे वे कम खिचते हँ उन्हें भावाख्रव कहते है । प्रथमक्षणभावी भावोकों भावाखव 
कहते है और अग्रिम क्षणभावी भावोकों भाव बन्ध । भावाख्रव जैसा तीन मन्द मध्यमात्मक होगा तज्जन्य आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दसे बसे कम॑ आयेंगे और आत्मप्रदेशोसे बंधेंगे। भाववन्धके अनसार उस स्कन्‍्बमे स्थिति और 
अनभाग पडेगा। इन आखवोसे मसुस्य अनन्तकमंबन्धक आखव है मिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दष्टि। यह 
जीव अपने आत्मस्वरूपको भुलकर शरीरादि पर द्रव्योंमें आत्मत्रद्धि करता है और इसके समस्त विचार 
और क्रियाएँ उन्ही शरीराश्वित व्यवहारोंमं उलझी रहती हैं । लौकिक यशोलाभ आदिकी दृष्टिसे ही यह 
धमं जँसी क्रियाओंका आचरण करता है। स्व-पर विवेक नहीं रहता पदार्थोक स्वरूपमें भ्रान्ति बनी रहती 
हैं । तात्पर्य यह कि लक्ष्यभूत कल्याणमार्ग मे ही इसकी सम्यक्‌ श्रद्धा नही हवेती । वह सहज और गहीत दोनों 
प्रकारकी भिथ्या दृष्टियोके कारण तत्त्वरुचि नही कर पाता। अनेक प्रकारकी देव गुरु तथा लोकमूइताओंकों 
धमं समझता है । शरीर और घरीराश्ित स्त्री पुत्र कुटम्बादिक मोहमें उचित अनचितका विवेक किए बिना 
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भीपण अनर्थ परम्पराओंका सृजन करता है । तुच्छ स्वार्थके लिए मनुष्य जीवनको व्यर्थ ही खो देता है । 
अनेक प्रकारके ऊंच नीच भेदोंकी सृष्टि करके मिथ्या अहंकारका पोषण करता है। जिस किसी भी देवकों 
जिस किसी भी वेषधारी गुरुको जिस किसी भी जास्त्रको भय आशा स्नेह और लोभसे माननेको तैयार हो जाता 
हैँ । न उसका अपना कोई सिद्धान्त है और न व्यवहार । थोड़ेसे प्रलोभनसे वह सब अनर्थ करने .को प्रस्तुत 
हो जाता है। जाति, ज्ञान, पूजा, कुल, बल, ऋद्धि, तप और शरीर आदिके करण मदमत्त होता हैं और 
अन्योंको तुच्छ समझकर उनका तिरस्कार करता है। भय, आकाइश्षा, घृणा, अन्यदोषप्रकाशन आदि 
दुर्गूणोंका केन्द्र होता है। इसकी प्रवृत्तिक मूलम एक ही बात है और वह है स्व-स्वरूपविभ्रम । उसे 
आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं। अतः वह बाह्य पदार्थोमें लभाया रहता है। यही मिथ्या दृष्टि सब 
दोषोंकी जननी हे, इसीसे अनन्त संसारका बन्ध होता है । दर्शनमोहनीय नामक कर्मके उदयमें यह 
दष्टिमूह्ता होती है । 
अविरति-चारित्रमोह नामक कमंके उदयसे मनुष्यकों चारित्र धारण करनेके परिणाम नही हो 
पाते । वह चाहता भी हैँ तो भी कषायोंका एंसा तीज उदय रहता हूँ जिससे न तो सकल चारित्र धारण कर 
पाता हूँ और न देश चारित्र । कषाएँ चार प्रकार की हे- 
(१) अनन्तानबन्धी क्रोध मान माया छोभ-अनन्त संसारका बंध करानवाली, स्वरूपाचरण 
चारित्रका प्रतिवन्ध करनंवाली, प्राय: मिथ्यात्वसहचारिणी कषाय । पत्थरकी रेखाके समान । 
(२) अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ-देश चारित्र-अणुब्रतोंको धारण करने भावोंको 
न होने दंने वाली कषाय । इसके उदयसे जीव श्रावकक ब्रतोंकों भी ग्रहण नही कर पाता । 
मिट्टीके . रेखाके समान । 
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ-संपूर्ण चारित्रिकी प्रतिबन्धिका कपाय। इसके उदयमे 
जीव सकल त्याग करके संपूर्ण ब्रतोंको धारण नहीं कर पाता। धूलि रेखाके समान । 
(४) संज्वलन क्रोध मान माया लोभ-पूर्ण चारित्रमें किचिन्मात्र दोष उपन्न करनेवाली कषाय । 
यथाख्यात चारित्रकी प्रतिबन्धिका । जलरेखाके समान । 
इस तरह दर्दियोंके विपयोगे तथा प्राण्यसंयमर्मे निरगंछ प्रवुत्ति होनेसे कर्मोका आखब होता है । 
अविरतिका निरोध कर विरतिभाव आनेपर कर्मोंका आखब नहीं होता । 
प्रमाद-असावधानीको प्रमाद कहते हैं। कुशछ कर्मोमें अनादरका भाव होना प्रमाद है। पांचों 
इन्द्रियोंके विषयों लीन होनेके कारण, राजकथा चोरकथा स्त्रीकथा और भोजनकथा इन चार विकथाओंम॑ 
रस छनेके कारण, क्रोध मान माया और लोभ इन चार कपायोंमें लिप्त रहनेके कारण, निद्रा और प्रणयमग्न 
होनेक कारण कर्त्तव्य पथर्में अनादरका भाव होता है।इस असावधानी से कुशलकर्मके प्रति अनास्था तो होती 
ही हैं, साथही साथ हिसाकी भूमिका भी तैयार होने रूगती हैं । हिसाके मुख्य हेतुओंमें प्रमादका स्थान ही 
प्रमुख हैँ। बाह्ममें जीवका घात हो या न हो किन्तु असावधान और प्रमादी व्यक्तिको हिसाका दोष सुनिश्चित 
है। प्रयतपूर्वक प्रवन्ति करनेवाले अप्रमत्त साधकक द्वारा बाह्य हिसा होनेपर भी वह अहिसक हैं। अतः 
अमाद आख्रवका मुख्य द्वार 8। इसीलिए भ० महावीरने बारबार गौतम गणधरको चेताया है कि “समय 
गोयम सा पयम्मादए ।”? अर्थात्‌ गौतम, किसी भी समय प्रमाद न करो । 


कैपाय-आत्माका स्वरूप स्वभावत: शानन्‍्त और निविकारी है। परन्तु क्रोध मान माया और लोभ 
ये चार कपाएँ आत्माको कस देती हे और इसे स्वरूपच्युत कर देती है । ये चारों आत्माकी विभाव दशाएँ 
हैं। क्रोधकषाय द्वेष रूप है यह द्वेषका कार्य और द्वेषको उपन्न करती है। मान यदि क्रोधको उत्पन्न 
करता हैँ तो ढंप रूप है। छोभ रागरूप है। माया यदि लोभको जागृत करती है तो रागरूप है। तात्पर्य 
यह कि राग द्वेष मोह की दोषत्रिपुटीमें कषायका भाग ही मुख्य है। मोहरूप मिथ्यात्व दूर हो जानेपर 


भी सम्यग्दष्टिको राग-द्वेष रूप कषायें बनी रहती हैं। जिसमें लोभ कषाय तो पदप्रतिष्ठा और यशोलिप्साक 
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रूपमें बड़े बड़े मुनियोंकों भी स्वरूपस्थित नहीं होने दंती | यह राग द्वेष रूप इन्द्र ही समस्त अनर्थका मूल हेतु 
है। यही प्रमुख आख्रव है। न्यायसूत्र, गीता और पालीपिटकोंमें भी इसी द्वन्दको ही पापमूल बताया है । जन 
जास्त्रोंका प्रत्येक वाक्य कषायशमन का ही उपदेश देता है। इसीलिए जनमतियाँ वीतरागता और 
अकिज्चनताकी प्रतीक होती हैं। उसमें नद्वेष का साधन आयब है और न रागका आधार स्त्री आदिका 
साहचर्य ही। वे तो परम वीतरागता और अकिचनताका पावन सन्देश देती हू । 

इन कषायोंक सिवाय-हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा (ग्लानि) स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक 
वेद यो ९ नोकपषाये हैँ। इनके कारण भी आत्माम विकार परिणति उत्पन्न होती है । अतः ये भी आखव हें 

योग-मन वचन और काय के निमित्तसे आत्माक प्रदेशोमे जो परिस्पन्द अर्थात्‌ क्रिया होती हैं उसे योग 
कहते हैं । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानक अर्थमे है पर ज॑न परम्परामे चू कि मन 
वचन और कायसे होनेवाली आत्माकी क्रिया कर्मपरमाणुओसे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेमे कारण होती है 
अतः इसे योग कहते है और योगनिरोधको ध्यान कहते हैं । आत्मा सक्रिय है। उसके प्रदेशों परिस्पन्द 
होता है। मन वचन और कायके निमित्तसे सदा उसमें क्रिया होती रहती है । यह क्रिया जीवन्मुक्तको 
भी बराबर होती है। परमुक्तिसे कुछ समय पहिले अयोगकेवलि अवस्थामे मन वचन कायकी क्रियाका 
निरोध होता हैँ और आत्मा निर्मल और निश्चल बन जाता है। सिद्ध अवस्थामें आत्माक पूर्ण शुद्धरूपका 
आविर्भाव होता है न उसमें कमंजन्य मलिनता रहती और न योगजन्य चचलता ही । प्रधानरूपसे आखब 
तो योग ही है। इसीके द्वारा क्मंका आगमन होता हैँ। शुभ योग पृण्यकर्मका आखब कराता ह तथा 
अशुभ योग पापकमं के आखवका कारण होता है। सबका शुभचिन्तन तथा अहिसक विचारधारा शुभ 
मनोयोग है । हित मित प्रिय सम्भापण शुभ वचनयोग हे । परको बाधा न देनेवाली: यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति 
शुभ काय योग हैँ । इस तरह इस आखव तत्त्व का ज्ञान मुमुक्षु को अवश्य ही होना चाहिए। साधारण रूपसे 
यह तो उसे ज्ञात कर ही लेना चाहिए कि हमारी अमुक प्रवृत्तियोसे गुभाखव होता है और अमुक प्रवृत्तियोस 
अशुभाखव, तभी वह अनिष्ट प्रवृत्तियोसे अपनी रक्षा कर सकंगा। 

सामान्यतया आज्व दो प्रकारका होता हे-एक तो कपायानुरड्जित योगसे होनेवाला साम्प- 
रायिक आख्रव जो बन्धका हेतु होकर ससारकी वृद्धि करता हैं तथा दूसरा केवल योगसे होनेवाला ईयाप4 
आखब जो कपाय न होनेसे आगे वन्धनका कारण नहीं होता। यह आखब जीवन्म॒क्त महात्माओंके वर्तमान 
शरीरसम्बन्ध तक होता रहता है। यह जीवस्वरूपका विघातक नहीं होता । 

प्रथम साम्परायिक आखब कपायानुरजित योगसे होनेके कारण बन्धक होता हैं। कपाय और योग 
प्रवृत्ति शुभरूप भी होती है और अजुभरूप भी। अतः शुभ और अशुभ योगक अनुसार आखव भी शभाखव 
या पृण्याखव और अशुभाखव अर्थात्‌ पापाखवकक भेद से दो प्रकारका हो जाता है। साधारणतया साता 
वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य कम है और शेष ज्ञानावरण आदि घातिया और अ 
घातियाँ कमंप्रकृतियाँ पापरूप है । इस आखवमें कपायोंके तीब्रभाव, मन्दभाव, ज्ञानभाव, अज्ञातभाव, आधार, 
और शक्ति आदिकी दष्टिसे तारतम्य होता है । संरम्भ (संकल्प) सामारंभ (सामग्री जुटाना) आरम्भ (कार्यकी 
शस्आात) कृत (स्वयं करना) कारित (दूसरोंसे कराना) अनुमत (का्यकी अनभोदना करना) मन वचन 
काय योग और क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाएँ परस्पर मिलकर ३५८३७८३७८ ४८१०८ प्रकारके हो जाते 
हैं। इनसे आख्रव होता है । आगे ज्ञानावरण आदि कर्मोम प्रत्येकक आख्रव कारण बताते हें- 

ज्ञानावरण दर्शनावरण-ज्ञानी और दर्शनयुक्त पुरुषकी या ज्ञान और दर्णनकी प्रशंसा 
सुनकर भीतरी द् पवश उनकी प्रशंसा नहीं करना तथा मन दुष्टभावोंका लाना. (प्रदोष) ज्ञानका और 
ज्ञानक साधनोका अपलाप करना (निह्व) योग्य पात्रकों भी मात्स्यंबद ज्ञान नहीं देना, जानमें विध्न डालना, 
दूसरेक द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी अविनय करना, ज्ञानका गुण कीर्तन न करना, सम्यग्ज्ञानको मिध्याज्ञान कहकर 
ज्ञानक नाशका अभिप्राय रखना आदि यदि ज्ञानके सम्बन्धमे हैं तो ज्ञानावरण के आख्रवके कारण होते हैँ और 
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यदि दर्शनक सम्बन्धमें हे तो दशनावरणक आख्वक कारण हो जाते हैं । इसी तरह आचाये और उपाध्यायसे 
शत्रुता रखना, अकाल अध्ययन, अरुचिपूर्वक पढ़ना, पढ़नेमें आलस करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वक सुनना. 
तीर्थोपरोध, बहुश्रृतके समक्ष भी ज्ञानका गव॑ करना, मिथ्या उपदेश देकर दूसरेक मिथ्या ज्ञानमें कारण बनना. 
बहुश्नतका अपमान करना, लोभादिवश तत्त्वज्ञानके पक्षका त्याग करके अतत्त्वज्ञानीय पक्षकों ग्रहण करना, 
अमसम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजं न करना, शास्त्र विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञानकं 
साधनोंमें विध्न और हे षोत्यादक भाव और क्ियाएँ होती हैँ उन सबसे आत्मापर ऐसा संस्कार पड़ता है जो 
ज्ञानावरण कमंके आखवका हेतु होता हूँ । 

देव गूर आदिके दर्शनमें मात्सय करना, दर्शनमें अन्तराय करना, किसीकी आख फोड़ देना, इन्द्रि- 
योंका अभिमान करना, नेत्रोंका अहंकार करना, दी निद्रा, अतिनिद्रा, आलस्य, सम्यरदष्टिम दोषोद्भावन, 
कुशास्त्र प्रशंसा, गुरुजगुप्सा आदि दर्शनके विधातक भाव और क्रियाएँ दर्शनावरण का आखव कराती है। 

असातावेदनीय-अपनेमे परमे और दोनोंसे दु.ख जोक आदि उत्पन्न करनेसे आसातावेदनीयका 
आखव होता है। स्व पर या उभयमें दुख उत्पन्न करना, इष्टवियोगम अत्यधिक विकलछता ओर शोक करना, 
निन्‍्दरा मानभंग या कर्कंशवचन आदिसे भीतरही भीतर जलता, परितापके कारण अश्रुपातपूर्वक बह बिलाप 
करना, छाती कूटकर या सिर फोड़कर आक़न्दन करना, दु.खसे आखें फोड़ लेना या आत्महत्या कर लेना, इस 
प्रकार रोना चिल्लाना कि सुननेवाल भी रो पड़े, शोक आदिसे लघन करना, अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता, 
अदया, अंग उपांगोंका छेदन भेदन ताइन, त्रास, अगुली आदिसे तर्जन करना,वचनोसे भत्संना करना, रोबन, 
बंधन, दमन, आत्म प्रशंसा, कलेशोत्पादन, बहुपरिग्रह, आकुलता, मन वचन कायकी कुटिलता, पाप कार्यो 
आजीविका करना, अनर्थदण्ड, विपर्मिश्रण, बाण जाल पिजरा आदिका बनाना इत्यादि जितने कार्य स्वयं में 
परमें या दोनोमे दुःख आदिक उत्पादक हैं वे सत्र असाता वेदनीय कर्मके आखवर्में कारण होते हें । 

सातावेदनीय-प्राणिमात्र पर दयाका भाव, मनि और श्रावक्रक ब्रत धारण करनेवाले ब्रतियोपर 
अनकम्पा्क भाव, परोपकाराथ् दान देना, प्राणिरक्षा, इच्कियजय, क्षान्ति अर्थात्‌ क्रोध मान मायाका त्याग, 
चोच अर्थात्‌ लोभका त्याग, रागपूर्वक सयम धारण करना, अकामनिजंरा अर्थात्‌ शान्तिसे कमोंके फलका 
भोगना, कायक्लेश रूप कठिन बाह्यतप, अहेत्पूजा आदि शुभ राग, मुनि आदिकी सेवा आदि स्व पर तथा 
उभयमे निराकुछता सुखके उत्पादक विचार और क्रियाएँ सातावेदनीयक आखबका कारण होती # । 

दर्शनमोहनीय--जी वन्मुक्त केवली शास्त्र संघ धर्म और देवोकी निन्‍दा करना इनमें अवर्णवाद 
अर्थात्‌ अविद्यमान दोषोंका कथन करना दर्शन मोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व कर्मका आखब करता है । केवली 
रोगी होते है , कबलाहारी होते है, नग्न रहते है पर वस्थ्य॒क्तत दिखाई देते हे, इत्यादि केबलीका अवर्णवाद है । 
दास्त्रमे मासाहार आदिका समर्थन करना श्रुतका अवर्णवाद है । थास्त्र मुनि आदि मलिन है, स्नान नहीं करते, 
कलिकालक साधु हे इत्यादि संघका अवर्णवाद है । धर्म करना व्यर्थ है, अहिसा कायरता है आदि धर्म का अवर्ण - 
बाद है । देव मद्यपायी और मांसभक्षी होते हैं आदि देवोंका अवर्णवाद है । साराण यह कि देव गुर धर्म संघ 
और श्रतके सम्बन्धमें अन्यथा विचार और मिथ्या धारणाएँ मिथ्यात्वकों पोषण करती हूँ और इससे दर्शनमोह 
का आख्व होता है जिससे यथार्थ तत्त्वरुचि नहीं हो पाती । 

चारित्र मोहनीय-स्वयं और परमे कषाय उत्पन्न करना, ब्रत्नीलवान्‌ पुरुषोमे दृूषण लगाता, धर्मका 
नाश करना, धर्मंमें अन्तराय करना, देश संयमियोसे व्रत और झीलका त्याग कराना, मात्मयादिस रहित 
सज्जन पुरुषों मतिविभ्रम उपन्न करना, आत॑ और रौद्र परिणाम आदि कपाय की तीक़ताके साधन कपषाय 
चारित्र मोहनीयके आख्रवक॑ कारण हैं । समीचीन धाभिकोंकी हंसी करना, दीनजनोंकों देखकर हंसना, काम 
विकारक भावों पूर्वक हंसना, बहु प्रछाप तथा निरन्तर भांडो ज॑सी हसोड़ प्रवत्तिसे हास्य नो कपषायका आम्रव 
होता है । नाना प्रकार कीड़ा, विचित्र क्रीड़ा, देशादिके प्रति अनौत्सुक्य, ब्रत शील आदिमें अरुचि आदि 
रति नोकषायके आख्रवक हेतु हे। दूसरोंमें अरति उत्पन्न करना, रतिका विनाश करना, परापशीलजनों 
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का संसर्ग , पाप क्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरति नोकषायर्क आख्रव के कारण है। अपने और दूसरेमें 
शोक उत्पन्न करना, शोकयक्तका अभिनन्दन, शोकक वातारवणमें रुचि आदि शोक नोकपायक आखत्रवर्क कारण 
हैं। स्व और परको भय उत्पन्न करना, निर्दयता, दूसरोको त्रास देना, आदि भयक्क आख्रवर्क कारण हे । 
पुण्यक्रियाओमें जुगृप्सा करना, पर निन्‍्दा आदि जुगृप्साक आख्वर्क कारण हैं । परस्त्रीगमन, स्त्रीके स्वरूपको 
धारण करना, असत्य वचन, परवज्चना, परदोप दर्शन,वुद्ध होकर भी युवकों जैसी प्रव॒त्ति करना आदि स्त्रीवेद 
के आखवके हेतु हैं । अल्पक्रोध मायाका अभाव गर्वका अभाव, स्त्रियोमे अल्प आसक्ति, ईर्षाका न होना, राग 
वधक वस्तुओमे अनादर, स्वदार सन्‍्तोष परस्त्रीत्याग आदि पृ वेदके आख्रव्के कारण हं। प्रचुर कपाय, 
गह्मेन्द्रियाका बिनाझ, परांगनाका अपमान, स्त्री या पुरुषाम अनग क्रीड़ा, ब्रतशीलयुकत पुरुषोकों कष्ट उत्पन्न 
करना, तीत्रराग आदि नपुसक वे दनीय नोकपायक्क आखवर्क हेतु हैं । 

नरकाय--बहुत आरम्भ और बवहुपरियग्रह नरकायुका आख्ब कराते हे। मिथ्यादर्शन, तीक्रराग, 
मिथ्याभाषण, परद्रव्यहरण, नि.शीलता, तीत्र बेर, परोपकार न करना, यतिविरोध, जास्त्रविरोध, कृष्णलेब्या 
रूप अतितामसपरिणाम, विपयो् अतितए्णा, रौद्र ध्यान, हिसादि कर कार्योमि प्रवत्ति, बाल वद्ध स्त्री हत्या 
आदि क्र्रकर्म नरकायुकते आखवर्के कारण होते हें। 

तिर्यवाय--छल कपट आदि भायाचार, मिथ्या अभिप्रायसे धर्मोपदेश देना, अधिक आरम्भ, 
अधिक परियग्रह, नि.शीलता, परवज्चकता, नील लेब्या और कपोत लेश्या रूप तामस परिणाम । मरणकालपरे 
आतंध्यान, क््रकमं, भेद करना, अनर्थद्भावन, सोना चांदी आदिकों खोटा करना, कृत्रिम चन्दनादि बनाना, 
जाति कुल शीछमें दूषण छगाना, सदगणोका लछोप, दोप दर्शन आदि पाणव भाव तिर्यच्रायुके आख्रवर्क कारण 
होते हैं । 

मनुप्यायु--अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, विनय, भद् स्वभाव, निष्कपट व्यवहार, अल्पकपाय, मरण- 
कालमे मंक्‍्लेश न होना, मिथ्यात्वी व्यक्तिमे भी नम्नभाव, सुखबोध्यता, अहिसकभाव, अब्पक्रोध, दोप- 
रहितता, क्रूरकर्मेसि अरूचि, अतिशथिस्वागततत्परता, मधुर वचन, जगत्‌म अल्प आसवित, अनसूया, अल्प- 
सकलेश, गुरू आदि की पूजा, कापोत ओर पीतलेश्याके राजस और अल्प सात्त्विक भाव, निराकुलता आदि 
मानवभाव मनृप्यायक॑ आखबक कारण होते है। स्वाभाविक मूदूता और निरभिमान वत्ति मनप्यायुक 
आखबके असाधारण हेतु है । 

देवायू--सराग सयम अर्थात्‌ अभ्यदंयकी कामना रहते हार सब धारण करना, श्रावकके ब्रत, 
समता पूवके कमकि फेल भोगनारूप अकामनिजंेरा, सन्‍्यासी एकदण्डी त्रिदण्डी परमहस आदि तापसोका 
बरालतप आर सम्यकत्व आदि साच्चविक परिणाम देवायुक आखवके कारण होते हैं। 

नाम कम-मन वचन कायकी कुटिलछता, विसं३दन अर्थात्‌ श्रेयोमार्गमें अश्वद्धा उपन्न करके उससे 
च्युत करना, मिथ्यादर्शन, पेणुन्य, अस्थिरचित्तता, झूठे बाट तराजू गज आदि रखना, मिथ्या साक्षी देना, 
परनिन्दा, आत्मप्रसंसा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभापण, अधिक परिग्रह, सदा विलासीबेश धारण करना, रूपमद, 
कठोरभाषण, असभ्य भाषण, आक्रोण, जान बुझकर छेल छबीला वेश धारण करना, वशीकरण चूर्ण आदिका 
प्रयोग, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दूसरोमे कुतृहल उत्पन्न करना, देवगुरु पूजाके बहाने गन्ध माला धप आदि 
लाकर अपने रागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोपहास, इंटोक भट्टे लगाना, दावानल प्रज्वलित कराना, 
प्रतिमा तोड़ना, मन्दिर ध्वंस, उद्यान उजाइना, तीब्र क्राध मान माया लोभ, पापजीविका आदि कार्योसि 
अशुभ घरीर आदिक उत्पादक अशुभ नाम कमं का आखव होता है । 

इनसे विपरीत मन वचन कायकी सरलता, कऋरज्‌ प्रवृत्ति आदिसे सुन्दर शरीरोत्पादक शुभनाम 
करमंका आखब होता है । 

तीर्थंकर नाम--निमर्म ल सम्यग्दशन, जगद्धितेषिता, जगतक तारनंकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
प्वता, निरतिचार शीलक्तपालन, निरन्तर ज्ञानोपयोग, संसार दुःखभीरुता, यथा शक्ति तप, यथाशक्त त्याग, 
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समाधि, साधु सेवा, अहँनत आचाय॑ बहुश्रुत और प्रवचनमें भक्ति, आवश्यक क्रियाओंमे सश्रद्ध निरालस्य 
प्रवत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि सोलह भावनाएं जगदुद्धारक तीर्थंकर प्रकृतिके आखवका कारण 
होती है। इनमें सम्यग्द्शनक साथ होने वाली जगदुद्वार की तीन्न भावना ही मुख्य हे। 

नीचगोत्र--परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परगुणविलोप, अपनमें अविद्यमान गणोंका प्रख्यापन, जाति- 
मद, कुलमद, बलमद, रूपमद, श्रतमद, ज्ञानमद, ऐश्वर्यमद, तपोमद, परापमान, परहास्यकरण, परपरि- 
वादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गुरू दोषोदभावन, गुरु विभेदन, गुरूओको स्थान न देना. 
भत्सना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना, आदि नीचगोत्रक आख्रवर्क कारण हें । 

उच्चगोत्र--पर प्रशसा, आत्मनिन्दा, पर सदगणोद्भावन, स्वसद्गणाच्छादन, नीचैव त्ति--नम्रभाव 
निर्मंद भाव रूप अनत्सेक, परका अपमान हास परिवाद न करना, मदृभाषण आदि उच्चगोत्रर्क आखवर्के 
कारण होते है। 

अन्तराय--दतूसरोंके दान छाभ भोग उपभोग और वीर्यस विध्न करना, दानकी निन्‍्दा करना, देंवद्रव्य- 
का भक्षण, परवीर्यापहरण, धर्मोच्छेद, अधर्माचरण, परनिरोध, वन्धन, कर्णछेदन, गुह्यछेदन, इन्द्रिय विनाथण 
आदि विधघ्नकारक विचार और क्रियाएँ अन्तराय कर्मका आख़ब कराती हें 

सारांश यह कि इन भावोंसे उन उन कर्मोको स्थितिवन्ध और अनभागबन्ध विशेष रूपसे होता है । 
वैसे आयुक सिवाय अन्य सात कर्मोका आखव न्यूनाधिक भावसे प्रतिसमय होता रहता है । आयका आखब 
आयुके त्रिभागम होता है 

मोक्ष--बन्धनम क्ितिकों मोक्ष कहते बन्ध्क कारणोका अभाव होनेपर तथा संचित करम्मकी 
तिजेरा होनेपर समस्त कर्मोका समूल उच्छेद होना मोक्ष है। आत्माकी वैभाविकी शक्तिका संसार अवस्थामें 
विभाव परिणमन हो रहा था । विभाव परिणमनक निमित्त हट जानेसे मोक्षदशाम उसका स्वभाव परिणमन 
हो जाता ह । जो आन्माक गण विक्रृत थे वे ही स्वाभाविक दछामें आ जाते है । मिथ्यादशन सम्य- 
ग्दशन बन जाता है , अज्ञान ज्ञान और अचारित्रि चारित्र । तात्पय यह कि आत्मा का सारा नकथा ही बदल 
जाता है। जो आत्मा मिथ्यादर्शनादि रूपसे अनादिकालसे अशद्धिका पु ज बना हुआ था बही निर्मल निध्चल 
और अनन्त चेतन्यमय हो जाता है। उसका आगे सदा छद्ध परिणमन ही होता ह । बह चैतन्य निविकल्प 
हैं। वह निस्तरंग समुद्रकी तरह निरविकल्प निड्चल और निर्मल है। न तो निर्बाण दण्षाम आत्माका अभाव 
होता है और न वह अचेतन ही हो जाता है । जब आत्मा एक स्वतन्त्र मौलिक द्रव्य है तत्र उसका अभाव हो ही 
नहीं सकता। उसमे परिरवर्तेन कितने ही हो जाँय पर अभाव नहीं हो सकता। क्रिसीकी भी यह सामर्थ्य 
नहीं जो जगत्‌के किसीभी एक सत्‌का समूल उच्छेद कर सके। 
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बुद्धसे जब प्रव्न किया गया कि- मरनेके बाद तथागत होते हें था नहीं तो उनने इस प्रब्नकों अब्या- ' 
कृत कोटिमं इल दिया था। यही कारण हुआ कि ब॒द्धके शिष्योन निर्वाणके विपयमें दो तरहकी कल्पनाएँ 
कर डालीं | एक निर्वाण वह जिसमे चित्त सन्‍तति निराखब हो जाती है और दूसरा निर्वाण वह जिसमे दीपकर्क 
समान चित्त सन्तति भी बज जाती हूँ अर्थात्‌ उसका अस्तित्व ही समाप्त हों जाता है। रूप वबेदना विज्ञान 
संज्ञा और सस्कार इन पाँच स्कन्‍्ध रूप ही आत्माकों माननेका यह सहज परिणाम था कि निर्वाण दक्षामे उसका 
अस्तित्व न रहे। आइचर्य हूँ कि बुद्ध निर्वाण और आत्माक परलोकगामित्वका निर्णय बताए बिना 
ही दुःख निवत्तिक उपदेश सर्वांगीण औचित्यका समर्थत करते रहे। यदि निर्वाणमे चित्तमन्‍्ततिका 
निरोध हो जाता है, वह दीपक की तरह ब॒झ जाती हे अर्थात्‌ अस्तित्वशन्य हो जाती है तो उच्छेदवादर्क दोप- 
से बुद्ध कैसे बचे ? आत्माके नास्तित्वसे इनकार तो इसी भयसे करते थ्रे कि यदि आत्माकों “नास्ति कहते 
है तो उच्छेदवादका प्रसंग आता है और अस्ति कहते हैँ तो झाह्वतवादका प्रसंग आता है। निर्वाणा- 
वस्थामे उच्छेद मानने और मरणके बाद उच्छेद माननमें तन्वदृष्टिसे कोई विशेष अन्तर नहीं है। वल्कि चावकि 
का सहज उच्छेद सबको सुकर क्‍या अयत्नसाध्य होनेसे सहजग्राह्म होगा और बुद्धका निर्वाणोत्तर उच्छेद 


३२ तत्वार्थव॒त्ति-प्रस्तावना 


अनेक प्रकारके ब्रह्मचर्यवास ध्यान आदिसे साध्य होनेके कारण दुर्ग्राह्मय होगा। अतः मोक्ष अवस्थामें शुद्ध 
चित्त सन्‍्ततिकी सला मानना ही उचित है। तच्त्वसंग्रह पजिकार्में ( पु० १०४ ) आचार्य कमलशीलने 
संसार और निर्वाणका प्रतिपादक यह प्राचीन ब्लोक उद्धृत किया है-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम । 
तवेब तेब्रिनिम कत' भवान्त इति कथ्यत ॥ 


अर्थात्‌ रागादिक्लेश-वासनामय चित्तकों संसार कहते हे और जब वहीं चित्त रागादि क्लेश वास- 

नाओंसे मुक्त हो जाता है तब उसे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते है । यह जीवन्मुक्तिका वर्णन नहीं हे किन्तु 
निर्वाणका | इस इलोकमें प्रतिपादित संसार और मोक्षका स्वरूप ही युक्तिसिद्ध और अनभवगम्य है। चित्तकी 
रागादि अवस्था संसार है और उसकी रागादिरहितता मोक्ष । अतः सर्वकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवाल्य स्वात्मलाभ ही 
मोक्ष है । आत्माका अभाव या चैतन्यके अभावको मोक्ष नही कह सकते । रोगकी निवृत्तिका नाम आरोग्य है न 
कि रोगी की ही निवृत्ति या समाप्ति । स्वास्थ्यटाभ ही आरोग्य हे न कि मत्यु । 

मोक्षके कारण ---१ संवर--संवर रोकनकों कहते हे। युरक्षाका नाम संवर है। जिन द्वारोंसे 
क्रमंका आखव होता था उन द्वारोक, निरोध कर देना संवर कहलाता है। आख़बका मूल कारण योग 
है। अतः योगनिवृत्ति ही मूलतः संवरके पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है । पर,मन बचने कायकी प्रवत्तिको सवंथा 
रोकना संभव नहीं है । शारीरिक आवश्यकताओकी पूरतििकं लिए आहार करना मलमत्रका विसर्जन करना 
चलना फिरना बोलना रखना उठाना आदि क्रियाएँ करनी ही पडती हे । अत. जितने अंशोंमें मत वचन कायकी 
क्रियाओंका निरोध है उतने अंबकों गृप्नि कहते हे । गुप्लि अर्थात्‌ रक्षा । मन वचन और कायकी अकु- 
घल प्रवृत्तियोंसे रक्षा करना । यह गुप्ति ही सवरका प्रमुख कारण है। गप्तिके अतिरिक्त समिति धर्म अनु- 
प्रेज्षा परीपहजय और चारित्र आदिसे संवर होता है । समिति आदिम जितना निवुत्तिका भाग है उतना 
संवरका कारण होंता है और प्रवृत्तिका अश झुभवन्धका हेतु होता है । 

समिति-- सम्यक प्रव॒त्ति, सावधानीसे कार्य करता। ईर्या समिति-देखकर चलना । भाषा समिति- 
हित मिल प्रिय बचने बॉलना। एपणा समिति-विश्रिपूवेंक निर्दोष आहार लेना। आदान-निक्षेपण 
समिति-देख शोधकर किसी भी वस्तुका रखना उठाना। उत्सगं समिति-निर्जन्तु स्थानपर मल मृत्रका 
विसजंन करना । 


धर्म--आत्मस्वरूपमें धारण करानवाल विचार और प्रवन्तियाँ धर्म है । उत्तम क्षमा-क्रोवका त्याग 
करना। क्रोधर्क कारण उपस्थित होनेपर भी विवेकवारिसि उन्हें गान करना। कायरता दोष है और क्षमा 
गुण । जो क्षमा आत्मा दीनता उत्पन्न कर वहधर्म नहीं। उत्तम मार्दव-मुदुता, कोमलता, विनतयभाव, मानका 
त्याग । ज्ञान पूजा कुल जाति बल ऋद्धि तप और गरीर आदिकी किचित्‌ विशिष्टताक कारण आत्मस्वरूप को न 
भूलना, इनका अहंकार न करना । अहकार दोष हैं. स्वमान गुण है । उत्तम आजंव--ऋजूता, सरलता, मन वचन 
कायमें कुटिलता न होकर सरलभाव होना। जो मनमे हो, तदनुसारी ही वचन और जीवन व्यवहारका होना । 
माया का त्याग-सरलता गण हूँ भोंदूपन दोष हैं । उत्तम शौच--शुचिता, पवित्रता, निर्दोभ वृत्ति, प्रलोभनमें 
नहीं फंसना । लोभ कषायका त्यागकर मनमे पवित्रता छाना । शौच गृण है पर बाह्य सोला और चौकापन्थ 
आदिक कारण छू छ करक दूसरों से घृणा करना दोषहै । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विश्वास परिपालन, 
तथ्य स्पष्ट भाषण | सच बोलना धर्म है परन्तु परनिन्‍्दाक्क लिए दूसरेक दोषोंका ढिढोरा पीटना दोष है। पर 
बाधाकारी सत्य भो दोष हो सकता है । उत्तम संयम--इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण । पांचों इन्द्रियोंकी विषय 
प्रवृत्ति पर अंकुश रखना, निरर्गल प्रवृत्तिको रोकना, वश्येन्द्रिय होना । प्रणियोंकी रक्षाका ध्यान रखते 
हुए खान-पान जीवन व्यवहारकों अहिसाकी भूमिका पर चलाना। संयम गुण है पर भावशन्य बाह्य- 
क्रियाकाण्डमें का अत्यधिक आग्रह दोष है। उत्तम तप--इच्छानिरोध। मनकी आज्ञा तृष्णाओंको रोककर 
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प्रायश्चिन विनय वैयावृत््य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय और व्युत्सर्ग ( परिग्रहत्याग ) में चित्तवत्ति लगाना। 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकाशन,रसत्याग,एकान्तसेवन, मौन, शरीरको सुकुमार न होने देना आदि 
वाह्मतप हैं । इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण है और मात्र बाह्य कायक्लेश, पंचाग्नि तपना, हठ योग की कठिन 
क्रियाएं वालतप हें । उत्तमत्याग--दान देना,त्यागकी भूमिका पर आना । शक्त्यनुसार भूखोंको भोजन, रोगी 
को ओपषधि, अज्ञाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जुटाना और प्राणिमात्रकों अभय देना | समाज और देशके 
निर्माणके छिए तन धन आदि साथधनोंका त्याग । छाभ पूजा नाम आदि के लिए किया जानेवाला दान उत्तम 
दान नही है । उत्तम आकिज्चन्य-अकिड्चनभाव, बाह्मपदार्थोम ममत्व भावका त्याग । धन धान्य आदि बाह्यप- 
रिग्रह तथा घरीरमें यह मेरा स्वरूप नही है, आत्माका धनतो उसका शुद्ध चैतन्यरूप है” 'नास्ति में किझचन - 
मेरा कुछ नहीं हे आदि भावनाएं आकिअ्चन्य है। कर्त्तव्यनिष्श रहकर भौतिकतासे दृष्टि हटाकर विशुद्ध आध्या- 
त्मिक दृष्टि प्राप्त करना । उत्तम ब्रह्मचर्य-बरह्म अर्थात्‌ आत्मस्वरूपमें विचरण करना । स्त्रीसुखसे विरक्‍त होकर 
समस्त शारीरिक मानसिक आत्मिक शक्तियोंकों आत्मविकासोन्मुख करना । मन.शुद्धिके बिना केवल छारीरिक 
ब्रह्मचय न तो जरीरकों ही छाभ पहुँचाता हैं और न मन और आत्मामे ही पवित्रता लाता है 
अनुप्रेक्षा-सद्भावनाएँ आत्मविचार । जगत्‌में प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगर है, स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ स्व- 
भावत:ः अनित्य हे अत: इनके विछड़नेपर क्लेश नही होना चाहिए । संसारमे मृत्युमुखसे बचानेवाला कोई नहीं । 
बड़े बड़े सम्राट्‌ और साधनसम्पन्न व्यक्तियोंको आयुकी परिसमाप्ति होते ही इस नदवर शरीरको छोड़ देना 
होता है । अतः इस ध्रुवमृत्युस घबड़ाना नहीं चाहिए । इस जगत्‌मे कोई किसीकों शरण नही है । इस संसारमे 
है जीवनाना योनियोंमें परिभ्रमण करते हुए भी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही करनेके कारण अनेक दुर्वासनाओसे 
वासित रहकर रागद्वेष आदि इन्द्रमें उलझा रहा। मं अकेला हूं, म॑ स्वयं एक स्वतंत्र हूँ। स्त्री पुत्र धन 
धान्‍्य मकान यहां तक कि घरीर भी मेरा नहीं है, हमारे स्वरूपसे जुदा है । यह शरोर मांस रधिर आदि 
सात धातुओसे बना हुआ हैँ । उसम लव द्वारोसे मल बहता रहता है । इसकी सेवा करते करते जीवन बीत 
गया। यह जब तक हूँ तब तक अबना और जगत्‌का जो उपकार हो सकता हो, कर छेना चाहिये । जितने 
रागादि भाव और वासनाए हं उनसे फिर दुर्भावोकी सूप्टि होती है कममकि आखब होता है, और उससे 
आत्माकों वन्‍्धनम पड़ना पडता हैं । अत. इन रागद््रप आदि कपायोक्रो छोड देना चाहिए । संहिचार 
अधिसकव॒त्ति, समताभाव आदि आध्यात्मिक वुन्तियोसे रागादि कपायाका णमन होता हे, आगे होनेवाले 
कुमाब रोके जा सकते हे, सद्विचारोकी सृप्टि की जा सकती हें, पुराने दुविचारोंस और खोटी आदलोंसे 
धीरे धीरे उद्धार हो सकता है। यह अनन्तलोक अनन्त विचित्रताओसे भरा है। इसमे लिप्त होता 
मर्खता है । व्यक्तिका उद्धार ही मुल्य है । छोकके प्राकृतिक रूपका तटस्थ भावसे चिन्तन करनेसे रागादि 
व॒ुनियाँ अपने आप संकुचित होने लगती हूँ । साक्षी बननमे जो आनन्द है बह लिप्त होनेम॑ नहीं। 
ससारमे सब पदार्थ सुलभ है, बढ़ेसे जवान वननके साधन भी विज्ञाननें उपस्थित कर दिये हे, पर बोध 
अर्थात्‌ सम्यग्जान-तक््वनिर्णय होना कठिन है। जिससे आत्मा शान्ति और निराकुठताका लाभ 
करे वह बोधि अत्यंत दुर्लभ है । यह अहिसाकी भावना, मानवमात्र के ही नहीं प्राणिमात्रके सुखकी 
आकाक्षा, जगतूके हितकी पुण्यभावना ही धर्म है । प्राणिमात्रम मैत्रीभाव, गुणियोंके गुणमे प्रमोदभाव, दुःबी 
जीवोंके दुःखर्मे सहानुभूति और संवेदनाके विचार तथा जिनसे हमारी चित्तवृत्तिका मेल नहीं खाता उन विप- 
रीत पुरुषोंसे ढवंघ न होकर तटस्थ भाव ही हमारी आत्माकों तथा मानवसमाजको अहिंसक तथा उच्च भूमिकापर 
ले जा सकते हे । ऐसी भावताओकों सदा चित्तमें भाते रहना चाहिये । इन विचारोंसे सुसंस्कृत चित्त 
समय आनेपर विचलित नहीं हो सकता, सभी द्वन्दोंमें सममताभाव रख सकता है और कर्मों के आख्र वको 
रोककर संवरकी ओर ले जा सकता हैं । । 
परीष हजय-साधकको भूख प्यास ठंड गरमी बरसात डांस मच्छर चलने फिरने सोनेमें आनंवाली कंकड़ 
आदि बाधाएँ, वध आक्रोश मल रोग आदिकी बाधाओंको शान्तिसे सहना चाहिए। नग्न रहते हुए भी स्त्री 
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आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए। चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धि प्राप्त न हो तो भी 
तपस्याके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए। कोई सत्कार पुरस्कार करे तो हर्ष, न करे तो खेद नहीं करना 
चाहिए । यदि तपस्यासे कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो अहंकार और प्राप्त न हुआ हो तो खेद नहीं 
करना चाहिए। भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए भी दीनताका भाव आत्मामें नहीं आने देना चाहिए। 
इस तरह परीषहजयसे चरित्रमें दृढ़ निष्ठा होती है और इससे आख््रव रुककर संवर होता है । 

चारित्र-चारित्र अनेक प्रकारका है। इसमें पूर्ण चारित्र मुनियोंका होता है तथा देश चारित्र 
श्रावकोंका । मुनि अहिंसा सत्य अचौयं ब्रह्मच्य और अपरिग्रह इन ब्रतोंका पूर्णरूपमें पालन करता 
हैँ तथा श्रावक इनकों एक अंशसे । मूनियोंके महाब्रत होते हे तथा श्रावकोके अणुन्नत । इनके सिवाय 
सामायिक आदि चारित्र भी होते हें। सामायिक--समस्त पापक्रियाओंका त्याग, समताभावकी, आराधना । 
छंदोपस्थापना--यदि ब्रतोंमें दूषण आ गया हो तो फिरसे उसमें रिथर होना। परिहारविशुद्धि--इस 
चारित्रवाले व्यक्तिके शरीरमें इतना हलकापन आ जाता है जो सर्वत्र गमन करते हुए भी इसके शरीरसे 
हिसा नहीं होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सब कषायोका उपशम या क्षय होनेपर जिसके मात्र सूक्ष्म छोभ- 
कषाय रह जाती है उसके सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र होता है । यथाख्यातचारित्र---जीवन्मुक्त व्यक्तिके 
समस्त कषायोंके क्षय होनंपर होता है । ज॑सा आत्माक। स्वरूप है वैसा ही उसका प्राप्त हो जाना यथाख्यात 
है । इस तरह गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परीषहजय और चारित्र आदिकी किलेबन्दी होनेपर कर्मशत्रुके 
प्रवेशका कोई अवसर नहीं रहता और पूणसंवर हो जाता है । 

निर्जरा-गुप्ति आदिसे स्वतः संवृत व्यक्ति आगामी कमोके आख्रवको तो रोक ही देता है साथ ही 
साथ पूर्वबद्ध कर्मोकी निर्जंरा करके क्रमञः मोक्षकों प्राप्त करता हैं। निजंरा झड़नेकों कहते हे । यह दो 
प्रकारकी होती है--(१) औपक्रमिक या अविपाक निजंरा (२) अनौपक्रमिक या सविपाक निजंरा। 
तप आदि साधनाओंके हरा कर्मोको बलात्‌ उदयमे लाकर बिना फल दिये ही झड़ा देना अविपाक 
निजरा हूँ । स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोका फल देकर झड़ जाना सविपाक निजंरा है । यह सवि- 
पाक निजंरा प्रतिसमय हर एक प्राणीके होती ही रहती है और नूतन कर्म बंधते जाते हे । गुप्ति 
समिति और खासकर तपरूपी अग्निके द्वारा क्मोको उदयकालके पहिले ही भस्म कर देना अविपाक,निज रा 
या औपक्रमिक निर्णरा है । सम्यर्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करनेवाला, दर्शनमोहका 
क्षय करनेवाला, उपशान्तमोह गुणस्थानवाला, क्षपकश्नेणीवाले, क्षीणमोही और जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमशः 
असंख्यात गुणी कर्मोकी निज रा करते हे । 'कर्मोकी गति टल नही सकती” यह एकान्त नहीं है । यदि आत्तमामें 
पुरुषां हो और वह साधना करे तो समस्त कर्मोको अन्तर्मुहतंमें ही नष्ट कर सकता है। “नाभुकत' क्षीयते 
कर्म कल्पकोटिशतंरपि ।” अर्थात्‌ सैकड़ों कल्पकाल बीत जानेपर भी बिना भोगे कर्मोका क्षय नहीं हो 
सकता-यह मत जंनोंको मान्य नहीं । जैन तो यह कहते है कि “ध्यानारिन: सर्वकर्माणि भस्मसात्क्रुत 
क्षणात ।” अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोको क्षण भरमें भस्म कर सकती है। ऐसे अनंक दृष्टान्त 
मौजूद हे--जिन्होंने अपनी प्राकूसाधनाका इतना बल प्राप्त कर लिया था कि साधुदीक्षा लेते ही उन्हे कवल्य 
लाभ हो गया । पुरानी वासनाओंको और रागढ्ंघ आदि कुसंस्कारोंको नष्ट करनंका एकमात्र मुख्य साधन 
है ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंका निरोध करके उसे एकाग्न करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने बन्ध (दु:ख )बन्धके कारण (आख्रव) मोक्ष और मोक्षके कारण-संवर 
निर्जरा इन पांच तत्त्वोंके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके ज्ञाकी भी खास आवश्यकता बताई जिसे बन्धन 
और मोक्ष होता है तथा उस अजीब तत्त्वके ज्ञानकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनबद्ध ही रहा है । 

मोक्षके साधन--वैदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानती है जब कि श्रमण संस्कृति आचार 
अर्थात्‌ चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती हैं । यद्यपि वैदिक संस्कृतिर्म तत्त्वज्ञानेक साथ ही साथ 
बेराग्य और संन्‍्यासको भी मक्तिका अंग माना है पर वेराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पष्टिरं 
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होता है अर्थात्‌ वैराग्यसे तत्त्वज्ञान परिपूर्ण होता है और फिर मुक्ति । जैन तीर्थंकरोंने “सम्यग्वशेनशञान- 
त्तरित्राणि मोक्षमार्ग: (तत्त्वार्थसृत्र ११) सम्यग्दर्णन सम्यग्शान और सम्यक्चारित्रेको मोक्षका मार्ग 
कहा है । ऐसा सम्यग्ज्ञान जो सम्यक्चारित्रका पोषक या वद्धंक नहीं है मोक्षका साधन नहीं हो सकता । 
जो ज्ञान जीवनमें उतरकर आत्मशोधन करे वही मोक्षका कारण है। अन्ततः सच्ची श्रद्धा और ज्ञानका 
फल चारित्रशुद्धि है । ज्ञान थोड़ा भी हो पर यदि उसने जीवनशुद्धिमें प्रेरणा दी है तो वह सम्यग्ज्ञान है । 
अहिंसा संयम और तप साधनात्मक वस्तुएँ हे ज्ञानात्मक नहीं । अतः जनसंस्कृतिने कोरे ज्ञाकको भार ही 
बताया है । तत्त्वोंकी सच्ची श्रद्धा खासकर धर्मकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्मधमे अर्थात्‌ 
आत्मस्वभावका और आत्मा तथा हारीरादि परपदार्थोका स्वरूपज्ञान होना-इनमें भेदविज्ञान होना ही 
सम्यग्दशंन' है । सम्यकदर्शन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्शन, अपने लक्ष्य और कल्याण-मार्गकी 
दुढ़ प्रतीति। भय आशा स्नेंह और लोभादि किसी भी कारण से जो श्रद्धा चल और मलिन न हो सके, 
कोई माथ दे या न दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लगानेवाला परमावगाढ़ संकल्प हो 
वह जीवन्त श्रद्धा सश्यक्दर्शन हू । इस ज्योतिके जगते ही साधककों अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्शन होने 
लगता होँ। उसे स्वानुभति-अर्थात्‌ आत्मानृभव प्रतिक्षण होता है। वह समझता है कि धर्म आत्मस्व- 
रूपकी प्राप्तिम हे, बाह्य पदार्था्ित क्रियाकाण्डमे नहीं । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी 
हो जाती है । उसे आत्मकल्याण, मानवजातिका कल्याण, देश और समाजके कल्याणके मार्गंका स्पष्ट भान 
हो जाता है । अपने आत्मासे भिन्न किसी भी परपदार्थकी अपेक्षा ही दुखका कारण है । सुख स्वाधीन 
वृत्तिमें हे । अहिंसा भी अन्ततः यही है कि हमारा परपदार्थसे स्वार्थशाधनका भाव कम हो ।॥ जैसे स्वयं 
जीवित रहनेकी इच्छा है उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीवित रहनेका अधिकार स्वीकार करें । 

स्वरूपज्ञान और स्वाधिकार मर्यादाका ज्ञान सम्यग्ज्ञान हैं। उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा सम्पग्दर्शन है 
और तद्गूप होनेके यावत्‌ प्रयत्न सम्यक्चारित्र हैँ। यथा--प्रत्येक आत्मा चैतन्यका धनी है। प्रतिक्षण 
पर्याय बदलते हुए भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्तकालतक चलती रहेगी। उसका कभी समूल नाश न 
होगा । एक द्रव्यका दूसरे द्रव्ययर कोई अधिकार नहीं है। रागादि कपाये और वासनाएँ आत्माका 
निजरूप नहीं हे, विकारभाव है । शरीर भी पर है। हमारा स्वरूप तो चंतन्यमात्र है। हमारा अधि- 
कार अपनी गुणपर्यायों पर है। अपने विचार और अपनी क्रियाओंको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते 
है। दूसरेको बनाना विगाइना हमारा स्वाभाविक अधिकार नहीं है। यह अवश्य है कि दूसरा हमारे 
बनने ब्रिगड़नेमें निमित्त होता है परनिमित्त उपादानकी योग्यताका ही विकास करता है । यदि उपादान कम- 
जोर है तो निमित्तके द्वारा अत्यधिक प्रभावित हो सकता। अतः बनना बिगड़ना बहुत कुछ अपनी भीतरी 
योग्यतापर ही निर्भर है । इसतरह अपने आत्माके स्वरूप और स्वाधिकारपर अटल श्रद्धा होना और 
ओचार व्यवहारम इसका उल्लंघन न करनेकी दढ़ प्रतीति होना सम्यग्वरशन है । 


सम्यग्दशनका सम्यरदशन-- 


सम्यग्द्शनका अर्थ मात्र यथार्थ देखना या वास्तविक पहिचान ही नहीं है, कितु उस दर्शनके 
पीछ होनेवाली दृढ़ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा और उसको कायम रखनेकेलिए प्राणोंकी भी बाजी लगा देनेका 
अदृट विद्वास ही वस्तुत: सम्यग्दर्शनका स्वरूपार्थ है । 

सम्यग्ददंनम दो दाब्द हें सम्यक और दहन । सम्यक्‌ शब्द सापेक्ष हैं, उसमें विवाद हो सकता 
हैं। एक मत जिसे सम्यक समझता हैं दूसरा मत उसे सम्यक्‌ नहीं मानकर मिथ्या मानता है। एक 
ही वस्तु परिस्थिति विशेषमें एक को सम्यक्‌ और दूसरेको मिथ्या हो सकती है। दर्शनका अर्थ देखना या 
निश्चय करना है। इसमें भी भ्रान्तिकी सम्भावना है । सभी मत अपने अपने धर्मको दर्शन अर्थात्‌ सा- 
साक्षात्कार किया हुआ बताते हैं, अत: कौन सम्यक्‌ और कौन असम्यक्‌ तथा कौन दर्शन और कौन अदर्शन 
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ये प्रहतत मानव मस्तिष्कको आन्दोलित करते रहते हूँ । इन्ही प्रश्नोंके समाधानमें जीवन का लक्ष्य क्या है ? 
धर्मकी आवश्यकता क्‍यों है ? आदि प्रब्नोदा समाधान निहित है । 

सम्यकदर्गन एक क्रियात्मक शब्द हूँ, अर्थात्‌ सम्यक्‌ू-अच्छीतरह दर्शन-देखना । प्रश्न यह हे कि- 
'क्यों देखना, किसको देखना और कंसे देखना ।' क्यों देखना” तो इसलिए कि मनुष्य स्वभावत: मननशीरू 
और दर्शनगील प्राणी होते हें । उनका मन यह तो विचारता ही है कि--यह जीवन क्‍या है ? क्‍या जन्मसे 
मरणतक ही इसकी धारा है या आगे भी ? जिन्दगीभर जो अनेक ढूंद्ों और संघर्षोसि जूझना हे वह किस- 
लिए ? अतः जब इसका स्वभाव ही मननशील है तथा संसारमें सैकड़ों मत प्रचारक मनुप्यको बलात्‌ वस्तु- 
स्वरूप दिखाते हुए चारों ओर घूम रहे हैँ, धरम डूबा, संस्कृति इबी, धर्मकी रक्षा करो, संस्क्रतिको 
बचाओ” आदि धर्मंप्रचारकोंके नारे मनुष्यके कानके पर्दे फाड़ रहे हे तब मनष्यको न चाहने पर भी देखना तो 
पड़ेगा ही । यह तो करीब करीब निश्चित ही है कि मनध्य या कोई भी प्राणी अपने लिए ही सब- 
कुछ करता है, उसे सर्वेप्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा है । उपनिषदोर्म आता है कि “आत्मनों वे कामाय 
सर्व प्रियं भवति । कुटम्ब स्त्री पुत्र तथा शरीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेलिए किया जाता है । 
अतः किसको देखना इस प्रइन का उत्तर है कि सर्वप्रथम उस आत्माकों ही देखना चाहिए जिसकेलिए यह 
सब कुछ किया जा रहा है, और जिसके न रहने पर यह सब कुछ व्यथं हं, वही आत्मा द्रष्टष्य है, उसीका 
सम्यक्दशन हमेंकरना चाहिए । 'कसे देखना' इस प्रइन का उत्तर धर्म और सम्यर्दर्णशन का निरूपण है । 

जैनाचार्योने “वत्थुस्वभावों धम्मों यह धर्मकी अन्तिम परिभाषा की है। प्रत्येक वस्तुका अपना 
निज स्वभाव ही धर्म हे तथा रवभावसे च्युत होना अधर्म है । मनष्यका मनप्य रहना धर्म है पशु बनना 
अबमं है। आत्मा जब तक अपने स्वरूपम हूँ धर्मात्मा हे, जहाँ स्वरूपसे च्यत हुआ अधर्मात्मा बना। अत: 
जब्र स्वरूपस्थिति ही धर्म हँ तब धर्मकेलिए भी स्वरूपका जानना नितानत आवश्यक है । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युत क्यों होता है ? यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपच्युति है, एतावता 
बह अधमं है पर जल चकि जड़ हैं, अतः उसे यह भान ही नहीं होता कि मेरा स्वरूप नष्ट हो गया है । 
जैन तत्त्वज्ञान तो यह कहता है कि जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्यूत होना अधर्म है उसी प्रकार दूसरेका 
स्वरूपसे च्युत करना भी अधर्म है। स्वयं क्राध्ष करके श्ान्तस्वरूपसे ज्यत होना जितना अधभर्म है उतना 
ही दूसरे के शान्तस्वरूपमें विध्न करके उसे स्वरूपच्यत करना भी अधर्म हें । अतः ऐसी प्रत्येक विचार 
धारा, वचनप्रयोग और गारीरिक प्रवृत्ति अबर्म हे जो अपनेकों स्वख्पच्युत करती हो या दूसरेकी 
स्वरूपच्यूतिका कारण होती हो । 

आत्माके स्वरूपच्यत होनेका मख्य कारण हँ-स्वरूप और स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । 
संसारमे अनन्त अचेतन और अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वतत्र अस्तित्व रखते है । प्रत्येक अपने स्वरूपम 
परिपूर्ण हैं । इन सबका परिणमन मूलतः: अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूसरेके निमित्तसे प्रभा- 
वित होता हैं। अनन्त अचेतन द्रब्योंका यद्यपि संयोगोंके आधारसे स्वरसतः परिणमन होता रहता 
है पर जड़ होनेके कारण उनमें बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती । जसी जैसी सामग्री जुटती जाती है 
वैसा वैसा उनका परिणमन होता रहता हे। भिट्टीम यदि विष पड़ जाय तो उसका विषरूप परिणमन 
हो जायगा यदि क्षार पड़ जाय तो खारा परिणमन हो जायगा। चेतन द्रव्य ही ऐसे हे जिनमें बुद्धिपूवेक 
प्रवत्ति होती हैं । ये अपनी प्रवृत्ति तो वृद्धिपूर्वक करते ही हे साथ ही साथ अपनी बुद्धिके अनधिकार 
उपयोगके कारण दूसरे द्रव्योंकी अपने अधीन करनकी कुचेष्टा भी करते हे । यह सही हैं कि जबतक 
आत्मा अशद्ध या शरीस्परतन्त्र है तबतक उसे परपदा्थोकी आवश्यकता होगी और वह परपदा्थंकेि बिना 
जीवित भी नहीं रह सकता। पर इस अनिवायंस्थिति्में भी उसे यह सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए 

यद्यपि आज मेरी अबश॒द्ध दशामें शरीरादिके परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति है और 


इसके लिए यत्किचित परसंग्रह आवश्यक है पर मेरा निसग्गंतः परद्रव्योपर कोई अधिकार नहीं हे 
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प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी है ।” इस परम व्यवितस्वातन्त्यकी उद्घोषणा जन तत्त्वज्ञानियोंने 
अत्यंत निर्भवतासे की है । और इसके पीछे हजारो राजकुमार राजपाट छोड़कर इस व्यक्तिस्वातन्त्रयकी 
उपासनामे लगते आए हे । यही सम्यग्दर्शनकी ज्योति है । 

प्र्येक आत्मा अपनी तरह जगत्‌में विद्यमान अनन्त आत्माओंका भी यदि समान-आत्माधि- 
कार स्वीकार कर ले और अचेतन व्योंके संग्रह या परिग्रहको पाप और अनाधिकार चेष्टा मान ले तो 
जगतूमें युद्ध संघर्ष हिसा 6५ आदि क्‍यों हों ? आत्माके स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण हे परसंग्रहाभि- 
लछाषा और परपरिग्रहेच्छा । प्रत्येक मिथ्यादर्शी आत्मा यह चाहता है कि संसारके समस्त जीवधारी 
उसके इजशारेपर चलें, उसके अधीन रहे, उसकी उच्चता स्वीकार करे। इसी व्यक्तिगत अनधिकार 
चप्टाके फलस्वरूप जगतूमें जाति वर्ण रंग आदिप्रयुक्त वेषम्यकी सृष्टि हुई है। एक जातिमें उच्चत्वका 
अभिमान होनेपर उसने दूसरी जातियोकों नीचा रखनेका प्रयत्न किया । मानवजातिके काफी बड़े भागको 
अस्पश्य घोषित किया गया । गोरेरंगवालोकी शासक जाति बनी । इस तरह जाति वर्ण और रंगके आधारमसे 
गुट बने और इन गिरोहोने अपने वर्गकी उच्चता और लिप्साकी पुष्टिकेलिए दूसरे मनुष्योपर अवर्ण- 
नीय अत्याचार किए । स्त्रीमात्र भोगकी बस्तु रही । स्त्री और जुद्रका दर्जा अत्यन्त पतित समझा 
गया । जन तीर्थकरोंने इस अनधिकार चेपष्टाकों मिथ्यादर्शन कहा और बताया कि इस अनधिकार 
चप्टाको समाप्त किये बिना सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मलछतः सम्यग्दर्शन-आत्म- 
स्वरूपदर्शन और आत्माधिका रके ज्ञानमें ही परिसमाप्त है । शास्त्रोंमे इसका ही स्वानभव, स्वानभति, स्वरूपा- 
नभव ज॑ंसे शब्दोसे वर्णन किया गया है । जन परम्पराम सम्यक्‌ दर्शनके विविधरूप पाए जाते है (१ )तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान (२) जिनदेव गास्त्र गुरुका श्रद्धघान (३)आत्मा और परका भेदज्ञान आदि। 

जैनदेव, जनशास्त्र और जेनगुरुकी श्रद्धाके पीछे भी वही आत्मसमानाधिकारकी बात है । जनदेव 
परम वीतरागताके प्रतीक है । उस वीतरागता और आत्ममात्रत्वके प्रति सम्पूर्ण निष्ठा रखे बिना बास्त्र 
ओर गुरुभक्ति भी अधूरी हैं । अतः जैनदेव थझास्त्र और गरुकी श्रद्धा का वास्तविक अर्थ किसी व्यक्ति- 
विशेषकी श्रद्धा न होकर उन गणोके प्रति अट्ट श्रद्धा है जिन गणोंके वे प्रतीक है । 

आत्मा और पदार्थोका विवेकज्ञान भी उसी आत्मदर्शनकी ओर इथारा करता है। दसीतरह 
तत्त्वार्थश्रद्धानमं उन्हीं आत्मा, आत्माकों बन्ध करने वाले और आत्माकी मक्तिमे कारणभूत तत्त्वोंकी 
श्रद्धा ही अपेक्षित है । इस विवेचनसे स्पप्ट हो जाता है क्रि सम्यग्दर्शन आत्मस्वरूपदर्शन और आत्माबि- 
कारका परिज्ञान तथा उसके प्रति अटृट जीवत श्रद्धारूप ही है । सम्यस््रप्टाके जीवनमे परिग्रहसग्रह और 
हिसाका कोई स्थान नहीं रह सकता । वह तो मात्र अपनी आत्मापर ही अपना अधिकार समझकर जितनी 
दूसरी आत्माओंकों या अन्य जडढब्योंको अधीन करने की चेप्टाएँ है उन सभीकों अधर्मही मानता हैं। इस 
तरह यदि प्रत्येक मानवकों यह आत्मस्वरूप और आत्माधिकारका परिज्ञान हो जाय और वह जीवनमे इसके 
प्रति निष्ठावान्‌ हों जाय तो संसारमें परम शान्ति और सहयोगका साम्राज्य रथापित हो सकता हैं। 

सम्यग्द्श नके इस अन्तरस्वरूपकी जगह आज बाहरी पूजा-पाठने ले छी है । अमुक पद्धतिसे 
पूजन और अमुक प्रकारकी द्वव्यसे पूजा आज सम्यक्व समझी जाती है । जो महावीर और पद्मप्रभु वीतरागता 
के प्रतीक थे आज उनकी पूजा व्यापारलाभ, पृत्रप्राप्ति, भूतवाधावान्ति जैसी क्षुद्र कामनाओंकी पू्तिके 
लिए ही की जाने लगी है | इतना ही नहीं इन तीर्थकरोका सच्चा दरवार' कहलाता हैं । इनके मन्दिरोंमें 
घासनदेवता स्थापित हुए है और उनकी पूजा और भक्िलने ही मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। और 
यह सब हो रहा हूँ सम्यग्दशनके पवित्र नामपर । 

जिस सम्यग्दशनसे सम्पन्न चाण्डालकों स्वामी समन्तभद्रने देवके समान बताया उसी सम्यग्दर्शनकी 
ओटमें और ज्ञास्त्रोंकी ओटमें जातिंगत उच्चत्व नीचत्वके भावका प्रचार किया जा रहा हैं। जिस 
वाह्मयपदार्थाश्रित या शरीराश्चित भावोंके विनानकेलिए आत्मदर्शनरूप सम्यग्दर्शनका उपदेश दिया गया 


३८ तत्त्वार्थव त्ति-प्रस्तावना 


था उन्हीं शरीराश्चित पिण्डशुद्धि आदिके नामपर ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्रमव्यवस्थाको चिपटाया जा रहा 
ह। इसतरह जबतक हमें सम्यग्द्शनका ही सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तबतक न जाने क्या क्या अलाय-बलाय 
उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी । अतः आत्मस्वरूप और आत्माधिकारकी मर्यादाको 
पोषण करने वाली धारा ही सम्यग्दर्शन है अन्य नहीं । यही धर्म है । 

दो मिथ्यादर्शन-मेने आगे 'संस्कृतिके सम्यग्दर्शन' प्रकरणमें लिखा है कि-गर्भस्थ बालकके ९० 
प्रतिशत संस्कार मां बापके रजोवीयके परिपाकानुसार होते हे और १० प्रतिशत संस्कार जन्मान्तरसे 
आते है। उन १० प्रतिशतमें भी जो मन्द संस्कार होंगे वे इधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना 
अस्तित्व समाप्त कर देते हे । अतः जिन संस्कारोंमें बालककी अपनी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती 
वे सब मां बाप और समाजव्यवस्थाकी देन हें अर्थात्‌ अगृहीत संस्कार हें। जिन संस्कारोंको या 
विचारोंको बालक स्वयं जिक्षा उपदेश आदिसे वद्धिपूर्वक ग्रहण करता है वे गृहीत संस्कार हे । अब 
विचारिए कि १८ या २० वर्षकी उमर तक, जबतक बालक शिष्य है तबतक मां बाप, समाजके बड़ेबढ़ 
धर्मगुरु, धमंप्रचारक, शिक्षक सभी उस मोमको अपने सांचेमें ढालनेका प्रयत्न करते हे । वालक सफेद 
कोरा कागज हैं। ये सब मां-बाप, शिक्षक और समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने संस्कारानुसार 
काले लाल पीले धब्ब॑ प्रतिक्षण लगाते रहते हे और उसकी स्वरूपभूत सफेदीको रंचमात्रभी अवशिष्ट 
नहीं रहने देना चाहते । जब वह बालिग होता है और अपने स्वरूपदशंनका प्रयत्न करता है नो अपने 
मनरूपी कागजको पंचरंगा पाता है. दूसरे रंग तो नाममात्रकों हैं काला ही काछा रंग है। सारा 
जीवन उन ध्रब्बों को साफ करनेमें ही बीत जाता है। सारांध यह कि-यह अगृहीत मिथ्यात्व जो 
माँ बाप शिक्षक समाजव्यवस्था आदिसे कच्ची उमसमें प्राप्त होता है दुनिवार है। गृहीत-मिथ्यात्वको तो 
जिसे कि वह बुद्धिपूर्वक स्वीकार करता है बुद्धि पूर्वक तुरंत छोड़ भी सकता है | अतः पहिली आवश्यकता 
है-माँ बाप समाज और शिक्षकवर्गको सम्यद्रृष्टा बनानेकी । अन्यथा ये स्वयं तो मिथ्यादृष्टि बने ही हे पर 


आगेकी नवपीढ़ीको भी अपने काछे विचारोंसे दृषित करते रहेंगे । 
जिस प्रकार मिथ्यादर्शन दो प्रकारका है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी निसर्गज-अर्थात्‌ 


बृद्धिपूर्वक प्रयत्नके बिना अनायास प्राप्त होनेवाला और अधिगमज अर्थात्‌ बुद्धिपृवक-परोपदेशसे सीखा 
हुआ, इस प्रकार दो भेद हें। जन्मान्तरसे आये हुए सम्यग्दर्शन संस्कारका निसर्गजर्म ही समावेश है। 
अतः जबतक माँ बाप, शिक्षक, समाजके नेता, धर्मगुरु और धर्मप्रचारक आदिको सम्यग्दर्शनका सम्यग्दर्शन 
न होगा तबतक ये अनेक निरय॑क क्रियाकाण्डों और विचारशून्य रूढ़ियोंकी शराब धर्म और सम्यग्दशनके 
नामपर नूतनपीढ़ीको पिछाते जायंगे और निसर्गमिथ्यादृष्टियोंकी सृष्टि करते जायंगे। अतः नई पीढ़ीके 
सुधा रकेलिए व्यक्तिको सम्यर्दर्शन प्राप्त करना होगा । हमें उस मूलभूत तत्त्व-आत्मस्वरूप और आत्मा- 
धिकारको इन नताओंको समझाना होगा और इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे बच्चोंपर 
दया करो, इन्हें सम्यग्दर्गत और धर्मके नामपर बाह्यगत उच्चत्वनीचत्व शरीराश्नित पिण्डशुद्धि आदियें 
ने उलझाओ, थोड़ा थोड़ा आत्मद्शंन करने दो। परम्परागत रूढ़ियोंको धर्मका जामा मत पहिनाओ । 
बुद्धि और विवेकको जाग्रत होने दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि और विवेककी ज्योतिको मत बुझावों । अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेलिए नई पीढ़ीके विकासकों मत रोको | स्वयं समझो जिससे तुम्हारे संप्कमें आने 
वाले लोगोमें समझदारी आवे। हूढ़िचक्रका आम्ताय परम्परा आदिके नामपर आंख मूदकर अनुसरण न 
करो | तुम्हारा यह पाप नई पीढ़ीको भोगना पड़ेगा । भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोंकी ही गलती या 
संकुचित दृष्टिका परिणाम थी, और आज जो स्वतत्रता मिली वह गान्धीयुगके सम्यग्द्रष्टाओंके पुरुषार्थका 
फल है। इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्म और संस्कृतिके नॉमपर फिर तम:छलन्न मत करो। 

सारांश यह कि आत्मस्वरूप और आत्माधिकारके पोषक उपब्‌'हक परिवर्धः और संशोधक 
कत्तंव्योंका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्शनकी परम्परा चले। व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


प्रम्पराका सम्यग्दशेत ३९ 


पड़ता है पर उसका सूक्ष्म विष समाजशरीरनमें व्याप्त होता है, जो सारे समाजको ही अज्ञातरूपसे नष्ट 
कर देता है। तुम तो समझ सकते हो पर तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जायंगे । 
अतः उनकी खातिर स्वयं सम्यर्द्रष्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करो । 


परम्परा का सम्यग्दशन-- 
प्राज्ञीन नवीन या ससीचीन ? 


मनुष्यमें प्राचीतताका मोह इतना दृढ़ है कि अच्छी से अच्छी बातकों वह प्राचीनताके 
अस्त्रसे उड़ा देता है और बुद्धि तथा विवेककों ताकमें रत उसे 'आधुनिक' कहकर आग्राह्म बनानेका दुष्ट 
प्रयत्न करता है। इस मृढ़ मानवकों यह पता नहीं है, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा और 
नवीन होनेसे ही कोई बुरा नहीं कहा जा सकता । मिथ्यात्व हमेशा प्राचीन होता है, अनादिसे आता 
हैँ और सम्यग्द्शन नवीन होता है पर इससे मिथ्यात्व अच्छा और सम्यक्त्व बुरा नहीं हो सकता। 
आचार्य समन्तभद्रने धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हुए लिखा है-'देशयामि समीचीनं धर्म' कमम- 
निवहंणम्‌ ।” इसमें उनने प्राचीन या नवीन धमंके उपदेश देनकी बात नहीं कही है कितु वे 'समीचीन' 
धर्मका उपदेश देना चाहते हें। जो समीचीन अर्थात्‌ सच्चा हो बुद्धि और विवेकके द्वारा सम्यक सिद्ध 
हआ हो, वही ग्राह्म हँ न कि प्राचीन या नवीन | प्राचीनमें भी कोई बात समीचीन हो सकती है और 
नवीनमें भी कोई बात समीचीन । दोनोंमें असमीचीन बातें भी हो सकती है । अत: परीक्षा कसौटीपर 
जो खरी समीचीन उतरे वही हमें ग्राह्म है। प्राचीनताके नामपर पीतल ग्राह्मय नहीं हो सकता और 
नवीनताके कारण सोना त्याज्य नहीं । कसौटी रखी हुई है, जो कसनेपर समीचीन निकले वही ग्राह्म है। 

आचार्य सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोंकों सम्बोधित करते हुए छठवीं 
द्वात्रिशतिकार्म बहुत मासिक चेतावनी दी है, जो प्रत्येक संशोधकको सदा स्मरण रखने योग्य है-- 


यर्दाशक्षितपण्डितो जनो विदुृषासिच्छति वक्‍षतुमग्रतः । 
नच तत्क्षणमेव शीयंते जगत: कि प्रभवन्ति देवता: ॥ 
समीक्षक विहानोंके सामने प्राचीनरूढ़िवादी बिना पढ़ा पंडितम्मन्य जब अंटसंट बोलनेका साहस 
करता है, वह तभी क्‍यों नहीं भस्म हो जाता ? क्या दुनिया कोई न्याय-अन्यायकों देखनेवाले देवता 
नहीं है ? ु 
पुरातनर्था नियता व्यवस्थितिस्तथंव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वक्‍तु मृतरूढगोरबादहूं न जात: प्रथयन्तु विहिंषः॥ 
पुराने पुरुषोंने जो व्यवस्था निश्चित की हँ वह विचारनेपर क्‍या वैसी ही सिद्ध हो सकती है ? 
यदि समीचीन सिद्ध हो तो हम उसे समीचीनताके नामपर मान सकते हें, प्राचीनताके नामपर नहीं। 
यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती तो मरे हुए पुरुषोंके झूठ गौरवके कारण 'तथा' हाँ में हाँ मिलानेके 
लिए में उत्पन्न नही हुआ हैँ । मेरी इस समीचीनप्रियताके कारण यदि विरोधी बढ़ते हे तो बढ़ें । श्रद्धाव्ष 
कवरपर फूल तो चढ़ाये जा सकते हैँ पर उनकी हर एक बातका अन्धानसरण नहीं किया जा सकता। 
बहुप्रकारा: स्थितयः परस्वरं॑ विरोधयकता: कथमाशु निरचयः। 
विशेषसिद्धावियमेव नेति वा पुरातनप्रेमजडस्थ युज्यते ॥ 
पुरानी परम्पराएँ बहुत प्रकारकी है, उनमे परस्पर पूर्ब-पश्चिम जैसा विरोध भी है। अतः 
बिना विचारे प्राचीनताके नामपर चटसे निर्णय नहीं दिया जा सकता। किसी काय्यंविशेषकी सिद्धिके 
लिए “यही व्यवस्था है, अन्य नहीं यही पुरानी आम्नाय है” आदि जड़ताकी बातें पुरातनप्रेमी जड़ ही कह 
सकते हें । 


४२ तत्त्वार्थव त्ति-अ्स्तावन। 


जतो&यमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनंगेव समो भविष्यति 
पुरातनेव्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोकतान्यपरीक्ष्य रोनयेत्‌ ॥ 


आज जिसे हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हँ वही व्यक्ति मरनेके बाद नई पीढ़ीकेलिए 
पुराना हो जायगा और पुरातनोकी गिनतीम शामिल हो जायगा । प्राचीनता अस्थिर है । जिन्हें आज 
हम पूराना कहते हे वे भी अपने जमानेमे नए रहे होगे और जो उस समय नवीन कहकर दूरदुराये जाते 
होंगे बे ही आज प्राचीन बने हुए हे। इस तरह प्राचीनता और पुरातनता जब कालक्ृत हे और 
कालचक्रके परिवर्तनके अनुसार प्रत्येक नवीन पुरातनोकी राशिमें सम्मिलित होता जाता है तब कोई भी 
विचार ब्रिना परीक्षा किये इस गड़बड़ पुरातनताके नामपर कंसे स्वीकार किया जा सकता है ? 
विनिद्चयं नेति यथा यया<सस्तथा तथा निद्चितवत्प्रसीदति । 
अवन्ध्यवाक्या ग्रयो5९ मल्पधीरिति व्यवस्यन्‌ स्वव्धाय धावति ॥ 
प्राचीनतामूढ़ आलसी जड़ निर्णयकी अशक्ति होनेके कारण अपने अनिर्णयमें ही निर्णयका 
भान करके प्रसन्न होता हैं । उसके तो यही अस्त्र हे कि अवश्य ही इसमें कुछ तच्च होगा ? हमारे 
पुराने गुह अमोघवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या हो नहीं सकते, हमारी ही बुद्धि अल्प है जो उनके वचनो तक 
नहीं पहुँचतीं आदि। इन मिद्धावत आलसी पृराणप्रेमियोकी ये सब बद्धिहृत्याके सीधे प्रयत्न है और 
इनके द्वारा वे आत्मविनाशकी ओर ही तेजीसे बढ़े रहे हे । 
मनष्यवत्तानि मनुष्यलक्षणमंनुष्यहितोनियतानि ते: स्वयम्‌ । 
अलब्धपाराण्यलसेष कर्णवानगाधपाराणि क्ं ग्रहीष्यति ॥ 
जिन्हें हम पुरातन कहते हे वे भी मनप्य ही थे और उन्होंने मनुष्योकेकति! ही मनेप्यचरित्रोका 
वर्णन किया है। उनमें कोई दंबी* चमत्कार नहीं था। अतः जो आलसी या बद्धिजड़ हैँ उन्हे ही वे 
अगाध गहन या रहस्यमय मालूम हो सकते हैँ पर जो समीक्षकचता मनस्वी है वह उन्हें आंख मदकर 
गहन रहस्यके नामपर कंसे स्वीकार कर सकता हैं । 
यदेव फिड्चित्‌ विषभप्रकल्पित पुरातनंरुक्तमिति प्रशस्यते । 
विनिश्चिताप्यद्य मनृष्यवाक्कृतिन॑ पठयते यत्स्पृतिमोह एवं सः ॥ 
कितनी भी असम्बद्ध और असंगत बातें प्राचीनताके नामपर प्रशंसित हो रही है' और चल रही है । 
उनकी असम्बद्धता 'पुरातनोक्त और हमारी अशक्ति' के नामपर भूषण बन रही है तथा मनुष्यकी प्रत्यक्षसिद्ध 
वोधगम्य और यक्तिप्रवण भी रचना आज नवीनताके नामपर दुरढुराई जा रही है । यह तो प्रत्यक्षके ऊपर 


[रु] 


स्मृतिकी विजय हैं। यह मात्र स्मतिमूढ़ता है। इसका विवेक या समीक्षणसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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न गौरवाक़ान्तमतिविंगाहते किमत्र ग्रुक्त' किमयुकतम्थंतः । 
गुणावबोधप्रभवं॑ हि गौरव कुलाइगनावत्तमतोष5न्यथा भवेत्‌ ॥ 


पुरातनके मिथ्यागीरवका अभिमानी व्यक्तित युक्त और अयुक्तका विचार ही नही कर सकता । 
उसकी बुद्धि उस थोर्थ बड़प्पनसे इतनी दव जाती है कि उसकी विचारशक्ति सर्वथा रुद्ध हो जाती है 
अन्तर्मे आचार्य लिखते हे कि गौरव गुणकृत हैँ। जिसमें गुण है वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मश्य- 
युगीन, गौरवके योग्य है। इसके सिवाय अन्य गौरवके नामका ढोल पीटना किसी कुलकामिनीके अपने 
कुलके नामसे सतीत्वकों सिद्ध करनेके समान ही है । 
कवि कालिदासने भी इन प्राचीनताबद्धबुद्धियोको परप्रत्ययनेयवुद्धि कहा है । वे परीक्षकमतिकी 
सराहना करते हुए लिखते हे- 
पुराणमित्येथ न साधु सबब न चापि काव्य नवसित्यवश्यम्‌ । 
सन्‍तः परीक्ष्यान्यतरद भजन्त मूढः परध्रत्ययनेयवृद्धि: ॥ 


संस्कृति का सम्यग्दशेन ४१ 


अर्थात्‌ सभी पुराना अच्छा और सभी नया बुरा नहीं हो सकता । समझदार परीक्षा करके उनमेंसे 
समीचीनको ग्रहण करते हैं । मृढ़ ही दूसरोंके बहकावेमें आता है । ह 

अतः इस प्राचीनताके मोह और नवीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए तभी हम नतन पीढ़ीकी मतिको समीचीन बना सकेंगे । इस प्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविद्वासों, 
कुरूढ़ियों, निरर्थक परम्पराओं और अनर्थंक कुलाम्नायोंको जन्म देकर मानवकी सहजबद्धिकों अनन्त भ्रमोंमें 
डाल दिया है । अतः इसका सम्यग्दर्शन प्राप्ककर जीवनकों समीक्षापूर्ण बनाना चाहिए । 


+ ९ 
संस्ऊ्रति का सम्यग्दशन-- 


मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान ही मानवजातिके पतनका मुख्य कारण है । मनृष्य एक 
सामाजिक प्राणी है । यह अपने आसपासके मनुष्योंको प्रभावित करता है । बच्चा जब उत्पन्न होता है तो 
बहुत कम संस्कारोंकों लेकर आता हैँ । उत्पत्तिकी बात जाने दीजिये । यह आत्मा जब एक देहको छोड़कर 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गर्भम पहुँचता है तो बहुत कम संस्कारोंको लेकर जाता है । 
पूर्व जन्मकी यावत्‌ शक्तियाँ उसी पर्यायके साथ समाप्न हो जाती हे, कुछ यूक्ष्म संस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाते है । उस समय उसका आत्मा सूक्ष्म कामंण शरीरके साथ रहता है । वह जिस स््रीके गर्भमें पहुँचता है 
वहाँ प्राप्त वीयंकेण और रज:कणसे बने हुए कललपिण्डमें विकसित होने लगता है । जंसे संस्कार उस रज:- 
कण और वीयकणमें होंगे उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचा रोंके अनुकल वह बढ़ने लगता है । 
वह तो कोमल मोमके समान है ज॑सा साचा मिल जायगा वैसा ढल जायगा। अतः उसका ९९ प्रति- 
शत विकास मातापिताके संस्कारोंके अनुसार होता है। यदि उनमें कोई जबारीरिक या मानसिक 
बीमारी हैँ तो वह बच्चेम अवश्य आजायगी | जन्म लेनेके बाद वह मां बापके शब्दोंकों सुनता है 
उनकी क्रियाओंकों देखता है । आसपासके लछोगोंके व्यवहारके संस्कार उसपर क्रमशः पड़ते जाते हे । 
एक ब्राह्मणसे उत्पन्न बालककों जन्मते ही यदि किसी मुसलमानके यहां पालनेकों रख दिया जाय तो उसमे 
सलाम दुआ करना, मांस खाना, उसी पात्रसे पानी पीना उसीसे ट्ट्टी जाना आदि सभी बातें मृसल- 
मानों जैसी होने लगती है । यदि वह किसी भेड़ियेकी मांदम चला जाता हो तो वह चौपायोंकी तरह 
चलने छगता है, कपड़ा पहिनना भी उसे नहीं सुहाता, नाखनसे दूसरोंको नोचता है, शरीरके आकारके 
सिवाय सारी बाते भेड़ियों जेसी हो जाती है । यदि किसी चाण्डालका बालक ब्राह्मणके यहा पले तो उसमे 
बहत कुछ संस्कार ब्राह्मणोंके आ जाते है । हां, नौ माह तक चाण्डालीके शरीरसे जो संस्कार उसमें 
पड़े है वे कभी कभी उद्ब॒ुद्ध होकर उसके चाण्डालत्वका परिचय करा देते है । तात्पय॑ यह कि मानवजाति 
की नृतन पीढ़ीकेलिए बहुत कुछ मा बाप उत्तरदायी हें । उनकी बुरी आदतें और खोटे विचार नवीन 
पीढ़ीम॑ अपना घर बना लेते हें । 

आज जगतूमें सब चिल्ला रहे है कि-'संस्कृतिकी रक्षा करो, संस्कृति डूबी, संस्क्रति इत्री उसे बचाओ | 
इस संस्कृति नामपर उसके अजायबधर में अनेक प्रकारकी बेहुदगी भरी हुई है | कल्पित ऊँच-नीच भाव, अमुक- 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोलना-चालना, उठना बैठना आदि सभी शामिल हे । इस तरह जब 
चारों ओर से संस्कृतिरक्षाकी आवाज आ रही है और यह उचित भी है, तो सबसे पहिले संस्क्ृतिकी ही 
परीक्षा होना जरूरी हँ । कही संसकृतिके नामपर मानवजातिके विनाशके साधनोंका पोषण तो नहीं 
किया जा रहा हैं । ब्रिटेनमे अग्रेज जाति यह प्रचार करती रही कि गोरी जातिको ईव्वरने काली जातिपर 
घासन करनेकेलिए ही भूतल पर भेजा है और इसी कुंसस्कृतिका प्रचार करके वे भारतीयोपर शासन 
करते रहे | यह तो हम लोगोंने उनके ईश्वरकों बाध्य किया कि वह अब उनसे कह दे कि अब शासन करना 
छोड़ दो और उनने बाध्य होकर छोड़ दिया। जर्मनीने अपने नवयुवकोंमें ६स संस्कृृतिका प्रचार किया 
था कि-जर्मन एक आर्यरकक्‍्त है । वह सर्वोत्तम है । वह यहृदियोके विनाणकेलिए है और जगतमें शासन 
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करनकी योग्यता उसीमें हे । यह भाव प्रत्येक जर्मनयवकमं उत्पन्न किया गया । उसका परिणाम द्वितीय 
महायुद्धके रूपमें मानवजातिको भोगना पड़ा और ऐसी ही कुसंस्क्ृृतियोंके प्रचारसे तीसरे महायुद् 
सामग्री इकट्ठी की जा रही है । 

भारतवषंमें सहस्नों वर्षसे जातिगत उच्चता नीचता, छुआछत, दासीदासप्रथा और स्त्रीको पददलित 
करनेकी संस्कृतिका प्रचार धर्मके ठेकेदारोंने किया और भारतीय प्रजाके वबहुभागकों अस्पइ्य घोषित किया 
स्त्रियोंको मात्र भोगविलासकी सामग्री बनाकर उन्हें पश्से भी बदतर अवस्थामें पहँचा दिया । रामायण जैसे 
वर्म- ग्रत्यप “ढोल गवांर श॒द्र पशु नारी ये सब ताइनके अधिकारी । जसी व्यवस्थाएँ दी गयी हें और 
मानवजातिमे अनेक कल्पित भेदोंकी सृष्टि करके एक वर्गेके शोपणकों वर्गविशेषके ज्रासन और विलासको 
प्रोत्साहन दिया, उसे पुण्यका फल बताया और उसके उच्छिष्ट कणणोंसे अपनी जीविका चलाई। नारी 
और शद्र पशके समान करार दिये गये और उन्हें ढोलकी तरह ताइनाका पात्र बनाया । इस धर्मव्यवस्था 
को आज संस्क्ृतिके नामसे पुकारा जाता है। जिस पुरोहितवर्गकी धर्मसे आजीविका चलती है उनकी 
पूरी सेना इस संस्कृतिकी प्रचारिका है। पशुओंको ब्रह्माने यज्ञके लिए उत्पन्न किया है अतः ब्रह्माजीके 
नियमके अनसार उन्हें यज्मम झोंकों | गौकी रक्षाके बहाने मसलमानोंकों गालिया दी जाती है पर 
इन याज्ञिकोंकी यज्ञणालाम गोमेथ् यज्ञ धर्मके नामपर बराबर होते थे। अतिथि सत्कारके लिए इन्हें 
गायकी बछियाका भर्ता बनानेमें कोई संकोच नहीं था। कारण स्पप्ट था-ब्राह्मण ब्रह्माका मुख हैं, 
धर्मशास्त्रकी रचना उसके हाथमें थी ।” अपन वर्गके हितकेलिए वे जो चाहे लिख सकते थे। उनने तो 
यहांतक॑ लिखनेका साहस किया है कि- ब्रद्माजीन सृप्टिकों उत्पन्न करके ब्राह्मणोकों सौप दी थी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी सृप्टिके ब्रह्माजीसे नियुक्त स्वामी हे । ब्राह्मणोकी असाववानीसे ही दूसरे छोग 
जगत्‌के पदार्थकि स्वामी बने हुए हे। यदि ब्राह्मण किसीकों मारकर भी उसकी संपत्ति छीन छेता है 
तो वह अपनी ही वस्तु वापिस छेता है । उसकी वह लट सत्कार्य है । वह उस व्यक्तिका उद्धार करता 
है । इन ब्रह्ममुखोन ऐसी ही स्वार्थपोषण करनेवाली व्यवस्थाएँ प्रचारित की, जिससे दूसरे लोग 
ब्राह्मणके प्रभुत्वकों न भूले । गर्भसे छेकर मरणतक सैकड़ों संस्कार इनकी आजीविकाकेछि!र कायम 
हुए । मरणके बाद श्राद्ध, वापिक त्रेवापिक आदि श्राद्ध इनकी जीविकाके आधार बने। प्राणियोके 
नेसगिक अधिकारोंकों अपने आधीन बनानेके आधारपर सस्कृतिके नामसे प्रचार होता रहा है। 
ऐसी दशामे इस सस्क्ृतिका सम्यग्दर्गन हुए बिना जग्तूमे शान्ति ओर व्यक्तिकी मुक्ति कैसे हो सकती 
है ? वर्गंविशेषकी प्रभुताके लिए किया जानेवाल यह विपैला प्रचार ही मानवजातिके पतन और 
भारतकी पराध्षीनताका कारण हुआ है । आज भारतमें स्वातन्त्योदय होनेपर भी वही जहरीली धारा 
'मंस्क्ृतिरक्षा' के नामपर युवक्रोंके कोमल मस्तिष्कोम प्रवाहित करनेका पूरा प्रयत्न वही वर्गे कर रहा है । 

हिंदीकी रक्षाके पीछे वहीं भाव हैं। पुराने समय इस वर्गने संस्कृतको महत्ता दी थी ऑर 
मंस्क्ृतके उच्चारणकों पुण्य और दूसरी जनभापा-अपभ्य शके उच्चारणकों पाप बलाया था। नाटकोमें स्त्री 
और बूद्रोंसे अपभ्र थ या प्राकृत भाषाका बुलवाया जाता उसी भाषाधारित उच्चनीच भावका प्रतीक हैं। 
आज संस्कृतनिष्ठ हिन्दीका समर्थन करनेवालोका बड़ा भाग जनभाषाकी अवहेलनाके भावसे ओतप्रोत 
है । अतः जबतक जगतृके प्रत्येक द्रव्यकी अधिकारसीमाका वास्तविक यथार्थदर्शन न होगा तबतक यह 
धाँधली चलती ही रहेगी । धर्मरक्षा, संस्कृतिरक्षा, गोरक्षा, हिन्दीरक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ्र, धर्म संघ 
आदि इसके आवरण हें । 

जन संस्कृतिनं आत्माके अधिकार और स्वरूपकी ओर ही सर्वप्रथम ध्यान दिलाया और कहा कि 
इसका सम्यग्दर्गन हुए बिना बन्धनमोक्ष नहीं हो सकता। उसकी स्पष्ट घोषणा ह-- 

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है उसका मात्र अपने विचार और अपनी क्रियाओंपर अधिकार हू, वह 

अपने ही गुण पर्यायका स्वामी हैँ । अपने सुधार-बिगाड़का स्वयं जिम्मेदार है । 
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(२) कोई ऐसा ईह्वर नहीं जो जगत्‌के अनन्त पदार्थोपर अपना नेसगिक अधिकार रखता हो, पुण्य 
पापका हिसाब रखता हो और स्वर्ग या नरकमें जीवोंकों भेजता हो, सृष्टिका नियन्‍्ता हो । 
(३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जड़ द्र॒व्योपर कोई स्वभाविक अधिकार नहीं 
हैँ । दूसरी आत्माकों अपने अधीन बनानेकी चेप्टा ही अनधिकार चेष्टा अत एवं हिसा 
और मिथ्या दृष्टि हैँ । 
(४) दूसरी आत्माएँ अपने स्वयंके विचारोंस यदि किसी एककों अपना नियन्ता लोक- 
व्यवहारकेलिर नियुक्त करती या चुनती हैं तो यह उन आत्माओंका अपना अधिकार 
हुआ न कि उस चने जानेवाले व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार | अतः सारी लोक- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर ही निर्भर है न कि जन्मजात अधिकारपर । 
ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णव्यवस्था अपने गृुणकर्मके अनुसार है जन्मसे नहीं । 
गोत्र एक जन्ममें भी बदलता है, वह गुण-कर्मके अनुसार परिवर्तित होता है । 
परद्वव्योंका संग्रह और परिग्रह ममकार और अहंकारका हेतु होनेसे बन्धकारक हैं । 
दूसरे द्रब्योको अपने अधीन बनानेकी चेष्टा ही समस्त अजान्ति दुख संघर्ष और हिसाका 
मूल है। जहां तक अचेतन पदार्थोके परिग्रहका प्रइन है यह छीनाझपटीका कारण 
होनेसे संक्ठेशकारक है, अतः हेय हे । 
(९) स्त्री हो या पुरुष धर्ममें उसे कोई रुकावट नहीं। यह जुदी बात है कि स्त्री अपनी शारी- 
रिक मयादाके अनुसार ही विकास कर सकती हो। 
(१०) किसी वर्गंविशेषका जन्मजात कोई ध्ंका ठेका नहीं है । प्रत्येक आत्मा धर्मका अधिकारी 
है । ऐसी कोई क्रिया धर्म नहीं हो सकती जिसमें प्राणिमात्र का अधिकार न हो । 
(११) भाषा भावोंकों दूसरेतक पहुँचानेका माध्यम है। अतः जनताकी भाषा ही ग्राह्य हे 
(१२) वर्ण जाति रंग और देश आदिके कारण आत्माधिकारमे भेद नहीं हो सकता, ये सब घरी 
राश्चित है 
(१३) हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि पन्थभेद भी आत्माधिकारके भेदक नहीं 
(१४) वस्तु अनेकधर्मात्मक है उसका विचार उदारदष्टिसि होना चाहिए । 
सीधी वात तो यह हे कि हमें एक ईइ्वरवादी शासकसंस्क्रतिका प्रचार इप्ट नहीं है । हमें तो प्राणि- 
मात्रको समुन्नत बनानेका अधिकार स्वीकार करनेवाली सर्वसमभावी संस्क्रृतिका प्रचार करना हैं । 
जबतक हम इस सर्वेसमानाधिकारवाछी सर्वेसमा संस्कृतिका प्रचार नहीं करेंगे तबतके जातिगत 
उच्चत्व नीचत्व, वाह्याश्रित तुच्छत्व आदिक दुषित विचार पीढ़ी दरपीढ़ी मानवसमाजकों पतनकी ओर ले 
जायग। अतः मानव समाजकी उन्नतिर्क लिए आवश्यक हैँ कि संस्क्रेत और धर्म विषयक दर्शन स्पष्ट 
ओर सम्यक्‌ हों। उसका आधार सवभतमँत्री हो न कि वर्ग विशेषका प्रभृत्व या जाति विशेषका उच्चत्व । 
इस तरह जब हम इस आध्यात्मिक संस्कृतिक विषयमें स्वयं सम्यग्दर्शन प्राप्त करेंगे तभी हम 
मानवजातिका विकास कर सकेगे। अन्यथा यदि हमारी दृष्टि मिथ्या हुई तो हम तो पतित हे ही 
अपनी सन्‍तान और मानव जातिका बड़ा भारी अहित उस विषाक्त सर्वकषा संस्क्रतिका प्रचार करके 
करेंगे। अत: मानवसमाजके पतनका मुख्य कारण मिथ्यादर्शन और उत्थानका मख्य साथन सम्यग्दर्शन 
ही हो सकता है। जब हम स्वयं इन सर्वंसमभावी उदार भावोसे सुसंस्कृत होंगें तो वही संस्कार रक्‍तद्वारा 
हमारी सन्‍्तानर्म तथा विचारप्रचार द्वारा पास पड़ौसके मानवसन्तानोंमें जाँयगें और इस तरह हम 
एसी नूतन पीढ़ीका निर्माण करने में समेर्थ होंगे जो अहिसक समाज रचनाका आधार बनेगी। यही 
भारतभूमिकी विद्येषता है जो इसने महावीर और बुद्ध जैसे श्रमणसन्तों द्वारा इस उदार आध्यात्मिकताका 
सन्देश जगत्‌को दिया। आज विश्व भौतिकविषमतासे त्राहि त्राहि कर रहा है ।, जिनके हाथमें बाह्य 
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साधनोंकी सत्ता है अर्थात्‌ आध्यात्मिक दृष्टिसे जो अत्यधिक अनधिकार चेष्टा कर पर द्रब्योंको 
हस्तगत करनेके कारण मिथ्यादृष्टि और बंधवान्‌ हे वे उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओंकों कुचल- 
नेमें करना चाहते हे, और चाहते हूँ कि संसारके अधिकसे अधिक पदार्थोपर उनका अधिकार ही 
और इसी लिप्साके कारण वे संघर्ष हिंसा अशान्ति ईर्षा युद्ध जेसी तामस भावनाओंका सृजन कर 
विश्वको कलुषित कर रहे हे। धन्य है, इस भारतकों जो उसने इस बीसवी सदीमें भी हिसा बबंरता 
के इस दानवयुभ्में भी उसी आध्यात्मिक मानवताका संदेश देनेके लिए गान्धी जैसे सन्‍्तको उत्पन्न किया। 
पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपूतने, कपूतने नही, उस स्वकषा संस्क्ृतिने जिसमें जातिगत उच्चत्व 
आदि कुभाव पुष्ट होते रहे हे और जिसके नाम पर करोड़ों धर्मजीत्री लोगोंकी आजीविका चलती 
है, उस सन्‍्तके शरीरको गोलीका निशाना बनाया। गान्धीकी हत्या व्यक्तिकी हत्या नहीं है यह तो 
उस अहिसक सव्वंसमा संस्कृतिक हृदयपर उस दानवी, साम्प्रदायिक, हिन्दूकी ओटमें हिसक विद्वेषिणी सर्ब- 
कषा संस्कृतिका प्रहार है । अतः मानवजातिके विकास और समृत्थानके लिए हमें संस्कृति विषयक 
सम्यग्दशंन प्राप्त करना ही होगा और सवसमा आध्यात्मिक अहिसक संस्क्ृतिके द्वारा आत्मस्वरूप 
और आत्माधिकारका सम्यग्शान लाभ करके उसे जीवनमे उतारना होगा तभी हम बन्धनमुक्त हो 
सकेंगे, स्वयं स्वतन्त्र रह सकंगे और दूसरोंकों स्वतन्त्र रहनेकी उच्चभूमिका तैयार कर सकंगे। 

सारांश यह कि पतनका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय हो या वैयक्तिक-मृू छ कारण मिथ्यादर्शन 
अर्थात्‌ दृष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविभ्रम ही है। दृष्टिमिथ्यात्वके कारण ज्ञान मिथ्या बनता हैँ और फिर 
समस्त क्रियाएँ और आचरण मिथ्या हो जाते है। उत्थानका क्रम भी दष्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्यग्दगंनसे 
प्रारम्भ होता है। सम्यग्द्शन होते ही ज्ञानकी गति सम्यक्‌ हो जाती है और समस्त प्रवत्तियाँ सम्यकत्वको 
प्राप्त हो जाती हें। इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व और मुक्तिका कारण सम्यकत्व होता हैं। 

अध्यात्म और नियतिबाद का सम्यगूदशन- 

पद:थेस्थिति-“नाइसतो बिछते भावो नाइभावो विद्यते सत:”-जगतमें जो सत्‌ है उसका सर्वथा विनाथ 
नहीं हो सकता और सर्वथा नएकिसी असत्‌का सद्गपमें उत्पाद नहीं हो सकता। जितने मौलिक द्रव्य इस जगतमें 
अनादिसे विद्यमान हैं वे अपनी अवस्थाओंमें परिवर्तित होते रहते हें। अनन्त जीव, अनन्तानन्त पृदुगल अण, 
एक धर्मंद्रव्य, एक अधर्मंद्रव्य, एक आकाश और असंख्य कालाणु इनसे यह लोक व्याप्त है। ये छह जातिके 
द्रव्य मौलिक हे, इनमेंस न तो एक भी द्रव्य कम हो सकता है और न कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्यामें 
वद्धि ही कर सकता है । कोई भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नहीं कर सकता । जीव जीव ही रहेगा 
पुदुगल नहीं हो सकता । जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपर्म किसी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पुद्गल दूसरे सजातीय पुद्गलद्रव्यरूपमें परिणमन भी नहीं कर 
सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों-अवस्थाओंकी धारामें प्रवाहित है । वह किसी भी विजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरकी धारामें नहीं मिल सकता । यह सजातीय या विजातीय द्र॒व्यान्तरमें असक्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यक्री 
मौलिकता है । इन द्रव्योंमें धर्मद्रव्य, अधर्मंद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्योंका परिणमन सदा ज॒ुद्ध ही रहता 
है, इनमें विकार नहीं होता, एक जैसा परिणमन प्रतिसमय होता रहता है । जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंमे 
शुद्धपरिणमन भी होता है तथा अशुद्ध परिणमन भी। इन दो द्रव्योंमें क्रियाशक्ति भी है जिससे 
इनमें हलन-चलन, आना-जाना आदि क्रियाएँ होती हे । शेष द्रव्य निष्क्रिय हे, वे जहाँ है वहीं रहते 
हैं। आकाश सर्वेब्यापी है। धर्म और अधर्म लोकाकाशर्के बराबर हे। पुदूगल और काल अणुरूप 
हैं। जीव असंख्यातप्रदेशी है और अपने द्वारीरप्रमाण विविध आकारोंमें मिलता है। एक पुदुगलद्र॒व्य 
ही एंसा है जो सजातीय अन्य पुद्गलद्रव्योंस मिलकर स्कन्ध बन जाता है और कभी कभी इनमें इतना 
रासायनिक मिश्रण हो जाता है कि उसके अणुओंकी प॒थ्क्‌ सत्ताका भान करना भी कठिन होता 
हँ। तात्पर्य यह कि जीवद्रव्य और प्दगलद्व्यमें अशुद्ध परिणमन होता है और वहू एक दूसरे 
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के निमित्तसे। पुद्गलमें इतनी विशेषता है कि उसकी अन्य सजातीय पुद्गलोंसे मिलकर स्कन्ध-पर्याय 
भी होती है पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्‍्ध पर्याय नहीं होती। दो विजातीय द्रव्य बँधकर 
एक पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते । इन दो द्व॒व्योंके विविध परिणमनोंका स्थूलरूप यह दश्य जगत्‌ है । 

द्रव्य-परिंणमन-प्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य है । पूत्रपर्याय नष्ट होती है उत्तर उत्पन्न होती 
है पर मूलद्रव्यकी धारा अविच्छिन्न चलती है। यही उत्पाद-व्यय-ध्रव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वरूप है। धर्म, अधमं, आकाश और कालद्रव्योंका सदा शुद्ध परिणमन ही होता है। जीवद्रव्यमे 
जो मुक्त जीव हूँ उनका परिणमन शुद्ध ही होता है कभी भी अशुद्ध नहीं होता । संसारी जीव और 
अनन्त प्दुगलद्रव्यका जुद्ध और अजुद्ध दोनों ही प्रकारका परिणमन होता है। इतनी विशेषता है 
है कि जो संसारी जीव एकबार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हुआ वह फिर कभी भी 
अशुद्ध नहीं होगा, पर प॒दुगलद्रब्यका कोई नियम नहीं है। वे कभी स्कन्‍्ध बनकर अशुद्ध परिणमत 
करते हे तो परिमाणुरूप होकर अपनी शुद्ध अवस्थामें आ जाते हें फिर स्कन्‍्ध बन जाते हे इस तरह 
उनका विविध परिणमन होता रहता है। जीव और पुदुगलमें वैभाविकी शक्तित है, उसके कारण 
विभाव परिणमनक्रों भी प्राप्त होते हें। 

द्रव्यगतशक्ति-वर्म , अध्मं, आकाश ये तीन द्रव्य एक एक एक हें । काछाणु अमंख्यात हे। 
प्रत्येक कालाणभ एक-जसी शक्ितियाँ हे। वत॑ना करनेकी जितने अविभागप्रतिच्छेदवाली शक्ति एक 
कालाणुमें है वैसी ही दूसरे कालाणुमे । इस तरह काछाणुओम परस्पर शक्ति-विभिन्नता या परिणमनविभिन्नता 
नहीं हूँ। पुद्गलद्र्यके एक अणुमें जितनी शक्तियाँ हे उतनी ही और बसी ही शक्तियाँ परिणमन- 
योग्यताएँ अन्य पुदुगलाणुओंमें हे । मृत: पृदगल-अण्‌द्रब्योंमे शक्तिभेद, योग्यताभेद या स्वभावभेद नहीं 
है। यह तो सम्भव है कि वुछ पृद्गलाण मुलतः स्निग्ध स्पर्शवाले हो और दूसरे मृलतः रूक्ष, कुछ 
गीत और कुछ उष्ण, पर उनके ये गूण भी नियत नहीं है, रूक्षणणवाला भी अण स्निग्भगुणवाला बन सकता हे 
तथा स्निग्धगुणवाला भी रूक्ष, शीत भी उष्ण बन उकता है उप्ण भी शीत । तात्पययं यह कि पदुगलाणु- 
ओंमे ऐसा कोई जातिभेद नहीं है जिससे किसी भी पृदुगलाणका प्दगलसम्बन्धी कोई परिणमन न 
हो सकता हो। पुद्गलद्रव्यके जितने भी प्रिणमन हो सकते हे उन सबकी योग्यता और शक्ति 
प्रत्यक पुदूगलाणुम स्वभावतः है । यही द्रव्यशकति कहलाती है। स्कन्‍्ध अवस्थाम पर्यायणक्तियाँ विभिन्न 
हो सकती हैँ। ज॑से किसी अग्निस्कन्धमे सम्मिलित परमाणुका उष्णस्पर्ण और तेजोरूप था, पर यदि 

है अग्निस्कन्धथसे जूदा हो जाय तो उसका जझीतस्पर्श तथा क्ृष्णरूप हो सकता है, और यदि वह 

स्कन्ध ही भस्म वन जाय तो सभी परमाणुओंका रूप ओर स्पर्ण आदि बदल सकते हे। 

सभी जीवद्रव्योंकी मूल स्वभावशक्तियाँ एक जैसी हे, जानादि अनन्तगुण और अनन्त चेतन्य- 
परिणमनकी शक्ति मूलत: प्रत्येक जीवद्रव्यमे है। हाँ, अनादिकालीन अशुद्धताके कारण उनका विकास 
विभिन्न प्रकारसे होता है। चाहे भव्य हो या अभव्य दोनों ही प्रकारके प्रत्येक जीव एक-जसी शक्तियोकके 
आधार हैं। खुद्ध दशामे सभी एक जंसी शक्तियोंके स्वामी बन जाते हे और प्रतिसमय अखण्ड णुद्ध 
परिणमनमें लीन रहते है। ससारी जीवोंमे भी मूलतः सभी जक्तियाँ हें । इतना विशेष है कि अभव्यजीवोंमे 
केवल ज्ञानादि शक्तियोंक आविर्भावकी शक्ति नहीं मानी जाती । उपयु कत विवेचनसे एक बात निविदरूपसे 
स्पप्ट हो जाती है कि चाहे द्रव्य चेतन हो या अचेतन, प्रत्येक मूलत: अपनी अपनी चेतन-अचेतन शक्तियोंका 
धनी है उनमें कही कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं है। अण॒द्ध दशामे अन्य पर्यायशवितियाँ भी उत्पन्न होती हैं 
और विलीन होती रहती हे । 

परिणमनके नियतत्वकी सीमा--उपर्यक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि द्रव्यामें परिणमन होनेपर 
भी कोई भी द्रव्य सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरू्पर्में परिणमन- नहीं कर सकता। अपनी धारामे 
सदा उसका परिणमन होता रहता है। द्रव्यगत मल स्वभावकी अपेक्षा प्रत्येक द्रव्यक॑ अपने परिणमन 
नियत हूं। किसी भी प॒द्गलाणुके वे सभी पुद्गलसम्बन्धी परिणमन यथासमय हो सकते हे और 
किसी भी जीवके जीवसम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह तो सम्भव है कि कुछ पर्यायशक्तियोंसे सीधा 
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वन्‍्ध रखनेवाले परिणमन कारणभूत पर्यायश्षक्तिक नहोंने पर न हों। जैसे प्रत्येक पुदूगलपरमाणु 
पि घट बन सकता है फिर भी जबतक अमुक परमाणु मिट्टी स्कन्धरूप पर्यायको प्राप्त न होंगे तब तक 
में मिट्टीरूप पर्यायन्क्तिके विकाससे होनेवाली घटपर्याय नहीं हो सकती। परन्तु मिट्टी पर्यायसे 
[वाली घट सकोरा आदि जितनी पर्यायें सम्भवित हें वे निमित्त के अनुसार कोई भी हो सकती 

जैसे जीवमे मनुप्यपर्यायर्म आँखसे देखनेंकी योग्यता विकसित हैं तो वह अमुक समयमें जो भी 
तने आयगा उसे देखेंगा। यह कदापि नियत नहीं है कि अमुक समय अमुक पदार्थकों ही देखनेकी 
में योग्यता हैं गेषकी नहीं, या अमुक पदार्थमे उस समय उसके द्वारा ही देखे जानेंकी योग्यता है 
॒र्के द्वारा नहीं। मतलब यह कि परिस्थितिवश जिस पर्यायज्षक्तितका द्वव्यमें विकास हुआ है उस शक्तिसे 
वाल यावत्कायोमिंसे जिस कार्यक्री सामग्री या बलवान निमित्त मिलेंगे उसके अनुसार उसका 
। परिणमन होता जायगा। एक मनष्य गहीपर बेठाह उस समय उसमें हेसना-रोना, आञ्चयं करना, 
पीरतासे सोचना आदि अनेक कायोकी योग्यता है। यदि बहुरूपिया सामनें आजाय और उसकी 
में दिलचस्पी हो तो हँसनेरूप पर्याय हो जायगी। कोई शोकका निमित्त मिल जाय तो रो भी 
ता है। अकस्मात्‌ बात सुनकर आइचयंमे इंब सकता है और तत्त्वचर्चा सुनकर गम्भीरतापूर्वक 
त्न्‍र भी सकता हैं। इसलिए यह समझना कि “प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है उसमे 
: भी हेर-फेर नहीं हो सकता और न कोई हेर-फंर कर सकता है' द्वव्यके परिणमनस्वभावकों गम्भी रतासे 
सोचने कारण भ्रमात्मक हे। द्रव्यगत परिणमन नियत हैं । अमुक स्थूलपर्यायगत शक्तियों 
णमन भी नियत हो सकते है, जो उस पर्यायशक्तिक सम्भावनीय परिणमनोंमेसे किसी एकरूपमें नि्मि- 
एुसार सामने आते हें। ज॑से एक अंगुली अगर्ू समय टेड़ी हो सकती है, सीधी रह सकती है, टूट सकती 
धूम सकती है, जेसी सामग्री और कारण-कलाप मसिलेगे उसमें विद्यमान इन सभी योग्यताओंमंसे 
कूल योग्यताका विकास हो जायगा। उस कारणजक्तिस वह अमुक परिणमन भी नियत कराया 
सकता है जिसकी पूरी सामग्री अविकल हो और प्रतिवनन्‍्धक कारणकी सम्भावना न हो, ऐसी अन्तिम- 
प्राप्त शक्तिसे वह कार्य नियत ही होगा, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक द्वृव्यका 
क्षणका परिणमन सुनिश्चित हे उसमें जिसे जो निमित्त होना है नियतिचक्रकों पेटमें पड़कर ही 
उसका निमित्त बनेगा ही। यह अनिसुनिश्चित हूँ कि हरएक द्रव्यका प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन 
॥ ही चाहिए। पुराने सस्कारोर्क परिणामस्वरूप कुछ ऐसे निश्चित कार्यकारणभाव बनाए जा सकते 
जनसे यह नियत किया जा सकता है कि अमुक समयमें इस द्रव्यका ऐसा परिणमन होगा ही, पर इस 
णताकी अवध्यभाविता सामग्रीकी अविकलता तथा प्रतिवन्धक-कारणकी जुन्यता पर ही निर्भर है। जसे 
और चूना दोनों एक जल्ूपात्रमें डा गये तो थह अवश्यंभावी है कि उनका छालरंगका परिणमन हो । 
वात यहाँ यह खासतौरसे ध्यानमें रखनेकी हे कि अचेतन परमाणुओंमें बुद्धिपूवंक क्रिया नहीं हो सकती। 
रें अपने संयोगोंके आधारसे ही क्रिया होती है, भले ही वे संयोग चेतन द्वारा मिलाए गए हो 
प्राकृतिक कारणोंसे मिले हों। जेसे पृथिवीमे कोई बीज पड़ा हो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
में अंकुर आ जायगा और वह पह्लबित पृष्पित होकर पुनः बीजको उत्पन्न कर देगा। गरमीका 
प्त्त पाकर जल भाष बन जायगा। पुनः सरदीका निमित्त पाकर भाप जलके रूपमें बरसकर 
वीको गस्पश्यामल बना देगा। कुछ ऐमे भी अचेतन द्रव्योके परिणमन हँ जो चेतन निमित्तसे होते हे 
मिट्टीका घठा बनना या रईका कपड़ा बनना। तात्पर्य यह कि अतीतके संस्कारवश वतंमान क्षणमें 
नी और जैसी योग्यताएँ विकसित होंगी और जिनके विकासके अनुकुछ निमित्त मिलेंगे द्रव्योंका वैसा वेसा 
णमन होता जायगा। भविष्यका कोई निश्चित कार्यक्रम द्रव्योंका बना हुआ हो और उसी सुनिश्चित अनन्त 
पर यह जगत चल रहा हो यह धारणा ही अ्रमपूर्ण हे 


नियताइनियतत्ववाद--ज न दृष्टिसे द्रव्यगत शकितियाँ नियत हें पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 
वार्य होकर भी अनियत हैँं। एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन हो सकते हें 
ऐसे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त और अनुकूल सामग्री मिल जायगी हो जायगा। तात्पयं कियह 


अध्यात्म और नियतिवादका सम्यरदशन ४७ 


प्रत्येक द्रव्यकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाले परिणमनोंकी जाति सुनिश्चित हेँ। कभी भी पुद्गलके 
परिणमन जीवमें तथा जीवके परिणमन प्रुदुगलमें नहीं हो सकते। पर प्रतिसमय कसा परिणमन होगा यह 
अनियत हैं। जिस समय जो शक्ति विकसित होगी तथा अनुकूल निमित्त मिल जायगा उसके बाद वैसा 
परिणमन हो जायगा। अतः नियतत्व और अनियतत्व दोनों धर्म सापेक्ष है, अपेक्षा भेदसे सम्भव हे । 

जीवद्रब्य और पुदुगल द्रव्यका ही खेल यह जगत है । इनकी अपनी द्रव्यशक्तियाँ नियत हे । 
मंसारमें किमीकी शक्ति नहीं जो द्रव्यशक्तियोंमेंसे एककों भी कम कर सके या एकको, बढ़ा सके । इनका 
आविर्भाव और तिरोभाव पर्यायके कारण होता रहता हे। जैसे मिट्टी पर्यायको प्राप्त पुदूगलसे तेल नहीं 
निकल सकता, वह सोना नहीं बन सकती, यद्यपि तेल और सोना भी पुदूगल ही बनता है, क्योंकि मिट्टी 
पर्यायवाले पुदुगलोंकी वह योग्यता तिरोभूत है, उसमें घट आदि बनने की, अंकुरकों उत्पन्न करनेकी, 
बर्ननोंके गद्ध करनेकी, प्राकृतिक चिकित्सामे उपयोग आनेकी आदि पचासों पर्याय योग्यताएँ विद्यमान 
हैं । जिसकी सामग्री मिलेगी अगले क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होगी । रेत भी पुद्गल हैँ पर इस पर्यायमें 
घड़ा बननेकी योग्यता तिरोभूत है, अप्रकट है, उसमें सीमेटके साथ मिलकर दीवालपर पृष्ट छेप करनेकी 
योग्यता प्रकट है, वह काच वन सकती है या वही पर लिखी जानेवाली काली स्याहीका शोषण कर सकती 
है। मिट्टी पर्यायमें ये योग्यताएँ अप्रकट है। तात्पर्य यह कि :-- 

(१) प्रत्येक द्रव्यकी मलद्रव्यज्षक्तियाँ नियत हे उनकी संख्यामें न्यूनाधिकता कोई नहीं कर 
सकता | पर्यायके अनुसार कुछ शक्तियां प्रकट रहती हे और कुछ अप्रकट । इन्हें पर्याय योग्यता कहते 
हैे। (२) यह नियत हूँ कि चेतन का अचेतनरूप से तथा अचेतनका चतनरूपसे परिणमन नहीं 
हो सकता। (३) यहे भी नियत है कि एक चेतन या अचेतन द्रव्यका दूसरे सजातीय चेतन या अचेतन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं हो सकता। (४) यह भी नियत है कि दो चेतन मिलकर एक मयुक्त सदृभ 
पर्याय उत्पन्न नहीं कर राकते जैसे कि अनेक अचतन परमाणु मिलकर अपनी सयकक्‍त सदृश घट पर्याय 
उत्पन्न कर लेते है । (५) यह भी नियत हे कि द्रव्यमें उस समय जितनी पर्शाय योग्यताएँ हे उनमे जिसके 
अनुकूल निमित्त मिलेंगे वही परिणमन आगे होगा, शेप योग्यताएँ केवल सद्भावमे रहेंगी। (६ )यह 
भी नियत है कि प्रत्येक द्रब्यका कोई ने कोई परिणमन अगले क्षणमे अवध्य होगा। यह परिणमन 
द्रव्यगत मूल योग्यताओं और पर्यायगत प्रकट योग्यताओकी सीमाके भीतर ही होगा बाहर कदापि नहीं। 
(3) यह भी निग्रत हे कि निमित्त उपादान द्रब्य की योग्यताका ही विकास करता है, उसमे नतन- 
सर्वधा असदभूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकता। (८) यह भी नियत हे कि प्रत्येक द्रव्य अपने 
अपने परिणमनका उपादान होता है । उस समयकी पर्याययोग्यतारूप उपादानणकतिकी सीमाके बाहिरका 
कोई परिणमन निर्मित्त नहीं छा सकता। परन्तु-- 


(१) यही एक बात अनियत हे कि 'अमुक समयमं अमक परिणसन ही होगा ।' मिट्टीकी पिद- 
पर्यायमें घढ़ा सकोरा सुराई दिया आदि अनेक पर्यायोक्रे प्रकटानेकी योग्यता है । कुम्हारकी इच्छा और 
क्रिया आदिका निर्मित मिलनेपर उनमेसे जिसकी अनकूलता होंगी वह पर्याय अगले क्षणमें उत्पन्न हो जायगी । 
यह कहना कि 'उस समग्र मिट्टीकी यही पर्याय होनी थी, उनका मेल भी संदभाव रूपसे होना था, 
पानीकी यही पर्याय होनी थी' द्रव्य और पर्यायगत योग्यताके अज्ञानका फल हें 


हे । 

नियतिबाद नहीं-जो होना होगा वह होगा ही, हमारा कुछ भी पुरुपार्थ नहीं है, इस प्रकारके 
निष्किय नियतिवादर्क विचार जेननत्त्वस्थितिक प्रतिकू छ हूं। जो द्रब्यगत घक्तियाँ नियत है उनमें 
हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो कोयलेकी हीरापर्याथर्के विकास करानेमें है। यदि कोयलेक॑ 
लिए उसकी हीरापर्यायक विकासके लिए आवश्यक सामग्री न मिले तो या तो वह जलकर भस्म बनेगा 
या फिर खानिमें ही पड़े पड़े समाप्त हो जायगा। इसका यह अर्थ नही हैं कि जिसमें उपादान शक्ति नहीं 
है उसका परिणमन भी निमित्तसे हो सकता है या निमित्तमें यह शक्ति है जो निरुपुदातकों परिणमन करा सके द | 


४८ तत्त्वाथ॑वृत्ति-प्रस्तावना 


नियतिवाद-दृष्टिविष-एकबार ईह्वरवाद के विरुद्ध छात्रोंने एक प्रहसन खेला था। उसमें एक 
ईश्वरवादी राजा था, जिसे यह विश्वास था कि ईइवरने समस्त दुनियाके पदार्थोका कार्यक्रम निश्चित कर 
दिया है । प्रत्येक पदार्थकी अमुक समयमें यह दशा होगी इसके बाद यह,सब सुनिश्चित हूँ | कोई अकार्य होता 
तो राजा सदा यह कहता था कि--हम क्‍या कर सकते हे ? ईदवरने ऐसा ही नियत किया था। ईइ्वरके 
नियतिचतक्रमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं ईव्वरकी मर्जी | एकबार कुछ गृण्डोंने राजाके सामने ही रानीका 
अपहरण किया। जब रानीने रक्षार्थ चिल्लाहट शुरू की और राजाकों क्रोध आया तब गुण्डोंके सरदारने 
जोरसे कहा- ईश्वरकी मर्जी” । राजाके हाथ ढीले पड़ते ह॑ और वे गृण्डे रानीको उसके सामने ही उठा ले 
जाते हँ। गृण्डे रानीको भी समझाते है कि ईश्वरकी मर्जी यही थी रानी भी 'विधिविधान' में अटल 
विष्वास रखती थी और उन्हें आत्म समर्पण कर देती है । राज्यमें अव्यवस्था फैलती है और परचक्रका आक्र- 
मण होता है और राजाकी छातीमें दुश्मनकी जो तलवार घुसती ह॑ वह भी ईश्वरकी मर्जी' इस जहरीले 
विष्वासविषसे बुझी हुई थी और जिसे राजाने विधिविधान मानकर ही स्वीकार किया था। राजा 
और रानी गुण्डों और भशत्रुओके आक्रमणके समय “ईइब्वरकी मर्जी” “विधिका विधान” इन्ही ईश्वरास्त्रोंका 
प्रयोग करते थे और ईश्वरसे ही रक्षाकी प्रार्थना करते थे। पर ने मालम उस समय ईवुवर क्‍या कर रहा था ? 
ईद्बर भी क्‍या करता ? गण्ड और घत्रुओंका कार्यक्रम भी उसीने बनाया था और वे भी 'ईश्वरकी 
मर्जी! और विधिविधान'की दुहाई दे रहे थे। इस ईव्वसर्वादम इतनी गुजाइण थी कि यदि ईदवर चाहता 
तो अपने विधानमें कुछ परिवर्तन कर देता । आज श्री कानजी स्वामीकी (वस्तुविज्ञानसार' पुस्तककों पलटतले, 
समय उस प्रहसनकी याद आ गई और ज्ञात हुआ कि यह नियतिवादका काछकूट ईद्वरवाद'से भी भयंकर 
है। ईश्वरवादमं इतना अवकाश हे कि यदि ईव्वरकी भक्तिकी जाय या सत्कार्य किया जाय तो ईद्वर्के 
विधानमें हेर्फेर हो जाता है । ईव्वर भी हमारे सत्कर्म और दुष्कर्मोंके अनुस्तार हरी फलका विधान करता 
है । पर यह नियतिवाद अभेद्य है । आश्चर्य तो यह है कि इसे अनन्त पुरुषार्थ का नाम दिया जाता है । 
यह कालकूट कुन्दकुन्द, अध्यात्म, सर्वज, सम्यर्दर्शन और धर्मकी शक्‍करमें लपेट कर दिया जा रहा है । 
ईशवरवादी सापके जहरका एक उपाय (ईइवर) तो है पर इस नियतिवादी कालकूटका इस भीषण 
दप्टिविषका कोई उपाय नहीं ; क्योंकि हर एक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत हैं । 
. मर्मान्त वेदना तो तब होती है जब इस सिथ्या एकांत विषको अनेकान्त अमृतके नामसे कोमलमति 
नई पीढ़ीकों पिलछाकर उन्हें अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदाके लिए पुरुषार्थमे विमुख किया जा रहा है। 

पुण्य और पाप क्यों?-जब प्रत्येक जीवका प्रतिममयका कार्यक्रम निश्चित हैं, अर्थात्‌ परकत त्व तो 
है ही नहीं, साथ ही स्वकत्‌ त्व भी नहीं है तब क्या पृण्य और कया पाप ? किसी मुसलमानने ज॑नप्रतिमा 
तोड़ी, तो जब मुसलमानकों उस समय प्रतिमाकों तोड़ना ही था, प्रतिमाको उस समय टूटना 
ही था, सत्र कुछ नियत था तो विचारे मुसलमान का क्‍या अपराध ? वह तो नियतिचक्रका 
दास था। एक याज्ञिक ब्राह्मण बकरेकी बलि चढ़ाता हे तो क्‍यों उसे हिसके कहा जाय--देवीकी 
ऐसी ही पर्याय होनी थी, बकरेके गलेको कटना ही था, छूरेकों उसकी गर्दनके भीतर घुसना ही था, 
ब्राह्मणके मुहमें मांस जाना ही था, वेदस ऐसा लिखा ही जाना था ।' इस तरह पूर्वनिश्चित योजनानुसार जब 
घटनाएँ घट रही है तब उस विचारेकों क्‍यों हत्यारा कहा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटना अनेक द्रव्योंके 
सुनिश्चित परिणमनका फल हैँं। जिस प्रकार ब्राह्मणके छुरेका परिणमन बकरेके गलेके भीतर घुसनेका 
नियत था उसी प्रकार बकरेके गलेका परिणमन भी अपने भीतर छरा घुसवानेक्रा निश्चित था। जब इन 
दोनों नियत घटनाओंका परिणाम बकरेका बलिदान हैं तो इसमें क्यो ब्राह्मणको हत्यारा कहा जाय ? 
किसी स्त्रीका जील भ्रष्ट करनेवाला व्यक्ति क्‍यों दुराचारी गुण्डा कहा जाय ? स्त्रीका परिणमन ऐसा 
ही होना था और पुरुषका भी ऐसा ही, दोनों के नियत परिणमनोंका नियत मेलरूप दुराचार भी नियत्त 
ही था फिर उसे गृण्डा और दुराचारी क्‍यों कहा जाय ? इस तरह इस श्रोत्र विषरूप (जिसके सुननेसे ही 
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पुरुषार्थही नताका नशा आता हूँ ) नियतिवादमें जब अपने भावोंका भी कत्‌ त्व नहीं है अर्थात्‌ ये भाव 
सुनिश्चित हे तब पृण्य-पाप, हिसा-अहिंसा, सदाचार-दुराचार, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन क्‍या ? 

गोडसे ह॒त्यारा कयों?-यदि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भले ही वह हमें न मालूम 
हो, तो किसी कार्यकों पुण्य और किसी कार्यकों पाप क्यों कहा जाय ? नाथूराम ग्रोडसेने महात्माजीको 
गोली मारी तो क्‍यों नाथूरामको हत्यारा कहा जाय ? नाथ्रामका उस समय वैसा ही परिणमन होना 
था महात्मा जीका भी वसाही होना था और गोलीका और पिस्तौलका भी वैसा ही परिणमन निद्चत था। 
अर्थात्‌ हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौल और गोली आदि अनंक पदार्थोके नियत कार्यक्रमका परिणाम 
है । इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोके परिणमन नियत थे। और उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
हत्या है। यदि यह कहा जाता हैँ कि नाथूराम महात्माजीक प्राणवियोगरूप परिणमनम निमित्त 
हुआ है अतः अपराधी है तो महात्माजीको नाथूरामके गोली चलानेमें निमित्त होनेपर क्‍यों न अपराधी 
ठहराया जाय ? जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निश्चित था उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनों नियतिचक्रके सामने समानरूपसे दास थे । सो यदि नियतिदास नाथ्राम हत्याका निमित्त होनेसे 
दोषी है तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोली चलाने रूप पर्यायमें निमित्त होनेसे दोषी क्‍यों नहीं ? इन्हें 
जाने दीजिए, हम तो यह कहते हें कि-पिस्तौलसे गोली निकलनी थी और गोलीको गाँधीजीकी छातीमें 
घुसना था इसलिए नाथूराम और महात्माजीकी उपस्थिति हुई । नाथ्राम तो गोली और पिस्तौलके उस 
अवश्यम्भावी परिणमनका एक निमिक्न था जो नियतिचक्र के कारण वहाँ पहुँच गया। जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या नामकी घटना है वे सब पदार्थ समानरूपसे नियतिचक्रसे प्रेरित होकर उस घटनामें 
अपने अपने नियत भवितव्यके कारण उपस्थित हैँ। अब उनमें क्‍यों मात्र नाथूरामको पकड़ा जाता है ? बल्कि 
हम सबको उस दिन ऐसी खबर सुननी थी और श्री आत्माचरणको जज बनना था इसलिए वह सब हुआ । 
अतः हम सबको और आत्माचरणको ही पकड़ना चाहिए। अतः इस नियतिवादम न कोई पुण्य है न 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जब कतुत्व ही नहीं तब क्या सदाचार क्‍या दुराचार ? नाथूराम गोडसेको 
नियतिवादक आधारपर ही अपना बचाव करना चाहिए था, और सीधा आत्माचरणके ऊपर टूटना 
चाहिए था कि-चू कि तुम्हें हमारे मुकदमेका जज होना था इसलिए इतना बड़ा नियतिचक्र चछा और 
हम सब उसमें फंसे। यदि सब चे तनोंको छुड़ाना है तो पिस्तौल के भवितव्यकों दोष देना चाहिए-न 
पिस्तीौल का उस समय वैसा परिणमन होना होता, न वह गोडसेके हाथमें आती और न गाँधीजीकी छाती 
छिदती । सारा दोष पिस्तौलक नियत परिणमनका है। तात्पयं यह कि इस नियतिवादमें सब सा.फ है। 
व्यभिचार, चोरी, द.गात्राजी और हत्या आदि सबकुछ उन उन पदार्थोके नियत परिणमनके परिणाम हें, 
इसमें व्यक्तिविशेषका क्या दोष ? अतः इस सत्‌-असन्‌ लोपक, पुरुषार्थ-विघातक नियतिवादके विषसे रक्षा 
करनी चाहिए । 

नियतिवादमों एक ही प्रश्न एक ही उत्तर--नियतिवादमें एक उत्तर है--'ऐसा हीहोना था, जो होना 
होगा सो होगा ही' इसमें न कोई तर्क है, न कोई पुरुषार्थ और न कोई बुद्धि । वस्तुव्यवस्थामें इस प्रकारक मृत 
विचारोंका क्‍या उपयोग ? जगत्‌मे विज्ञानसम्मत कार्यकारणभाव हैँ । जैसी उपादान योग्यता और जो निमित्त 
होंगे तदनुसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता है। पुरुषार्थ निमित्त और अनुकूल सामग्रीके जूटानेमें हे। 
एक अग्नि है, पुरुषार्थी यदि उसमें चन्दनका चूरा डाल देता है तो सुगन्धित धुआँ निकलकर कमरेको सुवासित 
कर देता है,यदि बाल आदि पड़ते है तो दुर्गन्धित धुआँ उत्पन्न हो जाता है। यह कहना अत्बन्त भ्रान्त है कि 
चूराको उसमें पड़ना था, पुरुषको उसमें डालना था, अग्निको उसे ग्रहण करना ही था। इसमें यदि कोई 
हेर-फेर करता है तो नियतिवादीका वही उत्तर कि ऐसा ही होना था । मानो जगत्‌के परिणमनोंकों ऐसा 
हीहोना था' इस नियति-पिशाचिनीने अपनी गोदमें ले रखा हो ! 

नियतिवादमें स्वपुददार्थ भी नहीं --नियतिवादमें अनन्त पुरुषार्थकी बात तो जाने दीजिये स्वपुरु- 
पार्थ भी नहीं है। विचार तो कीजिये जब हमारा प्रत्येक क्षणका कार्यक्रम सुनिश्चित हे और अनन्तकालका, 


उसमें हेरफेरका हमको भी अधिकार नहीं हे तब हमारा पु रुषार्थ कहां ? और कहां, हमारा सम्यग्दश्शन ? 


५० तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


हम तो एक महानियित चत्रके अंश हे और उसके परिचलनके अनुसार प्रतिक्षण चल रहे हें। यदि हिसा 
करते हें तो नियत है, व्यभिचार करते हैं तो नियत है, चोरी करते हे तो नियत है, पापचिन्ता करते हे तो 
नियत है। हमारा पुरुषां कहां होगा? कोई भी क्षण इस नियतिभूतकी मौजूदगीसे रहित नहीं है, जब 
हम सांस लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सकें । 


भविष्य निर्माण कहाँ ? इस नियतिवादमें भविष्य निर्माणकी सारी योजनाएँ हवा हें। जिसे 
हम भविष्य कहते हे वह भी नियतिचक्रमें सुनिश्चित है और होगा ही । जैन दृष्टि तो यह कहती है 
कि--तु ममें उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे और ब्‌रे बननेकी, सत्‌ और असत्‌ होनेकी है, जैसा 
पुरुषार्थ करोगे, जैसी सामग्री जुटाओगे अच्छे बुरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे।” पर जब 
नियतिचक्र निर्माण करनेकी बात पर ही कुठाराघात करके उसे नियत या सुनिश्चित कहता है तब 
हम क्या पुरुषार्थ करें ? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नहीं हैँ वयोंकि वह नियत है। पुरुषार्थ- 
भ्रष्टताका इससे व्यापक उपदेश दूसरा नहीं हो सकता। इस नियतिचक्रमे सवका सव कुछ नियत है उसमें 
अच्छा क्‍या ? बुरा क्‍या ? हिसा अहिसा क्‍या ? 


सबसे बड़ा अस्त्र सर्वज्ञत्व--नियतिवादी या तथोक्‍त अध्यात्मवादियोंका सबसे बड़ा तक हे कि- 
ससर्वज्ञ है या नहीं ? यदि सर्वज्ञ हे तो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात्‌ भविष्यज्ञ भी होगा । फलत: वह प्रत्येक 
पदार्थका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जो होना है उसे ठीक रूपमें जानता है। इस तरह प्रत्येक परमाणुक्री 
प्रतिसमयकी पर्याय सुनिश्चित है उनका परस्पर जो निमित्तन॑मित्तिकजाल है वह भी उसके ज्ञानके 
बाहिर नही है ।' सर्वज्ञ माननेका दूसरा अर्थ है नियतिवादी होना। पर, आज जो सर्व नहीं मानते 
उनके सामने हम नियतितन्त्रको कैसे सिद्ध कर सकते हैं ? जिस अध्यात्मवादके मूलमें हम नियतिवादकों 
पनपाते हँ उस अध्यात्मदृष्टिसे सर्वजञता व्यवहारनयकी अपेक्षासे है। निशचयनयसे तो आत्मज्ञतामें ही 
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उसका परयंवसान होता हू, ज॑ंसा कि स्वयं आचाय॑े कुन्दकुन्दन नियमसार (गा. १५८) में छिखा है-- 


“जाणदि पस्सदि सव्द ज्ववहारणएण केवली भगवं। 
केवलणाणी जाणदि पससदि णियमसेण अप्पाणं ॥* 
अर्थात्‌-केवली भगवान्‌ व्यवहारनयमसे सब पदार्थकी जानते देखते हे । निशचयसे केवलज्ञानी अपनी 
आत्माको ही जानता देखता है । 
अध्यात्मशास्त्रगत निश्वयनयकी भूतार्थना ओर परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थता और 
अपरभाथता पर विचार करनेसे तो अध्यात्मशास्त्रमें (णंज्ञानका पर्यवसान अन्ततः आत्मज्ञानमें ही होता हूँ । 
अतः सर्वज्ञत्वकी दलीलका अध्यात्मचिन्तनमृलक पदार्थव्यवस्थामें उपयोग करना उचित नहीं है । 
समग्र ओर अप्रतिबड़ क रण ही हेत-अकलंक देवने उस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके 
द्वितीयक्षणमें नियमसे कार्य उत्पन्न हो जाय। उसमें भी यह गर्त हैं क्रि जब उसकी शक्तितिमं कोई प्रतिवन्ध 
उपस्थित न हो तथा सामग्रयन्तर्गत अन्य कारणोंकी विकलता न हो। जैसे अग्नि धूमकी उत्पत्तिमें अनुकछ 
कारण है पर यह तभी कारण हो सकती है जब इसकी शक्ति किसी मन्त्र आदि प्रतिबन्धकने न रोकी 
हो तथा धूमोत्पादक सामग्री-गीला ईंधन आदि पूरे रूपसे विद्यमान हो। यदि कारणका अमक कार्यरूपमें 
परिणमन नियत हो तो प्रत्येक कारण को हेतु बनाया जा सकता था। पर कारण तबतक कार्य उत्पन्न 
नहीं कर सकता जबतक उसकी सामग्री पूर्ण न हो और शक्षित अप्रतिबद्ध नहों। इसका स्पष्ट अर्थ है 
कि शक्तिकी अप्रतिबद्धता और सामग्री की पूर्णता जबतक नहीं होगी तबतक अमुक अनूकूल भी कारण 
अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता । अग्निर्में यदि गीला ईंधन डाछा जाय तो ही धूम उपन्न होगा 
अन्यथा वह धीरे २ राख बन जायगी। यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उसे उस समय राख बनना 


ही है या धूम पैदा करना ही है। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की बात है। जिस परिणमनकी सामग्री जठेगी 
वही परिणमन उसका होगा । 
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रागादिका पुद्गलत्व-अध्यात्म शास्त्रमें रागादिकों परभाव और पौद्गलिक बताया है । इसका 
कारण भी यह बताया गया है कि चूंकि ये भाव पुद्गलनिमित्तसे होते हें अतः पुदूगलावलम्बन होनेसे 
पौंदूगलिक हें। सर्वार्थसिद्धिमें भावमनको इसीलिए पौद्ूगलिक बताया है कि वह पुदूगलनिमित्तक या पुदु- 
गलावलम्बन हैं। रागादि या भावमनमें उपादान तो आत्मा ही है, आमा ही का परिणमन रागादि 
रूपसे होता है। यहाँ स्पष्टतः: पद्गलका या पर द्रव्य का सबलनिमित्तत्व स्वीकृत है। पर को निमित्त हुए 
विना रागादिको परभाव कैसे कहा जा सकता है ? अतः अध्यात्मभी उभयकारणोंसे कार्य होता है इस सर्व- 
सम्मत कार्यकारणभावका निषेध नहीं करता। “सामग्री जनिका कार्यस्प्र नंकं कारणम्‌' अर्थात्‌ सामग्रीसे 
कार्य होता है एक कारणसे नहीं, यह अनभवसिद्ध कार्यकारणव्यवस्था है। कार्य उभयजन्य होनेपर 
भी चकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता है अतः उपादानपर ही दृष्टि रखता है, और वह 
प्रति समय अपने मूलस्वरूप की याद दिलाता रहता है कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध हे, यह रागादि- 
कुभाव परनिमित्त से उत्पन्न होते हे अतः परनिमित्तोको छोड़ । इसीमें अनन्त पृरुषार्थ हें नकि नियति- 
वादकी निष्क्रियतामें । 


उभय कारणोंसे काय-कार्योत्पन्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान और निमित्त; जैसा 
कि अनेकान्तदर्शी स्वामी समनन्‍्तभद्रने कहा है कि “यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभि:” अर्थात्‌ कार्य बाह्म-अभ्या 
न्तर दोनों कारणोंसे होता है । वे बृहत्व्वयभू स्तोत्रके वासुपूज्य स्तवनमें और भी स्पष्ट लिखते हें कि-- 
“यहस्तु बाहयं गुणदोषसू्ेनिमित्तमभ्यन्तरमुलहेतो: । 
अध्यात्मवत्तस्थ तदंगभूतमभ्यन्तरं केबलमप्यलं न ।। 
अर्थात्‌ अन्तरंगर्म विद्यमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यताके गुण और दोषको प्रकट करनेंमें जो 
बाह्य वस्तु कारण होती है वह उस उपादानके लिये अगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हैँ । केवल अभ्यन्तर 
कारण अपने गुणदोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं है । भले ही अध्यात्मवत्त पुरुषके लिए बाह्यनिमित्त गौण 


बिक, 


हो जाँय पर उनका अभाव नहीं हो सकता । वे अन्तमें उपसंहार करते हुए और भी स्पष्ट लिखते हें--- 
“ब्राहयेतरोपाधिसभग्रतेयं कार्येषु ते द्रब्यगतः स्वभाव: । 
नेवान्यथा मोक्षविधिरच्॒ तेनाभिवन्धस्त्वमृषियु धानाम्‌ ।। 


अर्थात्‌ कार्योत्पत्तिकें लिए बाह्य और आशभ्यन्तर, निमित्त और उपादान दोनों कारणोंकी समग्रता 
पूर्णता ही द्रव्यगत निजस्वभाव है । इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। 
इस उभयकाणोंकी स्पष्ट घोषणाके रहते हुए भी केवल नियतिवादेकान्तका पोषण अनेकान्त 
दर्शन और अनन्त पुरुषार्थका रूप नहीं ले सकता। 
यही अनाद्यनन्त वैज्ञानिक कारण-कार्यधारा ही द्रव्य है जिसमें पूर्वपर्याय अपनी मसामग्रीके 
अनुसार सदृश, विसदृश, अधेसदृश, अल्पसदृश आदिरूपसे अनेक पर्यायोंकी उत्पादक होती है। मान 
लीजिए एक जलबिन्दु है उसकी पर्याय बदल रही है, वह प्रतिक्षण जलबिन्दु रूपसे परिणमन कर रही है पर यदि 
गरमीका निमित्त मिलता हूँ तो तुरन्त भाप बन जाती है । किसी मिट्टीमें यदि पड़ गई तो सम्भव है पृथिवी 
बन जाय। यदि साँपके मु हमें चली गई तो जहर बन जायगी। तात्पर्य यह कि एकधारा पूर्व-उत्तर पर्यायों 
की बहती हूँ उसमें जेसे जसे संयोग होते जाँयगे उसका उस जातिमें परिणमन हो जायगा। गंगाकी धारा 
हरिद्वारमें जो है वह कानपुरमें नहीं | वह और कानपुरकी गटर आदिक! संयोग पाकर इलाहाबादमें बदली और 
इलाहाबादकी गन्दगी आदिक कारण काशीकी गंगा जुदी ही हो जाती है । यहाँ यह कहना कि “गंगाके जलके 
प्रत्येक परमाणुका प्रतिसमयका सुनिश्चित कार्यक्रम बना हुआ है उसका जिस समय जो परिणमन होना 
वह होकर ही रहेगा “ द्रव्यकी विज्ञानसम्मत कार्यकारणपरम्पराके प्रतिकूल है । 
समयसा रमें निमित्ताधीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६।८८) में जीव और कमंका 
परस्पर निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध बताते हुए लिखा है कि-- 
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“जीवपरिणामहेदु' कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीत्रो वि परिणमदि ॥ 
णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीबो कम्मं तहेव जोवगुण | _ 
अण्णोष्णणिमित्तेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ॥ 
पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सब्वभावाणं ।” 
अथात्‌-जीवके भावोंके निमित्तसे पुदूगलोंकी कर्मरूप पर्याय होती है और पुद्गलकर्मोके निमित्तसे जीव 
रागादिरूपसे परिणमन करता है। इतना समझ लेना चाहिए कि जीव उपादान बनकर पुद्गलके गुणरूपसे 
परिणमन नहीं कर सकता और न पुद्गल उपादान बनकर जीवके गुणरूपसे परिणति कर सकता है। 
हाँ, परस्पर निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धके अनुसार दोनोंका परिणमन होता है। इस कारण उपादान दृष्टिसे 
आत्मा अपने भावोंका कर्त्ता है पुदूगलके ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मात्मक परिणमनका कर्ता नही है। 
इस स्पष्ट कथनसे कुन्दकुन्दाचायंकी क्त्‌ त्व-अकत्‌ त्वकी दृष्टि समझमें आ जाती है । इसका 
विश्द अर्थ यह हैँ कि-प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनम उपादान है, दूसरा उसका निमित्त हो सकता हैं उपा- 
दान नहीं। परस्पर निमित्तसे दोनों उपादानोंका अपने अपने भावरूपसे परिणमन होता हैं। इसमें 
निमित्त-नेमित्तिकभावका निषेध कहाँ हैं ? निश्चयदृष्टिसे परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपका विचार है । उसमें 
कतृ त्व अपने उपयोगरूपमें ही पर्यवेसित होता है। अतः कुन्दकुन्दके मतसे अध्य त्ममें द्रव्यस्वरूपका 
वही निरूपण हैँ जो आगे समन्तभद्रादि आचारयोने अपने ग्रन्थोमें किया है। 
मूलमें भूल कहां ?--इसमें कहाँ मूलमें भूल हैं ? जो उपादान है वह उपादान ही है, जो निमित्त हे 
वह निमित्त ही हैं। कुम्हार घटका कर्त्ता है यह कथन व्यवहार हो सकता है ; कारण, कुम्हार वस्तुतः अपनी 
हलन-चलनक्रिया तथा अपने घट बनानेके उपयोगका ही कर्त्ता है, उसके निमित्तमे मिट्टीके परमाणुओमें 
वह आकार उत्पन्न हो जाता है । मिट्टीको घड़ा बनना ही था और कुम्हारक॑ हाथको वैसा होना 
ही था और हमें उसकी व्याख्या एसी करनी ही थी, आपको एसा प्रइन करना ही था और हमें यह 
उत्तर देना ही था। ये सब बातें न अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावक अनुकूल ही है और न तकंसिद्ध ही । 
परम स्वपुरुषार्थो कुन्दकुन्दका अध्यात्म--आए० कुन्दकुन्दते अपने आध्यात्ममें यह बताया हें कि 
यद्यपि कार्य निमित्त और उपादान दोनोसे होता है पर तिमित्तको यह अहंकार नही करना चाहिये कि “मंने 
ऐसा किया।” यदि उपादानकी योग्यता न होती तो निमित्त कुछ नही कर सकता था । पर केवछ उपादान 
की योग्यता भी निमित्तके बिना अविकसित रह जाती है। प्रतिसमय विकसित होनेकों सैकड़ों योग्यताएँ 
हैं। जिसका अनुकूल निमित्त जुट जाता है उसका विकास हो जाता है । यही पुरुषार्थ है । श्री कुन्दकुन्द 
उस निमित्तपनेके अहंकारकों निकालनेके लिए पर-अकत्‌ त्वकी भावना पर जोर देते है । पर यह नियतिवाद 
का भूत स्वकत्‌ त्वकों भी समाप्त कर रहा है। कुन्दकुन्द यह तो कहते ही हे कि जीव अपने गुण- 
पर्यायोका कर्ता हें। पर इस नियतिवादमें जब सब सुनियत है तब रंचमात्र भी स्वकत्‌ त्वको अवकाश 
नही हें। कुन्दकुन्द जहा चरित्र दर्शन शील आदि पुरुषार्थों पर भार देकर यह कहते हे कि इनके द्वारा 
अपनी आत्मामे बद्ध प्राचीन कर्मोकी निजंरा करके शीघ्य मुक्त हो सकते हैं । वहां यह नियनिवाद कहता 
हँ--कि 'शीघ्रताकी बात न करो, सब नियत है, होना होगा, हो जायगा ।” कुन्दकुन्दकी दृष्टि तो यह 
है कि हम परकत्‌ त्वका आरोप करकेही राग ढ्ेष मोहकी सृष्टि करते हें। यदि हम यह समझ लें कि हम 
यदि किसीके परिणमनमें निमित्त हुए भी हे तो इतने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादान 
ही होगा जिसका कि विकास हुआ हू तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाँय । पर इसका यह अर्थ तो कदापि 
नहीं ह॑ जो स्वपु रुषार्थ या स्वकत्‌ त्व की भी स्वतन्त्रता नहीं है । 
अध्यात्मकी अकत त्व भ!'वनाका उपयोग-तब अध्यात्मशास्त्रकी अकत्‌ त्वभावनाका क्‍या अर्थ है ? 
अध्यात्म समस्त वर्णन उपादानयोग्यताके आधारसे किया गया है। निम्मित्त मिलानेपर भी यदि उपादान- 
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योग्यता विकसित नहीं होती,तो कार्य नहीं हो सकेगा। एक ही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छात्र प्रथम श्रेणी- 
का विकास करता है जबकि दूसरा द्वितीय श्रेणीका और तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी बना रहता हैं। अतः 
अन्ततः कार्य अन्तिमक्षणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होता है हाँ निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते 
हैं। ऐशी दक्षामें अध्यात्मशास्त्रका कहना है कि निमित्तको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे 
ऐसा बना दिया। निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि-इसकी उपादानयोग्यता न होती तो में क्‍या कर 
सकता था। अत: अपनेमें कत्‌ त्वजन्य अहंकारकी निवृत्तिके लिए उपादानमें कत्‌ त्वकी भावनाको दृढ़मूल करना 
चाहिए, ताकि परपदाथरथेके कत्‌ त्वका अहंकार हमारे चित्तमें आकर रागद्वेषको सृष्टि न करे। बड़ेसे बड़ा कार्य 
करके भी मनुष्यको यही सोचना चाहिए कि 'मेने क्या किया ? यह तो उसकी उपादानयोग्यता का ही विकास 
है, में तो एक साधारण निमित्त हूं ।! "क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌' अर्थात्‌-क्रिया योग्यमें परिणमन 
कराती है अयोग्यमें नहीं ॥ इस तरह अध्यात्मकी अकर्त त्व भावना हमें वीतरागताकी ओर ले जानेंके लिए 
है, न कि उसका उपयोग नियतिवादके पुरुषार्थविहीन कुमार्गपर ले जानेको किया जाय | 
'ज॑ जस्स जम्मि' आदि भावनाएं हे-स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षामें सम्यग्दृष्टिके धर्म भावनाके चिन्तनमें ये 
दो गाथाएँ लिखी हे-- 
“जं जन्स जम्मि वेसे जेण विहाणेण जम्मि कालस्मि। 
णादं जिणण णियदं जम्मं व अहब मरण वा ।। ३२१ ॥ 
त॑ तस्स तम्मि देसे तंण विह्ाणेण तम्मि कालम्मि । 
को चालेदु सक्‍को इंदो वा अह जिणिदो बा ॥ ३२२ ॥ 
अर्थात्‌ जिसका जिस समय जहाँ जैसे जन्म या मरण होना है उसे इन्द्र या जिनेन्द्र कोई भी नही टाल 
सकता, वह होगा ही । प० दौलतरामजीन भी छहढालामे यही लिखा हे-- 
“सुर असुर खगधिप जेते, मुग ज्यों हरि काल बदलें ते । 
मणिमन्त्र तन्‍्त्र बहु होई, मरतें न बचावे कोई ॥” 
इस तरह मृत्यभय से साधककों निर्भय होकर पुरुषार्थी बननेके छिए नियतत्वकी भावनाका उप- 
दर है न कि पुरुषार्थसे विमुख होकर नियतित्षक्रके निष्क्रिय कुमार्गपर पहुँचनेके लिए । 
उक्त गाथाओंका भावनीयाथ यही है कि-जो जब होना हैं होगा उसमें कोई किसीका शरण नहीं है 
आत्मनिर्भर रहकर जो आवे उसे सहना चाहिए। मृत्युकोी कोई नहीं टाल सका। इस तरह चित्तसमाधानके 
लिए भाई जानेवाली भावताओंपे वन्‍्तुृत्यवस्था नहीं हो सकती। अनित्य भावनामें ही कहते हैँ कि--'जगत 
स्वप्नवत्‌ है,' पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि गृन्यवादियोंकी तरह जगत्‌ पदार्थोकी सत्तासे घन्‍्य है। बल्कि 
उसका यही तात्पर्य है कि स्वप्नकी तरह वह आत्महितक लिए वास्तविक कार्यकारी नहीं है। यहाँ 
सम्यग्दृष्टिकी चिन्तन-भावनामं स्वावलम्बनका उपदेश है, उसमे पदार्थव्यवस्था नहीं की जा सकती। 
निश्चय ओर व्यवहार--निवचयनय वस्तुकी परनिरपेक्ष स्वभूत दणाकरा वर्णन करता हैं। वह यह 
बताता हूँ कि प्रत्येक जीव स्वभावसे अनन्तज्ञान-दर्शन या अखण्ड चैतन्यका पिण्ड है। आज यद्यपि वह 
कर्मनिमित्तमे विभाव परणमन कर रहा हैं पर उसमें स्वभावभूत शक्ति अपने अखण्ड निविकार 
चतन्य होनेकी है। व्यवहारनय परसाक्षेप अवस्थाओंका वर्णन करता है। वह जहाँ आत्माकों पर- 
घटपटादि पदार्थोके कत त्वरक वर्णनसम्बन्धी लम्बी उड़ान लेता है वहाँ निश्चयनय रागादि भावोंके कर्ता- 
त्वको भी आत्मकोटिसे बाहर निकाल देता हैं और आत्माकों अपने शुद्ध भावोंका ही कर्ता बताता हैं, 
अशुद्ध भाबोंका नहीं। निश्चयनयकी भूतार्थताका तापर्य यह है कि वही दशा आत्मा्क लिए वास्तविक उपादेय 
है, परमार्थ हे। यह जो रागादिरूप विभावपरिणति है वह अभूतार्थ है अर्थात्‌ आत्माके लिए उपादेय नहीं है, 
इसके लिए वह अपरमार्थ है, अग्राह्य हें। 
निरचयनयका वर्णन हमारा लक्ष्य हे-निश्चयनय जो वर्णन करता है कि में सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निविकार 
हूँ, निष्कषाय हूँ, यह सब हमारा लक्ष्य है। इसमें हूँ के स्थानमें 'हो सकता हूँ यद्वू प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं 
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करेगा। यह भाषाका एक प्रकार है। साधक अपनी अन्‍्तर्जल्प अवस्थामें अपने ही आत्माको सम्बोधन करता है 
कि--हे आत्मन्‌, तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध है, वीतराग है, आज फिर यह तेरी कया दक्षा हो रही है ? तू 
कषायी और अज्ञानी बना हैं। यह पहला सिद्ध हे बुद्ध है| वाला अंश दूसरे आज फिर तेरी क्या दशा हो रही 
है, तू कपायी अज्ञानी बना है इस अंशसे ही परिपूर्ण होता है। 

इस लिए निदवचयनय हमारे लिए अपने द्रव्यगत मृलस्वभावकी ओर संकेत करता है जिसके 
बिना हम कषायपंकसे नहीं निकल सकते। अतः निश्वचयनयका सम्पूर्ण वर्णन हमारे सामने कागजपर 
मोटे मोटे अक्षरोंम लिखा हुआ टेंगा रहे ताकि हम अपनी मूलभूत उस परमदशाको प्राप्त करनेकी दिशामें 
प्रयत्नशील रहें। न कि 'हम तो सिद्ध हें, कमसि अस्पृष्ट हें' यह मानकर मिथ्या अहंकारका पोषण करें और 
जीवन्तचारित्र्य्से विमुख हो नि३चयेकान्तरूपी मिथ्यात्वको बढ़ावें। 

निवेदन--मे रा यही निवेदन हे कि, हम सब समन्तभद्रादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उभयमुखी 
तत्त्वव्यवस्थाको समझे । कुन्दकुन्दके अध्यात्ममे अहंकार और परकर्त त्व भावको नष्ट करें, कातिकैयकी 
भावनासे निर्भयता प्राप्त करे और अनेकान्त दृष्टि और अहिसाके पुरुषार्थ द्वारा शीक्ष ही आत्मोन्नतिके 
असीम पुरुषार्थमें जुटें। भविष्यकों हम बनाएंगे, वह हमारे हाथमें है। कर्मोके उत्कर्षण अपकर्षण 
उदीरणा संक्रमण उद्वेलन आदि सभी हम अपने भावोंके अनुसार कर सकते हे और इसी परम स्वपुर- 
पार्थकी घोषणा हमें इस छन्दरममं सुनाई देती है-- 

“कोटि जन्म तप तपें ज्ञानबिन कर्म झड़ें जे । ज्ञानीके क्षणमें त्रिग॒प्तितें सहज टरें ते ॥” 

यह त्रिगृप्ति स्वपुरुषार्थथी सूचना हे । इसमें स्वोदयका स्थिर आब्वासन है । नियतिवाद 
एक अदाश्शनिक सिद्धातोंसे समुत्यज्न काल्पनिक भूत हे । इसकी डाढ़ी पकड़कर हिला दीजिये और तत्त्व- 
व्यवस्थाके दाशंनिक सिद्धातोंके आधारसे इस श्रोत्रविषसे नई पीढ़ीकों बचाइये । यह बड़ा सीधा उपाय 
है। न इसमें कुछ करना है न विचारना हे एक ही बात याद कर लो “जो होना होगा सो होगा ही'' भाई, 
इस बातका भी उपयोग जब तुम्हारा पुरुषार्थ थक जाय तो सांस लेनेके लिए कर लो, कुछ हर्ज नहीं, पर यह धर्म 
नहीं है । धर्म ह-स्वपुरुषार्थ, स्वसंशोध्न और स्वदृष्टि । 


महात्री रके समयमें मवेखलिगोआल इस नियतिवादका प्रचारक था। आज सोनगढ़से नियतिवादकी 
आवाज फिरसे उठी है और वह भी कुन्दकुन्दक नामपर। भावनीय पदार्थ जुदा हे उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नहीं होती यह में पहले लिख चुका हूँ।यो ही भारतवर्षन नियतिवाद और ईद्वरवादके कारण तथा 
कर्मवादके स्वरूपकों ठीक नहीं समझनेके कारण अपनी यह नितान्त परतन्त्र स्थिति उत्पन्न कर ली 
थी। किसी तरह अब नव-्स्वातन्थ्योदय हुआ है । इस युगमें वस्तुतत्त्वका.वह निरूपण हो जिससे सुन्दर 
समाजव्यवस्था-घटक व्यक्तिका निर्माण हों। धमं और आध्यात्मक नामपर और कुन्दकुन्दाचार्यके 
सुनामपर आलस्य-पोषक पुण्य-पापलोपक नियतिवादका प्रचार न हो। हम सम्यक्‌ तत्त्वव्यवस्थाको सभझें 
और समन्‍्तभद्रादि आचार्योके द्वारा परिणीलित उभयमुखी तत्त्वव्यवस्थाका मनन करें। 


निश्चय ओर व्यवहार का सम्यरदशन- 

“बस्मात क्रिया: प्रतिफलन्ति ने भावशुन्या:” अर्थात्‌ भावशन्य क्रियाएँसफल नहीं होती। यह भाव 
कया हैं ? जिसके बिना समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हे? यह भाव है निदचयदृष्टि। निरचय 
नय परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपंको कहता है । परमवीतरागता पर उसकी दृष्टि रहती हैं| जो क्रियाएँ 
इस परमवीतरागताकी साधक और पोषक हों वे ही सफल हे । पुरुषार्थसिद्धभपायमें बताया है कि 
“निदचयमिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्यभूताथंम्‌। अर्थात्‌ निश्चयनय भूतार्थ है और व्यवहारनय अभू- 
ताथं। इस भूतार्थता और अभूतार्थताका क्‍या अर्थ है ? 'जब आत्मामें इस समय रागद्वेष मोह 
आदि भाव उत्पन्न हो रहे हें, आत्मा इन भावों रूपसे परिणमन कर रहा है, तब परनिरपेक्ष सिद्धवत्‌ 
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स्वरूपके दर्शन उसमें कैसे किए जा सकते हैं?” यह शंका व्यवहाय है, और इसका समाधान भी सीधा 
और स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामें सिद्धके समान अनन्त चैतन्य है, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनता 
किसी आत्माक चैतन्यमें नहीं है। सबकी आत्मा असंख्यातप्रदेशवाली है, अखण्ड द्रव्य है। मूल द्रव्य- 
दृष्टिसि सभी आत्माओंकी स्थिति एकप्रकारकी है । विभाव परिणमनक कारण गणोंके विकासमें 
न्‍्यूनाधिकता आ गई है। संसारी आत्माएँ विभाव पर्यायोंको धारण कर नानारूपमें परिणत हो रही है । इस 
परिणमनमें मल द्रव्यकी स्थिति जितनी सत्य और भूता्थ है उतनी ही उसकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार 
स्थिति भी सत्य और भूताथं है । पदार्थपरिणमनकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहार दोनों भूताथें और 
सत्य हैं । निश्चय जहाँ मूल द्रव्यस्वभावकों विवय करता है, वहाँ व्यवहार परसापेक्ष पर्यायको 
विषय करता है, निविषय कोई नहीं है। व्यवहारकी अभूतार्थता इतनी ही है कि वह जिन विभाव पर्यायोंको 
विषय करता हैँ वे विभाव पर्याएँ हेय है, उपादेय नही, शुद्ध द्रव्यस्वरूप उपादेय है, यही निशचयकी भूतार्थता 
है। जिस प्रकार निश्चय द्रव्यके मूल स्वभावकों विषय करता है उसी प्रकार शुद्ध सिद्ध पर्याय भी निश्चय 
का विषय है। तात्पर्य यह कि परनिरपेक्ष द्रव्य स्वरूप और परनिरपेक्ष पर्याएँ निश्चयक्ा विषय हे और 
परसापेक्ष परिणमन व्यवहारक विषय हे। व्यवहारकी अभूतार्थता वहाँ है जहाँ आत्मा कहता है कि “में 
राजा हूँ, में विद्वान्‌ हूँ, में स्वस्थ हूँ, मे ऊंच हैँ, यह नीच है, मेरा धर्माधिकार है, इसका धर्माधिकार नहीं है 
आदि तब अन्त दृष्टि कहता हैं कि राजा विद्वान स्वस्थ ऊंच नीच आदि बाह्यमापेक्ष होनेसे हेय हे इन रूप 
तुम्हारा मूलस्वरूप नहीं है, वह तो सिद्धके समान शद्ध है, उसमे न कोई राजा हें न रंक, न कोई ऊंच 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी। उसकी दष्टिमें सब अखण्ड चैतन्यमय समस्वरूप समाधिकार हे। 
इस व्यवहारम अहंकारकों उत्पन्न करनंका जो जहर है, भेद खड़ा करनेकी जो कंटेव है, निश्चय उसीको 
नप्ट करता हैँ और अभेद अर्थात्‌ समत्वकी ओर दृष्टिको छे जाता है और कहता हूँ कि-मूर्ख, क्या सोच रहा है, 
जिसे तू नीच और तुच्छ समझ रहा है वहभी अनन्त चेतन्यका अखण्ड मौलिक द्रव्य है,परकृत भेदसे तू अहंकारकी 
सृष्टि कर रहा है और भेदका पोषण कर रहा है, शरीराश्चित ऊंचनीचभावकी कल्पनासे धर्माधिकार 
जैसे भीषण अहंकारकी बात बोलता है ? इस अनन्त विभिन्नतामय अहंकारपूर्ण व्यवहासर्संसारम निश्च 
ही एक अमतशलाका है जो दृष्टिमं व्यवहारका भेदविष नहीं चढ़ने देती। 

पर ये निश्वयकी चरचा करने वाले ही जीवनमे अनन्त भेदोंकों कायम रखना चाहने है। 
व्यवहारलोपका भय पग पंगपर दिखाते हे । यदि दस्सा मंदिर्म आकर पूजा कर लेता हैं तो इन्हें व्यवहार- 
लोपका भय व्याप्त हो जाता है| भाई, व्यवहारका विष दूर करना ही तो निशचयका कार्य है । जब निशचयके 
प्रसारका अवसर आता हैं तो क्‍यों व्यवहारलोपसे इरते हो ? कबतक इस हेय व्यवहारसे चिपर्ट रहोगे 
और धर्मके नामपर भी अहंकारका पोषण करते रहोगे ? अहंकारकेलिए और क्षेत्र पढ़े हुए हें, उन कुक्षेत्रोंमें 
तो अहंकार कर ही रहे हो ” बाह्य विभूतिके प्रदर्शनसे अन्य व्यवहारोंमें दूसरोंसे श्रेष्ठ बनने का अभिमान 
पुष्ट कर ही लंते हो, इस धर्मक्षेत्रको तो समताकी भूमि बनने दो । धर्मके क्षेत्रकों तो धनके प्रभुत्वसे अछूता 
रहने दो । आखिर यह अहंकारकी विषबेल कहां तक फैलाओगे ? आज विश्व इस अहंकारकी भीषण ज्वालाओंमें 
भस्मसात्‌ हुआ जा रहा है । गोरे कालेका अहंकार, हिन्दू मुसमानका अहंकार, धनी निर्धनका अहंकार, सत्ताका 
अहंकार,ऊंचनीचका अहंंकार,आदि छृत अछुतका अहंकार,आ दिइस सहश्नजिह्ुअहंकारनागकी नागदमनी औषधि 
निश्चयदुष्टि ही है । यह आत्ममात्रको समभूमिपर छाकर उसकी आंखे खोलती हें क्रि-देखों, मूलमे 
तुम सब कहाँ भिन्न हो ? और अन्तिम लक्ष्य भी तुम्हारा वही समस्वरूपस्थिति प्राप्त करना है तब 
क्यों बीचके पड़ाबोंमं अहंकारका सर्जन करके उच्चत्वकी मिथ्या प्रतिष्ठाकेलिए एक दूसरेके खूनके 
प्यासे हो रहे हो ? धर्मका क्षेत्र तो कमसे कम ऐसा रहने दो जहां तुम्हें स्वयं अपनी मूलदशाका भान हो 
और दूसरे भी उसी समदशाका भान कर सर्क। “सम्मीलने नयनयो: न हि. किचिदस्ति -आंख मुंदजातने 
पर यह सब 'भेद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है| परलोकमें तुम्हारे साथ वह अहंकारविष तो चला जायगा 


५६ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


पर यह जो भेदसूृष्टि कर जाओगे उसका पाप मानवसमाजकों भोगना पड़ेगा। यह मूढ़ मानव अपने 
पुराने पुरुषों द्वारा किये गये पापको भी बापके नामपर पोषता रहना चाहता हैं। अतः मानवसमाजकी 
हितकामनासे भी निद्चयदृष्टि-आत्मसमत्वकी दृष्टि को ग्रहण करो और पराश्चित व्यवहारको नष्ट करके 
स्वयं ज्ञान्तिठाभ करो और दूसरोंको उसका मार्ग निष्कंटक कर दो। 

समयसारका सार यही हे । कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके गणगानसे, उसके ऊपर अधघे चढ़ानसे, 
उसे चांदी सोनेम मढ़ानंसे सन्तुप्ट नहीं हो सकती। वह तो समयसारको जीवनमें उतारनेसे ही प्रसन्न हो 
सकती है । यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धर्मस्थानोंमें किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन 
सब विधोंका समयसारके अमृतके साथ क्या मेल ? यह निद्चयभिध्यात्वी निश्वयको उपादेय और भूतार्थ 
तो कहेगा पर जीवनमें निश्चयकी उपेक्षाके ही कार्य करेगा, उसकी जड़ खोदने का ही प्रयास करेगा । 

निश्चयनयका वर्णन तो कागजपर लिखकर सामने टांग लो। जिससे सदा तुम्हें अपने ध्येयका भान 
रहे । सच पूछो तो भगवान्‌ जिनन्द्रकी प्रतिमा उसी निश्वयनयकी प्रतिक्ृति हे। जो निपट वीतराग 
होकर हमें आत्ममात्रसत्यता सर्वात्मसमत्व और परमवीतरागताका पावन सन्देश देती है । पर व्यवहारमृढ़- 
मानव उसका मात्र अभिषेक कर बाह्मपूजा करके ही कत्तंब्यकी इतिश्री समझ लेता हैं। उलट अपनेंमें 
मिथ्या धर्मात्मत्वके अहकारका पोषण कर मदिरम भी चौका लगानेका दुष्प्रयत्न करता है । अमुक मन्दिर 
में आ सकता है अमुक नहीं इन विधिनिषेधोंकी कह्पित अहंकारपोषक दीवारें खड़ी करके धर्म, शास्त्र 
और परम्पराके नामपर तथा मंस्क्ृतिरक्षाके नामपर सिरफुड़ीवड और मुकदमेबाजीकी स्थिति उत्पन्न 
की जाती हैं और इस तरह रौद्रानन्दी रूपका नग्न प्रदर्शन इन धर्मस्थानोंमं आये दिन होता रहता है। 

निरचयनयावलूम्बियोंकी एक मोटी भ्रान्त धारणा यह है कि ये द्रव्यमें अशद्धि न मानकर पर्यायको 
अशुद्ध कहते हें और द्रव्यकों सदा घुद्ध कहने का साहस करते हे । जब जेनसिद्धान्तमें द्रव्य और पर्यायकी 
पृथक्‌ सत्ता ही नहीं है तब केवल पर्याय ही अशुद्ध कैसे हो सकती है ? जब इन दोनोंका तादात्म्य है तब दोनों 
ही अशुद्ध हे । दूसरे शब्दोंमे द्रव्य ही पर्याय बनता हे । द्रव्यशून्य पर्याय और पर्यायश्‌न्य द्रव्य हो ही नही सकता । 
जब इस तरह दोनों एकसत्ताक ही हे तब्र अजुद्धि पर्याय तक सीमित रहती हैं द्रव्यमें नहीं पहुँचती यह 
कथन स्वत. नि.सार हो जाता है। पर्यायक्रे परिवत्तेन होनेपर द्रव्य किसी अपरिवर्तित अंगका नाम नहीं 
है और न ऐसा अपरिवर्तिष्णु कोई अंथ ही द्रव्यमें हे जो परिवर्तनसे सर्वेथा अछूता रहता हो किन्तु द्रव्य 
अखण्डका अखण्ड परिवर्तित होकर पर्याय नाम पाता हे। उसकी परिवर्तित धारा अनादनन्तकाल तक चाल 
रहती है, इसीको द्वब्य या श्रीव्य कहते हैँ । अतः 'पर्याय अशुद्ध होती है और द्रव्य शुद्ध बना रहता हैं! 
यह धारणा द्रव्यस्वरूप के अज्ञानका परिणाम है । | 

इसी धारणावण निदचयमूढ़ में सिद्ध हूँ, निविकार हूँ, कमंबन्धनमुक्त हूँ” आदि वरतंमानकालीन 
प्रयोग करने लगते है । और उसका समर्थन उपर्यक्त भ्रान्तनधारणाके कारण करने लगते हे । पर कोई भी 
समझदार आजकी नितान्‍्त अशुद्ध दकशामें अपनंको शुद्ध माननेका भ्रात्त साहस भी नहीं कर सकता । यह 
कहना तो उचित हैँ कि मुझमें सिद्ध होनेकी योग्यता है, में सिद्ध हो सकता हूँ, या सिद्धका मूल द्रव्य 
जितने प्रदेशवाला जितने गुणधरंवाला है उतने ही प्रदेशवाला उतने ही गृुणधर्मवाला मेरा भी है। अन्तर 
इतना ही हे कि सिद्धके सव गण निरावरण हे और मेरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेश और अविभाग 
प्रतिच्छेदोंकी द्‌ ष्टिसे समत्व कहना जूदी बात है । वह समानता तो सिद्धके समान निगादियासे भी है । 
पर इससे मात्रद्रव्योंकी मौलिक एकजातीयताका निरूपण होता है न कि वर्तमान कालीन पर्यायका । वर्तमान 
पर्यायोंमं तो अन्तरं मह॒दन्तरम्‌ है । 

इसीतरह नि३चयनय केवल द्रव्यकों विषय करता है यह धारणा भी मिथ्या है । वह तो पर निर- 


पेक्ष स्वभावकों विषय करनेंवाला है चाहे वह द्रव्य हो या पर्याय । सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत 
है, उसे निश्चयनय अवश्य विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा 


परलोकका सम्यग्दर्ंत घ७ 


मिलती हूँ उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि 'रखनेसे आत्मोन्मुखता होती हूं. .अतं;.सन्वचय और व्यव- 
हॉरका संम्यंग्द्शन करके हंमें निशचयनयके लक्ष्य-आत्मसमत्लेक्रो ज़ीव़नच्यव॒ह्ष रमैं उततारंमकी-प्रकत्न “करना 
चाहिए । धर्म-अधर्मकी भी यहीं कसौटी हो सकंती-है । जो .क्रियाएँ! आत्म॑स्वभावकी सांधक' हों परमवीत- 
रागता और आत्मसमत्ताकी ओर ले जाँय॑ वे धर्म हैं शेष अथर्म । 


: परलोक का सम्यरशन-- 


धर्मक्षेत्रमं सब ओरसे परलोक सुधारो'की आवाज सुनाई देती है। परलोकका अर्थ है मरणोत्तर 
जीवन | हरणक धर्म यह दावा करता है कि उसके बताए हुए मार्गपर चलनेसे परलोक सुखी और 
समद्ध होगा। जनधर्ममें भी परलोकक सुखोंका मोहक वर्णन मिलता है। स्वर्गें और नरबका सांगोपांग 
विवेचन सर्वत्र पाया जाता है। संसारमें चार गतियाँ हे-मनुष्यमति, तिर्येड्चगति, नरकगति और देवगति। 
नरक अत्यन्त दुःखके स्थान हैँ और स्वर्ग सांसारिक अभ्युदयके स्थान। इनमें सुधार करना मानवशक्तिके 
बाहरकी बात हे। इनकी जो रचना जहाँ है सदा वैसी रहनेवाली है। स्वगंम एक. दे वको कमसे 
कम संदायौवना बत्तीस दंवियाँ अवश्य मिलती हें। शरीर कभी रोगी नहीं होता । खाने-पीनकी चिन्ता 

नहीं । सब मनः:कामना होते ही समुपस्थित हो जाता है। नरकमें सब दु:ख ही दुःखकी सामग्री है । 

यह निश्चित हैँ कि एक स्थल शरीरको छोड़कर आत्मा अन्य स्थूल शरीरको धारण करता है। यही पर- 
लोक कहलाता है । में यह पहिले विस्तारसे बता आया हूँ कि आत्मा अपने पृवंशरीरके साथ ही साथ उस 
पर्यायर्म उपाजित किये गए ज्ञान विज्ञान शक्ति आदिको वहीं छोड़ देता है, मात्र कुछ सूक्ष्म संस्कारोंके साथ 
परलोकरमें प्रवेश करता हैं। जिस योनिमें जाता है वहाँके वातावरणक अनुसार विकसित होकर बढ़ता 
हैं। अब यह विचारनकी बात हैं कि मनषध्यके लिए मरकर उप्न होनेके दो स्थान तो ऐसे हे जिन्हें मनष्य 
इसी जन्ममें सुधार सकता है, अर्थात्‌ मनुष्य योनि और पशु योनि इन दो जन्मस्थानोंक संस्कार और 
वातावरणको सुधारना तो मनष्यक हाथमें है ही। अपने स्वार्थकी दृष्टिसे भी आधे परलोकका सुधारता 
हमारी श्चनात्मक प्रव॒त्तिकी मर्यादामें है। बीज कितना ही परिपुष्ट क्‍यों न हो यदि खेत ऊबड़ खाबड़ है, 
उसमें कास आदि हे, सांप चुटे छछदर आदि रहते है तो उस बीजकी आधी अच्छाई तो खेतकी खराबी और 
गन्दे वातावरणसे समाप्त हो जाता है। अतः जिसप्रकार चतुर किसान बीजकी उत्तमत्ताकी चिन्ता करता है उसी 
प्रकार खेतकों जोतने बखग्ने,उसे जीवजन्तुरहित करने, घास फूस,उखाड़ने आदिकी भी पूरी पूरी कोशिश 
करता ही है, तभी उसकी खेती समृद्ध और आज्ञातीत फलप्रसू होती है। इसी तरह हमें भी अपने परलोकके 
मनुप्यममाज और पत्नुसमाज रूप दो खेतोंको 'इस योग्य बना छेना चाहिए कि कदाचित्‌ इनमें पुनः शरीर 
धारण करना पड़ा तो अनुकूछ सामग्री और सुन्दर वातावरण तो मिल जाय । यदि प्रत्येक मनुष्यकों यह दृढ़ 
प्रतीति हो जाय: कि हमारा परलोक यही मनृप्य समाज है और परलोक सुधारतंका अर्थ इसी मानत्र समाजकों 
सुधारना है तो इस मानवसमाजका नकओा ही बदल जाय । इसी तरह पशुसमाजके प्रति भी सदभावना उत्पन्न 
हो सकती हँ और उनके खानेपीने रहने आदिका समुचित प्रबन्ध हो सकता है। अमेरिकाकी गाएँ रेडियो 
सुनती है और सिनेमा देखती हे । वहाँकी गोशालाएँ यहाँके मानवर्घोंसलोंसे अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित हें । 

परलोक अर्थात्‌ दूसरेलोग, परलोकका सुधार अर्थात्‌ दूसरे लछोगोंका-मानवसमाजका सुधार । 
जब यह निश्चित हैं कि मरकर इन्हीं पशुओं और मनष्योंमें भी जन्म लेनेकी संभावना है तो समझदारी 
और  सम्यग्दर्शनकी बात तो यह है कि इस मानव और पशु समाजमें आए हुए दोषोंको निकालकर इन्हें 
निर्दोष बनाया जाय। यदि मनुष्य अपने कुकृत्योंसे मानवजातिमें क्षय, सुजाक, कोढ़, मृगी आदि रोगोंकी 
सृष्टि करता, है, इसे नीतिशभ्रष्ट, आचारविहीन, कलह केन्द्र और शराबख्तोर आदि बना देता है तो 
बह कैसे अपने मानव परलोकको सुखी कर सकेगा। आखिर उसे भी इसी नरकभूत समाजमें जन्म लेता 
पड़ेगा । इसी तरह गाय भेंस आदि पशुओंकी दशा यदि मात्र मनुष्यक ऐहिक स्वार्थक ही आधारपर चली तो 
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उनका कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके प्रति सदभाव हो। यह समझे कि कदाचित्‌ हमे इस योनिमें जन्म 
लेना पड़ा तो यही भोग हमें भोगना पड़ेगें । जो परम्पराएँ हम इनमें डाल रहे हे उन्हींके चक्रमें हमें भी 
पिसता पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि यदि अपने कुक्ृत्योसे इस 
मानव समाज और पथ समाजकों कलंकित करोगे तो परलोकर्म कदाचित्‌ इन्हीं समाजोंमें आना पड़ा 
तो उन अपने कुक्ृत्यों का भोग भोगना ही पड़ेगा । 

मानव समाजका सुख दुःख तत्कालीन समाज व्यवस्थाका परिणाम है । अतः परलोकका सम्यग्दर्शन 
यही है कि जिस आधे परलोकका सुधार हमारे हाथमें है उसका सुधार ऐसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्था करके 
करें जिससे स्वर्ग उन्पन्न होनेंकी इच्छा ही न हो । यही मानवलोक स्वर्गंलोकसे भी अधिक सर्वाभ्युदय कारक 
वन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असंयम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीयेकणको प्रभावित 
करते हे और उससे जन्म लेनेवाली सन्ततिक द्वारा मानवसमाजमें वे सब बीमारियाँ और चरित्रश्नप्टताएँ 
फल जाती हैँ । अतः इनसे परलोक बिगड़ता है । इसका तात्पर्य यही है कि खोट संस्कार सन्तति द्वारा उस 
मानवजातिमें घर कर लेते है जो मानवजाति कृभी हमारा पुनः परलोक वन सकती है । हमारे कुक्ृत्यों- 
से नरक बना हुआ यही मानवसमाज हमारे पुनर्जन्मका स्थान हो सकता है । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज और पशुजातिक सुधार और उद्धारमं छग जाता है तो नरकमे जन्मलेनेका मौका ही नहीं आ सकता । 
कदाचित्‌ नरकमे पहुँच भी गए तो अपने पूर्व संस्कारवश नारकिय को भी सुधारनेका प्रयत्न किया जा सकता 
है । तात्पये यह कि हमारा परलोक यही हमसे भिन्न अखिल मनुष्य समाज और पणशुजाति है जिनका सुधार 
हमारे परलोकका आधा सुधार है। 

दूसरा परलोक है हमारी सन्‍्तति। हमारे इस बरीरसे होनेवाले यावत्‌ सत्कमं और दुष्कर्मोके 
रक्‍्तद्वारा जीवित संस्कार हमारी सन्ततिमे आते है । यदि हममे कोढ़ क्षय या सुजाक जैसी सक्रामक बीमारियां 
हैं तो इसका फल हमारी सन्‍ततिको भोगना पडेगा। असदाचार और बराबखोरी आदिसे होनेवाले पापसस्कार 
रक्‍तद्वारा हमारी सल्ततिमे अंकुरित होंगे तथा बालकर्क जन्म लंतेके बाद वे पल्लवित पृष्पित और फलित 
होकर मानवजातिकों नरक बनाएँगे। अतः परलोकको सुधारनेका अथ है सन्‍्ततिकों सुधारना और सल्ततिकों 
सुधारनेका अर्थ हैं अपनेकों सुधारना । जबतक हमारी इस प्रकारकी अन्‍्तर्मखी दृष्टि न होगी तब्रतक हम 
मानवजातिक भावी प्रतिनिधियों जीवनम उन असख्य काली रेखाओको अंकित करते जॉयगे जो सीधे 
हमारे असंयम ओर पापाचारका फल हैं । 

एक परलोक हुँ-शिप्य परम्परा । जिस प्रकार मनप्यका पुनर्जन्म रक्‍तद्वारा अपनी सन्‍्ततिमें 
होता है उसी तरह विचारों द्वारा मनष्यक्रा पुनर्जेन्म अपने शिष्योमे या आसपासके लोगोंमें होता हे । 
हमारे जेसे आचार-विचार हगे, स्वभावतः ,शिष्योक जीवनम उनका असर होगा ही। मनुष्य इतना सामाजिक 
प्राणी हैं कि वह जान या अनजानमें अपने आसपासके लोगोकों अवश्य ही एभावित करता है। बापकों बीड़ी 
पीता दे खकर छोट बच्चोको झुठे ही लकड्टीकी बीड़ी पीनेका शौक होता है और यह खेल आगे जाकर व्यसन 
का रूप ले लेता है। शिष्यपरिवार मोमका पिंड है। उसे जैसे साचेमें ढाला जायगा हल जायगा। अतः: मनु- 
८्यके ऊपर अपने सुधार-विगाड़की जवाबदारी तो हैं ही साथ ही साथ मानव समाजक उत्थान और पतनमें 
भी उसका साक्षात्‌ और परम्परया खास हाथ है। रकक्‍्तजन्य सन्‍्तति तो अपने पृरुषार्थद्वारा कदाचित्‌ पितु- 
जन्य कुमंस्कारोसे मुक्त भी हो सकती है पर यह विचारसन्तति यदि जहरीली विचारधारासे बेहोश हुई तो 
इसे होशमें लाना बड़ा दुष्कर काये हे। आजका प्रत्येक व्यक्ति इस नुतनपीढ़ी पर ही आख गड्डाए हुए है। 
कोई उसे मजह.बकी शराब पिलाना चाहता है तो कोई हिन्दुत्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी कुल 
परम्परा की । न जाने कितने प्र कारकी विचारधाराओकी रंग बिरंगी घराबे मनुष्यकी दुर्बृद्धिन तैयार की हे और 
अपने वर्गंका उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व और स्थिर स्वार्थोकी संरक्षेर्के लिए विविध प्रकारक धामभिक सांस्कृतिक 
सामाजिक और राष्ट्रीय आदि सुन्दर मोहक पात्रोंमें छाल ढालकर भोली नृतन पीढ़ीको पिछाकर उन्हें 
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स्वरूपच्यूत किया जा रहा है । वे इसके नशेमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूलकर अपने भाइयोंका 
खून बहाने भी नहीं हिचकिचाते। इस मानवसंहारयुगर्म पशुओंके सुधार और उनकी सुरक्षाकी बात तो 
सुनता ही कौन है ? अतः परलोक सुधारके लिए हमें परलोकके सम्यग्दर्शनकी अवश्यकता है। हमें समझना 
होगा कि हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकता है। 

परलोकरमें स्वर्गंके सुखादिक लोभसे इस जन्म कुछ चारित्र या तपश्चरणकों करना तो लम्बा 
व्यापार हैं। यदि ३२ देवियोंके महासुखकी तीव्रकामनासे इस जन्ममें एक बूढ़ी स्त्रीको छोड़कर .ब्रद्मचर्य 
धारण किया जाता हैं तो यह कंवल प्रवञ्चना है। न यह चारित्रका सम्यग्दर्शन है और न परलोकका । 
यह तो कामनाका अनुचित पोषण है, कषायकी पूत्िका दृष्प्रयत्त है। अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दर्शन 
साधकके लिए अत्यावश्यक हे। 

कमसिद्धान्तका सम्यरद शन- 

जन सिद्धान्तने सर्वग्रासी ईब्वर्से जिस किसी तरह मुक्रि दिलाकर यह घोषणा को थी कि 
प्रत्येक जीव स्वतन्त्र हैं । वह स्वयं अपने भाग्यका विधाता हैं। अपने कर्मका कर्त्ता और उसके 
फलका भोकता है। परन्तु जिस पक्षी की चिरकालसे पिजरेमे परतन्त्र रहनेके कारण सहज उड़नेकी शक्ति 
कुंटित हो गई है उसे पिजडेंसे बाहर भी निकाल दीजिए तो वह पिजड़ेकी ओर ही झपटता है। इसीतरह 

है जीव अनादिसे परतन्त्र होनेंके कारण अपने मूल स्वातन्त्य-आत्मसमानाधिकारकों भूला हुआ हैं। 

उमर इसकी याद दिलाने हे तो कभी वह भगवान्‌का नाम लेता है, तो कभी किसी देवी देवता का। और कुछ 
नहीं तो करमगति टाली नाहि टले का नारा किसीने छीन ही नहीं लिया । 'विधिका विधान' 'भवितव्यता 
अमिट है आदि नारे बच्चे से बढ़ेतक सभीकी जबानपर चढ़े हुए हे। ईश्वरकी गुलामीसे हटे तो यह कमकी 
गृठामी गले आ पढड़ी। 

मेने बन्धतत्वर्क विवेचनमें कमंका स्वरूप विस्तारसे लिखा है। हमारे विचार, वचन व्यहार 
और शारीरिक क्रियाओक संस्कार हमारी आत्मापर प्रतिक्षण पडते हे और उन संस्कारोंको प्रबोध देनेवाले 
पुदुगल स्कन्ध आत्मासे सम्बन्धका प्राप्त हो जाते है। आजका किया हुआ हमारा कर्म कल देव बन जाता है । 
पुराक्रृत कर्मको ही देव विधि भाग्य आदि घब्दोसे कहते है । जो कर्म हमने किया है, जिसे हमने बोया है उसे 
चाहेंतो दूसरे क्षण ही उखाइकर फेंक सकले है । हमारे हाथर्म कमकी सत्ता हैं। उनकी उदीरणा-समयसे 
पहिले उदयमें लाकर झड़ा देता, संक्रमण-साताकों असाता और असाताकों साता बना देता, उत्कपंण-स्थिति 
और फठ देनेकी शक्तिमं वृद्धि कर देना, अपकर्वण-स्थिति और फछदानशक्तिका हँस कर देना, उपशम 
-उदयमे न आने देना, क्षय-ताण करना, उद्बेलन क्षयोपण्षम आदि विविब दकशाएँ हमारे पुरुपार्थके अधीन 
हैं । अमुक कोई कम बंधा इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वह वज्बलेप हो गया । बंधनेके बाद भी हमारे अच्छे 
बरे विचार और प्रवृत्तियोसे उसकी अवस्थाम सैकड़ा प्रकारक परिवर्तन होते रहते है । हाँ, कुछ कर्म ऐसे 
जरूर बंध जाते हे जिन्हे टालना कठिन होता है उनका फलछ उसीरूपमें भोगना पडता है । पर ऐसा कर्म 
सौ मे एक ही घायद होता है । 

सीधीमसी बात है-पुराना संस्कार और पुरानी वासना हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। यदि आज 
हमारे आचार-व्यवहारमें गुद्धि आती है तो पुराने संस्कार धीरे धीरे या एकह्ी झटकेम समाप्त हो ही 
जायेंगे । यह तो बलाबल की बात है। यदि आजकी तैथा री अच्छी हे तो प्राचीनको नष्ट किया जा सकता है, 
यदि कमजोरी है तो पुराने संस्कार अथना प्रभाव दिखाएँगे ही। ऐसी स्वतन्त्रस्थितिमें में 'कृरंगति टाली 
नहीं टर्ूू' जैसे क्लीबविचारों का क्‍या स्थान है ? ये विचार तो उस समय जश्ान्ति देनेके लिए है जब पुरुषार्थ 
करनेपर भी कोई प्रबल आघात आ जावे, उस समय सान्त्वना और सांस छेनेके लिए इनका उपयोग है। 
कम बलवान्‌ था, पुरुषार्थ उतना प्रवल नही हो सका अतः फिर पुरुषार्थ कीजिए । जो अवध्यभावी बातें हे उनके 
द्वारा कर्मकी गतिको अटल बताना उचित नहीं हैं। एक गरीर धारण किया है सद्ञयानुसार वह जी गीर्णे 
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होगा ही। अब यहाँ यहकहना कि कितना भी पुरुषार्थ कर लो मृत्युसे बच नहीं सकते और इसलिए 
कैमंगति अटल है वस्तुस्वरूपके अज्ञानंका फल है। जब वह किचित्काल स्थायी पर्याय हैं तो आगे पीछे 
उसे जीर्ण जशीर्ण होता ही पड़ेगा। इसमें पुरुषार्य इतना ही है कि यदि यूक्त आहार-विहार और संयमपूर्वक 
चला जायगा तो जिन्दगी लम्बी और सुखपूर्वक चलेगी । यदि .असदाचार और असंयम करोगे तो घरीर क्षय 
आदि रोग्रोंका घर होकर जल्दी क्षीण हो जायगा । इसमे. कमंकी क्या अठलता है ? यदि कर्म वस्तुतः 
अटल होता तो ज्ञानी जीव त्रिगु प्ति आदि साधनाओं द्वारा उसे क्षणभरमे काटकर सिद्ध नहीं दो सकेगे। 
पर इस आशयकी पुरुषार्थप्रवण घोषणाएँ मूलतः शास्त्रामें मिलती ही है । 

स्पष्ट वात है कि कर्म हमारी क्रियाओं और विचारोंके परिणाम हेँ। प्रतिकूल विचारोंके द्वारा 
पूर्व॑संस्कार हटाए जा सकते हैँ । कर्मकी दशाओंमें विविध परिवर्तन जीवक भावोंके अनुसार प्रतिक्षण होते 
ही रहते हैं। इसमें अटलपना क्‍या है। कमजोरके लिए कमही क्या, कुत्ता भी अटल है, पर सबलके लिए 
कोई भी अटल नही है। परन्तु कमंको टालनेके लिए शारीरिक वलकी आवश्यकता नहीं हे, इसके छ्टये 
चाहिए आत्मबल। चकि कमके बन्धन आत्माके ही विकारी भावोसे, आत्माकी ही कमजोरीसे हए 
थे अत: उसकी निवृत्ति भी आत्माक ही स्वभावोसे, स्वसणोधनसे ही हो सकती है। यही आत्मवल यदि है 
तो फिर किसी कर्मकी ताकत नहीं जो तुम्हें प्रभावित कर सके। 
द श्री पंडित टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशर्मे काल लब्धि और भवितव्यके सम्बन्धमे स्पष्ट लिखा है 
कि- काललध्धि और होनहार तो किछ वस्तु नाहीं। जिस काल विष कार्य बने सोई काललब्धि और जो 
कार्य भया सो होनहार ।” में अध्यात्मके विवेचनमें वता आया हूँ कि प्रतिक्षण वस्तुर्में अनेक परिणमनोकी 
तरतमभूत योग्यताएँ रहती है। जेसे निमित्त और जैसी सामग्री जुट जायगी तदनुकूछ योग्यताका परि- 
णमन होकर उसका विकास हो जायगा। इसमे स्वपुरुषार्थ और स्वशक्तिकों पहिचानेकी आवश्यक्रता 
हँ। जिस जेनधर्मने ईश्वर जैसी दृढ़मूल समर्थ और बहु्रचछित कल्पनाका उ*छेद करके जीवस्वातन्ध्य- 
का स्वावलम्बी उपदेश दिया उसमें कर्म अमिट और विधिविधान अटल कंसे हों सकता है ? जो हमारी 
गलती हैं उसे हम कभी भी सुधार सकते हें। यह अबध्य है कि जितनी पुरानी भूलें और आदने होगी उन्हें 
हटानेके लिए उतना ही प्रबल पुरुषार्थ करना होगा । इसके लिए समय भी अपेक्षित हो सकता &॥ इसका 
अर्थ पृर्पाथथमं अविश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। 

“ - कर्क सम्बन्धमे एक भ्रम यह भी है कि कर्मके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संसारके अनेको कार्य 
अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल सयोगोसे होते रहते है । उन उन पदार्थकि सन्निधानमे जीवके साता ओर असाता का 
परिपाक होता है । जंसे ठंडी हवा अपने कारणोसे चल रही हे । स्वस्थ पुरुषकी सातामें वह नोकम हो जाती 
हैं'और निमीनियां रोगीके असातामें नोकर्म बन जाती है। यह कहना कि हमारे साताके उदयने हवाकोो 
चलो द्विया और रोगीक असाताके उदयने, भूल है। ये तो नोकर्म है। इनकी समुत्पत्ति अपने कारणोस 
होती है । और ये उन कर्मकि उदयकी सामग्री बन जाते हैं। यह भी ठीक है कि द्र॒ब्य क्षेत्र कालभावकी 
सामग्रीके अनुसार कमंकि उदग्रमें-उसकी फलछदान शक्तिमें तारतम्य हो जाता है। 'छाभान्तरायका 
उदय लाभको रोकता है . और उसका क्षयोपशम लाभका कारण है ' इसका आन्तरिक अर्थ तो यही है कि जीवमें 
उसके क्षयोपशम सस्ते उस लाभकों अनुभवनकी योग्यता होती है । बाह्य पदार्थीका मिलना आदि उस योग्यता- 
ज॑न्य पुरुषार्थ आदिके फल हे । 

यह भी निश्चित है कि आत्मा भौतिक जगत्‌को प्रभावित करता है। आत्माके प्रभावके साक्षी 
मैस्मरेजिम, हिप्नाटिश्म आदि हे । अतः आत्मपरिणामोंके अनुसार भौतिक जगत्‌में भी परिवतेन प्रायः 
हुआ करते है। .“पर ब्रैयायिकोंकी तरह जेनकर्म अमेरिकामें उत्पन्न होनेवाली हमारी भोग्य साबुनमें 
कारण नहीं हा सकता। कर्म अपनी आसपासकी सामग्रीको प्रभावित करता हैं। अमेरिका उत्पन्न 
साबुन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई हूँ .।. हाँ,, जिससमय वह हमारे संपर्क में आ जाती हैँ तबनसे हमारी 
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सातामें नोकर्म हो जाती है। रास्तेमें पड़ा हआ एक पत्थर सैकड़ों जीवोंके सैकड़ों प्रकारके परिणमन- 
में तत्काल निमित्त बन जाता है, इसका यह अथं कदापि नही है कि उस पत्थर को उत्पन्न करनेमें उन सैकड़ों 
जीवोंके पुण्य-पापने कोई काये किया है । संसारके पदार्थोकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है। उत्पन्न 
पदाथ एक दूसरेकी साता असाताके लिए कारण हो जाते हैं । एक ही पदार्थ समग्रभेदसे एकजीव या नाना- 
जीवोंक राग ढेष और उपेक्षाका निमित्त होता रहता हैं । किसीका त्रैकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता। 
अतः कमंका सम्यग्दर्गन करके हमें अपने पुरुषार्थकों पहिचान कर स्वात्मद्ष्टि हो तदनुकूल सत्पुरुषार्थर्में लगना 
चाहिए। वही पुरुषार्थ सत्‌ हैं जो आत्मस्वरूप का साधक हो और आत्माधिकारकी मर्यादाकों न लाघता हो । 

संसारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यता अनुसार होता 
है पर उनका विकास पुस्ष निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित होता हैं । प्रत्येक परमाणुमें पुदूगलकी वे 
सव शक्तियाँ हैँ जो क्रिसी भी एक पुदुगलाणु द्व॒ब्यमं हो सकती है अतः उपादान योग्यताकी कमी 
तो किसीमें भी नहीं है। रह जाती हैं पर्याययोग्यता, सो पर्याययोग्यता परिणमनोंके अनसार बदल 
जायगी। रेत पर्यायसे मामूली कुम्हार आदि निमित्तोसे घटरूप परिणमनका विकास नहीं हो सकता 
ज॑से कि मिट्टीका हो जाता है पर कांचकी भट्टीमें या चीनी मिट्टीके कारखानेमें उसी रेत पर्यायका कांचके 
घड़े रूपससे और चीनी मिद्दीके धड़े रूपसे स्थिरतर सुन्दर परिणमन विकसित हो जाता है । अचेतन 
पदार्थंके परिणमन जैसे स्वतः बद्धिन्य होनके कारण संयोगाश्रीन हें बैसे चेतन पदार्थोकें परिणमन मात्र 
संयोगाधीन ही नहीं है । जबतक यह आत्मा परतन्त्र है तबतक उसे कुछ संयोगाथधीन परिणमन करना भी 
पड़ते हों फिर भी वह उन संयोगोंसे मुक्त होकर उन परिणमनोंसे मक्ति पा सकते है। चेतन अपनी 
स्वशक्तिकी तरतमताके अनुसार अपने परिणमनोंमें स्वाधीत वन सकता है । उसमें कर्म अर्थात्‌ हमारे 
पुराने संस्कार तभी तक बाधक हो सकते है जबतक हम अपने प्रयोगों द्वारा उनपर विजय नहीं पा लेते। 
उन पुराने संस्कार और विकारीसे जो पुद्गलद्वव्य हमारी आत्मासे बंधा था, उसकी अपनी स्वतः सामर्थ्य 
कुछ नहीं हे उसे बल तो हमारे संस्कार और हमारी वासनाओमसे ही प्राप्त होता है । 

इसके सम्बन्धम साख्यकारिकामं बहत उपयकत दष्टान्त वेश्या का दिया हैं। जिस प्रकार वेश्या 
हमारी वासनाओंका बल पाकर ही हमें नानाप्रकारसे नचाती है, हम उसके इजारपर चलते है, उसे ही 
अपना सबेस्व मानते है, चूमते हे, चॉटते हे, जसा बढ़ बहती है वैसा करते हे । पर जिस समय हम स्वयं 
वासनानिर्मुक्त होकर स्वरूपरदर्शी होते है उस समय ब्ेच्या का बत्ठ समाप्त हो जाताहँ और वह हमारी 
गुलाम होकर हमें रिह्ञानकी चेप्टा करती है, पुनः वासना जाग्रत करनेका प्रयत्न करती है। यदि हम 
पक्के रहे तो वह स्वयं असफल प्रयत्न होकर हमें छोड़ देती है, और समझती है कि अब इनपर रंग नहीं जम 
सकता। यही हालत कमंपुद्गलकी है। वह तो हमारी वासनाओंका बल पाकर ही सस्पन्द होता हैं। 
बधा भी हमारी वासनाओंक कारण ही था और छूटेगा या नि.सार होगा तो हमारी वासनानिर्मक्त 
परिणतिम ही । कर्मका बल हमारी कासना है और वह यदि निर्बल होगा तो हमारी वीतरागतासे ही । यास्त्रोंमे 
]हनीयकों क्मक्रा राजा कहा है और ममकार तथा अहंकारकों मोहराजका मन्त्री । मोह अर्थात 
मिथ्यादर्शन, राग और द्वेप। वाह्म पदार्थोर्में ये 'मेरे है इस ममकारसे तथा मं ज्ञानी हेँ रूपवान्‌ है 
इत्यादि अहंकारसे राग टंपकी सप्टि होती हैँ और मोहराज की सेना तैयार हो जाती है। जिस समय दम 
मोहराजका पतन हो जाता है उस समय सेना अपने आप निर्वायें होकर तितर वितरे हो जाती है । 
साथ रह गया इन कुभावोंके साथ बंधनेवाला पुदंगल। सो वह तो विचारा पर द्रव्य हैं। वह यदि आहत्मामें 
पड़ा भी रहा तो भी हानिकारक नहीं। सिद्धशिलापर भी सिद्धोके पास अनन्त पुदगलछाणु पड़े होंगे पर 
वे उनमें रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भीतरसे वे कुभाव नहीं है। अतः मोहनीयके नप्ट 
होते ही, बीवरागता आते ही वह बंधा हुआ द्रव्यमी झड़ जायगा, या न भी झड़ा वहां ही बना रहा 
तो भी उसमें जो कर्मपना आया है वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुदूगलपिइ रह जायगा। कमंपना 
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तो हमारी ही वासनासे उसमें आया था सो समाप्ल हो जायगा। “करम विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई । 
अग्नि सहे घनघात लोहकी संगति पाई । यह स्तुति हम रोज पढ़ते हे। इसमें कर्मशास्त्रका 
सारा तत्त्व भरा हुआ है। तात्पर्य यह कि-क्र्मं हमारी छगाई हुई खेती हे उसे हमीं सीचते हे । चाहें तो 
उसे निर्जीव कर दें चाहें तो सजीव । पर पुरानी परलतन्त्रताक॑ कारण आत्मा इतना निर्बल हो गया 
है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई है । आत्माम जितना सम्यर्दर्शन और स्वरूप-स्थितिका 
बल आयगा उतना ही वह सबल होगा और पुरानी वासनाएँ समाप्त होती जाँयगीं। इस तरह कर्मके 
यथार्थ रूपको समझ कर हमे अपनी गक्तिकी पहिचान करनी चाहिए और उन सद््‌गुणों और सत्प्रवृत्तियोका 
संवर्धन तथा पोषण करना चाहिए जिससे पुरानी कुवासनाए नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी 
पुन: प्रतिष्ठा हो। 


शाब्रका सम्यरदशन- 


बडे 


वैदिक परम्परा और जै॑नपरम्पराम महच्वका मौलिक भेद यह हैं कि वैदिक परम्परा 
धर्म-अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोकों प्रमाण मानती हे जब कि जैन परम्परान वेद या किसी शजास्त्रकी 
केवल गास्त्र होने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की है । धर्म अधर्मकी व्यवस्थाके छिए 
पुरुषके तत्त्वज्ञानमुलक अनुभवको प्रमाण माना है । वेदिक परम्परामें स्पष्ट घोषणा है कि-- धर्म चोदनंव 
प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ धर्मंव्यवस्थामें अन्तिम प्रमाण वेद हैं । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमासकने पुरुपकी 
सर्वजञतासे ही इनकार कर दिया है। वह बधर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोके सिवाय अन्य पदार्थोका यथासंभव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेद के ही द्वारा मानता है । जब कि ज॑न परम्परा 
प्रार्म्भसे ही वीतरागी पुरुषके तत्त्वजञानमूलक वचनोकों धर्मादिम प्रमाण मानती आई है । इसील्णि इस 
परम्परामें पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है। इस विवेचनसे इतना स्पष्ट है कि कोई भी जास्त्र मात्र 
दास्त्र होनेंके कारण ही ज॑न परम्पराकों स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग-यथार्थ- 
वेदिप्रणीतत्व का निश्चय न हो जाय । साक्षात्‌ सर्वज्ञकृतत्वके निव्चय या सर्वज्ञप्रणीत मृुल-परम्परागतत्व 
के निवचयके बिना कोई भी ज्ञास्त्र धर्मके विपयम प्रमाणकोटिमे उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


वेदकी गुलामीको ज॑न तत्त्वज्ञानियोन हमारे ऊपरसे उतारकर हमें पुरुषानभवमूलक पौरुपेय 
वचनोंको परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी हेँ । पर ज्ञाम्त्रोकें नामपर अनेक मूल परम्परामें अनिर्दिष्ट 
विपयोके मंग्राहक भी शास्त्र तैयार हो गये है । अत. हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस झास्त्रके 
ढ्वारा प्रतिपाद्य विषय मूल अहिसापरम्परासे मेल खाते हें या नहीं ” अथवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मके 
प्रभावस प्रभावित हुए है। श्री पढडित जुगुलकिशोरजी मुख्तारन ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागोम अनंक एसे 
ही ग्रन्थोंकी आलोचना की हूँ जो उमास्वामी और पृज्यपाद जेसे युगनिर्माता आचायोके नामपर बनाए 
गए हूं । जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका ज॑न सस्क्रतिन अस्वीकार क्रिया था कुछ पुराणग्रन्थोम वही अनेक 
सस्कार और परिकरोके साथ विराजमान हैँ । जेनसंस्क्रति बाह्य आइम्बरोसे शृन्य अध्यात्म-अहिसक 
संस्कृति है । उसमे प्राणिमात्रका अधिकार है। ब्राह्मणधर्ममे धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण हैं जब कि 
जन सस्कृतिने धमंका प्रत्येक द्वार मानवमात्रकेलि! उन्मुक्त रखा है । किसी भी जातिका किसी भी वर्णका 
मानव धमंके उच्च स्तर तक बिना किसी रुकावटके पहुँच सकता है| पर कालक्रमसे यह संस्कृति ब्राह्मणधर्मस 
पराभूत हो गई हूँ और इसमें भी वर्णव्यवस्था और जातिगत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये है । 
तर्पण श्राद्ध उपाध्यायश्रथा आदि इसमे भी प्रचलित हुए हूं । यज्ञोपवीतादि संस्कारोने जोर पकड़ा हूँ | दक्षिण 
में तो जैन और ब्राह्मण्मं फर्क करना भी कठिन हो गया हू। तदनुसार ही अनेक ग्रन्थोंकी रचनाएँ हुईं और 
सभी जास्त्रके नामपर प्रचलित हैं। त्रिवर्गाचार और चर्चासागर जैसे ग्रन्थ भी ज्ञास्त्रके खानेमें खत- 
याए हुए हैं। शासन देवताओंकी पूजा प्रतिष्ठा दायभाग आदिके शास्त्र भी बने हे । कहनेका तात्पय॑ 


तत््वाधिगम के उपाय ६३ 


यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण और ग्राह्म नही कही जा सकती । अनेक टीका- 
कारोनभी मूलग्रन्थका अभिप्राय समझनेमें भूले की हें। अस्तु । 


हम यह तो मानना ही होगा कि शास्त्र पुरुषकृत हे । यद्यपि वे महापुरुष विशिष्ट ज्ञानी और 
लोक कल्याणकी सद्भावनावाले थे पर क्षायोपशमिकज्ञानवश या परम्परावश मतभेदकी गजायश तो हो ही 
सकती हैे। ऐसे अनेक मतभेद गोम्मटसार आदिसे स्वयं उल्लिखित हे। अत: ज्ञास्त्र विषयक सम्यग्दर्शन 
भी प्राप्त करना होगा कि शात्रमे किस युग किस पात्रके छिए किस विवक्षासे क्या बात लिखी गई है ? 
उनका एतिहासिक प्यवेक्षण भी करना होगा । दर्शनशास्त्रके ग्रन्थोंम खण्डन मण्डन के प्रसंगमे तत्कालीन 
या पूर्वकालीन ग्रन्थोका परस्परमे आदान-प्रदान पर्याप्त रूपसे हुआ है। अतः आत्म-संशोधकको जेन 
संस्क्रतिकी शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी । हमारे यहा गुणक्रत प्रमाणता है । गणवान्‌ वक्‍ताके 
द्वारा कहा गया वह शास्त्र जिसमे हमारी मूलधारासे विरोध न आता हो, प्रमाण हे । 

इसीतरह हमे मन्दिर, सस्था, समाज, शरीर, जीवन, विवाह आदिका सम्यग्दशंत करके सभी प्रव- 
त्तियोंकी पुनारचना आत्मसमत्वके आधारस करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण और व्यक्तिकी 
मुक्तित हो सकेगी । 

तक्त्वाधिगम के उपाय- 


"ज्ञान प्रमाणमात्मादेस्पायो न्यास इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोर्थपरिग्रह: ॥-लघीय० । 


अकलकदेवने लघीवस्त्रय स्ववत्तिम बताया हैं कि जीवादि तत्त्वोका “सर्वप्रथम निक्षपोंके द्वारा 
न्य।स करना चाहिए, तभी प्रमाण और नग्रसे उनका यथावत्‌ सम्यगर्जान होता है । ज्ञान प्रमाण होता है । 
भा मादिकों रखनका उपाय न्यास हें। ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते हे । प्रमाण और नय ज्ञानात्मक 
उपाय हे और निक्षेप बस्तुरूप हैे। इसीलिए निश्लेपामे नययोजना कपाय्पाहुड्चुणि आदिम की गई हू 
कि अमक नये अमक निश्लेपका बिपय करता है । 


निक्षेप-निक्षेपका अर्थ टै रखना अर्थात्‌ वस्तुका विश्लेषण कर उसकी स्थितिकी जितने प्रकारकी 
संभावनाएँ हो सकती हे उनको सामने रखना ।जंस 'राजाकों बाओं यहाँ राजा और बलानाइन दो 
पदोका अर्थवोत्र करनाहे । राजा अनेक प्रकारके होते है यथा 'राजा' ठस शब्दकों भी राजा कहते हैं, 
पट्टीपर लिखे हुए 'राजा' इन अक्षरोंक्रो भी राजा कहते हे, जिस व्यक्तिका नाम राजा हैं उस भी राजा 
कहते हैं, राजाके चित्रकों था मतिकों भी राजा कहते है, झअतरंजके मुहरों में भी एक राजा होता है , 
जो आगे राजा होनेबाला है उसे भी लोग आजसे ही राजा कहने लगते हे, राजाके जानकों भी राजा 
कहते है, जो वर्तमानमें णासनाधिकारी हे उसे भी राजा कहते है। अत. हमे कौस राजा विवल्लित है ? 
बच्चा यदि राजा माँगता हैं तो उस समय किस राजाकी आवध्यकता होंगी, झतरंजके समय कौत राजा 
अपेक्षित होता हैं। अनेक प्रकारके राजाओंसे अप्रस्तुतका निराकरण करके विवक्षित राजाका ज्ञान 
करा देना निक्षेपका प्रयोजन है । राजाविषयक संणयका निराकरण कर विवक्षित राजातिपयक यथार्थबोध 
करा देना ही निक्षेपका कार्य है । इसी तरह बलाना भी अनेक प्रकारका होता है। तो 'राजाकों बलाओ 
इस वाक्यमे जो वर्तमान शासनाधिकारी हैं वह भावराजा विवक्षित हैं, न शब्दराजा, न ज्ञानराज़ा न लिपि- 
राजा न मूतिराजा न भावीराजा आदि । पुरानी परम्परामें अपने विवक्षित अर्थक्रा सटीक ज्ञान 
करानेकेलिए प्रत्येक शब्दके संभावित वाच्यार्थोंकी सामने रखकर उनका विश्लेषण करनेकी परिपाटी थी । 
आगमोंम प्रत्येक शब्दका निक्षेप किया गया है | यहा तक क्र शेष”! शब्द और 'च? छब्द भी निक्षेप विधिमें 
भलाये नहीं गये हे | शब्द ज्ञान और अर्थ तीन प्रकारसे व्यवहार चलते हेँ । कहीं शब्दव्यवहा रसे कार्य चलता 
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तो कहीं ज्ञानसे तो कही अर्थसे | बच्चेको डरानंके लिए शेर शब्द पर्याप्त है। शेरका ध्यान करनेके 
लिए शेरका ज्ञीन भी पर्याप्त है । पर सरकसमे तो शेर पदार्थ ही चिघाड़ सकता हैं। 


विवेचनीय पदार्थ जितने प्रकारका हो सकता है उतने सब संभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका 
निराकरण करके विवक्षित पदार्थकों पकड़ना निक्षेप है। नत्त्वाथंसूत्रकारने इस निक्षेपों चार भागोंमे 
बाँटा है-शब्दात्मक व्यवहारका प्रयोजक नामनिक्षेप है, इसमें वस्तुमे उस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिका 
होना आवश्यक नहीं है जैसा उसे नाम दिया जा रहा है । किसी अस्धेका नाम भी नयनसुख हो सकता है 
और किसी सूखकर काँटा हुए दु्बेल व्यक्तिकों भी महावीर कहा जा सकता हैं। ज्ञानात्मक व्यवहारका 
प्रयोजक स्थापना निक्षेप हैँ । इस निक्षेपमें ज्ञानके द्वारा तदाकार या अतदाकार में विवक्षित वस्तुकी 
स्थापना कर ली जाती हैं और संकेत ज्ञानके द्वारा उसका बोध करा दिया जाता है । अर्थात्मक निक्षेप 
द्रव्य और भावरूप होता है । जो पर्याय आगे होनेवाली है उसमें योग्यताके वठपर आज भी वह व्यव- 
हार करना अथवा जो पर्याय हो चुकी है उसका व्यवहार वर्तमानमे भी करना द्रव्यनिक्षेप है जैसे युवराजकों 
राजा कहना और राजपदका जिसने त्याग कर दिया है उसको भी राजा कहना । वर्तमानमें उस पर्यायवाले 
व्यक्तिमें ही वह व्यवहार करना भावनिक्षेप है, जंसे सिहासनस्थित शासनाधिकारीकों राजा कहना । आगमोंमें 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिको मिलाकर यथासंभव पांच, छह और सात निक्षेप भी उपलब्ध होते हे परन्तु इस 
निक्षेपका प्रयोजन इतना ही है कि शिष्यकों अपने विवक्षित पदार्थका ठीक ठीक ज्ञान हो जाय । धवला 
टीकामें ( पृ० ३१ ) निक्षेपके प्रयोजनोंका संग्रह करनेवाली यह प्राचीन गाथा उद्धत है-- 


“अवगयनिवारणट्‌» पयदस्स परूयणाणिमित्तं च। 
संसयविणासणट्॒टं तच्चत्थवधारणट्ठं च ॥* 


अर्थात्‌-अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए, प्रक्ृतका निरूपण करनेके छिए, संगयका विनाश करनके 
लिए और नत्त्वार्थका निर्णय करनेके लिए निक्षेपत्ती उपयोगिता हैं। 


प्रमाण, नय और स्याद्वाद--निश्षेप विधिसे वस्तुको फैलछाकर अर्थात्‌ उसका विश्लेषण कर प्रमाण 
और नय्रके द्वारा उसका अधिगम करनेका क्रम शास्त्रसम्मत और व्यवहारोपयोगी है । ज्ञानकी गति दो 
प्रक, रसे बसरतुकों जाननेकी होती हे । एक तो अमुक अकझके द्वारा पूरी वस्तुको जाननेकी और दूसरी उसी 
अमक अंशको जाननेकी । जब ज्ञान पूरी वस्तुकों ग्रहण करताहै तब वह प्रमाण कहा जाता हैँ तथा जब वह 
एक अंगकों जानता है तब नय । पर्वबतके एक भागकें - द्वारा पूरे पर्वतका अखण्ड, भाजसे ज्ञान प्रमाण हे और 
उसी अंश का ज्ञान नय हे। सिद्धान्तमें प्रमाणको सकलादेशी'ज़था नयको विकलादेशी कहा है उसका यही 
तात्पर्य है कि प्रमाण ज्ञात वस्तुभागके द्वारा सकठ वस्तुकों ही ग्रहण करता है जब कि नथ उसी विकरू अर्थात्‌ 
एक अंशकों ही ग्रहण करता हैं। जसे आंखमसे घटके रूपको देखकर रू पमुखेन पूर्ण घटका भ्रहण करना सकला- 
देश है और घटमे रूप है इस रूपाशकों जानना विकल्णदेश अर्थात्‌ नय है। अनन्तधर्मात्मक व्हुका 
य वत्‌ विशेषोके साथ संपूर्ण रूपसे ग्रहण करना तो अल्पन्नानियोंके वशकी बात नहीं हे वह तो पूर्ण ज्ञाकक्का 
कार्य हों सकता है । पर प्रमाणज्ञान तो अल्पज्ञानियोंका भी कहा जाता है अतः प्रमाण और नय की भेदक 
रेखा यही है कि जब ज्ञान अखंड वस्तु पर दृष्टि रखे तब प्रमाण तथा जब अंदपर दृष्टि रखे तब नय । 
वस्तुमं सामान्य और विदशप दोनों प्रकारके धर्म पाए जाते है । प्रमाण ज्ञान सामान्यविशेषात्मक पूर्ण वस्तुको 
ग्रहण करता हैं जब कि हक केक्क सामान्य अंगको या विद्वेप अंशकों । यद्यपि केवल सामान्य और केबल 
विदशेषरूप वस्तु नही है पर को अंशभेद करके ग्रहण करता है । वकताके अभिप्रायविशेषकों ही नय 
'कहते, है । नय जब विवक्षित अंशको ग्रहण करके भी इतर अंशोंका निराकरण नहीं करता उनके प्रति 
*तटस्थे रहता है तब युनय कहलाता है और जब वही एक अंशका आग्रह करके दूसरे अंशोंका निराकरण करने 
लगता है तब दु्नेंय कहलाता है । 





नय निरूपण ६५ 


नय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोंमें बाँटे जा सकते हे--१ ज्ञानाश्रयी, २ अर्थाश्रयी, 
३ शब्दाश्नयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चलते हें । जैसे रोटी 
बनाने या कपड़ा बुननेकी तैयारी के समय रोटी बनाता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, इत्यादि व्यवहारोंमें 
संकल्पमात्रमें ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया हैं ।.इसी प्रकार अनेक प्रकार के औपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुआ करते हें। दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्रयी होते हँ---अर्थमें एक 
ओर एक नित्य व्यापी ओर सन्मात्ररूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणि- 
कत्व परमाणुत्व और निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी । इन दोनों अन्तोंके बीच अनेक अवान्तर 
भेद और अभेदोंका स्थान हैँ । अभेद कोटि औपनिषद अद्वैतवादियोंकी हैं। दूसरी कोटि वस्तुकी 
सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनंवाले क्षणिकनिरंश-परमाणुवादी बौद्धोंकी है । 
तीसरी कोटियमें पदार्थों अनेक प्रकारसे व्यवहारमें छानेवाले नेयायिक वैशेषिक आदि दर्शन हें । तीसरे 
प्रकारके शब्दाश्वचित व्यवह,रोंमें भिन्न कालवाचक, भिन्न कारकोंमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्न पर्याय- 
वाले, और विभिन्न क्रियावाचक दब्द एक अर्थकों या अर्थकी एक पर्यायको नहीं कह सकते । शब्दभेदसे अर्थ- 
भेद होना ही चाहिए। इस तरह इन ज्ञान अर्थ और शब्दका आश्रय लेकर होनेवाले विचारोंके समनन्‍्वयके 
लए नयदृष्टियोंका उपयोग है । 

इसमे संकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाश्रित व्यवहारोंके ग्राहक नेगमनयको संकल्पमात्रग्राही बताया है। 
तत्त्वार्थभाष्यमें अनेक ग्राम्य व्यवहारोंका तथा औपचारिक लोकव्यवहारोंका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा 


में निश्चित किया हैं । 
आ० सिद्धसेनन अभेदग्राही नंगमका संग्रहनयमें तथा भेदग्राही नेगमका व्यवहार नयमें अन्तर्भाव 


किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे नंगमको संकल्पमात्रग्राही मानकर अर्थग्राही स्वीकार करते हैं । 
अकलद्भूदेवने यद्यपि राजवातिकर्मे पूज्यपादका अनुसरण करके नेंगमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है 
फिर भी लघीयस्त्रय (का० ३९) में उन्होंने नेगमनयको अर्थके भेदकों या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया 
है । इसीलिए इन्होंने स्पष्ट रूपसे नेगसम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयोंकों अर्थनय माना है । 

अर्थाश्रित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मबेदं सर्वम आदि उपनिषद्वाक्योंसे व्यक्त होता हूँ, पर- 
संग्रहनयमें अन्तभाव होता है । यहाँ एक बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है कि जैनदर्शनमें दो या अधिक 
द्रव्योंम अनुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपदार्थ नहीं हे। अनेक द्रव्योंका सद्पसे 
जो संग्रह किया जाता है वह सत्सादृश्यके निमित्तसे ही किया जाता हूँ न कि सदेकत्वकी दृष्टिसे । हां, 
सदेकत्वकी दृष्टिसे प्रत्येक सत्‌की अपनी क्रमवर्ती पर्यायोंका और सहभावी गुणोंका अवश्य संग्रह हो सकता 
है, पर दो सतूम अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं हैं । इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वर्तमान- 
कालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोंका व्यवहारनयमें समावेश होता है । 
इन अवान्तर भेदोंको न्‍्यायवेशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते हे । अर्थकी अन्तिम देशकोटि परमाणु- 
रूपत। तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजूसूत्रकी परिषिमें 
आती है । यहाँतक अर्थकों सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये है। 
इसके आगे शब्दाश्रित विचारोंका निरूपण किया जाता है । 

« काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगनवाले भिन्न भिन्न उपसग आदिकी दृष्टिसे प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ भी भिन्न भिन्न हें, इस कालादिभेदसे शब्दभेद मानकर अर्थभेद माननेवाली 
दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है। एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्याय- 
वाची शब्द होते हैं ; इन पर्यायवाची शब्दोंके मेदसे अर्थभेद माननेवाला समभिख्ठछनय है । एवम्भूतनय 
कहता हे कि जिस समय जो अर्थ जिस क्रियामें परिणत हो उसी समय उसमें तत्करियासे निष्पन्न शब्दका 
प्रयोग होना चाहिए। इसकी दुष्टिसे सभी शब्द क्रियावाची हें। गुणवाचक शब्द भी शुचिभवन- 


६६ तत्त्वार्थबत्ति-प्रस्ता वना 


रूप क्रियासे, जातिवाचक अश्वशब्द आशुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चलति शब्द चलनेरूप क्रियासे 
नामवाचक यदुच्छाशब्द देवदत्त आदि भी दिेवने इसको दिया' इस क्रियासे निष्पन्न हुए हे । इस तरह 
ज्ञान, अर्थ ओर शब्दकों आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयोंमें किया गया हें । 
यह समन्वय एक खास शतंपर हुआ हैँ। वह शर्ते यह है कि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा। इतना हो सकता हैँ कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे 
वहाँ दूसरा अभिप्राय गोण हो जाय । यही सापेक्षभाव नयका प्राण है, इसीसे नय सुनय कहलाता है । 
आ० समन्‍्तभद्र आदिने सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षको दुनेय बतलाया हैं । 

इस संक्षिप्त कथनमें सृक्ष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टियाँ ही मुख्यरूपसे कार्य करती हैं 
एक अभेद दृष्टि और दूसरी भेददृष्टि | इन दृष्टियोंका अवरूम्बन चाहे ज्ञानहोया अर्थ अथवा शब्द, 
पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूप से की जा सकती है । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, देशिक या 
स्वारूपिक कुछ भी क्‍यों न हो। इन दो मूल आधारभूत दृष्टियोंको द्रब्ययय और पर्यायनय कहते है । 
अभेदको ग्रहण करनंवाला द्रव्याथिकनय हे तथा भेदग्राही पर्यायाथिकनय है। इन्हें मूलनय कहते 
हैं, क्योंकि समस्त नयोंके मूल आधार यही दो नय होते हे | नंगमादिनथ तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाएं 
हैं । द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निर्चयनय, शुद्धनय आदि शब्द द्रव्याथिकके अर्थमें तथा उत्पन्नास्तिक, 
पर्यायास्तिक, व्यवहारनय, अशुद्धनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थमें व्यवहत होते हैं । 

इन नयोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं अल्पविषयता है । नेगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत्‌ असत्‌ 
दोनोंको विषय करता था इसलिए सम्मात्रग्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है । 
सम्मात्रग्राही संग्रहनयसे सद्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूक्ष्म हुआ । त्रिकालवर्ती सद्विशिष- 
ग्राही व्यवहारनयसे वर्तेमानकालीन सद्विशिष-अर्थपर्यायग्राही ऋजुसूत्र सूक्ष्म है। शब्दभेद होनेयर भी 
अभिन्नार्थग्राही ऋजुसूत्रसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थकों ग्रहण करनवाला शब्दनव सूक्ष्म है । 
पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थकों ग्रहण करनवाले शब्दनयसे पर्यायवाच्री शब्दोंके भेदसे अर्थभदग्राही 
समभिरूद अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर हुआ। क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं माननेवाले समभिरूढ्से क्रिया- 
भेद होतेपर भी अर्थभेदग्राही एवम्मूत परमसूक्ष्म एवम्‌अत्यल्पविषयक हे । 

नय-दुनंय--तय वस्तुके एक अंशको ग्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करता उन्हें 
गौण करता है । दुनेय अन्यधर्मोका निराकरण करता है | नय साक्षेप होता हैं दुनंय. निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधरमंग्राही हैं । अकलड्ूदेवनं बहुत सुन्दर लिखा हँ--“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाण- 
नयदुनयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते: तत्प्रतिपत्ते: तदन्यनिराकृतेश्च (अष्टा- 
द० अष्टसह० पृ० २९०) अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ और अतत्‌ सभी अंशोंसे पूर्ण वस्तुको जानता हें, 
नयसे केवल तत्-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती हैं और दुनंय अपने अविषय अंशोंका निराकरण करता 
है । नय धर्मान्तरोंकी उपेक्षा करता हैं जबकि दुनंय धर्मान्तरोंकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दुष्टता करता है। प्रमाण सकलादेशी और नय विकलादेशी होता है। यंद्यपि दोनोंका कथन शब्दसे 
होता है फिर भी दृष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता हैं। यथा, स्थादस्ति घट: यह वाक्य जब सकला- 
देशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूर्ण वस्तुको ग्रहण कर लेगा । जब यह विकालदेशी होगा तब अस्तिको मुख्य- 
तथा शेषधरमोॉकों गौण करेगा। विकलादेशी नय विवक्षित एक धर्मको मुख्यरूपसे तथा शेषकों गोणरूपसे 
ग्रहण करते हें जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता है । 
सकलादेशी वाकक्‍्योंमें भिन्नताका कारण है-शब्दोच्चारणकी मुख्यता। जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजको क्रमशः चारों कोने पकड़कर पूराका पूरा उठाया जा सकता है उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुके 
किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती हैँ । इसमें वाक्योंमें परस्पर भिन्नता इतनी 
ही है कि उस धमंके द्वारा या तहाचक शब्दप्रयोग करके बस्तुको ग्रहण कर रहे हें। इसी दब्दप्रयोगकी मु&्यता 
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से प्रमाणसप्तभंगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है। नयसप्तभंगीमें एक धर्म प्रधान होता है तथा 
अन्यधर्म गौण । इसमें मुख्यथमं ही गृहीत होता है, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं 
होता । यही सकलादेश और विकलादेशका पार्थक्य हैं । स्यात्‌' शब्दका प्रयोग दोनोंमें होता हे। 
सकलादेशमें प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह बताता हे कि जसे अस्तिमुखेन सकल वस्तुका ग्रहण 
किया गया है वैसे 'नास्ति! आदि अनन्त मुखोंसे भी ग्रहण हो सकता हैँं। विकलादेशका स्यात्‌ शब्द 
विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोंका वस्तुम्में अस्तित्व सूचित करता हे। 


स्थाह्बाद 

स्पाह्राद-जैनदर्शनने सामान्यरूपसे यावत्‌ सतको परिणामीनित्य माना हे । प्रत्येक सत्‌ अनन्त धर्मा- 
त्मक हे । उसका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर हूँ । अनेकान्तात्मक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवाली भाषा 
स्याद्दाद रूप होती है । उसमें जिस धर्मका निरूपण होता हूँ उसके साथ स्यात्‌' शब्द इसलिए रूगा दिया 
जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समझ ली जाय । अविवक्षित शेष धर्मोका अस्तित्व भी उसमें 
हैं यह प्रतिपादन 'स्थात्‌' शब्दसे होता है । 

स्याद्यादका अर्थ हे-स्थात्‌-अमुक निश्चित अपेक्षासे । अमुक निश्चित अपेक्षासे घट अस्ति ही हू 
और अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही हैं। स्थात्‌का अर्थ न शायद है न सम्भवतः और न कदाचित्‌ 
ही। स्यात्‌' शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणका प्रतीक हे । इस शब्दके अर्थकों पुराने मतवादी दार्शनिकोंने 
ईमानदारीसे समझनेका प्रयास तो नहीं ही किया था कितु आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकी दुृहाई देनेवाले 
दर्शलेखक उसी श्रान्त परम्पराका पोषण करते आते हैं । 


स्याद्गाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हँ। स्यात्‌' शब्द यह निश्चितरूपसे 
बताता है कि वस्तु केवल इसी धर्मवाली ही नहीं हें उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हे । 
तात्यर्य यह कि-अविवक्षित शेष धर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता है। रूपवानू घट: यह 
वाक्य भी अपने भीतर स्यात्‌' शब्दकों छिपाए हुए है । इसका अर्थ है कि स्थात्‌ रूपवान्‌ घट:” अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्राह्य होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घड़ा रूपवान्‌ हे, पर रूपवान ही 
नहीं है उसमें रस गन्ध स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अवि- 
वक्षित गुणधर्मके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला स्यात्‌' शब्द है । स्यात्‌' का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं हे किन्तु निशुचय है। अर्थात्‌ घड़े में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ शब्द दे ही रहा है। 
पर उन उपेक्षित शेष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना 'स्थात्‌' बब्दसे होती है। सारांश यह कि स्थात्‌' 
ध्ब्द रूपवान्‌ के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ । वह *ूपवान्‌'को पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानेसे रोकता है और कह देता है कि वस्तु बहुत बड़ी हैँ उसमें रूप भी एक है। ऐसे 
अनन्त गुणधर्म वस्तु लहरा रहे है । अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेंसे वह सामने है या 
शब्दसे उच्चरित हो रहा हे सो वह मुख्य हो सकता हे पर वही सब कुछ नहीं हे । दूसरे क्षणमें रसकी 
मुख्यता होनेपर रूप गौण हो जायगा और वह अविवक्षित शेष धर्मोकी राशिमें शामिल हो जायगा। 

स्पात शब्द एक प्रहरो है, जो उच्चरित धर्ंको इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अवि- 
वक्षित धर्मोका संरक्षक हे। इसलिए रूपवान्‌के साथ स्यात्‌' शब्दका अन्वय करके जो लोग घड़ेमे 
रूपकी भी स्थितिको स्थात्‌का शायद या संभावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते हें वे भ्रममें ट॑ । 
इसीतरह स्थादस्ति घट: वाक्यमे घट: अस्ति' यह अस्तित्व अंग घटमें सुनिश्वचितरूपसे विद्यमान 
है । स्थात्‌ शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थितिकी 
सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोके सदभावका प्रतिनिधित्व करता है | सारांश यह कि स्यथात्‌' पद 
एक स्वतंत्र पद है जो वस्तुके शषांशक। प्रतिनिधित्व करता हैँ । उसे डर है कि कहीं अस्ति नामका धर्म, 
जिसे शब्दसे उच्चरित होनके कारण प्रमुखता मिली हू, पूरी वस्तुको न हड़प, ,जाय, अपने अन्य नास्ति 
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आदि सहयोगियोंके स्थानकों समाप्त न कर दे । इसलिए वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी देता रहता है 
कि है भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयोंके हकको हड़पनेकी 
चेष्टा नहीं करता। इस भयका कारण हे-नित्य ही है, अनित्य ही हे! आदि अंशवाक्योंने अपना 
पूर्णं अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जगत्‌में अनेक तरह से वितण्डा और 
संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही हे. पर इस वाद-प्रतिवादने 
अनेक मतवादोंकी सृष्टि करके अहंकार हिंसा संघषं अनुदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विश्वको अशान्त 
और आकुलतामय बना दिया हैँ । स्यात्‌” शब्द वाक्यके उस जहरकों निकाल देता है जिससे अहंकारका 
सर्जन होता है और वस्तुके अन्य धर्मोके सदभावसे इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता है । 

स्पात्‌' शब्द एक निश्चित अपेक्षाकों द्योतन करके जहाँ अस्तित्व धमंकी स्थिति सुदृढ़ और 
सहेतुक बनाता हैँ वहाँ उसकी उस सवंहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक 
बनना चाहता हेँ। वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता हैँ कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी 
सीमाको समझो । स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह पर 
द्रव्यादिकी अपेक्षा नास्ति' नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटमें है । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहुत बड़ा हैं । अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है, इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम 
हैं, तुम्हारा प्रयोजन हे,तुम्हारी विवक्षा है । अतः इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं हैँ कि-तुम अपने समानाधिकारी भाइयोंके सदभावकों भी नष्ट करनेका दुष्प्रयास करो । वास्तविक 
बात तो यह है कि यदि 'पर'की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़ेमें तुम रहते हो वह घड़ा घड़ा ही न 
रहेगा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा। अतः ज॑सी तुम्हारी स्थिति हे वैसी ही पररूपकी अपेक्षा 
नतास्ति' धर्मकी भी स्थिति हैं । तुम उनकी हिंसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीक स्यात्‌' 
शब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमें लगा दिया जाता हे । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं हैँ । तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भाइयोंको वस्तुमें रहने देते हो और बड़े प्रेमसे सबके सब अनन्त 
धरंभाई हिलमिलकर रहते हो पर इन वस्तुरदशियोंकी दृष्टिको क्या कहा जाय ! इनकी दृष्टि ही एकांगी है । 
ये शब्दके द्वारा तुममेंसे किसी एक अस्ति” आदिको मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपूर्ण कर देना 
चाहते हे जिससे वह अस्ति' अन्यका निराकरण करने लग जाय । बस, 'स्यात्‌” शब्द एक अज्जन है 
जो उनकी दृष्टिको विक्ृत नहीं होने देता और उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता हैँ। इस अविवक्षित- 
संरक्षक, दृष्टिविषहारी, शब्दको सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्‍्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक स्यात्‌' शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दार्शनिकोंने न्याय तो किया ही 
नहीं किन्तु उसके स्वरूपका शायद, संभव है, 'कदाचित्‌' जैसे भ्रष्ट पर्यायोंसे विकृत करनेका दुष्ट प्रयत्न 
अवश्य किया हे तथा अभी भी किया जा रहा है । 

सबसे थोथा तक तो यह दिया जाता है कि-“घड़ा जब अस्ति है तो नास्ति कैसे हो सकता हे, 
घड़ा जब एक हैँ तो अनेक कंसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो घड़ा घड़ा 
ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
यदार्थरूप नहीं है । तो यह कहनेमें आपको क्‍यों संकोच होता हैं कि 'घड़ा अपने स्वरूपसे अस्ति हूँ, 
घटभिन्न परूूपोंसे नास्ति हैं। इस घड़ेमें अनन्त पररूपोंकी अपेक्षा नास्तित्व' धर्म है, नहीं तो 
दुनियामें कोई शक्ति घड़ेको कपड़ा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी । यह नास्ति धर्म ही घड़ेको 
घड़े रूपमें कायम रखनेका हेतु हैं। इसी नास्ति धमंकी सूचना अस्तिके प्रयोगके समय स्यात्‌' 
शब्द दे देता है। इसी तरह घड़ा एक हे। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी 
आदि अनन्त शक्तियोंकी दृष्टिसे अनेक रूपमें दिखाई देता हे या नहीं ? यह आप स्वयं बतावें। यदि अनेक 
रूपमें दिखाई देता हैं तो आपको यह कहनेमें क्‍यों कष्ट होता हे कि-घड़ा द्रव्य-खपसे एक है, पर अपने 
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गुण धर्म और शक्ति आदिकी दृष्टिसे अनेक हैं । कृपा कर सोचिए कि बस्तुमें जब अनेक विरोधी धर्मोका 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडास्थल है तब हमें उसके 
स्वरूपको विक्ृृत रूपमें देखनकी दुदूष्टि तो नहीं करनी चाहिए । जो स्यात्‌' शब्द वस्तुके इस पूर्ण- 
रूप दर्शनकी याद दिलाता है उसे ही हम विरोध संशय' जंसी गालियोंसे दुरदुराते हें। किमाइचर्यमतः: 
परम्‌ । यहाँ धर्मकीतिका यह इ्लोकांश ध्यानमें आ जाता है कि- 
“यदोयं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के बयम'' 

अर्थात्‌-यदि यह अनेकधमंरूपता वस्तुको स्वयं पसन्द हे, उसमें हे, वस्तु स्वयं राजी है तो हम बीचमें 
काजी बननेवाले कौन ? जगत्‌का एक एक कण इस अनन्तधर्मताका आकर हूँ। हमें अपनी दुष्टि 
निरमेल और विज्ञाल बनानेकी आवश्यकता हैं। वस्तुमें कोई विरोध नहीं हे । विरोध हमारी दृष्टिमें 
हैं। ओर इस दुष्टिविरोधकी अमृता(ग्र बेल) स्यात्‌' शब्द हे, जो रोगीको कटु तो जरूर माल्म होती है 
पर इसके बिना यह दष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 

प्रो" बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (१० १५५) में स्याद्गादका अर्थ बताते हुए लिखा है 
कि- स्यात्‌ (शायद, सम्भवतः:) शब्द असू धातुके विधिलिंगके रूपका तिडन्त प्रतिरुपक अग्यय 
माना जाता हैँं। घड़के विषयमें हमारा परामर्श स्थादस्ति-संभवतः यह विद्यमान हैं! इसी रूपमें 
होना चाहिए |” यहाँ स्यात्‌' शब्दको शायदका पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे शायद शब्दको कोष्ठकमें लिखकर भी आगे संभवत: शब्दका समर्थन करते है । 
वैदिक आचार्यो्में शंकराचार्यन शांकरभाष्यमे स्याद्वादको संशयरूप लिखा हे इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्वानोंके माथेमें पड़ा हुआ हैँ और वे उस संस्कारवश स्थात्‌का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं। 
जब यह स्पष्ट रूपसे अवधारण करके कहा जाता है कि-घट: स्यादस्ति अर्थात्‌ घड़ा अपने स्वरूपसे 
है ही। 'घटः स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न पर रूपसे नहीं ही है तब संशयको स्थान कहाँ है ? स्यात्‌ शब्द 
जिस धर्मंका प्रतिपादन किया जा रहा हैँ उससे भिन्न अन्य धर्मोके सदृभावकों सूचित करता है । वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता है कि वक्‍ताके शब्दोंसे वस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण 
हो रहा हैं वस्तु उतनी ही नहीं हैँ उसमें अन्य धर्म भी विद्यमान हैं। जब कि संशय और शायदमें एक 
धर्मं निश्चित नहीं होता । जनके अनेकान्तमें अनन्त ही धर्म निश्चित हें, और उनके दृष्टिकोण भी निश्चित 
हैं तब संशय और शायदकी उस शभ्रान्त परम्पराकों आज भी अपनेको तटस्थ माननेवाले विद्वान्‌ भी 
चलाए जाते हैं । यह हूढ़िवादका ही माहात्म्य हैं ! 

इसी संस्कारवश प्रो” बलदेवजी स्यात॒के पर्यायवाचियोंमें शायद शब्दको लिखकर (प०१७३) 
जन दर्शनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्यकी वकालत इन दब्दोंमें करते हें कि-“यह निश्चित ही 
है कि इसी समन्वय दृष्टिसे वह पदार्थोके विभिन्न रूपोंका समीकरण करता जाता तो समग्र विद्वमें 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवद्य ही पहुँच जाता । इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर शंंकराचार्यने इस 
स्याद्रादका मासिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२२।३३) में प्रबल युक्तियोंके सहारे किया है ।” 
पर उपाध्यायजी, जब आप स्यथात्‌॒का अर्थ निश्चित रूपसे 'संशय' नहीं मानते तब शंकराचार्यके खंण्डन 


.] 


का मार्भिकत्व क्या रह जाता हैं? आप क्षपाकर स्व० सहामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथझाके इन 
वाक्योंको (देखें-- 

“जबसे मेने शंकराचार्य द्वारा जन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ है कि इस 
सिद्धान्तमें. बहुत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्यों ने नहीं समझा ।” 

श्री फणिभ्षण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखते हैँ कि- जैनधर्मके स्याह्माद सिद्धान्तको 
जितना गलत समझा गया हैँ उतना किसी अन्य सिद्धान्तकों नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस 
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दोषसे मुक्त नहीं है । उन्होंने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बाद अल्पज्ञ पुरुषोंके लिए 
क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारतके इस महान्‌ विद्वानके लिए तो 
अक्षम्य ही कहूँँगा, यद्यपि में इस महरषिकों अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हें। ऐसा जान पड़ता 
है कि उन्होंने इस धर्मके दर्शनश्ञास्त्रके मूलग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह नहीं की । 

जन दर्शन स्याह्गाद सिद्धान्तकके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय करता है। जो धर्म 
वस्तुमें विद्यमान हे उन्हींका समन्वय हो सकता है । जैनदर्शनकों आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये 
हैं। अनेक स्वतंत्र सत्‌ व्यवहारके लिए सद्रपसे एक कहे जायोँ पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह कैसे सम्भव है कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सतके प्रातिभासिक विवर्त हों ? 
जिस काल्पनिक समनन्‍्वयकी ओर उपाध्यायजी संकेत करते हें उस ओर भी जन दाह निकोंने 
प्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया है। परमसंग्रह नयकी दृष्टिसे सद्रपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योंका 
सग्रह करके एक सत्‌' इस शब्दव्यवहारके करनेमें जेन दाशनिकोंको कोई आपत्ति नहीं हैँ। सैकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक 
राष्ट्र अपनेमें क्या वस्तु हैं ? समय समय पर होनेवाली बृद्धिगत दैशिक एकताके सिवाय एक देश या 
एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना है। उसमें व्यवहारकी 
सुविधाके लिए प्रान्‍्त और देश संज्ञाएँ जैसे काल्पनिक हे व्यवहारसत्य हे उसी तरह एक सत्‌ या एक 
ब्रह्म काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तो बन सकता हैं और कल्पनाकी दौड़का चरम बिन्दु भी हो सकता 
है पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है । आज विज्ञान एटम तकका विश्लेषण 
कर चुका है और सब मौलिक अणुओंकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता हैं। उनमें अभेद और इतना 
बड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जायें कल्पनासाम्राज्यकी अन्तिम कोटि हे । 
और इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत्‌ न मानने के कारण यदि जैन दर्शनका स्यादह्गाद सिद्धान्त आपको 
मूलभूत तत्त्वके स्वरूप समझानेमें नितान्त असमर्थ प्रतीत होता हैँ तो हो, पर वह वस्तुसीमाका उल्लंघन 
नहीं कर सकता और न कल्पनालोककी लंबी दौड़ ही छगा सकता हैं। 

स्यथात्‌ शब्दकों उपाध्यायजी संशयका पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित हैं क्योंकि 
आप स्वयं लिखते हे ( पृु० १७३ ) कि--यह अनेकान्तवाद संशयवादका रूपान्तर नहीं है. पर 
आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते हें। परन्तु स्थात्‌का अर्थ संभवत: करना भी न्याय संगत 
नहीं हे क्योंकि संभावता संशयमें जो कोटियां उपस्थित होती हूँ उनकी अधंनिश्चितताकी ओर संकेत 
मात्र है, निद्वय उससे भिन्न ही हैं। उपाध्यायजी स्याद्वादको संशववाद और नि३ंचयवादके बीच संभा- 
वबनावादकी जगह रखना चाहते हें जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चयके समान है । परन्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्टरूपसे डंकेकी चोट यह कह रहा है कि-घड़ा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने 
काल और अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घड़ा स्वसे भिन्न 
यावत्‌ परपदार्थोकी दृष्टिसे नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण हैँ । इस तरह जब दोनों धर्मोका अपने 
अपने दृष्टिकोणसे घड़ा »विरोधी आधार है तब घड़ेको हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित 
ही कहते है । पर शब्दमं यह सामर्थ्य नहीं हे कि बटके पूर्णरूपको-जिसमें अस्ति-नास्ति जंसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्म लहरा रहे हे-कह सकें, अतः समग्रभावसे घड़ा अवक्तव्य है । इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोणोंसे तत्तत्‌ धर्मोके वास्तविक निश्चयकी घोषणा करता 
हैं तब इसे संभावनावादमें कैसे रखा जा सकता है ? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी छगा रहता है जो 
निदिष्ट धर्मके अवधारणको सूचित करता हे तथा स्यात्‌ शब्द उस निदिष्ट धर्मसे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी 
निश्चित स्थितिकी सूचना देत। हे । जिससे श्रोत। यह न समझ ले कि वस्तु इसी धर्मरूप है । यह स्याद्वाद 
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कल्पित धर्मों तक व्यवहारके लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुव्यवस्थाके लिए वस्तुकी सीमाको नहीं 
राँघता । अतः न यह संशयवाद है, न अनिद्चयवाद हे और न संभावनावाद ही, कितु खरा अपेक्षा- 
प्रयकत निर्चयवाद है । 

इसी तरह डॉ० देवराजजीका पूर्वी और पश्चिमी दर्शन (पृ० ६५) में किया गया स्यात्‌ शब्द का 
कदाचित्‌' अनुवाद भी भ्रामक. है । कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष है। इसका सीधा अर्थ हैं किसी समय । 
और प्रचलित अर्थमें यह संशयकी ओर ही झुकता है। स्यात्‌ का प्राचीन अर्थ हे कथडिचित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकारसे, स्पष्ट शब्दोंमें अमुक निश्चित दृष्टिकोणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चय- 
वाद ही स्याह्ादका अभ्यान्त वाच्यार्थ हैं। 


महापंडित राहुल सांकृत्यायननं तथा इत: पूर्व प्रो० जेकोबी आदिने स्याह्वादकी उत्पत्तिको 
संजयवेलट्ठिपुत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया हैं। राहुलजीन दर्शन-दिग्दशन (१० ४९६) में लिखा 
हैं कि “आधुनिक जैनदर्शनका आधार स्याद्वाद है । जो मालूम होता हे संजयवेलट्ठिपुत्तके चार अंग 
वाले अनेकान्तवादको लेकर उसे सात अंगवाला किया गया हैं। संजयने तत्त्वों (परलोक देवता)के 
बारेमें कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहनेसे इनकार करते हुए उस इनकारको चार प्रकार कहा है- 

१ हैं ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं हैं ? नहीं कह सकता । 

३ है भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता । 

४ न हैं और न नहीं है ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुलना कीजिए जनोंके सात प्रकारके स्याद्वादसे-- 

१ हैं ? हो सकता है (स्यादस्ति ) 

२ नहीं हैँ ? नहीं भी हो सकता हैँ ([स्यान्नास्ति) 

३ है भी और नहीं भी ? है भी और नहीं भी हो सकता (स्यथादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनों उत्तर क्‍या कहे जा सकते हैं (-वक्‍तव्य हें) ? इसका उत्तर जेन नहीं में देते हें- 

४ स्याद (हो सकताहे ) क्‍या यह कहा जा सकता है (-वकक्‍तव्य) है ? नहीं, स्थाद्‌ अ-वकतव्य है । 

५ 'स्यादस्ति' क्‍या यह वक्तव्य हें ? नहीं, 'स्याद्‌ अस्ति' अवक्तव्य है । 

६ स्याद्‌ नास्ति' क्‍या यह वक्तव्य है ? नहीं, स्याद्‌ नास्ति' अवक्तव्य हें । 

७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्‍या यह वक्तव्य है ? नहीं स्यादस्ति च नास्ति च' अ-व क्त व्य है । 

दोनोंके मिलानेसे मालूम होगा कि जनोंने संजयके पहिलेवाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) 

को अलग करके अपने स्याह्मादककी छह भगियाँ बनाई ह और उसके चौथे वाक्य न है और न 
नहीं हैं! को जोड़कर 'सद्‌' भी अवक्तव्य हें यह सातवाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की।..... 
इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसीको संजयके 
अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर जेनोंने अपना लिया और उसके चतुर्भगी न्‍्यायकों सप्तभंगीमें परिणत 
कर दिया। 

राहुलजीन उवत सन्दर्भमे सप्तभंगी और स्याह्मदको न समझकर कंवल शब्दसाम्य से एक 
नये मतकी सृष्टि की हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोरसे 'क्या तुम अमुक जगह गये थे? यह 
पूछनंपर वह कहे कि “मे नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणोंसे य है सिद्धकर दे कि 
चोर अमुक जगह गया था। तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फैसला चोरके बयानसे 
निकला हैं । 

संजयवेलट्ठिपुत्तके द्शनका विवेचन स्वयं राहुलजीन (पृ० ४९१) ५ न णब्दोमें किया है- 


७२ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


“यदि आप पूछें-क्‍्या परलोक है ? तो यदि में समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि 
परलोक है। में ऐसा भी नहीं क ता, वैसा भी नहीं क ता सरी ८रहसे भी नहीं कहता | में यह 
भी नहीं कहता कि वह नहीं है। में यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है। परलोक नहीं है । परलोक 
नहीं नहीं है। परलोक हैँ भी और नहीं भी हं। परलोक न हैँ और नहीं है।” 

संजयक परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवादके 
हें। वह स्पष्ट कहता हें कि- यदि में जानता होऊ तो बताऊँ।” संजयको परलोक मुक्ति आदिके स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था। इसलिए उसका दर्शन वकौल राहुलज़ीके मानवकी सहजबुद्धिको भ्रममें 
नहीं डालना चाहता और न कुछ निशचयकर प्रान्त धारणाओंकी पुष्टि ही करना चाहता है। तात्पयं 
यह कि संजय घोर अनिश्चयवादी था। 

बुद्ध और संजय-बुद्धन लोकनित्य हैं, अनित्य हे,नित्य-अनित्य हे,न नित्य न अनित्य हूँ, लोक अन्तवान्‌ 
है, नहीं है, हे-नहीं है, न हे न नहीं है, निर्वाणके बाद तथागत होते हैं, नहीं होते, होते-नहीं होते, न होते 
न नहीं होते, जीव शरीरसे भिन्न हे, जीव शरीरसे भिन्न नहीं है । (माध्यमिक वृत्ति १० ४४६) इन चौदह 
वस्तुओंको अव्याकृत कहा हें। मज़्झिमनिकायमें (२।२३) इनकी संख्या दश हे। इसमें आदिके दो 
प्रश्नोंमे तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिनाया गया हें। इनके अव्याक्ृत होनेका कारण बुद्धने बताया 
है कि इनके बारेमें कहना सार्थक नहीं, भिक्षचर्याके लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति 
परमज्ञान या निर्वाणके लिए आवश्यक है। तात्पय॑ यह कि बुद्धकी दृष्टिमें इनका जानना मुमुक्षुके लिए 
आवश्यक नही था। दूसरे शब्दोमें बुद्ध भी संजयकी तरह इनके बारेम कुछ कहकर मानवकी सहज 
बुद्धिकों भ्रममें नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओंको पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ 
संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चयकों साफ साफ छाब्दोंमें कह देता हैं कि यदि में जानता होऊ 
तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको शिष्योंके लिए अनुपयोगी, 
बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैें। किसी भी ताकिकका यह प्रशइन अभी तक असमाहित ही रह जाता 
है कि इस अव्याकृतता और संजयक अनिशचयवादमें क्या अन्तर हैं ? सिवाय इसके कि संजय फक्‍्कड़- 
की तरह खरी खरी बात कह देता हैं और बुद्ध बड़े आदमियोंकी शालीनताका निर्वाह करते हें । 

बुद्ध और संजय ही क्‍या, उस समयक वातावरणमें आत्मा छोक परलोक और मुक्तिके 
स्वरूपक सम्बन्धरमें--हें ( सत्‌ ), नहीं (असत्‌) ह-नहीं (सत्‌असत्‌ उभय), नहें न नहीं है (अवक्तव्य या 
अनुभय ) ये चार कोटियाँ गूज रही थीं। कोई भी प्राश्निक किसी भी तीर्थंकर या आचायसे बिना 
किसी संकोचके अपने प्रश्नकों एक साँसमें ही उक्त चार कोटियोंमें विभाजित करके ही पूछता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रइन मजदूर और प्‌ जीपति, शोषक और शोष्यके इन्द्रकी छायामें ही सामने आता 
है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोके प्रशन सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय-अनिर्वेचनीय 
इस चतुष्कोटिमें आवेष्टित रहते थे। उपनिषद्‌ और ऋग्वेद में इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हें । विश्वके 
स्वरूपके सम्बन्ध सत्से असत्‌ हुआ ? या सतसे सत्‌ हुआ ? विद्व सत्‌ रूप है ? या असत्‌ रूप है, 
या सदसत उभयरूप हैँ या सदसत दोनों रूपसे अनिर्वेचनीय है ? इत्यादि प्रइन उपनिषद्‌ और वेदमें 
बराबर उपलब्ध होते है ? ऐसी दशामें राहुलजीका स्याद्वादके विषयमें यह फतवा दे देना कि 
संजयक प्रश्नोंके शब्दोंसे या उसकी चत्‌र्भगीकों तोड़मरो! कर सप्तभंगी बनी-कहाँतक उचित है 
यह वे स्वयं विचारें। 

बुद्धकं समकालीन जो छहैँ तीथिक थे उनमें निर्गण्ठ नाथपुत्र महावीरकी, सर्वश्ञ और सर्वदर्शी 
के रूपमें प्रसिद्धि थी | वे सर्वज्ष और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चरचा का विषय 
नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक थे और किसी भी प्रश्नकों संजयकी तरह अनिश्चयकोटि या 


स्याह्ाद ७३े 


विक्षेपकोटिमें और बुढ्धकी तरह अब्याकृत कोटिम डालने वाले नहीं थे और न शिष्योंकी सहज जिज्ञासा 
को अनुपयोगिताके भयप्रद चक्‍करमें डुवा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघके पेचमेल व्यवित 
जव तक वस्तुतत्त्वका ठीक निर्णय नहीं कर लंते तबतक उनमें बौद्धिक दृढ़ला और मानसबल नहीं आ सकता। 
बे सदा अपने समानशील अन्य संबके भिक्षुओंके सामने अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहेंगे और 
इसका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्योंको पर्देबन्द पद्मिनियोंकी 
तरह जगत्‌के स्वरूप विचारकी बाह्य हवासे अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, किन्तु चाहते थ कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्तिकों वस्तुके यथार्थ स्वरुपके विचारकी ओर छलगावे। 
न उन्हें बुढ़की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्मा्क सम्बन्ध हे कहते हें तो ग्राइ्वतवाद 
अर्थात्‌ उपनिषद्वादियोंकी तरह लोग नित्यत्वकी ओर झुक जायेंगे और 'नहीं है” कहनेसे उच्छेदवाद 
अर्थात्‌ च्रावकिकी तरह नास्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अतः इस प्रश्नको अव्याकृत रखना ही 
श्रेष्ठ है । वे चाहते थे कि मौजूद तकोका और संशयोंका समाधान वस्तुस्थितिक आधारसे होना 
ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूपका अनुभव कर यह बताया कि जगतका प्रत्येक सत्‌ 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील हे । वह निसर्गत: प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है । उसकी पर्याथ बदलती रहती है। उसका परिणमन कभी सदृश भी होता है कभी विसदृश भी। पर 
परिणमनसामान्यके प्रभावमे कोई भी अछूता नहीं रहता। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्‌ 
बत्र सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, वह परिवर्तित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताकों नहीं 
खो सकता। एक परमाणु है वह हाइड्रोजन वन जाय, जल बन जाय, भाष वन जाय, फ़िर पानी हो जाय, 
पथित्री बन जाय, और अनन्त आक्ृृतियों या पर्यायोंकों धारण कर ले, पर अपने द्रव्य व या मौल्िकत्व को 
नहीं खो सकता। किसीकी ताकत नहीं जो उस परमाणुकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सके । तात्पय यह 
कि जगत्‌में जितने सत्‌' हे उतने बने रहेंगे, उनमेसे एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में विलीन 
नहीं हो सकता। इसी तरह न कोई नया सत्‌' उत्पन्न हो सकता हैं। जितने हैँ उनका ही आपसी 
संपोग वियोगोंके आधारसे यह विश्व जगत (गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपोंकों प्राप्त होता) 
बनता रहता है 

तात्यय॑ यह कि-विश्वमें जितने सत्‌ हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता है और न एक बढ़ 
भकता है । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक धर्मद्रव्य, एक अभर्म द्रव्य, एक आकाश और असंख्य 
कालाणु इतने सत्‌ हैं। इनमें धर्म अधर्म आकाश और काल अपन स्वाभाविक रूपमे सदा विद्यमान 
रहते है उनका विछक्षण परिणमन नहीं होता । इसका अर्थ यह नही है कि ये कृटस्थ नित्य हे किन्तु इनका 
प्रतिक्षण जो परिगमन होता है, वह सद॒ण स्वाभाविक परिणमन ही होता है । आत्मा और पृदुगल ये दो 
द्रव्य एक दूसरेकों प्रभावित करते हे । जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता है उस समय वह भी अपने 
प्रतिअगभावी स्वाभाविक परिणमनका ही स्वामी रहता हैं, उसमें विलक्षण परिणति नहीं 
होनी। जब्रतक आत्मा अशुद्ध है तबतक ही इसके परिणमनवर सजातीय जीवास्तरका और विजा- 
तीय पुदूगलका प्रभाव आनेसे विलक्षणता आती है। इसकी नानारूपता प्रत्येककों स्वानुभवसिद्ध हें। 
जड़ पुदूगल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य हे जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और विजातीय 
चेतनसे भी । इसी पुदूसक द्रव्यके चमत्कार आज विजानके द्वारा हम सबके सामने प्रस्तुत हे । 
इसीके हीनाधिक संयोग-वियोगोंके फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हें। विद्युत्‌ शब्द आदि इसीके 
रूपान्तर हे, इसीकी शक्तियाँ हैं। जीवकी अशुद्ध दशा इसीके संपर्कसे होती है। अनादिसे जीव और पुदगल 
का ऐसा संयोग हैं जो पर्यायान्तर लेनेपर भी जीव इसके संयोगये मुक्त नहीं हो पाता और उसमें विभाव 
परिणमन-राग डेष मोह अज्ञानरूप दक्माएँ होती रहती हें। जब यह जीव, अपनी चारित्रिसाधना 
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द्वारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत्‌का कोई भी प्रभाव न 
पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चंतन्यमें स्थिर हो जता हें। मुक्त जीव अपने 
प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्यमें लीन रहता हे। फिर उसमें अशुद्ध दशा नहीं होती। अन्ततः 
पुद्गल परमाणु ही ऐसे हें जिनमें शुद्ध वा अशुद्ध किसी भी दशामें दूसरे संयोगक आधारसे नाना आक्ृ- 
तियाँ और अनेक परिणमन संभव हें तथा होते रहते हें। इस जगत्‌ व्यवस्थामें किसी एक ईइ्वर ज॑स 
नियन्ताका कोई स्थान नहीं है । यह तो अपने अपने संयोग-वियोगोंसे परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थका अपना 
सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चालू हैं। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा और 
उस द्रव्यने इसके प्रभावकों आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्प्रभाव्रित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी 
गतिसे बदलता चला जायगा। हॉइड्रोजजका एक अण्‌ अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूपमें बदल 
रहा है। यदि ऑक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों 
एक जलबिन्दु रूपसे सदुश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वैज्ञानिकक विश्लेषणप्रयोगका निमित्त 
मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हे। यदि अग्निका संयोग मिल गया तो भाष बन जायेंगे। 
यदि सांपके मुखका संयोग मिला विषबिन्दु हो जायेंगे । तात्पयं यह कि यह विश्व साधारणतया पुदूगल और 
अशुद्ध जीवक निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धगा वास्तविक उद्यान हैं। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढ़ा हुआ है। वह अपनी अनन्त योग्यताओंके अनुसार अनन्त परिणमनोंकों क्रमशः धारण करता है। 
समस्त सत्‌' के समुदायका नाम लोक या विश्व हैं। इस दष्टिसे अब आप लोकके शाइवत और 
अशाइवत वाले प्रश्नको विचारिए--- 

(१) क्‍या लोक शाश्वत है ? हाँ, लोक शाश्वत है। द्॒व्योंकी संख्या की दृष्टिसे, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हें उनमेंका एक भी सत्‌ कम नही हो सकता और न उसमें किसी नये सत्‌की वृद्धि ही हो सकती है । 
न एक सत्‌ दूसरेमें विलीन ही हो सकता हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभूत द्रव्योंका 
लोप हो या वे समाप्त हो जाँय। 


(२) क्‍या लोक अशाश्वत हू ? हाँ, लोक अशाश्वत हैँ, अंगभूत द्वब्योंके प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हूँ वे प्रतिक्षण सदृश या विसदृश परिणमन करते रहते है। इसमें दो क्षण 
तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नही है। जो हमें अनेक क्षण ०हरनेवाला परिणमन दिखाई दंता है वह प्रति- 
क्षणभावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र है। इस तरह सतत परिवर्तेनगील संयोग- 
वियोगोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अज्ञाइवत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है । 

(३) क्‍या लोक शाइवत और अशाइ्वत दोनों रूप हैँ ? हाँ, क्रमश: उपर्युक्त दोनों दृष्टियोंसे विचार 
कीजिए तो लोक शाइवत भी है (द्रव्य दृष्टिसे) अशाइवत भी : (पर्याय दृष्टिसे) । दोनों दृष्टि कोणों 
को क्रमशः प्रयुक्त करनेपर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टिसे विचार करनेपर जगत्‌ उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता है । 

(४) क्या लोक शाइवत और अशाइवत दोनों रूप नहीं हैं? आखिर उसका पूर्णरूप क्‍या है? 
हाँ, लोकका पूर्णरूप अवक्तव्य है, नही कहा जा 'सकता। कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाइवत और 
अशाश्वत इन दोनों स्वरूपोंको तथा उसमें विद्यमान अन्य अन त धर्मोकों युगपत्‌ कह सके। अतः शब्दकी 

असामर्थ्यके कारण जगतूका पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय हैँ, वचनातीत है। 

इस निरूपणमें आप देखेंगे कि वस्तुका पूर्णरझप वचनोंके अगोचर है, अनिववत्ननीय या अब- 
क्तव्य है। यह चौथा उत्तर वस्तुके पूर्णझपको युगपत्‌ कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत्‌ शाइवत 
कहा जाता है द्रव्यदृष्टिसि, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृष्टिसे। इस तरह मूलतः चौथा, पहिला 
और दूसरा ये तीन प्रइन मौलिक हें। तीसरा उभयरूपताका प्रइन तो प्रथम और द्वितीयके संयोगरूप 
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हैं। अब आप विचारें कि संजयने जब लोकके शाइवत और अश्ाइ्बत आदिके बारेमें स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्धने कह दिया कि इनके चक्‍करमें न पड़ो, इसका जानना उपयोगी 
नहीं है, तब महावीरने उन प्रश्नोंका वस्तुस्थितिके अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्योंकी जिज्ञासा का 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे त्राण दिया। इन प्रश्नोंका स्वरूप इस प्रकार हे-- 


प्रश्न संजय बुद्ध महावीर 


१, क्या लोक शाश्वत हे ? में जानता होऊँ तो इसका जानना अनु- हाँ, लोक द्रव्य दष्टिसे 
बताऊँ, (अनिशचय, पयोगी हैं (अव्याकृत शाश्वत हैं, इसके किसी भी 


विक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌का स्वथा नाश नहीं 
हो सकता । 
२. क्‍या लोक अज्ञाइवत हैं ? |; श हाँ, लोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवतेनोंकी दृष्टिसे 
अशाहध्वत है, कोई भी 
परिवतेन दो क्षणस्थायी नहीं 
३. क्या लोक शाइवत और अ- मु है। हाँ, दोनों दृष्टिकोणोंसे 
शाश्वत है ? क्रमशः विचार करने पर 
लोकको शाश्वत भी कहते है 

और अज्ञाइवत भी । 


४, क्‍या लोक दोनों रूप नहीं हें श 9) हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभय है ? लोकक॑ परिपूर्ण स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावसे कह 
सके । अतः पूर्णरूप से 
वस्तु अनुभय है, अवब- 
क्तव्य है, अनिर्वचनीय है । 


संजय और बुद्ध जिन प्रश्नोंका समाधान नही करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिण्ड 
छड़ा लेते है, महावीर उन्हींका वास्तविक यूक्तिसंगत समाधान करते हे। इस पर भी राहुलजी, 
और स्व० धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हें कि संजयके अनुग़ायियोंक लप्त हो जानेपर 
संजयक वादकों ही जनियोंने अपना लिया। यह तो ऐसाही हे जंसे कोई कहे कि “भारतमें रही पर- 
तन्त्रताको ही परतन्त्रताविधायक अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंने उसे अपरन्त्रता (स्वतन्त्रवा) रूपसे 
अपना लिया है, क्‍योंकि अपरतत्त्रतामें भी पर तनन्‍्त्रता ये पाँच अक्षर तो मौजूद है ही। या हिसाको 
ही बुद्ध और महावीरने उसके अनुयायियोंक लुप्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया हैँ क्योंकि अहिंसा 
में भी हिंसा ये दो अक्षर है ही।” यह देखकर तो और भी आइचर्य होता है. कि-आप (पु० 
४८४) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निग्गंठ नाथपुत्र (महावीर) का नाम भी लिख जाते हैं, 
तथा (प० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्‍या इसे धर्मकीतिक शब्दोंमे धिग्‌ व्यापक तम: नहीं कहा 
जा सकता ? ह 

सस्‍्यात्‌' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंकों संशय अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता 
हैं। पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली हैं उस प्र संगकी, जहाँ एक वादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद 
या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ स्थात्‌” पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा हैँ ज॑ंसा कि 
मज्िमनिकायक॑ महाराहुलोवाद सुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है-'कुतमा राहुल च तेंजो- 
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धातु ? तेजोधातु सिया अज्झ्षत्तिका सिया बाहिरा ।” अर्थात्‌ तेज धातु स्थात्‌ आध्यात्मिक है, स्थात्‌ बाह्य 
है। यहाँ सिया (स्यात्‌) शब्दका प्रयोग तेजो धातुके निश्चित भेदोंकी सूचना देता है न कि उन भेदोंका 
संशय अनिश्चय या संभावना बताता है । आध्यात्मिक भेद के साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात्‌ झब्द 
इस बातका द्योतन करता है कि तेजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं हे किन्तु उससे ध्यतिरिवत बाह्य 
भी है। इसी तरह स्यादस्ति'में अस्तिके साथ लगा हुआ स्थात्‌” शब्द सूचित करता है कि अस्तिसे 
भिन्न धर्म भी वस्तुमें हैँ केवल अस्तिधमंरू्प ही वस्तु नहीं हैं। इस तरह स्थात्‌” शब्द न शायदका 
न अनिर्चयका और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोकी सूचना देता है 
जिससे श्रोता वस्तुकों निदिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे। 
सप्तभंगी--वस्तु मृलत: अनन्तथर्मात्मक हैं। उसमें विभिन्न दृष्टियोसे विभिन्न विवक्षाओसे अनन्त 
धर्म है। प्रत्येक धर्मंका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुमें सम्भव है । जसे 'घट: स्यादस्ति' में घट है अपने 
द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादासे। जिस प्रकार घटमे स्वचतृष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी 
तरह घटबव्यतिरिक्त अन्य पदाथथका नास्तित्व भी घटमे हैें। यदि घटभिन्न पदा्थोका नास्तित्व 
घटमें न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायंगे। अतः घट स्थादस्ति और 
स्पान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तुमे ठ॒व्यदप्टिसे नित्यत्व और पर्यायद्प्टिस अनित्यत्व आदि अनेकों 
विरोधी युगल धर्म रहते हें। एक वस्तुमें अनन्त सब्तभग बनते हें। जब हम घटके अस्तित्वका विचार 
करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भंग हो सकते है । जैसे संजयके प्रध्नोत्तर या बुद्धके अव्याक्ृत प्रश्नोत्त रमे हम 
चार कोटि तो निर्श्चित रूपसे देखते हें --सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय । उसी तरह गणित के हिसावसे तीन 
मूल भंगोंकों मिलानेपर अधिकसे अधिक सात अपुनरुक्त भंग हो सकते हे। जेसे घडेके अस्तित्वका विचार 
प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व, धर्म दूसरा तद्विरोथी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवकतब्य जो वस्तुक 
पूर्ण रूपकी सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण झूपसे वचनक अगोचर है, उसके विराद रूपको शब्द नहीं छू सकते । 
अवक्तव्य धर्म इस अपेक्षासे हे कि दोनों धर्मकी युगपत्‌ कहनेवाल। शब्द संसारमे नहीं हे। अतः वस्तु यथार्थतः 
वचनातीत है, अवकतत्य टै। इस तरह मूलमे तीन भंग हे -- 
१ स्थादस्ति घट: २ स्थान्नास्ति घट: ३ स्थादवक्‍तव्यों घट: 
अवक्तव्यके साथ स्थात्‌ पद छगानेका भी अर्थ हे कि वस्तु युगपत्‌ पूर्ण रूपमे यदि अवकतव्य 
तो क्रमश: अपने अपूर्ण रूपमें वक्‍तव्य भी है और वह अस्ति नास्ति आदि रूपसे वच्ननोंका विषय भी होती 
। अतः वस्तु स्थाद्‌ अवक्तव्य है। जब मूल भंग तीन हैं तब उनके द्विसंयोगी भंग भी तीन होंगे तथा त्रि- 
संयोगी भंग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटिम सत्‌ और असत्‌को मिलाकर प्रह्न होता हे कि क्या सत्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ है ?” उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि-१ क्‍या सत्‌ होकर भी वस्तु अवकतब्य 
है? २ क्या असत्‌ होकर भी वरतु अवक्तव्य है? ३ क्‍या सत्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अववतब्य है ? 
इन तीनों प्रइनोंका समाधान संयोगज चार भंगोंमें है। अर्थात्‌-- 
(४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु हे-स्वचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परचतृष्टय 
पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर। 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रथम समयमें स्वचतुष्टय और द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्वपरचतुष्टय 
पर क्रमश: दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमें परचतुष्टय और द्वितीय समयमें युगपत्‌ स्वपर 
चतुष्टयकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर और दोनोंकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हे-प्रथम समयमें स्वचतुष्टय, द्वितीय समयर्में परचतृष्टय तथा 
तृतीय समयमें युगपत्‌ स्व-पर चतृष्टय पर क्रमग: दृष्टि रखने पर और तीनोंकी सामूहिक 
विवक्षा रहने पर । 
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उप 


सप्तभंगी ७७ 


जब अस्ति और नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तुका धम॑ है तब जैसे अस्ति और नास्तिको 
मिलाकर चौथा भंग बन जाता हूँ वैसे ही अवक्तव्यक॑ साथ भी अस्ति, नासति और अस्तिनास्तिकोमिलाकर 
पाँचवें छठवें और सातवें भंगकी सृष्टि हो जाती है । 

इस तरह गणितके सिद्धान्तके अनुसार तीन मुल वस्तुओके अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात ही भंग हो 
सकते ४ । तात्पय॑ यह है कि वस्तुके प्रत्येक धर्मको छेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती है, सात प्रकारके 
प्रश्न हां सकते हें अत: उनके उत्तर भी सात प्रकारक ही होते हे । 

दर्शनदिग्दर्शनमें श्री राहुलजी ने पाँचवें छठवें और सातवें भंगको जिस भ्रष्ट तरीकेसे तोड़ा- 
मरोडा हैं वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस है। जब वे दर्शनोंको व्यापक नई और वैज्ञानिक 
इध्टिसे देखना चाहते हे तो किसी भी दर्शनकी समीक्षा उसके स्वरूपको ठीक समझ कर ही करनी चाहिए। 
वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सतके साथ व्वतन्त्रभावसोे ह्विसंयोगी हुआ है, तोडकर अ-वकक्‍तब्य करके 
संजयके नहीं के साथ मेल बैठा देते हे और 'संजय *' के घोर अनिश्चयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते हे ! 
किमाइचर्य मत: परम्‌ 

श्री सम्पुणनिन्‍्दजो जनधर्म' पुस्तककी प्रस्तावना (पृ० ३) में अनेकान्तवादकी ग्राह्मता स्वीकार 
करके भी सप्तभंगी न्‍्यायको बालकी खाल भिकालनेके समान आवश्यकतासे अधिक बारीकीमें जाना 
समझते हें। पर सप्तभंगीको आजसे ढाई हजार ब्ष पहिलेके वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उसे 
समयकी माँग कहे बिना नहीं रह सकते। अड्लाई हजार वे पहिले आबाल गोपाल प्रत्येक प्रशनको सहज 
नरीकेसे 'सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय' इन चार कोटियोंमें गूथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समग्र 
भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुष्कोटिका ही, हाँ या ना मे देते थे, तब तीर्थंकर महावीरने मूल तीन 
भंगोके गणितके नियमानुस।र अधिकसे अधिक सात प्रह्न बनाकर उनका समाधान सध्तभगी द्वारा 
किया जो निश्चितरूपसे वस्तुकी सीमार्क भीतर ही रहा हैं । सात भंग बनाने का उद्देश्य सह है कि- 
वस्तुमें अधि कसे अभिक सात ही प्रच्व हो सकते है । अवकतव्य वस्तुका मूलझूप है, सत्‌ और असत्‌ ये दो 
धर्म इस तरह मूल धर्म तीन हैं । इनके अधिकसे अधिक मिला जुड़ाकर सात ही प्रइन हो सकते है । इन 
सत संभव प्रशतोका समाधान करना ही सप्तभवी न्‍्यायका प्रयोजन है । यह तो जैसे को तेसा उत्तर हें अर्थात्‌ 
यदि तुम कल्पना करके सात प्रश्नों की संभावना करते हो तो उरगे तरह उत्तर भी वास्तविक तीन धर्मोकों 
मिलाकर सात हो सकते हे । इतना ध्यानम रदना चाहिए कि एक एक धर्मकों लेकर ऐसे अनन्त सात 
भंग वस्तुभ बन सकते है । अनंकान्तवादन जगत्‌के वास्तविक अनेक सतका अपलाप नहीं किया और 
न वह कंवल कल्पनाके क्षेत्रमे विचरा हैं । 

मेरा उन दाशनिकोसे निवेदन है कि भारतीय परम्परामे जो सत्यकी धारा हे उसे 'दर्शनग्रन्थ' 
लिखते समय भी कायम रखे और समीक्षाका स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्वक साथ 
लिखनेकी कृपा करें जिससे दर्शन केवल विवाद और थ्थान्त परम्पराओका अजायबंधघर न बने, वह जीवन 
में संवाद लावे और दर्शनप्रणेताओंको समचित न्याय दे सके। 

इस तरह जैनदर्नने दर्शन शब्दकी काल्पनिक भूमिकासे निकलकर वस्तु सीमापर खे 
होकर जगत्‌म वस्तुस्थितिके आधारसे संवाद समीकरण और यथार्थ तत्त्वज्ञानकी दृष्टि दी। जिसकी 
उपासनासे विश्व अपने वास्तविक रूपको समझकर निरथंक विवादसे बचकर सच्चा संवादी बन 
सकता हैँ। 





१ जैन कथाग्-थोंमें मह वी के बालजीवनकी एक घटनाका वर्णन आता है. कि-'संज१ और विजय नामके दो साधु- 
ऑका संशय मद्दावीरकों देखते ही नष्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम सन्मति रखा गया था ; सम्भव है यह संजव-विजय 
सजयवेलट्‌ठि पुत्त हो हों और हसीके संशय या अनिश्चयक्रा नाश मडारीरके सप्तमगीन्यायसे हुआ हो | यहाँ वेलदरटिपुत्त 
विशेषग अष्ट होकर विजय नामका दूसरा साधु बन गया है । 





७८ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अनेकान्तदशनका सांस्कृतिक आधार-- 

भारतीय विचार परम्परामें स्पष्टत: दो धाराएँ हे । एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाले बैदिक 
दर्शनोंकी हैं ओर दूसरी वेदकों प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुस्षसाक्षात्कारकों प्रमाण माननेवाले 
श्रमण सन्‍्तोंकी। यद्यपि चार्वाक दर्शन भी वेदकों प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप, और मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वों 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदिकी उपयोगिताको स्वीकृत नहीं किया हैं। अत: अवैदिक होकर भी 
वह श्रमणधारामे सम्मिलित नही किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिमें विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनूसार आस्तिक है। वेदको या ईश्वरकों जगत्कर्ता नमाननेके कारण श्रमणधाराको नास्तिक 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि अपनी अम॒क परम्पराकों न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक हे 
तो श्रमणपरम्परा को न माननेके कारण वैदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणों से पुकारे गये हे । 

श्रमणधाराका सारा तत्त्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारिश्य वृद्धिके लिए हुआ था। 
बैदिक परम्पराम तस्वज्ञानको मुक्तिका साधन माना है, जब कि श्रमणधाराम चारित्र को। वैदिकपरम्परा 
वे राग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती है, और विचारशुद्धि करक मोक्ष मान लेती हैं जब कि श्रमणपरम्परा कहती 
है कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवनमें न उतरे । जिसकी युवाससे जीवनशोधन ने हो वह 
जान या विचार मस्तिष्कके व्यायामसे अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते। जैन परम्परामें तत्त्वार्थसृत्रका 
आद्यसूत्र हे--“सम्यग्दर्शनशानचा रित्राणि सोक्षमार्ग:” (तत्त्वार्थसूत्र १) अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्शान 
और सम्यक्चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग है। यहाँ मोक्षका साक्षात्‌ कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन 
और सम्यग्जान तो उस चारित्रके परिपोषकहे । बौद्ध परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार 
है। तात्पयं यह कि श्रमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और 
ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जीवनमें सामज्जस्य स्थापित करनेके लिए किया गया है। 
श्रमण सन्‍्तोंने तप और साथनाके द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उसी परमवीतरागता, समता या अहिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमें प्रचारित करनेके लिए विश्वतत्त्वोंका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 
नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिश्य था, वाग्विलास या ज्ञान्त्रार्थ नहीं, जीवनशुद्धि और संवाद था। 


अहिसाका अन्तिम अर्थ है-जीवमात्रमें (चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो या 
क्षत्रिय, वैद्य हो या जूद्र, गोरा हो या काला, एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काल, शरीराकार, वर्ण, जाति, 
रंग आदिके अवरणोंसे परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य शक्तिका अखण्ड शाइवत आधार है । 
वह कर्म या वासनाओंके कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, पशु और मनुष्य आदि शरीरोंको धारण करता हैं, पर अखण्ड 
चैतन्यका एक भी अंज उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागढ्ेषादिके द्वारा विकत अवश्य हो जाता है । 
मनृष्य अपने देश काल आदि निमित्तो|ंसे गोरे या काले किसी भी जरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी भी श्रेणीमें उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी 
देदामें उत्पन्न हुआ हो, किसी भी सन्‍्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोंसे ऊँच या नीच नहीं 
हो सकता। किसी वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण ही वह धर्मका ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्र 
के मूलतः समान अधिकार है, इतना ही नही किन्तु पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियोंके भी। 
अम॒क प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहीं हो 
सकता। यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें समता और उत्कृष्ट सत्त्वमैत्री अहिंसाके ही विकसित रूप 
हैं। श्रमणसन्‍्तोंने यही कहा है कि-एक मनुष्य किसी भूखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोंपर अधिकार कर 
लेनेके कारण जगत्‌में महान्‌ बनकर दूसरोंके निर्दलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी 
वर्णविशेषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोंका शासक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों 
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की प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित्‌ हो भी पर धर्मक्षेत्रमें प्राणिमात्रकों एक ही भूमिपर बैठना होगा। हर 
एक प्राणीको धर्मकी शीतल छायामें समानभावसे सन्‍्तोषकी साँस लेनेका सुअवसर हूँ। आत्मसमत्व, 
वीतरागत्व या अहिंसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता है न कि जगत्‌में विषमता फैलानेवाले हिसक परि- 
ग्रहके संग्रहसे । आदर्श त्याग है न कि संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि 
विषमता और संघर्षके कारणों से परे होकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिंसा और वीतरागताका पावन सन्देश 
इन श्रमणसन्तोंने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्गंविशेषकी जीविकार्क साधन बने हुए थे। 
कुछ गाय, सोना और स्त्रियोंकी दक्षिणासे स्वर्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, ध्मंके नामपर गोमेध अजामेध क्वचित्‌ 
नरमेधतक का खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजशरीरको दग्ध कर रहा था, अनेक 
प्रकारसे सत्ताको हथियान के षड़यन्त्र चालू थे। उस बर्बर युगमें मानवसमत्व और प्राणिमैत्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगधर्मी सन्‍्तोंने नास्तिकताका मिथ्या लांछन सहते हुए भी दिया और भ्रान्त जनताको सच्ची 
समाजरचनाका मूलमन्त्र बताया। 


पर, यह अनुभवसिद्ध बात हे कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मन:शुद्धि और वचनशुद्धिके बिना 
नहीं हो सकती । हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिसा न करें पर यदि वचन व्यवहार और चित्तगत- 
विचार विषम और विसंवादी हैं तो कायिक अहिसा पल ही नहीं सकती। अपने मनके विचार अर्थात्‌ 
मतको पुष्ट करनेके लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेंगे और फलत: हाथापाईका अवसर आए बिना न 
रहेगा। भारतीय शास्त्रार्थोका इतिहास ऐसे अनेक हिंसा काण्डोंके रक्तरड्जित पन्नोसे भरा हुआ है। अतः 
यह आवश्यक था कि अहिसाकी सर्वागीण प्रतिष्ठाके लिए विश्वका यथार्थ तत्त्वज्ञान हो और विचार 
शुद्धिमूलक वचनशुद्धिकी जीवनव्यवहारमें प्रतिष्या हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही वस्तुके विषय 
में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्षके समर्थनके लिए उचित अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, 
पक्षप्रतिपक्षोंका संगठन हो, भास्त्रार्थ में हार्नेवाछेको तैलकी जलती कड़ाहीमें जीवित तल देने जेसी 
हिसक होड़ें भी लछगें,फिर भी परस्पर अहिसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिसक सन्‍्त्र थे। उनने देखा कि आजका सारा राजकारण 
धर्म और मतवादियोंके हाथमें हें। जवतक इत मतवादोंका वस्तुत्यितिके आथारसे समन्वय न होगा तब- 
तक हिंसाकी जड़ नहीं कट सकती । उनने विश्वके तत्त्वोंका साक्षात्कार किया और बताया कि विश्वका 
प्र्येक चेतन और जड़ तत्त्व अनन्त धर्मोका भण्डार हैं। उसके विराट्‌ स्वरूपकों साधारण मानव 
परिपूर्ण रूपमें नहीं जान सकता। उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अंशको जानकर अपनेमें पूर्णता 
का दुरभिमान कर बेठा हे। विवाद वस्तुमें नहीं है। विवाद तो दं खनेवालोकी दृष्टिमें है। काश ये 
वस्तुके विराट्‌ अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी झाँकी पा सकते । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तत्त्वज्ञाकी ओर मतवादियोंका ध्यान खींचा और बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गण पर्याय और 
धर्मोका अखण्ड पिण्ड हें। यह अपनी अनाद्यनन्त सन्तानहरूप स्थितिकी दृष्टिसे नित्य है। कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विश्वके रंगमञठ्चसे एक कणका भी समूल विनाश हो जाय। साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पर्यायें बदल रही हैं, उनके गुण-धर्मोमें भी सदृश या विसदृश परिवतंन हो रहा हैँ, अतः 
वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धरम प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हैं। 
इनमेंसे हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एक अंशको विषय करके क्षुद्र मतवादोंकी सृष्टि कर रहा है। आत्मा 
को नित्य सिद्ध करनवालोंका पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करने वालोंकी उखाड़ 
पछाड़में लगा रहा है तो अनित्यवादियोंका गुट नित्यवादियोंकों भला बुरा कह रहा हैं। 


महावीरको इन मतवादियोंकी बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुदकी तरह आत्म- 
नित्यत्व और अनित्यत्व, परछोक और निर्वाण आदिको अव्याकृत (अकथनीय |, कहकर बौद्धिक तमकी 
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सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनने इन सभी तनन्‍्वोंका यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्योंको प्रकाशमें छाकर 
उन्हें मानस समताकी समभूमिपर ला दिया। उनने बताया कि बस्तुको तम जिस दृष्टिकोणसे देख रहे हो 
वस्तु उननी ही नहीं है,उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणोंसे देख जानेकी क्षमता हैं, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्मात्मक हे। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह 
भी वस्लुमें विद्यमान हैं। चित्तसे पक्षपातकी दुरभिसन्धि निकालों और दूसरेक दृष्टिकोणकों भी उतनी ही 
प्राभाणिकतान वन्‍्नुर्में खोजो, बह वही लहरा रह है। हाँ, वस्तुकी सीमा और मर्यादाका उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए। तुम चाहें कि जड़मे चेतनत्व मिल जाय या चेतनम जडत्व, तो नहीं मिल सकता 
क्योंकि प्रत्येक पदार्यके अपने निजी धर्म निव्चित हे। मं प्रत्येक वस्तुकों अनन्तधर्मात्मक कह रहा हूँ, 
सर्वधर्मात्मक नहीं। अनन्त धर्मोमं चेतनके सम्भव अनन्त धर्म चेतनमे मिलेंगे तथा अचेतनगत 
धर्म अचेतनमें । चेतनके गण-धर्मं अचेतनम नहीं पाये जा सकते और न अचेतन के चेतन में । हाँ, कुछ 
ऐसे सामान्य धर्म भी हे जो चेतन और अचतन दानोमे साधारण रूपसे पाए जाते हे । तात्पर्य यह 
कि बस्नुम बहुत गृजाइश हे। इतनी बिराट है, जो तुम्हार अनन्त दृुष्टिकोणोंसे देखी और 
जानी जा सकती है। एक क्षुद्र-३प्टिका आग्रह करके दूसरेकी दृष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका 
जहंकार करना वस्तुके स्वरूपकी नासमझीका परिणाम है। हसि्भिद्रसूरिने बहुत सुन्दर लिखा है कि-- 

“आग्रही बत निनीषति यदितं तत्र यत्र मतिरस्य निविष्ठा । 

पक्षपातरहितस्प तु युक्तियंत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥”?  (लोकतत्वनिर्णय् ) 

अर्थात्‌-आग्रही व्यक्ति अपने मतपरोषणके लिए युक्तियाँ ढूड़ता है, यूक्तियोंकों अपने मतकी और 

ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यतित सुक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूपकों स्वीकार करनेमे ही अपनी मरति 
की सफलता मानता है। 


अनंकान्त दर्शन भी यही सिखाता हे कि युवितसिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मतकों लगाओ 
ने कि अपने निश्चित मतकी ओर वस्तु ओर युक्तिकी खीचातानी करक॑ उन्हें बिगाड़नेका दुष्प्रायास 
बारो, और न कल्पनाकी उड़ान इतनी लम्बी छो जो वस्तु की सीमाकों ही लाँघ जाय। तात्पर्य यह हे कि 
मानससमताक लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावध्यक है। इसके ह्वारा इस नरतन- 
धारी का ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानीमे है, उसका ज्ञान कितना स्वत्प है, और वह किस दुरभिमानसे 
हिसके मतवादका संजन करके मानवसमाजका अहित कर रहा हैं । इस मानस अहिसात्मक 
अनेकान्त दर्णनसे विचाराम या दृष्टिकोंणोमे कामचलाऊ समन्वय या ढीलाढाछा समझौता नही होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूपक आधारसे यथार्थ तत्त्वज्ञाममूलक संवाद दृष्टि प्राप्त होती है। 


न 


डॉ० सर राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफी (जिल्द १प० ३०५-६) में स्याह्गादके ऊपर अपने विचार 

प्रकट करते हुए लिखने हे कि-- इससे हमे केवल आपेक्षिक अथवा अध॑ंसत्यका ही ज्ञान हो सकता हैं, 

स्पाह्ादस हम पूर्ण सत्यकों नहीं जान सकते। दूसरे शब्दोमे-स्याहाद हमे अर्धसत्योंके पास लाकर पटक 

देता हैँ और इन्ही अर्धसत्योंकों पूर्ण सत्य मान लेनेकी प्रेरणा करता है। परन्तु केवछ निश्चित अनिश्चित 
धसत्योंकों मिलाकर एक साथ रख देनेसे वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 


क्या सर राधाक्रृष्णन्‌ यह बतानकी कृपा करेंगे कि स्याह्वादन निश्चित अनिश्चित अर्धसत्योंको पूण 
सत्य माननकी प्र॑रणा कैसे की है ? हा, वह वेदान्तकी तरह चेतन और अचेतनके काल्पनिक अभेदकी 
दिमागी दोड़मे अवश्य शामिल नहीं हुआ, और न वह किसी ऐसे सिद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
देता हे जिसम॑ वस्तुस्थितिकी उपेक्षा की गई हों। सर राधाकृष्णन्‌को पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इष्ट हे जिसमें चेतन अचेनन मूर्त अमतं सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हे। वे स्याह्वादकी 
समन्वयदृष्टिको अधंसत्योके पास छाकर पटकना समझते हें, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपत: अनन्तधर्मात्मक 
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है तब उस वास्तविक नतीजेपर पहुँचनेको अर्धसत्य कैसे कह सकते हें ? हाँ, स्याद्राद उस प्रामाणविरुद्ध 
काल्पनिक अभेदकी ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टिसे नहीं जा सकता। वैसे, संग्रहमयकी एक चरम 
अभेदकी कल्पना जनदर्शनकारोंने भी की हैँ और उस परम संग्रहनयकी अभेद दृष्टिसे बताया है 
के- सर्वमेकं सदविशेषात्‌' अर्थात्‌-जगत्‌ एक है, सद्रपसे चेतन और अचेतन में कोई भंद नहीं हे। पर 
पह एक कल्पना है, क्योंकि ऐसा एक सत्‌ नहीं हे जो प्रत्येक मौलिक द्रव्यमें अनुगत रहता हो। अतः 
पदि सर राधाक्रष्णनको चरम अभदकी कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनयक दृष्टिकोणमें देख सकते 
हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तुका अनेकान्तात्मक रूपसे दर्शन 
टी है न कि काल्पनिक अभेदका दर्शन । 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वादसे प्रभावित होकर भी सर राधाक्ृष्णनका अनु- 
सरण कर स्याद्वादको मूलभूततत््व (एक ब्रह्म ?) के स्वरूपके समझनमें नितानत असमर्थ बतानेका 
साहस करते हे । इनने तो यहाँ तक लिख दिया हैं कि- इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थके बीचों- 
बीच तत्त्वविचारकों कतिपय क्षणके लिए विस्रम्भ तथा विराम देनेवाले विश्वामगृहसे बढ़कर अधिक महत्त्व 
तहीं रखता ।” (भारतीय दर्शन प्‌ ० १७३) । आप चाहते हें कि प्रत्येक द्शनको उस काल्पनिक अभेदतक 
पहुँचना चाहिए । पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे लाँघ 
पकता है ? ब्रह्मेकवाद न केवल य्‌ क्तिविरुद्ध ही है किन्तु आजक विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
पल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञानने एटमका भी विश्लेषण किया है और प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
क्रीहे। अतः यदि स्याद्वाद वस्सुकी अनंकास्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर बुद्धिको विराम देता है तो यह 
उसका भूषण ही है। दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महत्त्वकी 
बात नहीं हो सकती। 


इसी तरह श्रीयुत हनमन्तराब एम. ए. ने अपने “शा वगज्ञाप्यालशातं ध607 
०६ ६009]८१/2८ नामक लेखमे लिखा है कि-'स्याद्राद सरल समझौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह 
पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता।” आदि। ये सब एक ही प्रकारक विचार हें जो स्याद्वादके स्वरूपको न सम- 
प्नेके या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेके परिणाम हे। में पहिले लिख चुका हूँ कि-महावी रने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट रूपमें प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालम होते हे, 
अविरुद्ध भावसे विद्यमान है, पर हमारी दृष्टिमें विरोध होनेसे हम उसकी यथार्थ स्थितिको नहीं समझ 
ग्स्हे है । 

जन दर्शन वास्तव-बहुत्ववादी हैं। वह दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुओंकों व्यवहारके लिए कल्पनासे 
अभिन्न कह भी द , पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नही करना चाहता । जेन दर्शन एक व्यक्तिका अपने 
एण-पर्यायोंसे वास्तविक अभेद तो मानता हे, पर दो व्यक्तियोंमं अवास्तविक अभेदकों नही मानता । इस 
इशनकी यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तुकी परिधिको न लाँघकर उसकी सीमामें ही विचार 
करता है और मनुष्योंकों कल्पनाकी उड़ानसे विरत कर वस्तुकी ओर देखनेको बाध्य करता है। 
जम चरम अभेद तक न पहुँचनेके कारण अनेकान्त दर्शनकों सर राधाकृष्णन्‌ जँसे विचारक अर्ध॑सत्योंका 
पमुदाय कहते ह उस चरम अभेदकों भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानता है। वह उन 
भ्रभेदकल्पकोंको कहता हैँ कि वस्तु इससे भी बड़ी है अभेद तो उसका एक धर्म हें। दृष्टिको और उदार 
था विशाल करके वस्तुके पूर्ण रूपको देखो, उसमें अभेद एक कोनेमें पड़ा होगा और अभेदके अनन्तों 
प्राई-बन्धु उसमें तादात्म्य हो रहे होंगे। अत: इन ज्ञानलवधारियोंको उदारदृष्टि दे नवाले तथा वस्तुकी झाँकी 
देखानेवाले अनकान्तदर्शन ने वास्तविक विचारकी अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानससमता- 
[डक तत्त्वज्ञाककी खोजसे । जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मग्रात्मिका हे तब सहज 


८२ तत्त्वाथ्थवृत्ति-प्रस्तावना 


ही मनुष्य यह सोचने लगता हूँ कि दूसरा वादी जो कह रहा हे उसकी सहानभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये और 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता और वस्तुकी अनन्तधर्मताके वातावरणसे निरर्थक 
कल्पनाओंका जाल टटंगा और अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जो कि अहिसा- 
कासंजीवन बीज है । इस तरह मानस समताके लिए अनकान्तदर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है । 
जब अनेकान्त दर्शनसे विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावत: वाणीमें नम्रता और परसमन्वयकी वृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। वह वस्तुस्थितिको उल्लंघन करनवाल शब्दका प्रयोग ही नही कर सकता। इसीलिए 
जनाचार्योने वस्तुकी अनेकधर्मात्मताका द्योतन करनेक लिए स्यात्‌' शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता बताई हे । 
शब्दोंमें यह सामथ्य नहीं जो कि वस्तुके पूर्णरूपको युगपत्‌ कह सके । वह एक समयमे एक ही धर्म को कह सकता 
है। अतः उसी समय वस्तुमें विद्यमान शेष धर्मों की सत्ताका सूचन करनेके लिए 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग 
किया जाता है । ्यथात्‌ का सुनिश्चित दृष्टिकोण या निर्णीत अपक्षा ही अर्थ है शायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नहीं। स्यादस्ति” का वाच्यार्थ ह-स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तु है ही नकि शायद हैँ, कदा- 
चित्‌ है ' आदि | संक्षेपतः जहाँ अनेकान्त दर्शन चित्तम॑ समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय 
करता है वहाँ स्याद्वाद वाणीमें निर्दोषता आनंका पूरा अवसर देता हे । 

इस प्रकार अहिसाकी परिपूर्णता और स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्धिक लिए अनेकान्त- 
दर्शन और वचन जुद्धिके लिए स्याह्ाद जैसी निधियोंकों भारतीय संस्क्ृतिके कोषागारमें दिया हैँ। बोलते 
समय वक्‍ताकों सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उतनी ही वस्तु नहीं है, किन्तु 
बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भावकों जतानेके लिए वक्‍ता 'स्यात्‌' 
शब्दका प्रयोग करता है। स्यात्‌' शब्द विधिलिडमे निष्पन्न होता हे, जो अपने वक्‍तव्यकों निश्चित 
रूपमें उपस्थित करता हैं न कि संशय रूपमें । जन तीर्थकरोन इस तरह सर्वांगीण अहिसाकी साधनाका 
वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया हैें। उनने पदार्थो्क स्वरूपका 
यथार्थ निरूपण तो किया ही , साथ ही पदार्थके देखनेका, उनके ज्ञान करनेका और उनके स्वरूपकों वचन 
से कहनेका नया वस्तुस्पर्शी मार्ग बताया। इस अहिसक दृष्टिसे यदि भारतीय दर्णनकारोन वस्तुका 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्‍तरंजित न हुआ होता ओर धर्म तथा दर्शन- 
के नामपर मानवताका निर्देशन नहीं होता। पर अहंकार और शासन भावना मानवको दानव बना देती 
है। उस पर भी धर्म और मतका अहम्‌' तो अति दुनिवार होता है । परन्तु युग युग ऐसे ही दानवो- 
को मानव बनानेके लिए अहिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सवर्गीण अहिसा- 
का सन्देश देते आए हें। यह ज॑न दर्शनकी ही विशेषता है जो वह अहिसाकी तह तक पहुँचनेके लिए 
केवल धाभिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तविक स्थितिक आधारसे दाशनिक ग्‌त्वि- 
यों को सुलझानेकी मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केंवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन और काय इन 
तीनों द्वारोंसे होनेवाली हिसाको रोकनेका प्रद्मस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका। 


आज डॉ भगवान्‌दास जेसे मनीषी समन्वय और सब धर्मोकी मोलिक एकताकी आवाज 
ब॒लन्द कर रहे हें।वे वर्षसि कह रहे हें कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, 
मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने समन्वय और दर्शन का प्रयोजन' आदि ग्रन्थोंमं इसी सम- 
न्‍्वय तत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जन ऋषियोंने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही 
संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे हें। इनका विश्वास हैं कि जबतक दृष्टिमें समीचीनता नहीं आयगी तबतक मतभेद 
और संघर्ष बना ही रहेगा। नए दृष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही विसंवादसे हटाकर जी- 
वनको संवादी बना सकता हैं। जन दर्शनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन हें। आज हमे जो स्वा- 
तन्त्यके दर्शन हुए हें वह इसी अहिंसाका पुण्यफल है। कोई यदि विश्वमें भारतका मस्तक ऊँचा रखता 
है तो यह निरुषाधि-वर्ण जाति रंग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोंस रहित-अहिसा भावना ही 


सदादि अनुयोग ८३ 


सदादि अनुयोग-प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक संभवित रूपोंमें 
सामने रखे गए पदार्थोंसे ही तस्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अर्थका यथार्थ बोध हो सकता हैं। उन निक्षेपके 
विषय भूत पदार्थों दृढ़ताकी परीक्षाके लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिज्ञानकेे लिए अनुयोग 
अर्थात्‌ अनुकूल प्रइन या पश्चादभावी प्रश्न होते हे। जिनसे प्रक्ृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता 
लग जाता हैं। प्रमाण और नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते है। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर प्रस्तुततों छांट लिया जाता हे। फिर छंटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि और सदादि 
द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता हैं। निक्षेपसे छंटी हुई वस्तुका क्या नाम 
है ? (निर्देश) कौन उसका स्वामी हैँ ? (स्वामित्व) कंसे उत्पन्न होती है? (साधन) कहाँ रहती है ? 
(अधिकरण ), कितने कालतक रहती है ? (स्थिति) कितने प्रकारकी हैं? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षेत्र 
काल भाव आदिसे क्‍या स्थिति हे। अस्तित्वका ज्ञान सत्‌' है। उसके भेदोंकी गिनती सख्या हे। वर्तमान 
निवास क्षेत्र हे । त्रकालिक निवासपरिधि स्पर्शन हैं । ठहरनंकी मर्यादा काल हे । अमुक अवस्थाको छोड़कर 
पुन: उस अवस्थामें प्राप्त होनेतकके विरहकालको अन्तर कहते हे। औपश्ममिक आदि भाव है । परस्पर 
मंख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबह॒त्व है। सारांश यह कि निक्षिप्त पदार्थका निर्देशादि और सदादि 
अनुयोगोक द्वारा यथावत्‌ सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अहिसा आदि साधनाओंक लिए आवश्यक 
है। जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान 
अहिसकको जरूरी ही हैं । 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ अधिगम करके उनकी दृढ़ 
प्रतीति और अहिसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त * होकर स्वस्वरूपमें प्रति- 
प्ठितहों जाता है। यही मुक्ति है 
“श्रतादर्थमनेकान्तसधि गस्याभिसन्धिभि: । 
परोक्ष्य ताँस्‍्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ ठयावहारिकान ।।७३॥ 
नयानगतनिक्षेपेरुपाये भेदवेद ने । 
विरचय्यार्थवाक॒प्रत्ययात्मभेदान्‌ श्रुतारपितान्‌ ॥५४।॥ 
अनुयुज्यानुयोगेइच्च निर्देशादिभिदां गतेः । 
द्रव्याणि जोवादीन्यात्मा विवृद्धाभिनिवंशन: ॥७५।। 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतस्ववित । 
तपोनिर्जोणकर्मायं विमुक्त: सुखमच्छति । ।७६॥ 
अर्थात्‌-अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रृत-शास्त्रोसे सुनकर प्रमाण और अनेक नयोंके द्वारा उनका 
यथार्थ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमाथिक गुण-धर्मोकी परीक्षा 
नय दृष्टियोसे की जाती है। नयदृष्टियोंके विषयभूत निक्षेपोंके द्वारा वस्तुका अर्थ ज्ञान और शब्द आदि 
रूपसे विश्लेषण कर उसे फलाकर उनमेसे अप्रकृतकों छोड़ प्रक्तकों ग्रहण कर लेना चाहिए। उस 
छंटे हुए प्रकृत अंशका निर्देश आदि अन॒योगोंसे अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णशान 
प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान और 
मार्गणा स्थानोंमें दृढ़तर ज्ञान करक उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए। इस 
तत्त्वश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके होनेपर परपदा्ोसे विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप और चारित्र आदिसे 
समस्त कुमसंस्कारोंका विनाशकर पूर्व कर्मोकी निर्जरा कर, यह आत्मा विम॒ुक्त होकर अनन्त चेतन्यमय 
स्वस्वरूपमे प्रतिष्ठित हो जाता हैं 


८४ तत्त्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


प्रन्थका बाह्च स्वरूप-- 


तत्वार्थाधिगमसूत्र जेनपरम्परा की गीता बाइबिल कुरान या जो कहिए एक पवित्र ग्रन्थ है । 
इसमें बन्धनमुक्तिके कारणोंका सांगोपांग विवेचन है। जैनधर्म और जेनदर्शनके समस्त मूल आधारोंकी 
संक्षिप्त सूचना इस सूत्र ग्रन्यसे मिल जाती हे। भ० महावीरके उपदेश अरधमागधी भाषामें होते थे जो 
उस समय मगध और विहारकी जनबोली थी। शास्मत्रोंमें बताया है कि यह अर्धभागधी भाषा अठारह 
महाभाषा और सातसो लघुभाषाओं के शब्दोसे समृद्ध थी। एक कहावत हे-कोस कोस पर पानी बदल 
चारकोस पर पर बानी । सो यदि मगध देश काशीदेश और विहार देशमें चार चार कोसपर बदलन- 
वाली बोलियोंकी वास्तविक गणना की जाय तो वे ७१८ से कहीं अधिक हो सकती होंगी। अठारह 
महाभाषाएँ मुख्य मुख्य अठारह जनपदोंकी राजभाषाएँ कही जातीं थी। इनमे नाममात्रका ही अन्तर 
था। क्षल्लकभाषाओंका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समझना चाहिए। जो हो, पर महावीरका 
उपदेश उसमयकी लोकभाषामें होता था जिसमे संस्कृत ज॑सी वर्गभाषाका कोई स्थान नहीं था। 
बद्धकी पालीभाषा और महावीरकी अधंमागधी भाषा करीब करीब एक जंसी भाषाएँ हे । इनमें वही 
चारकोसकी बानी वाला भेद हैं। अधमागधीकों सर्वाधमागधी भाषा भी कहते हे और इसका विवेचन 
करते हुए लिखा हे- 

“अर्ध भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्‌ अर्ध च सर्वदेशभाषात्मकम्‌” अर्थात्‌-भगवान्‌की भा- 
पार्म आधे शब्द तो मगध देशकी भाषा मागधी के थे और आधे छब्द सभी देशोंकी भाषाओके थे। 
तात्पर्य यह कि अरधमागधी भाषा वह लोकभाषा थी जिसे प्रायः सभी देशके लोग समझ सकते थे। यह 
स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अत: मागधी उनकी मातृभाषा थी और 
उन्हें अपना विश्वशान्तिका अहिसा सन्देश सब दं शोंकी कोटि कोटि उपेक्षित और पतित जनता तक 
भेजना था अत: उनकी बोलीमें सभी देशोकी बोलीके गब्द शामिल थे और यह भाषा उस समयकी सर्वा- 
घिक जनताकी अपनी बोली थी अर्थात्‌ सबकी बोली थी। 

जनबोलीम॑ उपदेश दे नेका कारण बतानवाला एक प्राचीन इलोक मिलता हे-- 

“बारुस्त्री मन्दमूर्खाणां न्दुणां चारिश्र्यकांश्षिणाम्‌ । 

प्रतिबोधनाय तत्त्वज्च: सिद्टान्त: प्राकृडः कृत: ॥। 
अर्थात्‌-बालक स्त्री या मूखंसे मूर्ख लोगोकों, जा अपने चार्श्र्यकों समुन्नत करना चाहते हे, प्रतिबोध देनेक 
लिए भगवान्‌ का उपदेश प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनबोलीम॑ होता था न कि संस्कृत अर्थात्‌ बनी हुई बोली- 
कृत्रिम वर्गंभाषामें । इन जनबोलीक उपदेशोंका संकलन आगम कहा जाता है । इसका बड़ा विस्तार था। 
उस समय लेखनका प्रचार नही हुआ था । सब उपदेश कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे । एक दूसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चलती थी अतः ये 'श्रुत' कहे जाते थे । महावीरक निर्वाणके बाद यह श्रुत परम्परा लुप्त होने लगी 
और ६८३ वर्ष बाद एक अंगका पूर्ण ज्ञान भी शेष न रहा। अंगके एक देशका ज्ञान रहा। ब्वेताम्बर परम्प- 
रामें बोद्ध संगीतियोंकी तरह वाचनाएँ हुई और अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणकं तत्त्वावधानमें 
वीरसंवत्‌ ९८० वि०सं० ५१० में वलभीम हुई। इसमें आगमोंका त्रूटित अन्रुटित जो रूप उपलब्ध था संक- 
लित हुआ। दिगम्बर परम्परामें ऐसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है । दिगम्बर 
परम्परामें विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीम आचाये भूतबलि पु.्पदन्‍्त और गुणधरने षट्खंडागम और 
कसायपाहुडकी रचना आगमाश्चित साहित्यके आधारसे की | पीछे कुन्दकुन्द आदि आचार्योने आगम पर- 
म्पराको केन्द्रम रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की । 

अनुमान है कि विक्रमकी तीसरी चौथी शताब्दीमें उमास्वामी भट्टारकने इस तत्त्वाथंसूत्रकी रचना 
की थी। इसीसे जन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणयुग प्रारम्भ होता है। इस तत्त्वाथसूत्रकी रचना इतने 


ग्रन्थ का स्वरूप ८५ 


मूलभूत तत्त्वोंको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई हे कि इसे दोनों जेन सम्प्रदाय थोड़े बहुत पाठभेद- 
से प्रमाण मानते आए है। र्वे० परम्परामें जो पाठ प्रचलित हे उसमें और दिगम्बर पाठमें कोई विशिष्ट 
साम्प्रदायिक मतभेद नहीं हे। दोनों परम्पराओके आचार्योने इसपर दक्ों टीका ग्रन्थ लिखे हे। इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनों परम्पराओंमें एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता है । 

!' टहसे मोक्षशास्त्र भी कहते हे क्योंकि इसमें मोक्षक मांग और तदपयोगी जीवादि तत्त्वोका ही संवि 
स्तार निरूपण हे । इसमें दश अध्याय ह। प्रथमक चार अध्यायोमे जीवका, पाचवेमें अजीब का, छठवें 
और सातवें अध्यायमे आख्रवका , आठवें अध्यायमें बन्धका, नौवें में संवरका तथा दशवे अध्यायम मोक्षका वर्णन 
है। प्रथम अध्यायमें मोक्षकामार्ग सम्यग्दर्शन सम्यर ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकों बताकर जीवादि सात 
तत्त्वोंके अधिगमके उपाय प्रमाण नय निक्षेप और निर्देशादि सदादि अनुयोगोका वर्णन हे । पाच ज्ञान उनका 
विषय आदिका निरूपण करक उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यकत्व मिथ्यात्व और नयोका विवेचन 
क्रिया गया है। द्वितीय अध्यायमें जीवक औपज्मिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियाँ, योनि 
जन्म आंदिका सविस्तार निरूपण है । तृतीय अध्यायमें जीवक निवासभत-अधोलोक और मध्यलोक गत 
भगोलका उसके निवासियोकी आय कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन है। चौथे अध्यायमें ऊध्वेलोकका 
देवोके भेद लेब्याएँ आय काय परिवार आदिका वणन है । पाववे अध्यायमें अजीवतत्त्व अर्थात्‌ प्दगल धम 
अधर्म आकाश और काल द्र॒व्योका समग्र वर्णन हैं। द्रव्योकोी प्रदेश संख्या, उनके उपकार, शब्दादिका पुद्गल 
पर्यायत्व, स्कन्ध बननकी प्रक्रिया आदि पृद्गल द्रव्यका सर्वागीण विवेचन हैँ । छठवें अध्यायमें ज्ञानावर- 
णादि कर्मेके आख्रवका सविस्तार निरूपण है । किन किन वृत्तियों और प्रवृत्तियोसे किस किस कर्मका आख्व 
होता हे, कैसे आख्रवमें विशेषता होती है, कौन कर्म प्रण्य हे, और कौन पाप आदिका विशद विवेचन है । 
सातवे अध्यायमें शभ आख्रवके कारण, प्ण्यरूप अहिसादि ब्रतोका वर्णन है। इसमे ब्रतोकी भावनाएँ उनके 
छक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया है। आठवं अध्यायम प्रकृतिबन्ध आदि चारो बन्धोका, कर्म- 
प्रकृतियोका उनकी स्थिति आदिका निरूपण हे । नौवें अध्यायमें संवर तत्त्वका पूरा पूरा निरूपण है। इसमें 
गप्लि समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका सभंदप्रभद निरूपण हँ। दणवे अध्यायमें 
मोक्षका वर्णन है । सिद्धोंम भेद किन निमित्तोसे हो सकता हैं। जीव ऊल्वंगमन क्‍या करता हैं ? सिद्ध 
अवस्थामें कौन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते है आदिका निरूपण ह। 

यह अकेला तत्त्वार्थसूत्र जन ज्ञान, जन भूगोल, खगोल, जनतत्त्व, कमंसिद्धान्त, जैन चारित्र आदि समस्त 
मुख्य मख्य विषयोका अपूर्व आकर हे । 

मंगल इलोक-- 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌ इलोक तत्त्वार्थसूत्रका मंगल इलोक हे या नहीं यह विषय विवादमें 
पड़ा हुआ है। यह इलोक उमास्वामि कत्‌ के है इसका स्पष्ट उल्लेख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्थवृत्तिम 
किया है। वे इसकी उत्थानिकाम लिखते हें कि-देयाक नामक भव्यके प्रशइनका उत्तर देनेक लिए उमास्वामि 
भट्टारकने यह मंगल इलोक बनाया। द्वैयाकका प्रश्न हे-भगवन्‌, आत्माका हित क्या हें?” उमास्वामी 
उसका उत्तर 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:' सूत्र में देत ह। पर उन्हें उत्तर देनेके पहिल 
मंगलाचरण करनकी आवश्यकता प्रतीत होने छगती है। श्रुतसागरक पहिले विद्यानन्दि आचार्य ने 
आप्त परीक्षा (प० ३) में भी इस इलोकको सूत्रकारक नामसे उद्धृत किया हे । पर यही विद्यानन्द तत्त्वार्थ- 
सूत्रका रे: उमास्वामिप्रभुतिभि:” ज॑से वाक्य भी आप्त परीक्षा (पृ० ५४) मे लिखते है जो उमास्वामिक साथ ही 
साथ प्रभृति शब्दसे सूचित होनवाले आचार्योकों भी तत्त्वार्थसूत्रकार माननका या सूत्र शब्दकी गौणार्थताका 
प्रसंग उपस्थित करते हूँ । यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर ज॑से पर्चाद्वर्ती ग्रन्थकारोंन इस श्लोककों 
तत्त्वार्थसूत्रका मंगल लिख दिया हूँ पर इनके इस लेखमे निम्नलिखित अनुपपत्तियाँ हे जो इस घलोककों पूज्यपाद 
की सर्वार्थसिद्धिका मंगलइलोक माननेकों बाध्य करती हें-- 

(१) पृज्यपादन इस मंगलइलोककी न तो उत्थानिका लिखी और न व्याख्या की । इस मंगलश्छोक- 


तत्त्वाथंवत्ति-प्र स्तावना 


के बाद ही प्रथमसूत्रकी उत्थानिका शुरू होती हूँ । 

(२) अकलंकदेव तत्त्वार्थवातिकर्में न इस इलोककी व्याख्या करते हें और न इसके पदोंपर कुछ ऊहा- 
पोह ही करत हूं । 

(३) विद्यानन्द स्वयं तत्त्वाथंश्लोकवातिकर्मे इसकी व्याख्या नहीं करते। इनने प्रसंगत: इस इलोक 
के प्रतिपाद्य अर्थका समथंन अवश्य किया हूँ । यदि विद्यानन्द स्वयं ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके कत्‌ त्वके सम्बन्ध- 
में असंदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद्‌ व्याख्या भी करते। 

(४) तच्त्वार्थसृत्रके व्याख्याकार समस्त इवेताम्वरीय आचार्योनें इस इलोककी व्याख्या नहीं की और 
न तत्त्वा्ंसृत्रके प्रारम्भमें इस इलोककी चर्चा ही की हें। 

यह इलोक इतना असम्प्रादायिक और जैन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाला हैँ कि इसे सूत्रकार- 
कृत होनेपर कोई भी कितना भी कट्टर दरवे० आचार्य छोड़ नही सकता था। 

अनेकान्त पत्रके पांचवें वर्ष के अंकोंमें इस इलोकके ऊपर अनुकूल-प्रतिकूलच रचा चल चुकी हे। फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोंक आधारसे इस इलोककों मूलसूत्रकारकृत माननेका नहीं हैँ । यह इलोक पृज्यपाद 
ने सर्वार्थसिद्धि टीकाके प्रारम्भमें बनाया हें इस निश्चयकों बदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समझमें 
नहीं आया । 

लोकवर्णन और भूगोल-जेनधर्म और जैन दर्शन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोंक स्वतन्त्र प्रतिपादक 
होनेसे अपना मौलिक और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हें उस प्रकार जन गणित या ज॑न भूगोल आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहीं है । कोई भी गणित हो, वह दो और दो चार ही कहेगा । आजके भूगोलको चाहे जन लिखे या अर्जन 
जैसा देखेगा या सुनेगा वैसा ही लिखेंगा। उत्तरमें हिमालय और दक्षिणमें कन्याकुमारी ही जेन भूगोलमें 
रहेगी । तथ्य यह है कि धर्म और दर्शन जहाँ अनुभवके आधारपर परिवर्तित और संशोधित होते रहते हे वहाँ 
भूगोल अनुभवके अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवर्तनके अनुसार बदलता है। एक नदी जो पहिले अमुक 
गांवसे बहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीलों दूर चली जाती है । भूकम्प, ज्वालामुखी और बाढ़ आदि 
प्राकृतिक परिवर्ततकारणोंसे भूगोलमें इतने बड़े परिवर्तन हो जाते हे जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो 
सकती ।  हिमालयक अमुक भागोंम मगर और बड़ी बडी मछलियोंके अस्थि-पंजरोंका मिलना इस बातका 
अनुमापक है कि वहाँ कभी जलीय भाग था । पुरातत्त्वके अन्वेषणोंने ध्वसावशेषोंसे यह सिद्ध कर दिया 
है कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह कालक्रमसे बदलता जाता है । राज्य परिवर्तन भी अन्त:भौगिलिक 
सीमाओंको बदलनेमें कारण होते हे । पर समग्र भूगोलका परिवर्तन मुख्यतया जलका स्थल और स्थलका जल- 
भाग होनेके कारण ही होता है । गाँवों और नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्रष्ट होते जाते हे और कुछके 
कुछ बन जाते हें। इस तरह कालचक्रका ध्यू वभावी प्रभाव भूगोलका परिवर्तन बराबर करता रहता है | 
जैन शाम्त्रोंमें जो भूगोल और खगोलका वर्णन मिलता हे उसकी परम्परा करीब तीन हजार वर्ष पुरानी है। 
आजके भूगोलसे उसका मेल भले ही न बेठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सर्वथा सन्दिग्ध नही कही 
जा सकती । आजसे २॥-३हजा रब पहिले सभी सम्प्रदायोंमे भूगोल और खगोलक विषयमें प्रायः यही परम्परा 
प्रचलित थी जो जैन परम्परामें निबद्ध हे । बौद्ध वैदिक और जन तीनो परम्पराक भूगोल और खगोल सम्बन्धी 
वर्णन करीब करीब एक ज॑ंसे हें। वही जम्बूढीप, विदेह, सुमेरु, दं वकुरु,उत्त रकुरु, हिमवान्‌, आदि नाम और 
वैमीही लाखों योजनकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचाता हैँ कि उस समय भू- 
गोल और खगोलकी जो परम्परा श्रुतानुश्रुत परिपाटीसे जेनाचायोंको मिली उसे उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है +. 
उस समय भूगोलका यही रूप रहा होगा ज॑सा कि हमें प्रायः भारतीय परम्पराओंमें मिलता है। आज 
हमें जिस रूपमें मिलता हे उसे उसी रूपमें मानने में क्या आपत्ति है ? भूगोलका रूप सदा शाइवत तो 
रहता नही । जन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे और चौथे अध्यायके पढ़नेसे ज्ञात हो सकती हें। बौद्ध और 
वैदिक परम्पराके भूगोल और खगोलका वर्णन इस प्रकार है-- 


लोकवर्णन और भूगोल ८३ 


बोद परम्पता अभिधषमंकोशके आधारसे- 

असंख्यात वायुमण्डल हें जो कि नीचेके भागमे सोलह लाख योजन गम्भीर है । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा हें। जलमण्डलमें ऊपर ८००००० योजन भागको छोड़कर नीचेका 
भाग ३२०००० योजन भाग सुवर्णयय है । जलमण्डल और काञ्चनमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन है और परिधि ३६४०३५० योजन हें । 

काञ्चनमण्डलमें मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदर्शन, अश्वकर्ण, वितनक और निमिन्धर 
ये ८ पव॑त हे । ये पव॑त एक दूसरेको घेरे हुए हें । निरमिन्धर पर्वतको घेरकर जम्बूद्वीप, पूव॑विदेह, अवर- 
गोदानीय और उत्तरकुरु ये चार द्वीप हैं । सबसे बाहर चक्रवाल पर्वत हे । सात पर्वत सुवर्णमय हैं। 
चक्रवाल लोहमय है । मेरुके ४ रंग हे। उत्तरमें सुवर्णमय, पूर्वमें रजतमय, दक्षिणमें नीलमणिमय और 
पश्चिममें वेदूयंमय है | मेरु पंत ८०००० योजन जलके नीचे है और इतना ही जलके ऊपर है । मेरु पर्बतकी 
ऊँचाईसे अन्य पव॑ंतोंकी ऊँचाई क्रमश: आधी आधी होती गई है । इस प्रकार चक्रवाल पव॑तकी (ऊंचाई ३१२॥ 
योजन है । सब पर्वतोका आधा भाग जलके ऊपर है। इन पव॑तोंके बीचमें सात सीता (समुद्र ) है । 
प्रथम समृद्रका विस्तार ८०००० योजन है । अन्य समुद्रोका विस्तार क्रमशः आधा-आधा होता गया हैं । 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन हें । 

मेरुके दक्षिण भागमें जम्बूद्रीप शकटके समान अवस्थित है । मेरुके पूर्व भागम पूवव विदेह अधंचन्द्रा- 
कार है। मेरुके पश्चिम भागमें अवरंगोदानीय मण्डलाकार हे । इसकी परिधि ७००० योजन है । 


बी 


और व्यास २५०० योजन हे । मेरुके उत्तरभागमें उत्तर कुरुद्वीप चतुष्कोण है। इसकी सीमाका मान 
८००० योजन है। चारों द्वीपोंके मध्यमें आठ अन्तर द्वीप हैं । उनके नाम ये हे-देह, विदेह, पूव॑विदेह, 
कुरु कौरव, चामर, अवर चामर, शाठ और उत्तरमत्री | मार द्वीपमें राक्षम रहते है । अन्य द्वीपोमें 
मनष्य रहते हें । 

जम्बूद्वीपके उत्तर भागम पहले तीन फिर तीन और फिर तीन इस प्रकार ९ कीटाद्वि 
इसके बाद हिमालय है । हिमालयके उत्तरमें पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर 
इसके बाद गन्धमादन पर्वत है । अनवतप्त सरोवरमसें गंगा, सिधु, वक्ष और सीता ये चार नदियाँ निकली हें । 
अनवतप्तके समीपमें जम्बूवृक्ष हैं जिससे इस द्वीपका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। 

जम्बू द्वीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक है । इसके बाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, संघात, कालसूत्र और संजीवक-ये सात नरक हे । इस प्रकार कुल आठ नरक हें। नरकोंमे 
चारों पाश्वोर्में असिपत्रवन, श्यामशबलश्वस्थान, अय.शान्मलीवन और बैतरणी नदी ये चार उत्मद 
(अधिक पीड़ाके स्थान) है । जम्ब्‌ द्वीपके अधोभागम तथा महानरकोंके धरातलम आठ शीतलछनरक भी 
है । उनके नाम निम्न प्रकार हे--अर्बृद, निरब द, अटट, हहव, उत्पलपप्म और महाप्न । 

मेरु पवं तके अधोभागमें (अर्थात्‌ युगन्धर पवतके समतलमें) चन्द्रमा और सूर्य भ्रमण करते हे । 
चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन है तथा सूर्यमण्डलका विस्तार ५१ योजन हैं । चारों द्वीपोंमें एक साथ 
ही अर्धरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह्‌ और सूर्योदय होते है, अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीपमें मध्याह्ष होता हे 
उसी समय उत्तरकुरुमं अधंरात्रि, पूवविदेहमें सूर्यास्त और अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता है । चन्द्रमाकी 
विकलांगताका दर्शन सूयंके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आवृत होनेके कारण होता है । 


ऊ+ 3 


शक 


मेरुके चार विभाग हैं। ये चारों विभाग क्रमशः दस हजार योजन के अन्तरालसे ऊपर हूँ । 
'पूवमं पहिले विभागमें करोटपाणि यक्ष रहते है । इनका राजा धुृतराष्ट्र है। दक्षिणमें द्वितीयभागमें 
मालाधर यक्ष रहते हैँ । इनका राजा विरुढ़क हेँ । पश्चिममें तीसरे भागमें सदामद देव रहते ह। 


इनका राजा विरूपाक्ष हैँ । उत्तरमें चौथे भागमें चातुर्महाराजिक देव रहते हें। इनका राजा वैश्रवण 
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हैं। मेरके समान अन्य सात परव्व॑तोंमें भी देव रहते है । 


त्रयस्त्रिग स्वगलोक का विस्तार ८०००० योजन हैं। वहां चारों दिज्ञाओंके बीच में वज्भपाणि- 
देव रहते हैं। त्रायस्त्रिशलोकके मध्यभागमें सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर हे । इस नगरके मध्यमें वैज- 
यनन्‍्त नामका इन्द्रका प्रासाद हैं । यह नगर बाह्य भागमें चार उद्योनोंसे सुशोभित है । इन उद्यानोंकी चारों 
दिश्ाओंमें बीस योजनके अन्तरालमे देवोंके क्रीड़ास्थल हे । पूर्वोत्तर दिग्भागमें पारिजात देवद्रम हे । दक्षिण- 
पश्चिम भागमें सुधर्मा नामकी देव सभा है। त्रायस्त्रिण लोकसे ऊपर याम, तुषित, निर्माणरति, और प रनिमित- 
वशवर्ती देव विमानोंमें रहते हें । महाराजिक और त्रायस्त्रिशदेव मनुष्योंके समान कामसेवन करते हे । 
याम आलिगनसे, तुपित पाणिसंयोगसे, निर्माणरति हास्यसे और परनिर्मितवशवर्ती देव अवलोकनसे 
कामसुखका अनुभव करते हे। कामधातुमें देव पांच या दस वर्षके बालक जसे उत्पन्न होते हे । रूप- 
धातुमें पूर्ण शरीरधारी और वस्त्र सहित उत्पन्न होते है । ऋद्धिवल अथवा अन्य देवोंकी सहायताके बिना 
देव अपने ऊपरू देवलोककों नहीं देख सकते । _ 

जम्ब॒ठ्ीपवासी मनुष्योंका परिमाण (शरीरकी ऊँचाई) ३॥ या ४ हाथ है । पूवविदेहवासी मनुष्यों 
का परिणाम ७ या ८ हाथ है। गोदानीयवासियों का परिमाण १४ या १६ हाथ है। और उत्तर 
कुरुवासी मनुष्योंका परिमाण २८ या ३२ हाथ हें। चातुमेहाराजिक देवोंका परिमाण पावकोश 
त्रायस्त्रशदेवोका आधाकोश, यामोंका पौनकोश, तुषितोंका एक कोछ, निर्माणरतियोंका सवाकोश और 
परिनिर्भितवशवर्ती देवोंका परिमाण डेड़ कोश हें । 

उत्तरकुरुमें मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्ष है। पूर्व विदेहमें ५०० वर्ष आयु है। गोदानीय में 
२५० वर्ष आयु हैं। लेकिन जम्बू-दीपमें मनृष्पयोकी आयु निश्चित नहीं है। कल्पके अन्तमे दस वर्ष की 
आयु रह जाती है। उत्तरकुरुमें आयुके बीचमें मृत्यु नहीं होती है । अन्य पूर्वविदेह आदि द्वीपोंमे तथा 
देवलोकमें बीचमें मृत्यु होती है । 

बेदिक परम्परा योगदर्शन-व्य,सभाष्यके आधारसे--- 

५ भुवन विनस्यास-लोक सात होते हे। प्रथम लोकका नाम भूलोक हैं । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपृष्ठ तक भूलोक हूँ । द्वितीय लोक का नाम अन्तरिक्ष छोक हूँ। मेरुपृष्ठसे लेकर ध्यूव तक अन्त- 
रिक्ष लोक हैँ। अन्तरिक्षकोकमें ग्रह, नक्षत्र और तारा हे । इसके ऊपर स्वलेक है। स्वलेकिके 
भेद ह-माहेन्रलोक, प्राजापत्यमहलेकि, और ब्रह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद हे-जनलोक, तपोलोक 
और सत्यलोक । इस प्रकार स्वलोॉकके पांच भेद होते हे । 


अवीविनरकसे ऊपर छह महानरक हे । उनके नाम निम्न प्रकार हे-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामिस्र | ये नरक क्रमण: घन (शिल।/शकल आदि पार्थिव पदार्थ), 
सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तमके आधार (आश्रय) हेँं। महानरकोंके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी हूँ । इन नरकोमे अपने अपने कर्मोके अनुसार दीर्घायुवोले प्राणी उत्पन्न होकर दुःख 
भोगते हें। अवीचिनरकसे नीचे सात पाताललछोक हे जिनके नाम निम्न प्रकार हं-महातल, रसातल, 
अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल । 


भूलोकका विस्तार-इस पृथ्वीपर सात द्वीप है । भूलोकके मध्यमें सुमेह नामक स्वर्णमय पर्वत- 
राज है जिसके शिखर रजत, वैद्य, स्फटिक, हेम और मणिमय हे । सुमेरु पर्वंतके दक्षिणपूर्वमें जम्बू 
नामका वृक्ष हें जिसके कारण लवणोदधिसे वेष्टित द्वीपका नाम जम्बूद्वीप है। सूर्य निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्षिणी करता रहता है । मेरुसे उत्त रदिशामें नील इवेत और श्यंगवान्‌ ये तीन पर्वत है । प्रत्येक पर्वतका विस्तार 
दो हजार योजन है । इन पवेतोंके बीचमें रमणक, हिरण्यमय और उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र हें । प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नौ योजन है । नीलगिरि मेरुसे लगा हुआ है। नीलगिरिके उत्तरमें रमणक क्षेत्र है ;। इ्वेत- 
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पर्वंतके उत्तरमें हिरण्यमय क्षेत्र हे। श्रृंगवान्‌ प॑तके उत्तरमें उत्तरकुरु हँ। मेरुसे दक्षिणदिशामें भी 
निषध, हेमक्ट और हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हें । इन पर्वेतोंके बीचमें हरि- 
यर्ष, किम्पुरष और भारत ये तीन क्षेत्र हें। प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार योजन है । 

मेरुसे पूर्वमें माल्यवान्‌ पर्वत है। माल्यवान्‌ पर्वतसे समुद्रपयंन्त भद्राइव नामक देश है--इस देशमें 
भद्राइवनामक क्षेत्र हैं। मेरुसे पद्िचममें गन्धमादन पर्वत है । गन्धमादन पर्वेससे समुद्रपयंन्त केतुमाल नामक 
देश है--क्षेत्रका नाम भी केतुमाल है। मेरुके अधोभागमें इलाबृत नामक क्षेत्र है। इसका विस्तार पचास 
हजार योजन है । इस प्रकार जम्बूद्वीपमें नौ क्षेत्र हे । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूदीप 
दो लाख योजन विस्तारवाले लवण समुद्रसे घिरा हुआ है । जम्बूद्वीपके विस्तारसे क्रमशः दूने दूने विस्तार 
वाले छह द्वीप और हे-शाक, कुश, क्रौडच, शाल्मल, मगध और पुष्करद्वीप । सातों द्वीपोंको घेरे हुए सात 
समुद्र हें। जिनके पानीका स्वाद क्रमशः इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि मांड, दूध और मीठा जेसा है । सातों 
द्वीप तथा सातों समुद्रोंका परिमाण पचास करोड़ योजन है । 

पातालोंमें, समुद्रोंमें और पर्वंतोंपर असुर, गन्धवं, किश्न र, किम्पुर्ष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रेत, पिशाच 
आदि देव रहते हैं। सम्पूर्ण द्वीपोंमें पुण्यात्मा देव और मनुष्य रहते हें । मेरु पर्वत देवोंकी उद्यानभूमि 
है । वहां मिश्रवन, नन्दन, चैत्रर॒थ, सुमानस इत्यादि उद्यान हें। सुधर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्शन नगर 
है तथा इस नगरमें वेजयन्त प्रासाद है। ग्रह, नक्षत्र और तारा ध्यूव (ज्योतिविशेष) मेरुके ऊपर स्थित 
है । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता हैं । 

स्वलंकिका वर्णन--माहेन्द्रलोकमें छह देवनिकाय हें-त्रिदश, अग्निष्वासायाम्य, तुषित, 
अपरिनिर्मितवशवर्ति और परिनिर्मितवशवर्ति । ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्पमात्रसे सबकुछ करनेवाले) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा ऐइ्वर्यसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाले, औपपादिक (माता पिताके संयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमं जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता है ) तथा उत्तमोत्तम अप्सराओंसे युक्त होते हें। महलेकिमें 
पांच देवनिकाय हँ-कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अज्जनाभ और प्रचिताभ । ये देव महाभूतोंको वशषमें रखनेमें 
स्वतंत्र होते हँ तथा ध्यानमात्रसे तृप्त हो जाते हे । इनकी आय एक हजार कल्पकी हूँ । प्रथम ब्रह्मलोक 
(जनलोकमें ) चार देवनिकाय हँ-ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, प्रग्रह्ममहाकायिक और अमर । ये देव 
भूत और इन्द्रियोंको वशमें रखने वाले होते हें। ब्रह्मपुरस्थित देवोंकी आयू दो हजार कल्पकी है। 
अन्य देवनिकायोंमें आय क्रमशः दूनी दूनी है। द्वितीय ब्रह्मलोकमें (तपोलोकमें) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर और सत्यमहाभास्वर | ये देव भूत और इन्द्रिय और अन्त:करणको वकामें रखने- 
वाले होते हे । इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा क्रमशः दूनी है । ये देव ऊध्वेरेतस्‌ होते हें तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हो जाते हैं। इनका ज्ञान ऊध्वंलोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता है। तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
लोक ) में चार देवनिकाय हँ-अच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ और संज्ञा संज्ञि । इन देवोंके घर नहीं होते । इनका 
निवास अपनी आत्मामें ही होता है। क्रमशः ये ऊपर स्थित हे । प्रधान (प्रकृति) को वशमें रखने वाले 
तथा एक सर्गकी आयुवाले हे । अच्युतदेव सवितर्क ध्यानसे सुखी रहते हेँ। शुद्धनिवासदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते हें। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते हें। संजासंज्ञि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते हें। ये सात छोक तथा अवान्तर सात लोक सब ब्रह्मलोक ( ब्रह्माण्ड )के 
अन्तगंत हें । 

बेदिक परम्परा शीमदभागवतके आधारसे-- 

भूलोकका बर्ज न--यह भूलोक सात द्वीपोंमें विभाजित हैँ। जिनमें प्रथम जम्बूहीप है। इसका 
विस्तार एक लाख योजन हैँ तथा यह कमलपत्रके समान गोलाकार हूँ । 

इस द्वीपमें आठ परववतोंसे विभकत नौ क्षेत्र हे । प्रत्येक क्षेत्रक्ा विस्तार नौ हजार योजन है । 
मध्यमें इलाब्त नामका क्षेत्र है । इस क्षेत्रके मध्यमें सुबर्णमय मेरु पर्वत है । मेहकी ऊँचाई नियुतयोजन 
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प्रमाण है। मूलमें मेह पवंत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है तथा शिखर पर बत्तीस हजार योजन 
फैला हुआ है । मेरुके उत्तरमें नील, श्वेत तथा झंगवान्‌ ये तीन मर्यादागिरि हें जिनके कारण रम्यक, 
हिरण्यमय और कुरुक्षेत्रोंका विभाग होता है। इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय ये तीन 
पर्वत हे जिनके द्वारा हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारत इन तीन क्षेत्रोंका विभाग होता है। इलावत क्षेत्रसे 
पश्चिममें माल्यवान्‌ पव॑त है जो केतुमाल देशकी सीमा का कारण है। इलावतसे पू्वमें गन्धमादन पव॑त है 
जससे भद्राइव देशका विभाग होता है । मेरुके चारों दिशाओंमें मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाइव और कुमुद ये 
चार अवष्टम्भ पव॑त हैँ । चारों पवंतोंपर आम्र, जम्बू, कदम्ब और न्यग्रोध ये चार विशालवक्ष हैं। चारों 
पर्वंतोपर चार तालाब हे जिनका जल दूध, मधु, इक्षुरस तथा मिठाई जैसे स्वादका हैँ। नन्दन, चेत्ररथ, 
वैश्राजकज और सर्वतोभद्र ये चार देवोद्यान हैं। इन उद्योनोंमें देव देवांगगाओं सहित विहार करते हे । 
मन्दर पर्वंतके ऊपर ११ सो योजन ऊँचे आम वुक्षसे पवेतके शिखर जैसे स्थूल और अमृतके समान रस- 
वाले फल गिरते हैं । मन्दर पर्वतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूर्व में इलावृत क्षेत्रमें बहती हैं । अरुणोदा 
नदीका जल आम्र वृक्षेक फलोंके कारण अरुण रहता है । इसी प्रकार मेरुमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूद्वीप 
वुक्षेके फल गिरते हें । मेरुमन्दरपवंतसे जम्बू नामकी नदी निकलकर दक्षिणमें इलावृत क्षेत्रमें बहती है। 
जम्बवृक्षके फलोंके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीक़ा नाम जम्बू नदी हैँ । सुपाश्व पवेत पर कदम्ब वृक्ष 
है । सुपाएर्व पर्वतसे पांच नदियां निकलकर पश्चिममें इलावृत क्षेत्रमें बहती हें । कुमुद पर्वत पर शातवल्श 
नामका बट वृक्ष है । कुमुद पवंतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, घृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोंको तृप्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरमें इलावृत क्षेत्रमें 
बहती हैं । इन नदियोंके जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसर्ग आदि नही होते है । 
मेरुके मूलमें कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हे । मेरुसे पूर्वमें जठर और देवकूट, पश्चिममें पवन 
और परिपात्र, दक्षिणमें कैलास और करवीर, उत्तरमें त्रिश्लृंग और मकर इस प्रकार आठ पवंत हे । मेरुके 
शिखर पर भगवान की शातकौम्भी नामकी चतुष्कोण नदी है । इस नगरीके चारों ओर आठ लोकपालोके 
आठ नगर हैं। 

सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इस प्रकार चार नदियां चारों दिशाओंमें बहती हुईं समुद्रम॑ प्रवेश 
करती हैं। सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पव॑ंतोंके शिखरोंसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन पर्वतके 
शिखरपर गिरकर भद्रावव क्षेत्रमें बहती हुई पूर्वमें क्षार समुद्रमें मिलती है । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
वान्‌ पर्वतके शिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती हे । भद्रा नदी मेरुके शिखरसे 
निकलकर श्वृंगवान्‌ पर्वतके शिखरसे होकर उत्तरकुरुमें बहती हुई उत्तरके समुद्रमें मिलती हैं। अलक- 
नन्‍्दा नदी ब्रह्मसदन पर्वतसे निकलकर भारतक्षेत्रमें बहती हुई दक्षिणके समुद्रमें मिलती है । इसी प्रकार 
अनेक नद और नदियां प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हें। भारतवर्ष ही कर्मक्षेत्र है। शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
'पुरुषोंके स्वगंभोगसे बचे हुए पुण्योंके भोगनेके स्थान हें । 

अन्य द्वीपोंका वर्णन-जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्ीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी 
अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित है। क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्वीपसे घिरा हुआ है। जम्बूद्वीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड़ है उतने ही विस्तारवाला यहां 
प्लक्ष (पाकर)का वृक्ष हे। इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ। इस द्वीपमें शिव, यवस सुभद्र, 
शान्त, क्षेम, अमृत और अभय ये सात क्षेत्र हें। मणिकूट, वद्धकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य- 
स्ठीव और मेखमाल ये सात पर्वत हें । अरुण, नुम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा 
ये सात नदियां हें । 

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके समुद्रसे घिरा हुआ है । उससे आगे उससे दुगुने 
परिमाणवाला शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे घिरा हुआ है | इस द्वीपमें 


लोकवर्णन और भूगोल ९१ 


शाल्मली (सेमर)का वक्ष हैं जिसके कारण इस द्वीपका नाम शाल्मलीद्वीप हुआ । हस द्वीपमें सुरोचन, 
सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और अविज्ञात ये सात क्षेत्र हें। स्वसस, शतश्यृंग, वामदेव, कुन्द, 
मुकुन्द, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति ये सात पर्वत हें। अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहु, रजनी, नन्‍्दा 
ओर राका ये नदियां हें। 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कुछद्वीप है। यह द्वीप अपने ही परिमाणवाले 
घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इसमें एक कुशोंका झाड़ है इसीसे इस द्वीपका नाम कुशद्वीप है । इस दीपमें 
भी सात क्षेत्र हें। चक्र, चतुःश्यंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक ऊध्वेरोमा और द्रविण ये सात पर्वत हें। 
रसकुल्या, मधुक्ुल्या, मित्रव॒न्दा, देबगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला ये सात नदियां हे । 

घुत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला कफ्रौड्चद्वीप हे । यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
वाले दूधके समुद्रसे घिरा हुआ है । यहां क्रौज्च नामका एक बहुत बड़ा पवेत है उसीके कारण इसका नाम 
क्रोज्च द्वीप हुआ। इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हें। शुक्ल, वर्धभान, भोजन, उपबहिंण, नन्‍्द, नन्दन और 
सर्वतोभद्र ये सात पर्वत हें । तथा अभया, अमृतौद्या, आयंका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती और शुबला 
ये सात नदियां हैं । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप है 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मठेके समुद्रसे घिरा हुआ हे। इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वक्ष 
हैँ वही इस द्वीपके नामका कारण है । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्वत तथा सात नदियाँ हें । 

इसी प्रकार मठेके सम॒द्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है । वहां एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) है जो इस 
द्वीपफे नामका कारण हूँ। इस द्वीपके बीचोंबीच इसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निष्िचित 
करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत है। यह दस हजार योजन ऊँचा और इतना ही लरुम्बा है । 


इस द्वीपके आगे लोकालोक नामका एक पर्वत हैँ । लोकालोक पव॑त सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
भूभागोंके बीच में स्थित है इसीसे इसका यह नाम पड़ा । यह इतना ऊँचा और इतना लम्बा है कि इसके 
एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित करने वाली सूर्यसे लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिमण्डलकी किरणें 
दूसरी ओर नहीं जा सकती । 


समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन हैँं। इसका चौथाई भाग (१२॥ करोड़ योजन ) यह लोकालोक 
पर्वत हैं । 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समझना चाहिए। भूलोकके परिमाणके समान ही द्युलोकका 
भी परिमाण हे। इन दोनों लछोकोंके बीचमें अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और 
ताराओंका निवास हे। सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है और चन्द्रमण्डलका विस्तार 


बारह हजार योजन हें। 

अतल आदि नोख के रोकों का वर्णन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल, और पाताल नामके सात भू-विवर (बिल) हैँ । ये क्रमश: नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित हैं। प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौड़ाई भी दस दस हजार योजनकी है । ये भूमिके बिल भी एक 
प्रकारके स्वर्ग हें । इनमें स्वर्गंसे भी अधिक विषयभोग ऐद्वर्य, आनन्द, सन्‍्तानसुख और धन-संपत्ति है । 

नरकोंका वर्णन-समस्त नरक अट्ठाइस हें। जिनके नाम निम्न प्रकार ह-तामिस्र, अन्ध- 
तामिस्र, रोरव, महारौरव, कुम्मीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिमाजन, सन्दंश, 
तप्तसूमि, वद्षकण्टकशाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अय:- 
पान, क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, अवटरोधन, पर्यावतन, ,्षौर सूचीमुख । 


९२ तत्वार्थवृत्ति-प्रस्तावना 


जो पुरुष दूसरोके धन सनन्‍्तान, अथवा स्त्रियोंका हरण करता हैं उसे अत्यन्त भयानक यमदूत 
कालपाशमें बांधकर बलात्कारसे तामिस्र नरकमें गिरा देता है । इसी प्रकार जो पु रुष किसी दूसरेको 
धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता हैँ वह अन्धतामिस्र नरकमें पड़ता हँ । जो पुरुष-इस लोकमें यह 
शरीर ही में हैँ और ये स्त्री धनादि मेरे हें ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पाछन पोषण 
में ही लगा रहताहँ वह रौरव नरकमें गिरता हैं। जो क्रूर मनष्य इस लोकमें अपना पेट पालनेके लिए 
जीवित पशु या पक्षियोंको रांधता हैँ उसे यमदूत कुम्भीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हुए तेलमें रांधते 
है । जो पुरुष इस लोकमे खटमल आदि जीवोंकी हिंसा करता है वह अन्धकृप नरकमें गिरता हूँ । 
इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करता हूँ अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुषसे 
व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्तसूमि नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हें । तथा पुरुषको तपाए हुए 
लोहेकी स्त्री-मूतिसे और स्त्रीको तपायी हुईं पुरुष-प्रतिमासे आलिगन कराते हूँ । जो पुरुष इस लोकमें 
पश्‌ आदि सभीके साथ व्यभिचार करता ह॑ उसे यमदूत वज्भकण्टकशाल्मली नरकमें ले जाकर वज़के 
समान कठोर कांटोंवाले सेमरके वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हें । जो राजा या राजपुरुष इस 
लोकमें श्रेष्ठकुल में जन्म पाकर भी धमकी मर्यादाका उच्छेद करते हें वे उस मर्यादातिक्रके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीमें पटके जाते हें । यह नदी नरकोंकी खाईके समान है । यह नदी मल, मूत्र, पीव, 
रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थों से भरी हुई है । जो पुरुष इस लोकमें नरमे धादिके 
द्वारा भेरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हैं उन्हें वे पशुओंकी तरह मारे गये पुरुष यमलोकमें राक्षस 
होकर तरह तरहकी यातनाएँ देते हैँ तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोंके समान कुल्हाड़ीसे 
काट काटकर उसका लोहू पीते हे तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी प्रकार वे भी उनका रक्‍्तपान करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हे । 

इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी प्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते हे । 


वेदिक परम्परा (विष्णु पुराणके आधारसे-) 


भूलोकका वर्णन-इस प्‌ृथ्वीपर सात द्वीप है. जिनके नाम ये हे-जम्बू प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
क्रौड्च, शाक ओर पुष्कर । ये द्वीप लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल इन सात समुद्रोंसे 
घिरे हुए हैं। 

सब द्वीपोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है । जम्बूदीपके मध्यमें सुवर्णमय मेरु पर्वत हँ जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
हैं। मेरुके दक्षिणमें हिमवानू, हेमकूट और निषध पर्वत हे तथा उत्तरमें नील, इवेत और श्रृंगी पव॑त हें । 
मेरुके दक्षिणमें भारत, किम्पुरुष और हरिवष ये तीन क्षेत्र हें तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय और उत्तर- 
कुरु ये तीन क्षेत्र हें। मेरुके पूर्वमें भद्रापूर्व क्षेत्र है तथा पश्चिममें केतुमाल क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रोंके 
बीचमें इलावृत क्षेत्र ह । इलावृत क्षेत्रके पूर्व में मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, पद्चममें विपुल, उत्तरमें 
सुपाश्व॑ पव॑त हैं। मेरुके पूवर्में शीतान्त, चक्रमुड्च, कुररी, माल्यवान्‌ वेकड्भगु आदि पदवंत हें। दक्षिणमें 
त्रिकूट, शिशिर, पतड्ू, रुवक, निषध आदि परवव॑त हें, पश्चिममें शिखिवास, बैदूयं, कपिल, गन्धमादन आदि 
थवंत हैं ओर उत्तरमें शंखक्ट, ऋषध, हंस, नाग आदि पव॑त हें । 

मेरुके पूर्वमें चेत्ररथ, दक्षिणमें गन्धमादन, पश्चिममें वैश्राज और उत्तरमें नन्दनवन हे। 
अरुणोद, महाभद्र असितोद और मानस ये सरोवर हैं । 


मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी है उसके पाससे गंगानदी चारों दिश्ञाओंमें बहती हँ । सीता नदी 
भद्वापूर्व क्षेत्से होकर पूर्व समुद्रमें मिलती है। अलकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रमें प्रवेश करती है । 
-चक्षु।नदी केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रमें मिलती है और भद्रानदी उत्तरकुरुमें बहती हुई समुद्रमें प्रवेश 
करती है। 


लोकवर्णन और भूगोल ९३ 


इलावृतक्षेत्रके पृूवमें जठटर और देवकट, दक्षिणमें गन्धमादन और कैलाश और पश्चिममें निषध 
और पारिपात्र ओर उत्तरमें त्रिश्यृंग और जारुधि पर्वत हें। पर्वंतोंके बीचमें सिद्धचारण देवोंसे सेवित 
खाई है और उनमें मनोहर नगर तथा वन हैं । 

समुद्रके उत्तरमें तथा हिमालयके दक्षिणमें भारत क्षेत्र हैं। इसमें भरतकी सन्‍्तति रहती हैँ । 
इसका विस्तार नी हजार योजन है । इस क्षेत्रमें महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विध्य, और पारिपात्र 
ये सात क्षेत्र हें। 

इस क्षेत्रमें इन्द्रह्ीप, कशेरुमान, ताम्रवण, गधहस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवे, वारुण और 
सागरसंवृत ये नव द्वीप हे । हिमवान्‌ पव॑तसे शतद्र, चन्द्रभागा आदि नदियाँ निकली हें। पारिपात्र पर्वतसे 
वेदमुख, स्मृतिमुख आदि नदियाँ निकली हें। विध्य पवं॑तसे नर्मदा, सुरसा आदि नदियाँ निकली हैं । 
ऋषि पव॑तसे तापी, पयोष्णि, निर्विन्ध्या आदि नदियाँ निकली हें। सहाय पर्वंतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियाँ निकली हे। मलय पवंतसे कृतमाल, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ निकली हैं। महेन्द्र 
पव॑तसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियाँ निकली हें। शुक्तिमान्‌ परब॑तसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ 
निकली हैं। 

प्लक्षद्वीप-इस द्वीपमें शान्तिमय, शिशिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, और ध्यव ये सात क्षेत्र 
हैं । तथा गोमेंद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन और वैभ्याज ये सात पंत हैं । अनुतप्ता, शिखी, 
विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता, ये सात नदियाँ हें । 

शाल्मलिद्वीप-इस द्वीपमें श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ ये सात क्षेत्र 
हैं । कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कड्भू, महिष और ककुझय ये सात पव॑त हैं । योनी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, 
जला, विमोचनी और निवृत्ति ये सात नदियाँ है । 

कुशद्वीप-इस द्वीपमें उद्भिद्‌, वेणुमत्‌, वैरथ, लम्बन, धुति, प्रभाकर, और कपिल ये सात क्षेत्र 
हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हयि और मन्दराचल ये सात पव॑त हें। धृतपापा, शिवा, 
पवित्रा, संमति, विद्युदंभा, मही आदि सात नदियाँ हे । 

क्रौड्च द्वीप-इस द्वीपमें कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि ये सात 

क्षेत्र हें। क्रोड्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान्‌, दुन्दुभि और महाहल ये सात पव॑त हैं । 
गौरी, कुमुद्दती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका ये सात नदियाँ हँ । 

शाक द्वीप-इस द्वीपमें जलूद, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महाद्र॒म 
ये सात क्षेत्र हें । उदयगिरि, जलाधर, वतक, श्याम अस्तगिरि, अड्चिकेय और केसरी ये सात पव॑त हैं । 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेणुका और गभस्ती ये सात नदियाँ ह । 

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमें महावीर और धातकीखण्ड ये दो क्षेत्रह । मानुसोत्तर पंत पुष्करद्वीप 
के बीचमें स्थित हैं। अन्य पर्वत तथा नदियाँ इस द्वीपमें नहीं हें। 


भूगोलकी इन परम्पराओंका तुलनात्मक अध्ययन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता हैँ कि आजसे दो 
ढाई हजार वर्ष पहिले भूगोल और लोक वर्णनकी करीब करीब एक जंसी अनुश्रुतियां प्रचलित थीं। जेन 
अनुश्रुतिको प्रकृत तत्त्वा्थसूत्रके तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें निबद्ध किया गया हू । छोकका पुरुषाकार वर्णन 
भी. योगभाष्यमें पाया जाता है । अतः: ऐतिहासिक और उस समयकी साधनसामग्रीकी दृष्टिसे भारतीय 
'परम्पराओंका छोकवर्णन अपनी खास विशेषता रखता है । आजके उपलब्ध भूगोलमें प्राचीन स्थानोंकी खोज 
करनेपर बहुत कुछ तथ्य सामने आ सकता है । 

प्रस्तुतवत्ति-इस वृत्तिका नाम तत्त्वार्थवृत्ति है जैसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमें 
लिखा-है “वक्ष्ये तस्वाथंव॒त्ति निजविभवतया5ह' श्रुतोदन्‍्वदाख्य: ।” अर्थात्‌ में' श्रुतसागर अपनी शक्तिके 
अनुसार तस्वाथंवृत्तिको कहँगा। अध्यायोंके अन्तर्में आनेवाछी पुष्पिकाओंमें इसके तत्वाथंटीकायाम्‌', 

4 


४ तत्त्वा्॑ वृत्ति-प्रस्तावना 


'ताल्पयंसंज्ञायां त्त्वार्थवत्तो' ये दो प्रकारके उल्लेख मिलते हें । यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका तात्पये' 
यह नाम सूचित किया गया है, परन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तत्त्वाथंवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
इष्ट था। वे इस ग्रन्यके अन्तमें इसे तत्तवार्थवत्ति ही लिखते हैं । यथा-'एषा तत्त्वाथंवृत्ति: येविचायंते 


आदि। तत्त्वाथंटीका यह एक साधारण नाम है, जो कदाचित्‌ पृष्पिकामें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ 
इलोक और अन्तिम उपसंहारवाक्यमें तत्वार्थवृत्ति इन समुल्लेखोंके बलसे इसका तत्त्वाथवृत्ति' नाम ही 


फलित होता हैं। 

इस तत्त्वार्थ वृत्तिको श्रुतसागरसूरिने स्वतंत्रवृत्तिके रूपमें बनाया है। परन्तु ग्रन्थके पढ़ते ही 
यह भान होता है कि यह पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धिकी ही व्याख्या है। इसमें स्वार्थिसिद्धि ग्रन्थ तो प्रायः 
पूराका पूरा ही समा गया है। कहीं सर्वार्थसिद्धिकी पंक्तियोंको दो चार शब्द नए जोड़कर अपना लिया 
है, कहीं उनकी व्याख्या की है, कहीं विशेषार्थ दिया है और कहीं उसके पदोंकी सार्थकता दिखाई है । 
अत: प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते। हाँ, सर्वार्थसिद्धि को लगानेमें 
इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती है। 

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे। उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
में दिया है। उसका भाव यह हँ- अनवद्य गद्य पद्म विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र है, उन मतिसागर 
यतिराजकी प्रार्थनाको पूरा करनेमें समर्थ, तक, व्याकरण, छन्द, अलड्भार साहित्यादिशास्त्रोंमें जिनकी 
ब॒द्धि अत्यन्त, तीक्षण ह, देवेन्द्रकीति भट्टा रकके प्रशिष्य और विद्यानन्दिदेवके शिष्य श्रुतसागरसूरिके द्वारा 
रचित तत्त्वाथंइड्लोकवातिक राजवातिक सर्वार्थसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र प्रमेयकमलमात्तंण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
सहस्री आदि ग्रन्थोंके पाणिडित्यका प्रदर्शन करानेवाली तत्त्वार्थ टीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।” 

इन्हने अपने को स्वयं कलिकालसवज्ञ, कलिकालगौतम, उभयभाषाकविचतक्रवर्ती, ताकिका 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विशेषणोंसे भी अलंकृत किया हट । 

इन्होंने सर्वार्थ सिद्धिकि अभिप्रायके उद्घाटतका पूरा पूरा प्रयत्न किया है । सत्संख्यासूत्रमे 
सर्वार्थसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योंकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण ह। जंसे-(१) सर्वार्थसिद्धिमें 
क्षेत्रप्रर्वणा मं सयोगकेवलीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग असंख्येय बहुभाग और सबंलोक बताया हैं । 
इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया है-लोकका असंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्घात की अपेक्षा हैं । 
सो कंसे ? यदि केवली कायोत्सगंसे स्थित हैँ तो दण्ड समुद्घातको प्रथम समयमें बारह अंगुल प्रमाण सम- 
बूत्त या मूलशरीर प्रमाण समवत्त रूपसे करते हैं। यदि बंठ हुए हैं तो शरीरसे तिगूना या वातवलयसे 
कम पूर्ण लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते हें। यदि पूर्वाभिमुख हैं तो कपाट समुद्धातकों उत्तर-दक्षिण 
एक धनुषप्रमाण प्रथम समयमें करते हे। यदि उत्तराभिमुख हें तो पूर्व-पश्चिम करते हें । इस प्रकार 
लोकका असंख्या-तैकभाग होता है । प्रतर अवस्थामें केवली तीन वातवलूयकम पूर्णलोककों निरन्तर 
आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त करते हें। अतः लोकका असंख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता है। प्रण अवस्थामें सर्वे- 
लाक क्षेत्र हो जाता है । 

(२) वेदकसम्यक्त्वकी छघासठ सागर स्थिति-सौधमंस्वर्गमें २ सागर, शुक्रस्वगंमें १६ सागर, 
शतारम १८ सागर, अष्टम ग्रैवेयकर्में २० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हो जाते हे । अथवा सौधमंमें 
दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्म स्वगंमें दस सागर, लान्तवमें १४ सागर, 
नवम ग्रैवेयकर्मे ३१ सागर, इस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती है । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमें मनृष्यायुओंका 
जितना काल होगा उतना कम समझना चाहिये। 

(३) सासादन सम्यरदृष्टिका लोकका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पश॑न-परस्थान विहारकी 
अपेक्षा सासादन सम्यरदृष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते हें तथा ऊपर अच्युत स्व तक। सो नीचे 
दो राजू ओर ऊपर ६ राजू, इस प्रकार आठ राजू हो जाते हैं । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्धात 
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मध्यलोक तक ५ राजू और लोकान्तवर्ती बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राज 
इस प्रकार १२ राजू हो जाते हैं । कुछ प्रदेश सासादनके स्पर्शयोग्य नहीं होते अतः देशोन समझ लेना चाहिए 

इस प्रकार समस्त सूत्रमें सर्वार्थसिद्धिके अभिप्रायको खोलनेका पूर्ण प्रयत्त किया गया है । न केवल 
इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही लगानेका दिद्धत्तापूर्ण प्रयास किया गया है । 

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अगाध और विविध भंग तरंगोंसे युक्त है कि उसमें कितना भी कुशल अवगाहक 
क्यों न हो चक्‍करमे आ ही जाता है । इसीलिए बड़े बडे आचार्योने अपने छप्तस्थज्ञान और चंचल क्षायो- 
पशमिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिख दिया है कि--“को न विमुद्यति शाास्त्रसमुद्रे ।” 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं हें। यथा- 

(१) सर्वर सिद्धिमें “द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा: (५।४१) सूत्रकी व्याख्यामें निर्गण' इस विशेषण 
की सार्थकता बताते हुए लिखाहँ कि-“निर्गुण इति विशेषणं द्वघ्रणुकादिनिवत्त्यथंम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गूणवन्ति तु तस्मात्‌ “िर्गुणा: इति विशेषणात्तानि निवर्तितानि भवन्ति । 
अर्थात्‌ इधणकादि स्कन्‍्ध नेयायिकों की दृष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्र॒व्याश्रित हें 
और रूपादि गृणवाले होनेसे गुणवाले भी हें अतः इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसलिए इनकी निव त्तिके लिए निर्गुणा: यह विशेषण दिया गया हूँ । इसकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरमूरि 
लिखते हे कि-- 

“निर्गुणा: इति विशेषणं द्वअणुकश्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थम्‌, तेन स्कन्धाश्नया गुणा गुणा नोच्यन्ते ।. 
कस्मात्‌ ”? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌ू, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विषेषणात्‌ स्कन्धगुणा गुणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।'अर्थात्‌-निर्गुणा: यह विशेषण द्वथणुक श्रयणुकादि स्कनन्‍्धके निषेधके लिए है। 
इससे स्कन्धमें रहनेवाले गुण गुण नही कहे जा सकते क्योंकि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमें रहते हें । इसलिए 
स्कन्धके गुण गुण नहीं हो सकते क्‍योंकि वे पर्यायमें रहते हें । यह हेतुवाद बड़ा विचित्र है और जैन सिद्धान्त 
के प्रतिकूल भी। ज॑नसिद्धान्तमें रूपादि चाहे घटादिस्कन्धोंमें रहनेवाले हों या परमाणु, सभी गुण 
कहे जाते हे । ये स्कनन्‍्धके गुणोंको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योंकि वे पर्यायाश्रित हैं । यदि वे यह कहते 
कि कारणपरमाणुओंको छोड़कर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है. और इसलिए स्कन्धाश्नित सण स्वतंत्र 
नहीं है तो कदाचित्‌ संगत भी था । पर इस कथनका प्रकृत निर्गुण' पदकी सार्थकतासे कोई मेल नहीं बैठता । 
इस असंगतिके कारण आगेके शंकासमाधानमें भी असंगति हो गई है । यथा-सर्वाथ॑सिद्धिमें है कि- 
घटकी संस्थान-आकार आदि पर्याएँ भी द्र॒व्याश्रित हे और स्वयं गुणरहित हें अत: उन्हें भी गुण कहना चाहिए । 
इसका समाधान यह कर दिया गया है कि जो हमेशा द्र॒व्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्र॒व्याश्रित रहते हें, 
जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याश्रित नहीं हें। इस शंका-समाधानका सर्वार्थसिद्धिका पाठ यह है- 

“नन्‌ पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गणाए्च, तेषामपि गुणत्व प्राप्नोति। द्रव्याश्रया 
इति वचनातन्नित्यं द्रव्यमाश्रित्यवतंन्ते, गुणा इति विशेषणात्‌ पर्यायाश्च निवर्तिता भवन्ति, ते हि 
कादाचित्का इति ।” 

इस शंकासमाधानको श्रुतसागर सरि इस रूपमें उपस्थित करते हें- 

“ननु घटादिपर्यायाश्रिता: संस्थानादयो ये गुणा वतंन्ते, तेषामपि संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति 
द्रव्याश्नयत्वातू, यतो घटपटादयो5॑पि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वभाणि भवता । ये नित्य॑ द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव 
गुणा भवन्ति न तु पर्यायाश्रया गुणा भवन्ति, पर्यायाश्रिता गुणा: कदाचित्का: कदाचिदूभवा वतंन्ते इति।' 

इस अवतरणमें श्रुतसागरसूरि संस्थानादिको घटादिका गुण कह रहे हैं, और उनका कादाचित्क होनेका 
उल्लेख है फिर भी उसका अन्यथा अर्थ किया गया है । 

(२) सर्वार्थंसिद्धि (८।२)में जीव शब्दकी सार्थकता बताते हुए लिखाहँ कि “अमूर्तिरहस्त आत्मा 
क्थ कर्मादत्ते ? इति चोदित: सन्‌ जीव इत्याह। जीवनाज्जीव: प्राणघारणादायु:सम्बन्धात्‌ तायुविरहा- 
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दिति ।” अर्थात्‌-'हाथरहित अमूर्त आत्मा कैसे कर्म ग्रहण करता ह' इस शंका का उत्तर है जीव पदका 
प्रहण । प्राणधारण और आयु:संबंधके कारण जीव बना हुआ आत्मा कर्म ग्रहण करता हूँ, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहां श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌” वाले अंशको इस रूपमें लिखते हँ- 
“आयु:सम्बन्धविरहे जीवस्थानाहारकत्वात्‌ एकद्रित्रिसमयपर्यन्तं कर्म नादत्ते जीव: एक द्वो त्रीन्‌ वाश्ता- 
हारक इति वचनात्‌ ।” अर्थात्‌-आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता हैं और वह ॒ एक दो तीन 
समय तक कर्मको ग्रहण नहीं करता क्योंकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता हँ ऐसा कथन हैँ । 
यहां कर्मग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकर्म ग्रहणरूप आहारमें लगा रहे है, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेल नहीं है । संसार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंबंधसे शून्य नहीं होता । 
विग्रहगतिमें भी उसके आयूसंबंध होता ही है । 

(३) सर्वार्थसिद्धि (८।२)में ही सः शछब्दकी सार्थकता इसलिए बताई गई ह कि इससे 
गुणगुणिबन्धकी निवृत्ति हो जाती हेँ। नैयायिकादि शुभ अशुभ क्रियाओंसे आत्मामें ही अदृष्ट' नामके गुणकी 
उत्पत्ति मानते हैँ उसीसे आगे फल-मिलता है । इसे ही बन्ध कहते हें । दूसरे शब्दोंमें यही गुणणुणिवन्ध कह- 
लाता है । आत्मा गुणीम अदृष्ट नामके उसीके गुणका सम्बन्ध हो गया। इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
सूरि इस प्रकार करते हे- 


“तेन गुणगुणिबन्धो न भवतति। यस्मिन्नेव प्रदेश जीवस्तिष्ठति तस्मिश्नेव प्रदेशे केवलज्ञाना- 
दिक न भवति कितु अपररत्रापि प्रसरति ।” अर्थात्‌-इसलिए गुणगुणिबन्ध-गुणका गुणिके प्रदेशों तक 
सीमत रहना-नहीं होता । जिस प्रदेशमें जीव है उसी प्रदेशमें ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह 
अन्यत्र भी फैलता है । यहां, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अर्थ किया हे, और यह दिखानेका प्रयत्न किया हैं 
कि गुणी चाहे अत्पदेशोंमें रहे पर गुण उसके साथ बद्ध नहों है वह अन्यत्र भी जा सकता है । जो स्पष्ट तः 
सिद्धांससमर्थित नहीं है 


(४) पु० २७० प० ११ में एकेन्द्रिके भी असंप्राप्तासुपाटिका संहननका विधान किया है। 
(५) १० २७५ में सर्व मूलप्रकृतियोंके अनुभागकों स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
वरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है! यह उत्तरप्रकृतिका दुष्टान्त उपस्थित किया गया हे । 


(६) १० २८१में गुणस्थानोंका वर्णन करते समय लिखा ह कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानमें पहुँचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपशम सम्यक्त्वमें ही दर्शशमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोंका उपशम करता है। जो सिद्धान्तविरुद्ध है क्योंकि प्रथमोशमसम्यकृ्त्वमें दर्शनमोह- 
नीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तान्‌बंधी चार इस तरह पांच प्रकृतियोंके उपशमसे ही 
प्रथमोशम सम्यक्त्व बताया गया हे। सातका उपशम तो जिनके एकबार सम्यक्त्व हो चुकता है उन 
जीवोंके दुबारा प्रथमोशमके समय होता हैं । 


(७) आदाननिक्षेपसमितिमें--मयूरपिच्छ के अभावमें वस्त्रादिके द्वारा प्रतिलिखनका विधान किया 
गया है, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं है । 

(८) सूत्र ८।४७ में द्रव्यलिगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थ मुनियोंको अपवाद- 
रूपसे वस्त्रादिग्रहण इन शब्दोमें स्वीकार किया है-- 


'केचिदसमर्था महर्षय: शीतकालादौ कम्बलदब्दवाच्यं कौशेयादिक गृहणन्ति,न तत्‌ प्रक्षालयन्ति, 
न तत्‌ सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिक कुर्वेन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा लज्जितत्वात्‌ 
सथा कुर्वन्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभि प्रायेण अपवादरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ । 'उत्सगापवादयोरपवादों 


विधिबंलवान्‌' इत्युत्सगेण तावदू्‌ यथोक्‍तमाचेलक्य॑ प्रोक्तमस्ति, आर्यासमर्थदोषवच्छरीराद्यपेक्षया अपवाद- 
ब्याख्याने न दोष: ।” 
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अर्थात्‌ भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमर्थ या दोषयुक्त शरीरवाले साधु शीतकालमें 
वस्त्र ले लेते हें, पर वे न तो उसे धोते हे न सीते हें और न उसके लिए प्रयत्न ही करते हे, दूसरे समयमें 
उसे छोड़ देते हे। उत्सगंलिंग तो अचेलकता है पर आर्या असमर्थ और दोषयुक्त शरीरवालोंकी 
अपेक्षा अपवादलिगमें भी दोष नहीं है । 


भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारणापेक्ष यह 
अपवादमार्गं स्वीकार किया गया हे । इसका कारण स्पष्ट हैँ कि अपराजितसूरि यापतीयसंघके आचार्य 
थे और यापनीय आगमवाचनाओंको प्रमाण मानते थे। उन आगमोंमें आए हुए उल्लेखोंके समन्वधके 
लिए अपराजितसूरिने यह व्यवस्था स्वीकार की है । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कट्टर दिगम्बर थे, वे कैसे इस 
चक्‍करमें आ गये ? 


भाषा और शंली-तत्त्वार्थवत्तिकी शैली सरल और सुबोध है । प्रत्येक स्थानमें नूतन पर 
सुमिल शब्दोंका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा और दर्शनगुत्थियोंके सुलझानेका 
प्रयत्न स्थान स्थान पर किया गया है । भाषाके ऊपर तो श्रुतसागरसूरिका अदभुत अधिकार हे । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त है वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिल सकती । प्रमाणोंको उद्धृत करनेमें तो इनके 
श्रुतसागरत्वका पूरा पूरा परिचय मिल जाता हूँ । इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंका 
उल्लेख नाम लेकर किया गया है। अनिदिष्टकत्‌ क गाथाएँ और इलोक भी इस वत्तिमें पर्याप्त रूपमें 
संगहीत हे । इस व्‌ त्तिमें उमास्वामी (उमास्वाति भी ) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलंकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगी द्धदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिभट्वारक आदि ग्रन्थकारोंक तथा सर्वार्थसिद्धि राजवातिक 
अष्टसहस्ली भगवतीआराधना संस्कृतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमलमातंण्ड न्यायकुमुदचन्द्र आदि प्रन्थोंके 
नामोल्लेख हे । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यशस्तिलकचम्पू आशाधरके प्रतिष्ठापाठ वसुनन्दिश्नावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पंचसंग्रह प्रमेयकमलमातेण्ड 
बारसअणुवेक्खा परमात्मप्रकाश आराधनासार गोम्मटसार बृहत्स्वय॑भूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभक्ति 
पु रुषार्थसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसंग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धभक्ति हरिवंशपुराण षड़दर्शनसमुच्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेश न्यायसंग्रह ज्ञानार्णव अष्टांगहदय द्वा्रिशद्द्ात्रिशतिका शाकटायनव्याकरण तत्त्वसार सागार- 
धर्मामृत आदि ग्रथोंके इलोक गाथा आदि उद्धत किये गये हे । 

इस प्रकार यह व्‌ त्ति अतिशयपाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणसंग्रहा है । श्रुतसागरसूरिने इसे सर्वोपयोगी 
बनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया हैं । 


अन्थकार 


इस विभागमे सूत्रकार उमास्वामी और वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 
हैँ । सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हे--वे किस आम्नायके थे ? क्‍या तत्त्वार्थभाष्यके 
अन्तमें पाई जानेवाली प्रशस्ति उनकी लिखी है ? क्या तत्त्वा्थंभाष्य स्वोपज्ञ नहीं हे ? मूल सूत्र- 
पाठ कोन हें ? वे कब हुए थे ? आदि। इस संबंध श्रीमान्‌ पं० सुखलालजीने अपने तत्तवार्थसृत्रकी 
प्रस्तावनामें पर्याप्त विवेचन किया है और उमास्वामीको इवें० परम्पराका बताया है, तस्वार्थभाष्य स्वो- 
पज्ञ हैँ और उसकी प्रशस्तिमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। इनने उमास्वामीके समयको 
अवधि विक्रमकी दूसरीसे पांचवीं सदी तक निर्धारित की हे । 


श्री पं० नाथू रामजी प्रेमीने भारतीय विद्याके सिंधी स्मति अंकमें “उमास्वातिका तत्त्वार्थसृत्र और 
उनका सम्प्रदाय ' शीर्षक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संघका आचार्य सिद्ध किया है। इसके प्रमाणमें उनने 
मेसूरके नगरतालुके ४६ नं०के शिलालेखमें आया हुआ यह इलोक उद्धृत किया.है-- 


९८ तत्त्वाथ वृत्ति -प्रस्तावना 


“तत्त्वार्शृत्रकर्तारसम्‌ उमास्वासिमुनीश्वरभ्‌ । 
श्रतिकेवलिदेशीयं वन्देःहूं गुणमन्दिरम ।। 

इस इलोकमें उमास्वामीको श्रुतकेवलिदेशीय' विशेषण दिया है और यही विशेषण यापनीय- 
संघाग्रणी शाकटायन आचार्यको भी लगाया जाता है। अतः उमास्वामी यापनीयसंघकी परम्परामें हुए 
हे । इधर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते हें तथा भाष्यको 
स्वोपज्ञ नहीं मानते । यद्यपि यह भाष्य अकलंकदेवसे पुराना है क्‍योंकि इनने राजवातिकमें भाष्यगत 
कारिकाएँ उद्धृत की है और भाष्यमान्य सूत्रपाठकी आलोचना की हे तथा भाष्यकी पंक्तियोंकों वातिक 
भी बनाया हें। 

इस तरह तत्त्वार्थसृत्र, भाष्य और उमास्वामीके संबंधके अनेक विवाद हे जो गहरी छानबीन 
और स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते हैं । मेने जो सामग्री इकट्ठी की ह वह इस अवस्थामें नहीं हैं 
कि उससे कुछ निश्चित परिणाम निकाला जा सके। अतः तत्त्वार्थवारतिककी प्रस्तावनाके लिए यह विषय 
स्थगित कर रहा हूँ । 

व्‌ त्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि० १६वीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं । इनके समय आदिके सम्बन्धमें श्रीमान्‌ 
प्रेमीजीने जेन साहित्य और इतिहास'में सांगोपांग विवेचन किया हे। उनका वह लेख यहां साभार 
उद्धृत किया जाता हूँ। 

श्र॒तसागरसूरि 

ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि- 
देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिके# शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानन्दिके बाद मल्लिभूषण 
और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टा रक-पदपर आसीन हुए थे। श्रुतसागर शायद गद्दीपर बेठे ही नहीं, फिर भी 
वे भारी विद्वान थे। मल्लिभूषणको उन्होंने अपना गुरुभाई लिखा हैं। 

विद्यानन्दिका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्लेख 
नहीं मिला$। 

श्रृतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे, जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वेराग्य- 
मणिमाला उपलब्ध है । आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मल्लि- 
भूषणके शिष्य थे-श्रुतसागरकों गुरुभावसे स्मरण ,किया है और मल्लिभूषणकी वही गुरुपरपम्परा दी 
हैं जो श्रुतसागरके ग्रन्थोंमें मिलती हे । उन्होंने सिहनन्दिका भी उल्लेख किया हैँ जो मालवाकी गद्दीके 
भट्टारक थे और जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगोौतम, उभयभाषाकविचत्रवर्ती, व्याकरणकमल- 
मातंण्ड, ताकिकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विशेषणोंसे अलंकृत 
किया है। ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताकों खूब अच्छी तरह प्रकट करते हे । 

वे कट्टर तो थे ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे। अन्य मतोंका खण्डन और विरोध तो औरोंने 
भी किया हें, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां भी दी है । सबसे ज्यादा आक्र- 
मण इन्होंने मूतिपूजा न करनेवाले लोंकागच्छ (हूंढ़ियों)पर किया हे ।........ 

अधिकतर टीकाग्रन्थ ही श्रुतसागरने रचे हें, परन्तु उन टीकाओंमें मूल ग्रन्थकर्ताके अभिप्रायोंकी 
अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंकों ही प्रधानता दी है । दर्शनपाहुडकी २४वीं गाथाकी टीकामें उन्होंने 








* ये पद्चनन्दि वही मालूम होते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि गिरिनार पर सरस्वती देवी से उन्होंने 
कहला दिया था कि दिगम्बर पन्‍्थ ही सच्चा है। इन्हीं की एक शिष्य शाखा में सकलकीतिं, विजयकीर्ति और शुभ चन्द्र 
भटटारक हुएहे। 

५. इनकी गद्दी सूरत में थी । देखो 'दानबीर माणिकचन्द्र' पृ० ३७ । 





श्रुतसागर सूरि ९९ 


जो अपवाद वेषकी व्याख्या की है, वह यही बतलाती हैँ | वे कहते हे कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय 
चटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढांक लेता हे । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका नहीं । 
इसी तरह तत्त्वार्थटीका (संयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) में जो द्रब्यलिगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका 
विधान किया हैँ वह भी उन्हींका अभिप्राय है, मूल ग्रन्थकर्ताका नहीं । 

श्रुतसागरके ग्रन्थ- 

(१) यशस्तिलकचन्द्रिका-आचाय॑ सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक चम्पूकी यह टीका है और 
निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी है। यह अपूर्ण हे । पांचवें आश्वासके थोड़ेसे अंशकी 
टीका नहीं है । जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना हँ । इसकी प्रतियाँ अन्य अन के भण्डारोंमें 
उपलब्ध हें, परन्तु सभी अपूर्ण हें। 

(२) तत्त्वार्थवृत्ति-यह श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हें। इसकी एक प्रति बम्बईके 
एं ० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें मौजूद है जो वि० सं० १८४२ की लिखी हुई हे । इलोकसंख्या नौ हज।र 
हैं। इसकी एक भाषावचनिका भी हो च्‌की हें। 

(३) तत्त्वत्रयप्रकाशिका-श्री शुभचन्द्राचायंके ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो गद्यभाग 
है, यह उसीकी टीका हँ। इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमें हे । 

(४) जिनसहस्ननामटीका-यह प० आशाधरकृत सहस्ननामकी विस्तत टीका है। इसकी भी 
एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें हे । पं० आशाधरने अपने सहखनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
है जो उपलब्ध हूं । 

(५) औदाय॑ चिन्तामणि-यह प्राकृतव्याकरण हू और हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोंसे 
बड़ा हैं । इसकी प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभवनमें हे (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ 
हैँ । यह स्वोपज्ञवत्तियुक्त हूँ । 

(६) महाभिषेक टीका-पं० आशाधरके नित्यमहोद्योतती यह टीका है । यह उस समय बनाई 
गई हँ जबकि श्रुतसागर देशन्नती या ब्रह्मचारी थे। 


(७) ब्रतकथाकोश-इसमें आकाशपञ्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्िका आदि ब्तों 
की कथायें हें। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमें है. और यह भी उनकी देशब्ती या 


लक 


बरह्मचारी अवंस्थाकी रचना हूं। 
(८) श्रुतस्कन्धपूजा-यह छोटीसी नौ पत्रोंकी पुस्तक हँ । इसकी भी एक प्रति बंबईके सरस्वती- 
भवनमें है । 
इसके सिवाय श्रुतसागरके और भी कई ग्रन्थोंके# नाम ग्रन्थसूचियोंमें मिलते हें। परन्तु उनके 
विषयमें जबतक वे देख न लिये जायें, निवचय पूवेक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
समय विचार- 


- 


इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं देया है परन्तु यह प्राय: निश्चित है कि 
ये विक्रमकी १६वीं शताब्दीमें हुए हें। क्योंकि-- 





* पं० परमानन्दजी ने अपने लेख में सिद्र॒धभक्ति टीका सिदधचक्राष्यक पूजा टीका श्रीपालचरित यशोपर 
चरित ग्रन्थों के भी नाम दिए हैं। इन्होंने ब्रतकथाकोश के अन्तगंत २४ कथाओं दो खतन्‍्त्र ग्रन्थ मानकर ग्रन्थ संख्या 
१२६ कर दी हैं। श्सका कारण बताया है कि-चू कि भिन्‍न भिन्‍न कथाएं मिन्‍न भिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न व्यक्तियों के, 
अनुरोध से बनाई हैं अतः वे सब सतस्त्र ग्रन्थ हैं। यथा पश्यविधान अत कथा ईडर के राठ र वंशी राजा भानुभूषति ( समय 
वि० स० १५५२ के बाद ) के राज्य काल में मस्लिभूष्ण गुरु के उपदेश से रची गई है । 


१३० तत्त्वाथ॑वृत्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह विक्रम संवत्‌ १५८२की 
लिखी हुई हँ और वह भट्टारक मल्लिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके 
पढ़नेके लिये दान की गई हँ और इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्थोंमें कई 


] 


जगह किया हैं। 

२-ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५में की थी और वे मल्लिभूषणके 
शिष्य थे। आराधनाकथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मल्लिभूषणका +गुरुरूपमें उल्लेख किया हे और साथही 
श्रतसागरका भी जयकार+ किया हे, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । 

३-स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४में लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्रतसागरका समय वि० 
सं० १५५० लिखा हुआ हू । 

४-षट्प्राभूतटीकामें लोंकागच्छपर तीज आक्रमण किये गये हें और यह गच्छ वि० सं० १५३० 
के लगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुएं होंगे। सम्भव हैं, ये लोंका- 
शाहके समकालीन ही हों ।$ 

ग्रन्थप्रदा स्तियाँ-- 
(१) श्री विद्यानन्दिगरोबुद्धिगुरो: पादपद्धूजभ्रमर। । 
श्री श्रुतसागर इति देशब्नती तिलकष्टीकते स्मेदम ।। 
इति अह्म श्रीभुतसागर कृता महाभिषेक टोका समाप्ता । 
(२) संवत्‌ १५५२ वर्ष चंत्रमासे शुक्‍लपक्षे पठचम्यां तिथो रबोौ श्रीआविजिनचेत्यालय श्रोमूलसंघे 
सरस्वतोगरुछे बल(त्कारगणे श्रोकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रोपद्मनन्दिदेवास्तत्पटटे भट्टारकश्रीदेवेखकीति- 
देवास्तत्पटट. भट्टारकश्रीविद्यानन्दिदेवास्तत्पटू भट्टारकश्रीमल्लिभूषणदेवास्तस्पट्ट. भट्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्र - 
देवास्तेषां शिष्यव रब्परह्मभोशानसागरपठनाथ आर्याश्रीविमलचेली भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया 
स्वयं लिखित्वा प्रदत्त महाभिष कभाष्यम्‌ | शुभ भवतु । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥ 
“आशाध रकृतमहाभिषेककी टीका 

(३) इति श्रीपग्रनन्दि-देवेन्द्रकोति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणास्नायेन भट्टारकश्रीमल्लिभूषणगरुपरसा- 
भीष्ट रुभतत्रा गुजररवेशसहासनस्थभट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रका भिमतेन मालवदेशभट्टारकश्रीसिहनन्दिप्रार्थनया 
यतिश्रीसिद्धान्ससागरव्यास्याकृतिनिमितं नवनवतिमहावादिस्याह्वादलब्धविजयेन तकं-व्याकर णछन्दोलंका र- 
सिद्धान्तसाहित्यादिश्ञास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणाअनेकशास्त्रचु >चुना सूरिश्रीश्ुतसागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचस्पूमहाकाब्यटीकायां यशोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्ण- 
न॑ नाम तुतोयाइवासचन्द्रिका परिसमाप्ता। 
-यशस्तिलकटीका 


2७७३५०२-५२०२-०३६७८८-.६२८८६०:ननन्‍ बेन नमि: 


| श्री भट॒टारक मब्लिभूषणगुरुभू यात्सतां शर्मणे ६ ॥ 

+ जीयान्मे सूरिवर्यो अतिनिचयलसत्पुण्यपण्य: श्रुताब्धि: ॥७१॥ 

५ प० परमानन्दजी शाल्री सरसावा ने अपने 'ब्रद्मश्रुत सागर और उनका साहित्य लेख में लिखा है कि--भदटा- 
रक विद्यानन्दी के 4० सं० १४९९ ते बि० १५२१ तक के ऐसे मूर्ति लेख पाए जाते हैं. जिनकी प्रति'ठाएँ विंद्यानन्दी ने स्वयं 
की हैं अथवा जिनमें आ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित होंने का समुस्लेख पाया जाता है। आदि । श्रीमान्‌ प्रेमीजी की 
सूचनानुसार मैंने मूति लेखों की खोज की तो नाहरजी कृत जेनलेखसंग्रह छेख नं> (८० में संवत्‌ १५३१ में विद्यानन्दि 
भट्‌टारक का उस्लेख दे तथा लेख नं० २८९ में संवत्‌ १५३५ में विद्यानन्दि गुरु का उब्लेख है। इसी तरह 'दानवार 
माणिकचन्द ' पुस्तक १० ४ पर एक धातु की प्रतिम। का लेख सं० १४२९ का दे जिसमें विद्यानन्दि गुरु का उब्लेश्व है। यदि 
यह संवत्‌ ठीक है तो भट्‌टारक विद्यानन्दि का समय १४२९ से १५३४ तक मानना होगा और इनके शिष्य श्रुत सागर का 
समय भी ९६ वीं सदी । 

* सर्व सेठ माणिकवन्द्रजी ज.हरी के भण्डार की प्रति। 





श्रुतसाग र सूरि १०१ 


(४) श्रीपशनन्दिपरसात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकोीतिरणथ साधुजनाभिवन्द्ः । 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पबोध: श्रीमल्लिभषण इतोउस्तु च महूल॑ मे ॥ 
अदः पट्टे भट्टादिकमतघटापट्टनपट - 
घटद्धमंब्याप्तः स्फुटपरमभट्टारकपद: । 
प्रभापञझजः सयह्विजितवरबीरस्मरनरः 
सुधीलंक्ष्मी चन्द्रब्चरणचतुरोडइसौ विजयते ॥ ३ ॥। 
आलम्बनं सुविदुर्षा हृदयाम्व जानामानन्दनं मुनिजनस्थ विमुक्तिसेतो: । 
सट्टीकनं विविधशास्त्रविय्चारचारुचेतशचमत्कृत्कृतं श्॒तसागरेण ॥ ४ ॥। 
श्रूतसागरकृतिवरवच नामृतपानमत्र येविहितम । 
जन्मजरामरणहूरं निरन्तरं ते: शिवं लब्धम्‌ ॥ ५ ॥) 
अस्ति स्वस्ति समस्तसडःघतिलक श्रीम्लसड्धो5नघं 
वत्त यत्र ममुक्षबर्ग शिवदं संसेवितं साधुभि: । 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रत॑ 
तच्छिष्यश्ुतसागरेण रचिता टीका चिर॑ नन्दतु ॥ ६॥ 
इति सूरिभ्रोत्रु तसागरविरचितायां जिननामसहस्रटीकायाम्‌ तकुष्छतविवरणों माम दशमोध्ध्याय:ः 
(| १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 
-जिनसहस्रनासटीका 
(५) आचार्य रि]ह शुद्धतत््वमतिभिः भ्रोसिहनन्धा हुये; 
सम्प्राध्य श्रुतस।गरं कृतिबरं भाष्यं शभं कारितम्‌ । 
गद्यानां गणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानाणंवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ।। 
इति श्री ज्ञानार्णंवस्थितगग्चटीका तत्त्वक्रयप्रकाशिका समाप्ता। 
-तस्‍्त्वत्रयप्रकाशिका 
(६)... इत्युभयभाषाकविचक्र्वतिग्याक रणकृमलमातंण्डताकिकशिरोसणि-परमागमप्रवी ण-सूरि श्री देन्द्र की ति- 
प्रशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभट्टारकान्तेवासिश्नी मुलसंघपरमात्मविदुष ( ? ) सुरिश्रीभ्र तसागरविरचिते ओवाय॑ं- 


>> 


बचिन्‍्तामणिनास्ति स्वोपश्व॒त्तिनि प्राकृतव्याकरणे सं धकक्‍्ताव्ययनिरूपणों नाम द्वितीयोडउयाय: । 
“औओदाय घिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकी तिइच विद्याविन्दी गरीयान्‌ गुरुम 5हंंदाविप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मां मुलसडुधे कुसमारं अतस्कन्धमीड़े त्रिलोकंकसारम्‌ ॥ 
सम्यक्त्वसुरत्न॑ सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ । 
श्रुतसागरमेतं भजत समं त॑ निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥। 
इति श्रुतस्कन्धपूजाविधि: । 
इसतरह ग्रन्थ और ग्रन्थकारके सम्बन्धमें उपलब्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार लिखकर इस 
प्रस्तावनाकों यहीं समाप्त किया जाता हूँ । तत्त्वाथेसूत्र सम्बन्धी अन्य मुद्दोपर तत्त्वा्थवातिककी प्रस्तावनामें 
प्रकाश डालनका विचार हूँ । 


भारतीय ज्ञानपीठ काहझ्ी 
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तत्त्वाथवत्ति: 


“तचाथसत्रकर्तारम्‌ उमास्वातिमुनीश्वरम । 
श्रतकेवलिदेशीयं वन्दे5ह॑ गुणमन्दिरम्‌ ||” 
-नगरताल्लछुक-शिलालस्थ नं ० ४५ 
“श्रुतमागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यर्विहितम्‌ । 
जन्मजगमरणहरं निरन्तर ते; शित्रं लब्धम्‌ ॥! 


-जिनसध्सख्रनामट!का 


श्रीमदुमास्वामिविरचितरप 
तत्तार्थसृत्रस्य 
श्रीश्र॒तसागरसरिरचिता 


तत्त्वा थवृत्ति हे 





[ प्रथमो5ध्यायः ] 


सिद्धोमास्वामिपूज्यं जिनवरवृषभं वीरमुत्तीरमाप॑ं 
श्रीमन्‍्तं पूज्यपादं गुणनिधिमधियन्‌ सत््रभाचन्द्रमिन्द्रम्‌ । 
श्रीविद्यानन्थधीशं गतमलमकलऊ्लायेमानम्य रम्यं 
वक्ष्ये तत्त्वार्थतव्रत्ति निजविभवतयाउहं श्रुतोदन्‍्वदाख्यः ॥ १॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिभट्वारक: कलिकाछगणधरदेवो महामुनिमण्डलीसंसेवित- 
पादपञ्मः कस्मिश्विदाश्रमपदे सुस्थितः मनोवाक्ायसरछुतया वाचंयमोडपि निजमूत्त्यो 
साक्षान्मोक्षमाग कथयन्निव सर्वश्राणिहितोपदेशैककाय: समायेजनसमाश्रित:ः निर्भन्था- 
चायेवये: अतिनिकटीभवत्परमनिवोणेनासन्नभव्येन | ह्ेयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्पृष्ट: 'भंगंवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ?! इति | भगवानपि तत्प्रश्नवशात्‌ सम्यग्दशेनज्ञान- 
' चारित्रलक्षणोपलक्षितसन्मा्गेसम्प्राप्यो मोक्षो हितःः इति प्रतिपादयितुकाम इृष्टदेवता- 
विशेष नमस्करोति- 
मोक्षमागेस्प नेतारं भेत्तारं कममूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विद्ववतक्ष्वानां वन्दे तहणलब्धधघे॥ १ ॥ 
न्दे नमस्करोमि। कः ? कतोहमुमास्थामिनामाचार्य: भव्यजीवविश्रामस्थानप्राय: । 
किमथ वन्दे ? तद्गुणलब्धये। तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतरागस्य गुणास्तदगुणा:, तेषां 
लब्धिः प्राप्ति: तदगुणलब्धि:, तसंगे तद्गुणलब्धये । 'के तस्य गुणा:? इति प्रश्ने भगवद्‌- 
शुणन्रयग्भितं विशेषणत्रयमाह्‌। कथम्भूतं स्वेज्ञवीतरागम्‌ ? मोक्षमागेस्थ नेतारम्‌ । मोक्ष: 
सर्वकमेविप्रयोगलक्षण:, तस्य मागे: सम्यग्दशेनन्ञानचारित्रलक्षणो वक्ष्यमाणो मोक्षमागेः, 
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>ा्य 
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: ३ श्रुतसागरः। ३ मौनकनपि। ३-जनमाश्रि-ब० | ४ निग्र-ता० | ५ द्ेयाक-ब० | 


म्क् 
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द्ैयायिक-भआा ० | एतन्नामा श्रावकः | ६ भगवन्नत्र कि-ब० | 


२ तक्तवाथवृत्ती 


तस्य नेतार॑ प्रापक॑ नायकम्‌! पुनरपि फथम्भूतम्‌ ! भेत्तारं चूर्णकतोरं मूलादुन्मूलक- 

मित्यर्थ:। केषाम्‌ ? करममभूभ्ताम्‌ | कमोणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूश्रतः पवेताः 

कमभूभ्धतः, तेषां कमेभूभ्रतां कमेंगिरीणामू । भूयोडपि किंविशिष्टम्‌ ? ज्ञातारं सम्यक्‌ 

स्वरूपज्नायकम । केषाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌, विश्वानि समस्तानि तानि च॑ तानि तत्त्वानि 

५ विश्वतत्त्वानि, तेषां विश्वतत्त्वानाम्‌। अतन्रायं भाव:-स्वेज्ञवीतरागडब्दो5्ध्याहारेण 

लब्ध, तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा मुख्यत्वेन मोक्षमागनेत्त्व-क्मभूभ्चद्धेतृत्व- 
विश्वतत्त्वज्ञाठृत्वलक्षणाश्रय:, तत्पराप्तये इत्यथे: । 

अथ द्ैयाकः प्राह-यंद्यात्मने हितो मोक्ष), कि तहिं तस्य सर्वरूपम्‌ ? तस्य च 

मोक्षस्य प्राप्तेरपायः कः ? भगवानाह-- मोक्षस्येद॑ स्वरूपम्‌ । इदं किमू ? जीवस्य 

१० समस्तकर्ममल्कलड्डूरहितत्वमू, अशरीरत्वमू, अचिन्तनीयनसर्गिकज्ञानादिगुणसहिता- 
व्याबाधसोख्यम्‌ , इट्शमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोउतीव : परोक्ष: 
छद्ास्थानां प्रवादिनाम्‌ । ते तु तीथंकरम्मन्यास्तीर्थकरमात्मानं मन्यन्ते न तु ते तीथंकरा: 
परस्पर विरुद्धाथोमिधायित्वात, तेषां वाचः मोक्षस्वरूपं न स्पृशान्ति । कस्मात्‌ ! 
युक्तयाभासनिबन्धना यस्मात्‌। कस्माद्रक्तयाभासनिबन्धनास्तद्वाच: ? 

१५ यतः केचित्‌ चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तश्नैतन्यं ज्ञेयाकारपरि- 
च्छेद्पराइ्मुखम्‌ । तश्चेतन्‍्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम्‌ | किंवत्‌ ? खरविषाणवत्‌। कस्मात्‌ ! 
निराकारत्वात्‌। को5थ: ? स्वरूपव्यवसायलक्षणाकारशुन्यत्वात्‌ । 

“केचिश्व पुरुषस्य बुद्ध्यादिवेशेषिकगुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति | तद्पि 
परिकल्पनं मिथ्येव । कस्मात्‌ ? विशेषलक्षणशून्यस्य वस्तुनो5वस्तुत्वात्‌ । 





३ च तत्वानि आ०। २-णस्य गुणा ता०। ३ द्वेयायकः आ०, ब० । द्वेवायानामकः 
व०। द्वेपायः द०। ४ यथात्म-द० । ५स भग-आ०, ब०| ६-य स्वाभाविकनै-ब० । 
-य॑ ने-द० । ७ मोक्ष स्व-ता० | «४ सांख्या: । “चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति!-योगभा० 
१॥९ । “तदा द्रष्टः स्वरूपेडवस्थानम” -योगसू० १॥६। ९ “तावेतों भोगापवर्गों बुद्धिक्ृतौ 
बुद्धावेव वर्तमानी कथ॑ पुरुषे व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयों वा योद्धृषु वर्तमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य फलस्य मोक्तेति, एवं बन्धमोक्षी बुद्धावेब वर्तमानौ 
पुरुषे व्यपदिश्येते, स हि. तस्य फलस्य भोक्‍्तेति, बुद्धेरेव पुरुष्रर्थापरिसमासिबंन्धः: तदर्थाबसायों मोक्ष 
हइति । एतेन ग्रहणधारणोहापोहतत्वशानामिनिवेशा बुद्धों वर्तमानाः पुरुषेड्ध्यारोपितसद्भधावाः स 
हि तत्फलस्य भोक्तेति ।?-योगभा० $॥१4 | १० वेशेषिकाः । “नवानामात्मबिशेषगुणानामत्वन्तोच्छि- 
त्तिमोंज्षः ॥-प्रश० ब्यो० प० ६३८ । “आत्यन्तिकी दुःखब्याबृत्तिरपवर्गो न सावधिका द्विविधदुःख।- 
वमशिना स्वनाग्ना सर्वेषामात्मगुणानां दुःखावमर्शाद्‌ अत्यन्तग्रदणन च॒ सर्वात्मना तद्वियोगामिधानात्‌। 
नवानामात्मगुणानां बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयक्षधर्माधमसंस्काराणां निमूलोच्छेदोडपवर्ग इत्युक्तं भवति | 
यावदात्मगुगाः सर्वे नोड्छिन्ना वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःखव्याइत्तिनावकर्प्यते |।?-स्थायम॑० | 
पृ० ५०८ | 
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केचित्तु आत्मनिवीर्ण प्रदीपनिवोणणकल्पं परिकल्पयन्ति । तैरात्मनिवोणस्य 
खरविषाणकल्पनासहशी परिकल्पना स्वयमाहत्य समर्थिता, हठात्‌ समर्थितेत्यर्थ:। ययेव॑ 
मोक्षस्वरूपं मिथ्या, तहिं परमाथ मोक्षस्वरूप किम ? 'तदओे कथयिष्यामों वयम्‌ । 

मोक्षस्य प्राप्तेसपायमपि प्रवादिनो विसंवदन्ते। केचिश्वारिप्रनिरपेक्षं न्ञानमेव 
मोक्षोपायं मन्‍्वते | केचित्‌ श्रद्धानमात्रमेव मोक्षोपायं जानन्ति । केचित्‌ ज्ञाननिरपेक्ष॑ं ५ 
चारित्रमेव मोक्षोपार्यं जल्पन्ति । तदपि मिथ्या । व्यस्तैज्ञोनादिभिमोक्षप्रामेरुपायो 
न भवति। यथा कश्निद्‌ व्याधिपराभूतो व्याधिविनाशकभेषजज्ञानेनेवोल्लाघो न भवति 
भेषजोपयोगं॑ बिना, तथा चारित्रह्दीनो जल्लानसात्रान्मोक्ष॑ न छभते। यथा कश्चिदौषध- 
माचरन्नपि औषधस्वरूपमजानन्‌ उल्छाघो न भवति तथा55चारवान प्यात्मज्ञानरहितो 
मोक्ष न लभते। यथा कश्चिदोषधरुचिरहितः तत्स्वरूपं जानन्नप्योषधं नाचरति सोप्यु- १० 
ल्लछाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरहितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्ष न छमते । तदुक्तम-- 


“ज्ञानं पड़ो क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नाथकृदुद्वयमर्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रय॑ तत्पदकारणम्‌ ॥” [ यश० उ० प्रू० २७१ ] 
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बौद्धा:। “यस्मिन्‌ न जाति जरा न मृत्युर्न व्याधयों नाप्रियसंप्रयोग:। नेच्छा विपन् 
प्रियविप्रयोगः क्षेमं पद॑ नेष्टिकमब्युतं तत्‌ ॥ दीपो यथा निदृतिमभ्युपेतों नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काश्निद्दिदिशं न काश्नित्‌ स्नेदज्ञयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ || एवं कृती निईतिमभ्युपेतो नैवावर्निं 
गच्छुति नान्तरित्षम्‌ । दिशं न काश्निद्विदिशं न काश्वित्‌ स्नेहत्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥? -सौस्दुर० 
१६।२७-२५९ ।“प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतस: ।/?-प्र० चातिकाल० १॥४५। २-ण॑ परि-ष० | 
३-माहत्य आ०, द०, ब० । ४ समर्थ्यते इ-ब०। ५ १|४, १०१ सूत्रयोः। ६ नैयायिकादयः । 
७ मन्यन्ते भा०, ब०, व, द०। & मीमांसकाः। ५९ तेशन-ज्ञा० ब०, द०। $१०-प्यात्मा 
जशञा-आ०, ब०, द०। ११-तो आतत्मानादिज्योतिःस्वरूपममन्यमानो मोक्ष लभते | कपस्मात्‌ ! 
आत्मनोडनादिज्योतिसत्वातूु, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्व॑ मन्‍्यमानो मोक्ष लभते यथा- 
भ्रा०, दु०, य० । १२ “तथा हि-सकलनिष्कलाप्रप्राप्तनन्भतन्त्रपेक्षदीक्षालक्षणात्‌ भ्रद्धामात्रानु- 
सरणान्मोक्ष इति सिद्धान्तवेशेषिका: । द्वव्यगुगकर्मसामान्यसमवायान्त्यविशेषाभावाभिधानानां साधरम्य- 
वैधरमम्यावश्नोधतन्त्रात्‌ ज्ञानमात्रान्मोक्ष इति तार्किकबेशेषिकाः । त्रिकाल्भस्मोद्धूलनेक्यालडडुकप्रदान- 
 प्रंदक्षिणीकरणास्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमान्नानुष्ठानादेव मोज्च इति पाशुपताः । सर्वेषु पेयापेयभक्या- 
. अक्ष्यादिषु निश्चलतत्त्वान्मोक्ष इति काछाचायेकाः । तथा च नित्रिकमतोक्तिः-मदिरामोदमेदुरबदनसरस* 
प्रसन्नद्वदयः सव्यपाश्वंसमीपविनिवेशितशक्तिः शक्तिमुद्रासनधरः स्वयमुमामदेश्वरायमाणों नित्यामन्त्रेण 
पायंतीश्बरमाराधयेदिति मोक्ष: । प्रकृतिपुरुषयोविवेकाख्यातेर्मोत्त इति सारुथाः। नैरात्यादिनिवेदित- 
सम्भाषनातो मोक्ष इति दशबलूशिष्याः। अद्भाराक्षनादिषत्‌ स्वमाबादेव काडध्योत्कर्षप्रवृत्तस्य चित्तस्य॑ 
ने कुतश्रिद्निशुद्विरिति जैमिनीयाः । सति धरम्मिणि धर्माश्रिन्स्यन्त ततः परलोकिनो5मावात्‌ परलोकाभावे 
कस्यासो मोक्ष इति समवास्समस्तनास्तिकाधिपत्या बाहंस्पत्याः। परमब्रश्नद्शनवशादशेषभेदसंबेदना5« 
विद्याविनाशान्मोह्ष इति वेदान्तवादिनः ।*त० भाधक० १॥१ | हा ह 

















५ 'तक्त्वॉथवृत्तो [ ॥१-९ 
अथ 'ेन समस्तेन मोक्षो भवति तत्किम्‌ ?! इति अइने सूत्रमिदमाचायो: प्राहुः- 
सम्प्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं! ॥ १॥ 
सम्यकशब्दः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते । तेन सम्यग्दरोनं च सम्यम्ज्ञानं च सम्यक्चारित्र च 
सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणि, समीचीनानि सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणीत्यथ: । तत्र जीवादि- 
५ पदाथोनां यथावत्‌ प्रतिपत्तिविषयं श्रद्धानं सम्यग्दशनम। येन येन प्रकारेण जीवादयः 
पदाथी व्यवस्थिता वर्तन्ते तेन तेन प्रकारेण मोहसंडायविपयेयरहितं परिज्ञानं सम्य- 
ज्ञानम | मोह इति अनध्यवसाय पयोय: | संशयः सन्देहः | विपयेयो विपरीतत्वम्‌। ते 
रहित॑ सम्यग्ज्ञानमित्यर्थ:। संसारहेतुभतक्रियानिवृत्त्युद्यतस्य तत्त्वज्ञानव॒तः पुरुषरय कमो 
दानकारणक्रियोपरम णमन्नानपृवेकाचरणरहितं सम्यक्चारित्रमू । एतानि समुदितानि 
१० मोक्षरय मार्गों भवति। 
अथ सम्यग्दशनलक्षणोपलक्षणाथ सूत्रमिदं निर्दिशन्ति सूरयः- 
तक्त्वाथश्र्यानं सम्पग्ददोनम | २ ॥ 
योडर्थों यथा व्यवस्थितस्तस्याथेस्थ तथाभावों भवन तत्त्वमुच्यते | अयेते गम्यते 
ज्ञायते निश्वीयते इत्यथ:। “उपिकुषिगर्तिभ्यस्थ; ।” [ कात० उ० ५।६३ ] तस्वेन अथः 
१०५ तत्त्वार्थ:। तत्त्वमेव वारर्थस्तत्त्वार्थ:। तत्त्वार्थस्य परमार्थआतस्य पदार्थस्प श्रद्धा रुचिः 
तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनं भवतीति वेद्तिज्यम्‌ । तत्त्वाथस्तु जीवादिवेक्ष्यते । न तु अथे- 
शब्देन प्रयोजनाभिधेयधनादिक प्राह्मम्‌, तच्छुद्धानस्प मोक्षप्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थशब्द- 
स्यानेकार्थत्वम्‌ । तदुक्तमू-- 
“हतो प्रयोजने वाच्ये निषृत्तो विषये तथा। 
२० प्रकारे वस्तुनि द्वव्ये अथेशब्दः प्रवतते ॥” [ ] 
ननु दर्शनमवलोकन श्रद्धानं कथं घटते ! सत्यम्‌; धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । 
रुच्यर्थ दशिधातुवेतेते। 'दृश्विर्‌ प्रेक्षणे! प्रेक्षणाथस्तु प्रसिद्धोउ्प्यर्थोड्त्र मोक्षमागेप्रकरणे 
त्यज्यते। तत्त्वाथश्रद्धानमात्मपरिणाम: सिद्धिसाधनं घटते। स तु परिणामो भव्यात्मन एव 
भवति। प्रेक्षणलक्षणस्वथे: चक्षुरादिनिमित्तो बतेते। सतु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 
२५ साधारणोउस्ति | स मोक्षमागोवयवो न सद्गच्छते । 
तत्सम्यग्दशन द्विप्रकारमू-सरागम्‌, वीतरागठ्च । ततन्न सराग॑ सम्यग्दशैन 
प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्यैरमिव्यज्यते। तत्न रागादिदोषेभ्यइचेतोनिवतन प्रशमः । झारीर- 





3-यः संश-भा०, ब०, दृ०। २-रममज्ञा-आ०, ब०, ज०, ध(०। ६४ भवषन्ति ता०। 
४ भवो ता०। भव त-द०। ५ उपिअषिग-क्रा०, ब०। उपिऋषि-द०।. & श्रद्धार्थ 
रुूता० । ७ ननु अ-भा०, ब० । & प्रयोजनादिश्रद्धानस्य । ९ तुलना-“अर्थोइमिधेयरेवस्त 


प्रयोजननिदकृत्तिपु --अमरः, नामसा० । “अर्थः प्रयोजने वित्ते देत्वभिप्रायवस्तुषु । शब्दाभिवेंये बिषये 
स्यान्निदृत्तिप्रकाययो: |--विश्वछो ० । ३० सम्यग्दर्शनं ब« । ह 


१३ ] प्रथमो5ध्यांय: 9 
मानसागन्तुवेदनाप्रसारात्‌ संसाराद्धयं संबेगः । सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयाद्रेत्वमसुकम्पा । 
आप्रश्रुतश्नततत्त्वेषु अस्तित्वयुक्त भन आस्तिक्यमुच्यते । तथा चोक्तमू-- हर 

“यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवहेंणम्‌ । 
त॑ प्राहु प्रश्ममं प्रान्ना समस्तव्रतभूषणम्‌ ॥ १ ॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाहू वात्‌ । ५ 
स्वपेन्द्रजालसकुल्पाद्वीति! संवेग उच्यते ॥ २ ॥ 
सस्वे सत्र चित्तस्य दयाद्वेत्वं दयालवः 
धरममस्य परम मृलभनुकम्पां . प्रचक्षते ॥ ३॥ 
आपने भ्रते व्रते तक्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकेरुक्त॑ युक्तियुक्तिघरे नरे ॥ ४ ॥” १० 
ु [ यश० उ० पृ० ३२३ | इति। 
बीतरागं सम्यरदशेनम्‌ आत्मविशुद्धिमात्रम्‌ । 
अथेदश सम्यग्दशेन जीवादिपदार्थगोचरं कथमुत्पद्यते' इति प्रश्ने सूत्रमिर्द ब्रुबस्ति--+ 
तन्निसगोंदधिगमाददा ॥ ३ ॥ 
तत्‌-सम्यग्दशेनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्‌ उत्पद्यते । बा-अथवा, अधिगमात- १४७ 
अथोवबोधात्‌ उत्पयते । 
ननु निसगेजं सम्यग्द्शेनम्‌ अथोधिगमं प्राप्योत्पद्यते, न वा ? यदि अधथोधिगम 
प्राप्योत्तद्यते; तहि तदपि निसर्गजमपि अधिगमजमेव भवति, अथोन्‍्तरं न वतेते, फिमथ 
सम्यग्दर्शनोयत्तेद्रेविध्यम्‌ ? अविज्ञाततत्त्वस्य अरथंश्रद्धानं न सह्नच्छुत एवं। सत्यम्‌ ; 
निसगेजेडधिगमजे. च सम्यग्दरशनेउन्तरज्लं कारणं दशेनमोहस्योपशमः दशेनमोहर्य क्षयों २७ 
वा दशेनमोहस्य क्षयोपशमों वा सदृशमेव कारणं वतंते। तस्मिन्‌ सद्रशे कारणे सति 
यत्सम्यग्दशेनं बाह्योपदेश विनोत्पद्यते तत्‌ सम्यग्दशेनं निसगेजमुच्यते । यत्‌ सेम्यग्द्शेन॑ 
परोपदेशेनोत्प्यते तदधिगमजमुच्यते । नेसर्गिकमपि सम्यग्दशेनं गुरोरछेशकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमुच्यते न तु गुरूपदेश विना प्रायेण तदपि जायते। हे 
ननु तच्छब्दस्य प्रहणं किमरथम्‌ ? “अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा [ पा० २५ 
महा० १.२॥४७ ] इति परिभाषणात्‌ “निसगोदधिगमादा' इह्शेनेव सूत्रेण अनस्तरं सम्य: 
ग्दशेनमेव लभ्यते तेन सूत्रे तच्छब्दस्य बेयथ्येम्‌; सत्यम्‌ ; यथा सम्य्रग्दशैनमनन्तर वतेते 
तथा मोक्षमागेशब्दो5पि प्रत्यासभो बतंते, “भ्रत्यासत्तेः प्रधानं बलोयः” [ ] 
. इति परिभाषणात्‌ मोक्षमार्गों. निसगोदधिगमाद्ठा भवतीत्यथे उत्प्यते। तच्छ॑ब्देन तु 
. सम्यग्दशनमेवाकृष्यते तेन तच्छव्दम्रहणे दोषो नास्ति | ह , ... ० 


- $-तल-ब०। २-.प्रभवाद्धयात्‌”-चश० | ३-द्भातिः ता० | ४-त्वसंस्तुतम शा०, घ० । 
._ ७ अयेदें स-औ०, ब०। “द ब्रुक्‍न्‍्ताचार्या: आा०, दृ०, ब०। ७०७नच जा०, ब०, दु०, ४० । 
८ दशनमोहस्य क्षयो वा! इति नास्ति ता०। ५ सड्टग्मफा-ब० । 


दि तस्वार्थबृत्तो [ ३४ 
अथ “कि तत्‌ तक्त्वम्‌ , यस्य श्रद्धानं सम्यग्दशेनं भवति ९! इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते - 
जीवाजीवा५५ख्रववन्धसंवरनिजरासोक्षास्तक्तम्‌ ॥ ४ 0 


जीवश्वाजीवश्वा5इश्चवश्न बन्धश्व संबरश्व निजेरा च मोक्षश्व जीव/जीवा55स्रव बन्ध- 
संवरनिजरामोक्षा:, एते सप्त पदाथो: तत्त्य॑ भवति।। तत्न ज्ञानादिभेदेनानेकप्रकारा चेतना, 
५ सा लक्षणं यर्य स जीव उच्यते । यस्य तु न्नानदशेनादिलक्षणं नास्ति स पुदूगलधमोधमो- 
55काशकाललक्षणो5जीव: । शुभाशुभकमोगमन द्वारछक्षण आख्ँ्रव उच्यते । आत्मन: 
कर्मणश्च परस्परप्रदेशानुप्रवेशरवभावो बन्ध: | आख्रवनिरोधरूप: संवरः | एकदेशेन 
कमेक्षयो निजेरा | सघेकमेक्षयलक्षणो मोक्ष: । 
सर्व फल जीवाधीनं तेन जीवस्य ग्रहणं प्रथमम | जीवस्पोपकारकोउजीव:, लेन 
१० जीवानन्तरमजीवग्रहणप्‌ । जीवाजीवोभयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादाक्चवोपादानम्‌ । आखव- 
पृ्वेको बन्धो भवतीति कारणात्‌ आख्रवादनन्तरं बन्धरवीकार:ः । बन्धप्रतिबन्धकः सवर:, 
तेन बन्धादनन्तरं संवराभिधानम्‌ । संबृतर्प निजेरा भवताति कारणात्‌ संवरानम्तरं निजे- 
राकथनम । मोक्षस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते कृतम्‌ । 
आख्रवबन्धयोरन्तभावात्‌ पुण्यपापपदार्थद्वयस्य ग्रहणं न कृतम्‌ । एवं चेदास्र- 
१५ बोडपि जीवाजीवयोरन्तर्भवति, तदूप्रहणमप्यनर्थकम्‌ ; तन्न; इह मोक्षशास््रे प्रधानभूतो 
मोक्ष, स तु अवश्यमेव वक्तव्य: । मोक्षस्तु संसारपूवको भवति। संसारस्य मुख्यहेतुरा- 
स्रत्रों बन्धश्वथ | मोक्षस्य मुख्य कारणं संवरो निजेरा च। तेन कारणेन प्रधानहेतुमन्तो 
संसारमोक्षो, संसारमोक्षलक्षणफलग्रदर्शनारथमास्षवादयः प्रथग्व्यपदिश्यन्ते । तत्रास्रव- 
थन्धयो: फर्लं संसार:, संवरनिजेरयो: फल मोक्षः, हेतुहेतुमतो: फलत्बेन निदशनम्‌, दृष्टा- 
२० न्तभूताश्रत्वारः तेषां चतुणोमास्रवादीनां पृथग्ड्यपदेशो विद्वितः विशेषेण प्रदशनाथम्‌ । 
यदि संसारमोक्षयोमेध्य एते चत्वारोउत्तभेवन्ति तहिं प्रथक्‌ किमिति व्यप- 
दिश्यन्ते ) साधूक्तं भवता, सामान्येडन्तर्भूतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादानं कायोथ हि 
हृश्यते, यथा क्षत्रिया: समागताः, तन्मध्ये शुरवमोपि समागत इत्युक्ते शुरबमो कि 
क्षत्रियो न भवति १ तथा आखवादयश्व । । 
२५ जीवादयः सप्त द्रव्यवचनानि, तप्त्वशव्दस्तु भाववाचरी , तेषां तस्य च समाना- 
धिकरणता कथं घटते-'जीवादयः किल तत्त्वम' इति ? सत्यम्‌ ; अव्यतिरेकतया तस्व- 
"पावाध्यारोपतया च समानाधिकरणता भवत्येब । िझ्ठसद्डयाव्यतिक्रमस्तु न दृष्यते 
अजदृल्लिज्ञावित्वात्‌ । एवं 'सम्यग्दश नश्नानचारित्राणि मोक्षमाग:' इत्यन्नापि योजन।यम्‌ । 
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३ कि तर्वं द०। २-ते स्वामिना आ०, ब०, दृ०। ३ भवन्ति ता०। ३-नाछक्षु-भा०, 
ब० | ५सतु वब०। ६ परस्पर प्र-ब० ।॥ » आश्रवांन-4द० । ८ मुख्यका-ज०, दू० । ३ दृष्टान्ताश्व - 
'हु०, ब०। ३०-थ ह-द०। ११ दरवर्मापि कि ब०॥। ३३-वशथी समा-ता० । -वाचकः ते- 

'  झआ०, दृ०, ब०। १३-भावाध्याहारोपचास्तवा आ०, ब०, दु०। $॥ मोस्ताः इत्यत्न पुल्लिज्ञत्वं 
बहुबचनश्व तत्त्वम्‌' इत्यत्र च नपुंसकेकबचनत्वम्‌ इति व्यतिक्रमः  ; 


१५ | प्रथेमो5ध्याय: र 
अथ सम्यग्द्शनादिजीवादिव्यवह्ारठयभिचारप्रतिषेधनि मित्त सृत्रमुझ्यते-- 
नामस्थापनाद वन्य भमावतस्तन्न्धासः ॥ ५ ॥ 
नाम च्‌ स्थापना अ़॒ द्रव्यं च भावश्व नामस्थापनादइव्यभाषाः, तेभ्यो नाम- 
स्थापनाद्रव्यभावत:, तेषां सम्यग्द्शनादीनां जीवादीनाञ्य न्यास: प्रमाणनययोर्निक्षेपः 
तक़्यासः । अस्यायमर्थ:--अतदूगुणे वस्तुनि संव्यवहारप्रवतेननिमित्तं पुरुषकारात्‌ हठात्‌ ५ 
नियुज्यमान संज्नाकरम नामकर्म कथ्यते | अतदूगुणे बस्तुनीति को5थः ? न विद्यन्ते झब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तास्ते जगठ्मसिद्धा जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणा गुणा विशेषणानि यस्मिन्‌ बस्तुनि 
तद्वस्तु 'अतद्गुणम्‌” तस्मिन्‌ अतदगुणे । तदुक्तम्‌- 
“दर व्यक्रियाजातिगुणग्र मेदेड वित्यंकत द्विजपाटलादौ । 
शब्दप्रवत्ति मुनयो वदन्ति चतुश्ट यीं शब्दबिदः पुराणा: ॥ १ ॥7 [._] १० 
काप्कर्मणि पुस्तकर्मणि लेपकर्मणि अक्षनिक्षेपे । को5थः ? सारिनिक्षेपे बराट- 
कादिनिक्षेपे च सो5यं मम गुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते। गुणेदुत 
गत॑ प्राप्त द्रव्यम, गुणान वा द्वुतं गतं प्राप्त द्रव्यम्‌, गुणेद्रोष्यिते द्रब्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वतेमानपयोयसहितं भाव उच्यते । 
तथा हि-को 5थ; ९ नामस्थापनाद्रव्यभावान दशेयति-नामजीव:, : स्थापनाजीबः, १५ 
द्रष्यजीव:, भावजीवर्चेति चतुर्विधो जीवशब्दो न्‍्यस्यते | जीवनगुणं बिनापि यस्य कर्य- 
चित जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते | अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव 
इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते | सारिचालनसमये 'अयमश्वः' अय॑ गजः” 
अयं॑ पदातिः' इति जीवस्थापनेब वर्तते । 
द्रव्यजीवो ट्विप्रकार:--आगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात्‌ । तत्र जीब- २० 
प्राभ्नृतज्लायी मनुष्यजीवप्रा भ्रतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकाये आत्मा आगमद्रव्यजीब उच्यते । 
नोआगमद्गव्यजीवम्धिप्रकार:-ज्लायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्र ज्ञायकशरीर॑ 
ब्रिकालगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीरं तत्‌ ज्ञायकश्टरीरमुच्यते । सामान्यत्बेन नोआगमद्रठ्य- 
भाविजीबो न विद्यते । करमात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया 
तु नोआगमद्रन्यभाविजीवस्तु विद्यर एवं। कोइसो विशेषः ? कश्चित्‌ जीवो गत्यन्तरे २५ 
स्थितो बतेते, स मनुष्यभवप्राप्ति प्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते।'अथवा, यदा जीवादि- 
प्राभ्नत न जानाति अग्रे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्गव्यजीव उच्यते | तदृड्यतिरिक्तः 





१-नयेनि-द० । २ पुरुषाकारातू आ०, ब०, व०, दु०। ४8 संज्ञा नामकर्म ब० | 

४ “तामजात्यादियोजना । यहच्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोडर्थ उच्यते डित्य इति । जातिशब्देधु 
जात्या गौरयमिति, गुणशब्देषु ग्रणेन शुक्र इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। ब्रव्यद्ब्देधु 
दन्येण दण्डी विषाणीति।” -प्र० सम्रु ० दौ० १॥३। ५ डुवित्थः काष्ठसयो मृगः। काष्ठादिदृव्य- 

, -भिमित्तको डवित्य इति, करोतिक्रियानिमित्तकः कर्तेति, द्विजल्वजांतिनिमित्तकों द्विन इति, इंपदरक्तगुण- 
निमित्तकः पाटलक इति व्यवद्धारः | ६ दुद्दितृकादियुत् चीवरादिविरचिते । ५” नोमयादिना कैपे | 


० तसरवाथवृत्तौ.. [ १॥६ 
फोडर्थः ? कर्म-नोकर्म भेद: । तत्न के तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ | नोकर्मस्वरूपं निरूप्यते-औदारिक- 
वैक्रियिकाहारकदारीरत्र यस्य षटपयौप्तीनावूच योग्यपुद्ूगलानामादान नोकंम । 

भावजीवो दिप्रकार:-आगमभावजीव-नोआगमभावजीवभेदात्‌ । तन्नागंमभाव- 
जीवप्राभ्नतविषयोपयोगाविष्ट: परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते। मनुष्यजीव- 

८? प्राभतविषयोपयोगसंयुक्तो वाउउत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमभावजीवस्वरूप॑ 
निरूप्यते-जीवनपयोयेण समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीव: । मनुष्यजीवपयोयेण वा 
समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीव: कथ्यते । 

एवमजीवास्रवबन्धसंवरनिजेरामोक्षाणां षण्णां सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणां त्रया- 
णावूच नामादिनिश्षेपविधानं संयोजनीयम्‌ । तत्किमर्थम्‌ ? अप्रस्तुतनिराकरणार्थ प्रस्तु- 
१० तस्य नामस्थापत्ताजीवोदेनिरूपणाथ च। 
 ननु नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यास: इति सूत्र क्रियताम्‌, तच्छब्दग्रह् 
किमर्थम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता; तच्छब्दग्रहणं सर्बंसडप्रहणार्थम्‌। तच्छव्दं बिना प्रधान- 
भूतानां सम्यग्दशनज्नानचारित्राणामेव न्‍्यासविधिः स्यात्‌ , तद्विषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्‍्यासविधिने स्यात्‌। तच्छब्द्ग्रदणं सति समर्थतया प्रधानानामप्रधानानाव-च 
१७ न्यासविधिरनिषिद्धा न शक्यते। 
... अथ ननामादिप्रस्तीणोधिकृततत्त्वानामधिगमः कुतो भवति ? इति प्रश्ने सूत्रमिद॑- 
मुच्यते-- 
.. प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६३ ॥ 
प्रमाणे च नयाग्व प्रमाणनयाः, तेः प्रमाणनयेः कृत्वा अधिगमः नामादिनिकश्षेप- 
२०- विधिकथितजीवादिस्त्ररूपपरिज्ञानं भवति। ते प्रमाणे नयाश्र वक्ष्यन्ते | तत्र प्रमाणं 
ठ्विप्रकारमू- स्वपरा्थभेदात्‌ । तत्र स्वाथ प्रमाणं श्रुतरहितम्‌ | श्रुतं तु स्वार्थ पराथ च॑ 
भवति । ब्वानात्मकं श्रुतं स्वाथेम्‌ , वचनात्मकं पराथेम्‌ू। वचनविकल्पास्तु नया उच्यन्ते । 
ननु नयशब्दः अल्पस्वरः प्रमाणशब्दो बहुस्वरः, “अंल्पस्वर्तर' तप्र पूवम” 
[ का० २।५।१२ ] इति वचनात्‌ू--नयशब्दस्य कथं पूववेनिपातो न भवति ? साधूक्त भवता | 
२५ तत्रेबापवादभूतं “यच्चाचितं दयो:” [ का० २५१३ ] इति सूत्र बतेते । तेन प्रमाणस्या- 
चिंतत्वात्‌ पूवेनिषातः । अभ्यर्चितं तु सबेथा बलीयः। प्रमाणस्यार्चितत्वं करमात्‌ ? नयानां 
निरूपणप्रभवयोनित्वात्‌। प्रमाणेनाथ ज्ञात्वाइथोवधारणं नय उच्यते । तेन सकलादेशः 


!., . ३ “उक्त हि-अवगयणिवारणइं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। संसयविणासणंटर्ट_तच्चत्थव- 
धारणटटं च ॥।”-घ० दी० भा० १ पृ० ३१ । क्रक० टि० पृ० १५३ । २-जीवादिनि--आ०, ब०, 
दु० ॥: इ-नानाउच न्या-आ ०, ब०, द०। ४-विर्धि निषेध कतु शकक्‍्यते श्रा०, ब०, दृ०। ७ सूचमु- 
.. .आं०, थब३७। ६ “'प्रमाणं द्विविध॑ स्वार्थ परा्थवच”-स«० सि० १।६। ७ “जाबइया वयणंवहा 
-: तावइया चेव होंति णयवाया ।?-सम्मति? ३४७ । ८ अल्पस्वर . तन्‍्त्र॑च॒ पूर्व-ञा० ब० द० । 

& “तथा खोक्त सक्रलादेश प्रमांणाधीनों विकलादेशो नयाधीन:?-सक$सि० १॥६।  ' के 


है 


१७ ] ह प्रथमोथभ्यायः ९ 


प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीनः। स नयो द्विप्रकारः द्रव्यार्थिक-पयोयार्थिकभेदात्‌। 
भावस्वरूपं पयोयाथिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्याणां त्रयाणां तत्त्वं द्रव्याथि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रव्यभावचतुष्टयं समुदितं स्व प्रमाणेन ज्ञातव्यम्‌ | 
तेन प्रमाणं सकलादेशो नयस्तु विकलादेश इति युक्तम । 

अथ प्रमाणनयैरधिगता अपि जीवादयः पदाथों भूयो5पि उपायान्तरेणाधि- ५ 
गम्यन्ते इत्यथ चेतस्यवधाय सूत्रमिदं सूरयः प्राहु:- 

निर्देशस्वाभित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 

निर्दिश्यत इति निर्देश: | निर्देशश्व॒ स्वरूपकथनम्‌ , स्वामित्वं च अधिपतित्वम्‌ , 
साधन चोत्पत्तिकारणम , अधिकरणं चाधार:-अधिष्ठानमिति यावत्‌, स्थितिश्व कालावधा- 
रणम्‌ , विधानंच प्रकार:, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्देश- १० 
स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । एभ्यः पड्भ्यः अधिगमसम्यग्दश नमुत्पद्मते । 

तत्र 'सम्यग्दशनं किमू ?” इति केनचित्‌ प्रश्ने कृते त॑ प्रति सम्यग्द्शनस्वरूप॑ 
निरूप्यते-तक्त्वाथ श्रद्धानं सम्यग्दशनमिति निर्देश: | नाम स्थापना द्वव्यं भावों वा निर्देश 
उच्यते । 'कस्य सम्यग्दशनं भवति ?! इति सम्यग्दशनस्वामित्वप्रशने केनचित्‌ कृते सति 
त॑ प्रत्युव्यते-सामान्येन सम्यग्दशनस्य स्वामी जीवों भवति' इति स्वामित्वमुच्यते। १५ 

विशेषेणं तु चतुदंशमागेणानुवादेन स्वामित्वमुच्यते | तत्र गत्यनुवादेन नरक- 
गतो सप्रस्वपि प्रथ्वीपु नारकाणां पयाप्तकानां दे सम्थक्त्वे भवतः-ओपशमिकं क्षायोपश्ञ- 
मिकं॑ च वेदनानुभवनादित्यर्थ:। प्रथमप्रृथिव्यां परयोप्तकानामपयाप्तकानाव््च क्षायिकं 
क्षायोपशमिकञ्च सम्यक्त्वमस्ति | कथम्‌ ? नरकगतौ पृष बद्धायुष्कस्य पश्चात्‌ ग्रहीत- 
क्षायिकक्षायोपह्मिकसम्यक्त्वस्प अध:प्रथ्वीपूत्पादाभावात्‌ प्रथमप्रथिव्यामपयौप्तकारनां २० 
क्षायिक क्षायोपशमिकञच बतेते। ननु वेदकयुक्तरप तियेडम्मनुष्यन रकेपूत्पादाभावात्‌ 
कथमपयोप्तकानां तेषां क्षायोपद्ामिकमिति ? सत्यम्‌; क्षपणाया: प्रारम्भकेन बेदकेन 
युक्त्य तत्रोत्पादे विरोधाभावात्‌। एवं तिरह्चामप्यपयोप्तकानां क्षायोपशमिकरत्व॑ 
ज्ञातव्यम्‌ । 

तियेग्गतो तिरश्चां पयोप्तकानामौपशमिकं भवति। क्षायिकं क्षायोपशमिकं पयो- २५ 
प्रापयोप्तकानामस्ति । तिरश्चीनां क्षायिक॑ नात्ति । कस्मादिति चेतू ? उच्यते- कर्मभूमिजो 
मनुष्य एवं दशेनमोहक्षपणाया: प्रारम्भको भवति | क्षपणाया: प्रारम्भकालछात पूब तियक्ष 

बद्धायुष्को5पि उत्कृष्टभोगभूमिजतियेडसमनुष्येष्बेवोत्पद्यते न तियेकल्लीषु । तदुक्तम- 


१ “कारों भवति पर्यायाथिकद्रव्यार्थिकमेदात्‌ आ०, ब०, द० +-कारों भवति द्वव्या-ब०। 
२ “णाम॑ ठवणा दविए त्ति एस दव्वटठियस्स निक्‍्खेबों | भावों उ पज्जवटठिअस्स परूवणा एस 
परमत्थों ॥।”-पसनन्‍्मति० १॥६। स० सि० १।६। जयघ० पए० २६३०। ३ कालावधानम्‌ ता | 
४ त॑ प्रति सम्यग्दशनमि-भा०, ब०, द०। ५-ग चतु-ब०, द० । ६-क्त्वमिति आ० / जैं०, द० | 
७ पूर्वबद्धा-त्र० । की 


(८ तक्त्वाधषृत्तो [ १७ 


“दंस्णमोहक्खवणापहवगो कम्मभूमिजोदों दु । 

मणुसो केवलिमूले णिह्वगो। चावि सब्वत्य ॥! 
[ गो० जी० गा० ६४७ ] 
औपश्मिकं क्षायोपद्मिकं च सम्यग्दशन पयोप्तिकानामेव तिरश्चीनां भवति, 

५ न त्वपयोप्तिकानां तिरश्रीनाम । 
एवं मनुष्यगतो मनुष्याणां पयोप्रापयोप्तकानां क्षायिकं क्षायोपहशमिकं च भवति। 
औपझद्ञमिकं पयोप्तकानामेव, न त्वपयोप्रकानाम्‌ | मानुपीणां त्रितयमपि पयोप्तिकानामेव, 
न त्वपयाप्तिकानाम्‌ । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत्‌ मानुषीणामुक्तं तत्‌ भाववेदापेक्षयैव, द्रव्य- 
स्रीणां तु सम्यग्दशेनं न भवत्येव । 

१० देवगतो देवानां परयोप्तापयोप्तकानां सम्यग्दशेनत्रयमपि भवति | अपयोप्तावस्थायां 
देवानां कथमोपशमिकं भवति, औपडमिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ ? सत्यम्‌ ; मिथ्यात्व- 
पृ्वकोपश मिकयुक्तानामेव मरणासम्भवो5स्ति, वेदकपृ्वेकौपशमिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोउस्त्येव ! कथम्‌ ? वेदंकपृर्वकोपशमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोहणं कुंवेन्ति, श्रेण्यारूढात 
( न्‌ ) चारित्रमोहोपशमेन सह मृतानपेक्ष्य अपयोप्रावस्थायामपि देवानामौपशमिक सम्भ- 

१५ ब॒ति | विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तद्देवीनां च क्षायिक॑ 
न वतेते। सौधम्मेंशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिक॑ सम्यग्दशनं नास्ति। 
सौधम्मैंशानकल्पवासिनीनाञ-व देवीनां पयीप्त( प्रि )कानामौपशमिक॑ क्ञायोपशमिकं च 
बतेते ॥ १॥ 

इन्द्रियानुवादेन पच्चेन्द्रियसंज्ञिनां सम्यग्दशनत्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियद्वीन्द्रिय- 
२० त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाण 'मेकमपि नास्ति ॥ २॥ 
कायानुवादेन त्रसकायिकानां त्रितयमपि भवति । स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥३१॥ 
योगानुवादेन त्रयाणां योगानां त्रितममपि भवति। अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ॥४॥ 
वेदानुवादेन वेदत्रयस्थ हकत्रयमपि भवति। अवेदानामौपशमिकं क्षायिकं 
च।॥५॥। 
२० कपायानुबादेन चतुःकषायाणां त्रितयमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं 
क्षायिकं च ॥ ६॥ 
ज्ञानानुवादेन मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानिनां त्रितममपि दीयते। केवलिनां 
क्षायिकमेव ॥ ७ ॥। 





क््छ 


१-जादो उ आ० | २-पर्याप्तका-आ०, ब०, ब*, द०। ३ वेदपूर्वकोप-ता०। वेदक- 

पूर्वकोपशमकसंयु-इ० । वेदकपूर्वकोपशमिकसंयु-ब० । ४कुव॑न्तु ब०। ५ श्रेण्यारोहात्‌ आ०, 

| थे, दु०। ६-क भ-व० । ७-वासिनां देवानां पर्या-ता० |-वासिनीनां दे-ब० । वासिनीनां 
देवानां व० । 


१७ ] प्रथमोड्प्यायः ११ 


संयमानुवादेन सामायिकछेदोपस्थापनासंयमिनां त्रितयम्‌ । परिहारविशुद्धिसंय- 
मिनां बेदकं क्षायिकं च। परिहारविशुद्धिसंयतानामौपशमिकं कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! 
मनःपर्ययपरिहारविशुद्धयौपशमिकसम्यक्त्वाहारकर्द्धीनां मध्येडन्यतरसम्भवे परं त्रितय॑ 
न भवति । एंकस्मिन मनःपर्यये तु मिथ्यात्वपूवेकोपशमिकमप्रतिपेधो द्र॒ष्टन्यो न वेदकपूओ- 
कस्य । उक्त च- ५ 
“मणपंज्जब भण्णि 
मणपंज्जव॒परिद्दारा उवसमसम्मत्त आह्ारया दोण्णि । 


एदेसि य एगदरे सेसाणं संभवों णत्थि ॥ १ ॥” 
[ गो० जी० गा० ७5२८ ] 

आहारया दोण्णि आहारकाहारकमिश्रों सूक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंय मिनामोप- 
झमिकं॑ क्षायिकं च वतंते । संयतासंयतानामसंयतानां च॑ त्रितयं वतेते | ८ ॥ १० 

दशनानुवादेन चक्चुरचक्चुरवधिद्शनिनां सद्दृष्टित्रयमाप स्थात्‌ू। केवलितां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 

लेश्यानुवादेन पड़लेश्यानां सम्यक्त्वन्नयमपि स्यात्‌। निर्लेश्यानां . क्षायि- 
कमेव ॥। १०॥ 

भव्यानुवादेन भव्यानां त्रयमपि | अभव्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ १५ 

सम्यक्त्वानुवादेन यत्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेव || १२॥ 

संज्ञान॒ुवादेन संज्ञिनां सम्यग्द्शनत्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति | ये तु न 
संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां क्षायिकमेव | १३॥ 

आहारानुवादेन आहारकाणां सम्यग्दशनत्रयमपि । छद्मस्थानाम नाहारकाणां त्रित- 
यमपि सम्यग्दरोनम्‌ । समुद्वातग्राप्तानां कबलितां क्षायिकमेव ॥ १४॥ २० 

सम्यग्दशोनस्य साधन द्विप्रकारमू-अशभ्यन्तर-बाह्मभेदात्‌ । तत्राभ्यन्तरं सम्यग्दश- 
नस्य साधन दशेनमोहस्योपहशम:, क्षयोपहामः, क्षयो वा । 

बाह्य॑ सम्यग्द्शनस्थ साधन नारकाणां प्रथमद्वितीयतृतीयनरकभूमिपषु केपाव्ग्चि- 
ज्जातिस्मरणं केषाव्थ्चिद्धमेश्रवर्ण केपाब्न्चिद्देदूनानुभवनम्‌ । चतुथ्योदिसप्नमीपर्यन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणबेदनामिभवो सम्यग्द्शनरय साधनमू। तियेडम्मनुष्याणां २५ 
जातिस्मरणधम श्रवणजिनबिम्बदद्ानानि । देवानां सम्यग्दशेनस्थ साधनं केपाव्य्चिज्जा- 
तिस्मरणप्‌ , अन्येपां धर्श्रवणम्‌, अपरेपां जिनमहिमदशनम्‌, इतरेपां देवद्िदशेन 
सहस्तारपयन्तम्‌ । आनतगप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिदशनं सम्यग्दशनस्य साधन 
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१-पर्याय-ब० । २-द्ारशुद्घो-वा०, द०, ब० । ३ एकयतोी म-वब०, ता० | ४-कस्प प्रति- ' 
षेघो दृशे न आा०, ब०, द० |-ऊस्प प्रतिषेधों द्र्टणव० | ४-पज्जय-व० | 4 दोणि त०, भा०, द०, 
ब० । ७-मिश्रे: दू०, आा०, ब० । ८ त्रितयं च ब-व० | ९-पि नि-ता०, व० | १० ज्ञाय्रिकम्‌ 
दा०, ब० | ११-०नामाहार-भा० | मत 


१३ तस्वाथ्थवृत्तो [ १७ 


मास्ति, जातिस्मरण-पर्मश्रवण-जिनमहिमदशेनानि च वर्तन्ते। नवग्रेवेयकदेवानां केषा- 
व्चिज्जातिस्मरणम्‌ , अपरेपषां धर्मश्रवणम्‌। ग्रेवेयकबवासिनामहमिन्द्रत्वात्‌ कथं धम्मेश्रव- 
णमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्र कह्रिचित्‌ सम्यग्टृष्टिः परिपार्टी करोति, शाख्रगुणनिकां करोति, 
तामाकण्योन्यः को5पि तत्र स्थित एवं सम्यग्दशनं ग्रह्मति। अथवा, प्रमाणनयनिक्षेपास्तेषां 

५ न विद्यन्ते, तत्त्वविचारस्तु लिब्लिनामिव विद्यत इति नास्ति दोष:। अनुदिशानुत्तरवि- 
मानदेवास्तु पूवेमेव ग्रहीतसम्यक्त्वास्तत्रोत्पच्मन्ते । तेन तेषां जातिस्मरणधमेश्रवणक- 
ल्‍्पना नास्ति । 

अधिकरणं द्विप्रकारमू-अभ्य(आभ्य)न्तर-बाह्मभेदात्‌। अ(आ)भ्यन्तरं सम्यग्दशेन- 
स्याधिकरणमात्मैव । बाह्यमधिकरणं सम्यग्दश नस्य चतुदेशरज्ज्वायामा एकरज्जुविष्कम्भा 

१० लोकनाडी बेदितव्या । जीवाकाशपुद्वठछकाल्थमीधमोणां निश्चयनयेन स्वप्रदेशा एवाधि- 
करणम्‌ । व्यवहारेण आकाशरहितानामाकाशा मधिकरणम्‌ । जीवस्य शरीरक्षेत्रादिरप्यधि- 
करणम्‌ । कुटलछकुटादिपुद्ूगलानां भूम्यादिरप्याधार: । जीवा दिद्वव्यगुणपयोयाणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरधिकरणं-घटादीनां ( रूपादिघटादीनां ) जीवादिद्रव्यमेवाधिकरणम्‌ | 
इत्याद्यघिकरणं वेद्तिव्यम्‌ । 

१५ ओपडमिकस्य सम्यर्दशैनस्य उत्क्ृष्टा निक्ृष्टा च स्थितिरन्तमुंहते: । क्षायि- 
कस्य सम्यग्दशेनस्यथ स्थिति: संसारिजीवस्य जघन्यान्तमुहूर्तिकी ( न्तर्मोहूर्तिकी ) । 
उत्कृष्टा तु त्रयस्निशत्सागरोपमानि | कथम्भूतानि त्रयश्चिंशत्सागरोपमानि ? अन्‍्तमुहतो- 
धिकाष्टवर्षहीन पूर्वको टिद्यसहितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसंद्टष्टे: संसारो निवतेते । तथा 
हि-कश्चित्‌ कमंभूमिजों मनुष्यः पूर्वकोख्यायुरुत्पन्नो गर्भोष्टमवषोनन्तरमन्तमुहूर्तन 

२० दशेनमोहूं क्षपयित्वा क्षायिकसदूदृष्टिभूत्वा तपो विधाय सवोर्थसिद्धावुत्पद्य ततरच्युत्वा 

पूबकोल्यायुरुपद कमंक्षयं कृत्वा मोक्ष याति, भवत्रयं नातिक्रामति । मुक्तजीवस्य साथ- 

ननन्‍ता क्षायिकसम्यग्दशेनस्य स्थितिर्वे दितव्या । 

वेदकश्य जघन्या स्थितिरान्तर्मोहूर्तिकी । वेदकस्योत्कृट्ा स्थितिः षट्षष्टिसाग- 
रोपमानि । सा कथम्‌ ? सोधमें द्वो सागरो, शुक्रे पोडश़ सागरा:, शतारे अष्टादश सागरा:, 
अष्ट्रमग्रबेयके त्रिंशात्सागरा:, एवं पटषष्टिसागरा:। अथवा, सोधर्म द्विरुत्पन्तस्थ चत्वारें: 

सागरा:, सनत्कुमारे सप्त सागरा:, ब्रह्मणि दश सागराः, लान्तवे चतुदेश सागराः, नवम- 

ग्रेवेयके एकत्रिशत्सागरा:, एवं पट्षष्टि:। अन्त्यसागरहोषे मनुष्यायुहीन क्रियते तेन षट- 
पष्टिसागरा: साधिका न भवन्ति । 

स्वेजीवानां द्रव्यापेक्षयाइनाद्रनन्ता स्थिति, पयोयापेक्षया एकर्समयादिका 
३० स्थिति:। वागार्रवस्य मानसासत्रवस्य च जघन्येन एकसमय:, उत्कर्षण घटिकाइयम्‌ , मध्यमा 


२५ 


बरी 
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“नि व-द०, जा०, ब० | २-न्ते तेषां आ०, दू०, ब० । ३-“रघिकरणम?” इति पाठ: निरर्थको 
भाति | ४-सम्यग्दशे; भा०, ब० । २-श्चुत्वा ता०, ब० | ६-रन्तमुंहूतिकी आ०, ब०, वं०, दु० | 
“ रः स-आ०, ब०, द० । <«समयादिकत्थितिः द०, आ०, ब०। ९ मनसासवस्य भा०, ब० | 


१७ ] प्रथमों5ध्याय " है।३ 
स्थितिरन्तमुहूर्त:। कायास्रवस्थ च्‌ जघन्येन एकसमयः, उत्कर्षेणानस्तकाछः । तत्कंथ- 
मननन्‍्तकालः स्थितेः ? एकरिमन्नेव काये मृत्वा सृत्वा स एवं जीव उत्पद्यते, अन्ये अन्‍्ये 
वा । बन्धस्थितिरवेदनीयस्य जघन्या द्वादश मुहतो: । नामगोत्रयोरष्टो मुहृतोः। शेब्राणाम- 
न्‍्तपुहृतो जघन्या स्थिति: । ज्ञानदशेनावरणवेदनी यान्तरायाणामुत्कृष् स्थिति: त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोट्य: | मोहनीयस्पोत्कृष्टा स्थिति: सप्ततिसागरोपमकोटीकोट्य: । नामगोत्रयो- ५ 
रुत्कृष्टा स्थितिविंशतिसाग रोपमकोटीकोट्य: । आंयुष्क मेण उत्कृष्ट! स्थिति: त्रयस्निंशत्सागरा 
एवं । संवरस्य जधन्या स्थितिरन्तमुंहते: । उत्कृष्टा पूवकोटी देशोना । निजेराया जघन्या 
स्थितिरेकसम यः, उत्कृष्टा अन्तमु हृते: । मोक्षरय स्थिति: सागनन्‍्ता । 

विधानम-'सम्यग्दशन कतिभेदम्‌ ?” इति केनचित्‌ प्रष्टे सामास्येन सम्पर्दशन- 
मेकमेव | विशेषेण निसगेजाधिगमजबिकल्पात्‌ द्विविधम्‌। उपशम-बेदक-क्षायिकभेदात्‌ १० 
त्रिविधम्‌। दशविधम्व। तदुक्तम्‌- 
“आज्ञामागंसमुद्धवमुपदेशात्‌ स्त्रबीजस॑क्षेपात्‌ । 
विस्ताराथोम्यां भवमवपरमावादि गाठ॑ च ॥ १ ॥” 
[ आत्मानु० कछलो० ११ ] 
“अस्या आयोया विवरणाथ वृत्तत्रयमाह्‌ | तथा हि - (५ 
“आज्ञाप्तम्यक्लवमुक्तं॑ यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयेव 
त्यक्तग्रन्थप्रप्ध॑ शिवमसृतपथं श्रहपन्मोहणशान्ते! । 
माग श्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञा नागमाब्धिप्रस तिभिरुपदेशादि रादेशि दृष्टि ॥ १ ॥ 
आकरण्याचारसत्र॑ मुनिचरणविधे! सूचन श्रदधानः २० 
बक्तासों सत्रदृश्द्िरिधिगमगतेरथेसाथ स्य बीजे: । 
केश्रिजातोपलब्धैरसमसमवशाद बीजदृष्टिः पदाथौन्‌ 
संक्षेपेणेव बुद्ध्वा रुचिम्रुपगतवान्‌ साधुसंक्षेपदष्टिः ॥ २ ॥ 
यः श्रुत्रा द्वादशाड़ीं कृतरुचिरिह त॑ विद्धि विस्तारदष्टि 
संजाताथोत्कुतश्रिञ्वचनवचनान्यन्तरेणाथर ष्टि: । २५ 
दृष्टिः साड्राड्रबाह्मप्रवघनमवगाश्योत्यथिता या5वगाढ़ा 
कैवल्यालोकिता्ें रुचिरिद्द परमावादिगांढेति रूढा ॥ ३ ॥* 
[ आत्मानु० शछो० १२-१४ ] 





१-रन्तमुंहूर्ता: दु०, आा०, ब० । २ कथं तत्कालस्थिति: आ०, ब० | केथमनन्तकालस्थितिः 
द०, व० | है अन्गे वा द०, आ०, ब० | ४ भायुकर्मणः ता०। ५ द्विम्‌ आ०, ब० | ६ विस्तरा 
-व० | ७ वाक्यमिर्द ता० प्रती नास्ति । ८-तोपलब्धेर-ता० । 


९४ तक्त्वा्थवृत्तौ [ १८ 


एवं संख्येयविकर्पं सम्यग्दशनप्ररूपकशन्‍्दानां संख्यातत्वात्‌ । श्रद्धायक-श्रद्धातठय- 
भेदादसंख्येया अनन्ताश्व सम्यग्दशनस्य भेदा भवन्ति । तदपि कस्मात्‌ ? श्रद्धायकानां 
भेदो5संख्यातानन्तमानावच्छिन्नः श्रद्धाकवृत्तित्वात्‌ श्रद्धेयस्याप्येतदवच्छिन्नत्वम्‌, असं- 
ख्येयानन्तभेदस्तद्विषयत्वात्‌ । एवं निर्देशस्वामित्रसाधनाधिकरणस्थितिविधान विधियेथा 

५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रानुसारेण योजनीय: । 

आखबो द्विविध:-शुभाशुभविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आख्रवः हिंसानृतस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृत्ती । वाचिकास्रवः परुषाक्रोश पिशुनपरोपघातादिषु वचस्सु प्रवृत्तिनि- 
वृत्ती । मानस आखवो मिथ्याश्रुत्यभिषातेष्योसूयादिषु मनसः प्रवृत्तिनिवृत्ती । 

बन्धो द्विविध:-शुभाशुभभेदात्‌ू । चतुधौ-प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशभेदात्‌ । 

१० पद्नघा-मिथ्यादशवाविरतिश्रमादकषाययोगभेदात्‌ । अष्धधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 

आख्रवभेदात्‌ संवरोडपि तद्भेद:। “आख़वनिरोध। संवरः” [ त० सू० ९१ ] 
इति वचनात्‌ | 

निजेरा द्विधा-यथाकालोपक्रमिकभेदात्‌ । अष्टधा-ज्ञानावरणादिभेदात्‌ । 

ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-प्रत्यक्षपरोक्षतः । पद्चधा-मत्यादिभेदात्‌ । 

१५ चारित्रं सामान्यादेकम्‌ । द्विधा-बाह्माभ्यन्तरनिवृक्तिभेदात्‌ । त्रिधा-उप ( औप ) 
झमिक-क्षायिक-मिश्रभेदात्‌ । पदश्नघा-सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धि-सूक्ष्मसा- 
म्पराय-यथाख्यातभेदात्‌ । इत्यादिविधान॑ वेदितिव्यम्‌ । 

अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयैर्भवति तथा निर्देशादिभिः षड्मिश्व भवति 
तथान्यैरपि कैश्रिदुपायेरधिगमो भवति न वा ? इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते -- 


२० 'सत्सड्डयाक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावाल्पषहुत्वेद्च ॥ ८ ॥ 


'सत्‌' शब्दों यद्यप्यनेकार्थों वर्तते, “साध्यचितप्रशस्तेषु सत्पे5स्तित्वे च सन्मतः |” 

[ ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे गृह्मते नान्‍्यत्र । सद्डयाशब्देन भेदगणना 
बेदितव्या। क्षेत्र निवास उच्यते | स तु वतेमानकालविषय: । क्षेत्रमेव त्रिकालगोचरं रप- 
शोनमुच्यते । मुख्य-व्यावह्ारिकविकल्पात्‌ कालो द्विप्रकारः। विरहकालो5न्तरं कथ.ते । 
२५ ओपशमिकादिलक्षणो भावः । पररपरापेक्षपा विशेषपरिज्ञानमल्पबहुत्वम्‌। सच्च संख्या 
च क्षेत्र च र्पशेनं च कालश्वान्तरं च भावश्वाल्पबहुत्व॑ च सत्संख्याक्षेत्ररपशेनकालान्तर- 
भावाल्पत्रहुत्वानि, तैस्तथोक्ते:। चकारः परस्परं समुच्चये वर्तते । तेनायमर्थ:-न केवर्लं 











३-त्वात्‌ एवं क्षा०, ब०, द० | २-विध।नतः वि-भा०, ब०, द० | ३ हिंसास्तेया-वा०, 
ब०। ४-दात्‌ आसव-भा०, ब०, द० | ५ दट्विविधा आ०, ब०, दबृ०। ६-कालोपक्रमिकानो- 
'पक्रमिकमे*भा०, ब०, द०। ७ “संतपरूतणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसगाणुगमों कालाणु- 
-गमो अंतराणुगमो माबाणुगमो अप्पातहुगाणुगमों चेदि ।”-घट्खंडा० .३।७। ८ “सप्ये साथी बिद्य- 
माने प्रशस्तेइभ्यचिते व हत्‌ ।” इध्यमप्नरा । ं 


१८ ] प्रथमो5ध्याय: १५ 


प्रमाणनयैनिर्देशादिभिश्व सम्यग्दशनादीनां जीवादीनाब्चाधिगमो भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व अष्टमिरनुयोगेश्वाधिगमो भवति । 

ननु निर्देशात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌, विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्षेत्रस्प् न- 
द्वयस्वीकारों भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ काछो विज्ञायते, नामादिसडगृहीतों भावश्च बलेते, 
पुनः सदादीनां ग्रहणं किमथम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्यामिप्रायवशादेषां ग्रहणम्‌ । केचि- ५ 
जिछिष्या: संक्षेपरुचयः, केचिहििस्तरप्रियाल, अन्ये मध्यमत्वसन्तोषिण:। सत्पुरुषाणां 
तूदयम: सर्वजीवोपकाराथ इति कारणादधिगमस्पाभ्युपायः कृतः । अन्यथा प्रमाणनये- 
रेबाधिगमो भवति, अपरभग्रहणमनथक॑ भवति । 

तत्र तावज्नीवद्रव्यमुद्दिरय सदाद्यघिकारों विधीयते । ते तु जीवाश्वतुदंशसु गुण- 
स्थानेषु तिप्न्ति | कानि तानीति चेतू ? उच्यते -मिथ्यादृष्टि: ॥ १॥ सासादनसम्य- १० 
ग्हृष्टि: ॥ २॥ सम्त्गूमिथ्यादृष्टि: ॥ ३॥ असंयतसम्पग्दष्टिः ॥ ४॥ देशसंयतः ॥ ५ ॥ 
प्र त्तसंयतः ।। ६ ॥ अप्रमत्तसंयत्त:॥ ७ ॥ अपूवकरणगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥ ८॥ 
अनिवृत्तिबादरसाम्परायगुणस्थाने उपशमकः क्षपकः ॥९॥ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपशमक:ः क्षपकः ॥ १० ॥ डपशान्तकपायवीतरागछद्ास्थ: ।| ११ ॥ क्षीणकषायवीतराग- 
छद्मस्थ: ॥ १२॥ सयोगकेवली ॥ १३॥ अयोगकेवी चेति ॥ १४॥ अमीषां जीव- १५ 
समासानां प्ररूपणाथ चतुदशमार्गगास्थानानि ज्ञातव्यानि | तथा हि-गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि | २॥ काया: ॥ ३ ॥ योगा: ॥ ४ ॥ वेदा: ॥ ५।॥| कपायाः ॥ ६ ॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥ संयमा: ॥ ८ ॥ दशेनानि ॥ ९ ॥ लेशयाः ॥ १० ॥ भव्या: ॥ ११॥ सम्यक्त्वानि 
॥ १२॥ संज्ञा: ॥ १३ ॥ आहारकाश्रेति ॥ १४॥ 

गुणस्थानपु सञ्ररूपणा द्विप्रकारा सामान्यविशेपभेदात्‌ । तत्र सामान्येन अर्ति २० 
मिथ्यादहृष्टि, अस्ति सासादनसम्यग्द प्र, अस्ति सम्यग्मिथ्याहष्टि, अस्ति असंयतसम्य- 
प्टट्टिट, अस्ति संत्रतासंयतः, अस्ति प्रमत्तसंयत इत्यादि चतुदशपु गुणस्थानेपु वक्तव्यम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतो सप्रस्वपि प्रथिवीषु मिथ्यादष्टयादिचत्वारि गुण- 
स्थानानि बतेन्‍्ते । तिय्यग्गती देशसंयतान्तानि प5च गुणस्थानानि सन्ति। मनुष्यगतौ 
चतुदेशापि जाम्नति । देवगतो आद्यानि चत्वारि विद्यन्ते । २० 

इन्द्रियानुवादेन' एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेपु :प्रथमं गुणरथानं धियते | पद्चेन्द्रियेषु 
चतुदेश।प्यासते । 

कायानुवादेन प्रथिव्यादिपव्ग्वकायेषु प्रथमं गुणस्थानं जागर्ति । त्रसकायेषु 

: चतुदेशापि विद्यन्ते । 


१-नयेरघि-आ०, व०, द० | २-दंशगुग-आ०, ब०, व०, द० । ३ उच्यन्ते भा०, ब०, द्‌७ | 
४-डी अमी-भआा०, ब०, दु०। ५ षट्खण्डा० १।२-३४। ६-कश्रेति आ०, ब०, दु० | ७ षट्ख॑० 
१॥4-२२ | ८ चतुर्देश गुण-आ०, ब०, व०, द०। ९ पटुखं० १॥२५-२९ | १० षट्सं० १।३६, 
३७ । ११ पट्खं० १।४३, ४४ । 


| 
५ रॉ 


१६ तश्वाथवृत्तौ [ १८ 


योगानुवादेन त्रिषु योगेषु सयोगकेवल्यन्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि प्रियन्ते । 
तत्पश्चादयोगऊंवली । 
वेदानुवादेन त्रयाणां वेदानाम्‌ अनिवृत्तिबादरान्‍्तानि नव विद्यन्ते। बेदरहितेपु 
अनिवृत्तिबादराद्रयोगकेवल्यन्तानि षट गुणस्थानानि दातव्यानि। नन्ु एकस्थैव अनि- 
वृत्तिबादरगुणस्थानस्त स्वेदत्वमवेदत्वझच कथमिति चेत्‌ ? भण्यते-अनिवृत्तिगुणस्थानं 
पटभागीक्रियते । तत्न प्रथमभागत्रये वेदानामनिवृत्तित्वात्‌ सवेदत्वम्‌। अन्यत्र बेदानां 
निवृत्तित्वादवेदत्वम्‌ । 
कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु अनिवृत्तिबादरगुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
लोभकषाये मिथ्यादष्टयादीनि दश । उपश्ञान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोग के- 
१० वलिचंतुष्टये अकपाया: | 
ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभन्नज्ञानेषु आये गुणस्थानद्वयमस्ति । सम्यगू- 
मिथ्यादष्टे: ज्ञानमज्ञानवच केवर्ल न सम्भवति तस्याज्ञानत्रयाधारत्वात्‌ । उक्तव्च-- 
“पिस्से णाणत्तय॑ मिस्स अण्णाणत्तयेण अ ] इति। 
तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्यानभिधानम्‌, तसस्‍याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञान 
१५ ज्ञातव्यम्‌, ज्ञानस्य यथावस्थिताथविषयत्वाभावात्‌ | मतिश्रुतावधिज्ञानेषु क्षीणकषाया- 
न्‍्तानि असंप्रतसम्पग्हष्टयादीनि नव वतेन्ते । मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणकषा- 
यान्‍्तानि सप्त गुणस्थानानि सन्ति । केवलज्ञाने सयोगो5थोगश्व गुणस्थानद्वयं बतेते । 
संथमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थानशुद्धिसंयमढये प्रमत्तादोनि चत्वारि गुण- 
स्थानानि । परिहारविशुद्धिसंयमे प्रमत्ताप्रमत्तद्यम्‌ । सूद्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे सूक्ष्मसा- 
२० म्परायगुणस्थानमेकमेव । यथाख्यातविहारशुद्धिसं 4मे उपशान्तकपायाद।नि चत्वारि 
गुणस्थानानि भवन्ति | देशसंय्मे देशसंयमगुणस्थानमेकमेव । असंयता आदिशुणस्थान- 
चतुष्टये भवन्ति । 
दर्शनानुवादेन चक्षुस्चक्षुदंशनयो: आदितो द्वादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
अवधिदशने असंयतसदूरष्श्यादीनि ' गुणस्थानानि नव भवन्ति। केवलदशने  सयोगायो- 
२७ गद्दयं भवति । 


* बस्ई 
कट 


३ पट्खं० १॥४७-१०० | २ षट्खं० १।३०१-१०३ । दे घट्खं० १।१०४ | ४ षरखं० 
१॥१११-११४ । ५-लिनश्न ये ते क-आ०, ब०, द०। ६ षट्खं० १।॥१५-२२। ७ आयगुण- 
ता० | ८ “सम्मामिच्छाइटठिय्ठाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि । आभिणिब्रोहियणाणं मदि- 
अण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णाणेण मिस्थियं, ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि 
अण्णणिण मिस्साणि वा ॥”?-षट्खें- १॥११९। &€ सम्यग्मिथ्याहष्टेशञनस्थ । १० “केवलणाणी तिसु 
टठाणेसु सजोगकेवली अजोगक्रेवली सिद्धा चेदि |?-षदखें० १।३२२। ११ षट्खं०१।१२४-१२१ । 
१२ परिहारशुद्धि-ता« | १३ षट्खं० १॥१३२-१३४। १४-नि नव गुणस्थानानि भव-भ्रा०, ब०, 
द०। १५ “केवलदंसणी तिसु दाणेसु सजोगिकेषडो अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।?-षट्खं» १।१३५ | 


१८ ] प्रथमो ध्ध्याम' १७ 


लेश्यामुवादेन कृष्णनीरकापोतलेश्यास मिथ्याट्रष्थ्यादीनि चत्वारि गुण॑स्थानानि 
भवन्ति । तेज:पद्चलेश्ययोरादित: सप्त गुणस्थानानि | शुक्ललेश्यायामादितखयोदश गुण- 
स्थानानि सन्ति | चतुदेश गुणस्थानमछेदयम । 

भव्यानुवादेन भव्येषु चतुदेशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अभव्येषु प्रथममेष 
गुणस्थानं सत्‌। ५ 

सम्यक्त्वानुवादेने क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसद्दृष्ण्यादीनि एकादश गुणस्थानानि 
भवन्ति । वेदकसम्थक्त्वे चतुथोदीनि चत्वारि । ओपश्मिकसम्यक्त्वे चतुथोदीनि अष्ट गुण- 
स्थानानि सन्ति। सासादनसम्यग्दष्रो सासादनगुणस्थानमेक्रमेव। सम्यगिमिथ्यादष्टो 
सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । मिथ्यादष्टो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेकमेव । 

संक्यनुवादेन संज्ञिषपु आदितः द्वादश गुणस्थानानि सन्ति। असंझ्लिषु प्रथममेव १० 
गुणस्थानं सत्‌ | अन्त्यगुणस्थानद्वयं संक्यसंज्ञिव्यपदेशरहितम्‌ । 

आहारानुवादेन' आहारकेषु आदित:ः त्रयोदश गुणस्थानानि सन्ति । अनाहारकेपु 
विग्रहगतिषु मिथ्यादृष्टिसासादन सद्दृष्टि-असंयतसदूदृष्टिगुणस्थान त्रयमस्ति । समुद्गधाता- 
बसरे सयोगकेवली अथोगकेवली सिद्धाश्व गुणस्थानरहिता: | इति सत्प्ररूपणा समाप्रा | 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते | संख्या द्विप्रकारा-सामान्यविशेषभेदात्‌। सामा- १५ 
न्‍्येन मिथ्यादष्टयो, जीवा अनन्तानन्तसंख्या: | सासादनसम्यम्दष्टय: सम्यग्मिथ्यादृष्टय: 
असंयतसम्यग्दष्टयो देशसंयताश्व॒ पल्योपमासंख्येयभागसंख्या: । तथाहि- दितीये 
गुणस्थाने द्वापत्लाशत्कोटयः ५२००००००० । तृतोये गुणस्थाने चतुरधिकशतकोटय: 
१०४००००००० | चतुथगुणस्थाने सप्रशतकोटयः ७०9००००००० | पत्नमगुणस्था ने त्रयो- 


दड्धकोटय: १३००००००० | क्त्ततख्च -- ३६ 
“तेरहकीडी देसे बरावण्णा सासणा ग्रुणेयत्या । 
मिस्सम्मि ये ते दूणा असंजया सत्तसयक्रोडी ॥” [ ] 


प्रमत्तसंयता: कोटिप्रथक्ट्वसंख्या: । प्रथक्त्वमिति कोडर्थ: ? आगमभाषया 


$ पटखं० १।३३६-१४० । २-लकपों-आ०, ब०, द०। ३-नि भवन्ति शु-ब०। 
४ पटरस० १।१४२-१४३। ५ पटखं० १।१४५-१५ ५ । ६ सासादनस्य सम्य-सा० | ७ पट्खे० 
3$।$७३-१७४ | 4 प्रथममेकमेव आा«, ब० | 8 संज्ञासंशि-आ०, ब०, व० | १० पटखं० १।१७६-- 
१७७ | ११ पट्ख॑० व्ृ० २। १२ पट्ख॑ं० द्र० ६। १३ द्वितीयगु-आ०, ब०, द० | १४ तृतीयगु- 
आ०, ब०, द० | १२ “वुत्तं च तेरहकीडी देसे बावण्णं *“*॥ अहवा, तेरहको डी देसे पण्णासं सासणे मुणे- 
यव्बा । मिस्से वि य तददुगुणा असंजदे सत्तकोडिसया ||?-ध० दी० द्व० पृ० २५३२ । त्रयोदशकोट्यो 
देशे द्वापश्चाशत्‌ सासादना मन्तव्या: | मिश्रे च ते द्विगुणा असंयताः ससशतकोटयः | १६-य त दू-. 
आ०, ब०, ज०, दु०। ३७ गो० जी० गा० ६४२ । १६4 षट्ख॑० द्र० ७ | स० सि० $८ | गो०, 
जी० गा० ६२२ । हि 


'श तरबाथक्तो [ १८ 


'िसुज़ां कोटीनामुपरि नवानां कोटीनामधस्‍स्तात्‌ प्रथक्त्वमिति संज्ञा । तथापि प्रमत्त- 

-संयता न निधोरयितु हकया: । तेन तत्संख्या कथ्यते-फोटिपब्वर्क श्रिनवतिदक्षा 

अष्टानवतिसहस्ना: जञतद्वयं पट च बेद्तिव्या: ५९३९८२०६। अभ्रमक्तसंयता:' संख्येया: ॥ 

सा संख्या मे. ज्ञायत इत्ति, चेत्त; दच्यते-कोटिद्रय षण्णवतिलक्षा नवनवतिसहस्राः 
४ शतमेकं त्रयाधिकम्‌ । प्रमत्तसंयताधेपरिमाणा इत्यथे: | २९६९९१०३ । तदुक्तम्‌ - 


:.. “छस्सुण्ण-पेण्णि-अट्ठ य णव-तिय-णव-पैच होंति पम्मत्ता । 
ताणदूमप्पमत्ता गुणठाणजुगे जिणुदिदठा ॥/”/  [ ।. 
अपूर्वकरणानिवृक्षिकरणसूंक्मसाम्परायोपशान्तकघाया:  चत्वार  उपशमकाः । 
ते. प्रत्येक एकत्रेकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेषु एकस्मिन्लेकस्मिन्समये यथासंख्य॑ 
१७ षोडदा-चतुर्विज़्ति-त्रिंशतृ-षटत्रिंज्ञत्‌ - द्विचत्वारिंशत्‌- अष्टचत्वारिंशत्‌-चतुष्पग्वाहात्‌-चतुष्प- 
व्चाशत्‌ भवन्तीति । अष्टसमयेषु चतुर्गुणस्थानवर्तिनां सामान्येन उत्कृष्टा संख्या- 
१६।२४७।३०३१६।४२।४८।५४।५४ । विशेषेण तु प्रथमादिसमयेषु एको वा हो वा त्रयो वा 
चेत्यादि षोडशायुत्कृष्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या: । उक्तव्च-- 
द “सोलसगं चदुबीसं तीछ॑ च्छत्तीसमेव जाणाहि । 
१५ बादाल॑ अडदाल॑ दो चउवण्णा य उबसम्रग्गा ॥” [ ] 
ते तु स्वकालेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकशतद्वयपरिमाणा एक- 
त्रकृत्र गुणस्थाने भवन्तीत्यथे: । २९९ | तदुक्तम्‌ -- 
“गवणवदों एकठाण उबसंता ।”  [ ] 


ननु चाष्टसमयेपु षोडशादीनां समुदितानां चतुरधिक॑ शतत्रय॑भवत्ति कथमुक्त 
२० नवनवत्यधिकं झतदह्यम्‌ ? सत्यम; अष्टसमयेषु औपड्ञमिका निरन्तरा भवन्ति परिपृणों 
... $>स्तात्तु पुनआा०, ब०, द०। २ “पुधत्तमिदि तिण्हं कोडीणमुबारि णवण्ह कोडीणं हेद्ददो 
जा संखा सा घेतत्वा |?-घ० टी-, द्र० ए० 4९। ३ दक्ताः भा०, ब०, द० | ४ घट्खं० द्र० 
८ 4 ५-मेर्क अधि-भा०, ख०। ६ “बुत्तं च-तिगहियसदणवणउदी छण्णडद्गी अप्पम्त बे कोडी । 
पंच्रेवच य तेणगठदी णवद्धविसया छ उत्तरा चे य॥-घ० टी० द्र० पृ <8 | गो० ज़ी७ 
या० ६२४ । ७ जिणुदिद्ठा ता०, ब०, ब०, द०। प्रट झून्यम्‌ द्ो अष्ट च नव त्रीणि प्रव पश्च भवसन्ति 
प्रमत्ताः । तेघामद्धमप्रमत्ता गुशस्थानयुगे जिनोदिशः | ८ “चदुण्हमुत्रस्ममगा. दव्बपेमाणेण केबडिया ! 
फ्वेसेण एको बा दो वा तिण्णि वा उक्॒स्सेष्न यउवण्णं ।?-घटखं० द्र० ९ ] € अष्टगुणल्मयेषु एक 
जाए, ब७, दृ०॥ ३५ ० टी० व्रृ० ए० ९०। ११ प्ोडशचतुरविशतिचिशत्तूषदत्रिददेव जान्ीहि 
झनत्म्रारिंधत्‌ : अचत्वाखित्‌ दो. चतुःपश्नाशत्‌ च उपशमका। ॥ 4९ एकंत्रयिक गरुण-ता«। 
4३६-ठाणे उ-आा ०, द०; ब० । नव नव हो एकस्थान उपशात्ञा:। १४ चाष्टमउ-आ>, ब०, द? 
१७०घिकशत-अआा०, ब०, द० | १६ अष्टमस-भा०, ब० । २३.३ 


१८ ] प्रधमो5ध्याय! हु 
न लभ्यन्ते किन्तु पन्चहीना भवन्ति, इति चतुगुणस्थानवर्तिनामपिं उपशमकानां 
संमुदितानां पण्णवत्यधिकानि एकादश शतानि भवन्ति ॥ ११९६॥ 

अपृथयकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायायोगकेवलिनश्च - एतेषामष्टघा 
समयक्रमः पृवेबद्‌ द्रष्टल्य-, केवल तेषामुपश्ञमकेभ्यो द्विशुणसंख्या | तदुक्तम-- 

“बत्तोसे अडदाल॑ सटूटी बाहत्तरो य चुलसीदी | ५ 
च्छण्ण3दी अटठत्तरअट॒ठुत्तसयं च॑ बोधव्या' ॥ 

३२॥४८।६०।७२।८४।९६।१०८।|१ ०८ | 

अन्रापि एको वा द्वो वा त्रयो वा इत्याद्ल्कृष्टाष्टसमयप्रवेश्ञापेक्षयोक्तम्‌ , श्वकालेन 
समुदिता: प्रत्येकम्‌ अश्टनवत्युकत्तरपन्‍्चशतपरिमाणा भ्रवन्ति ॥ ५९८॥ नन्वत्रापि षैटश- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमष्टनवत्यधिकानि पब्चशतान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपशम- १७ 
केषु यथा पद्च हीयन्ते तथा क्षपकेषु द्विगुणहानो दश द्दीयन्ते | तेन एकगुणस्थाने 
पब्चश्तानि अट्टनवस्यधिकानि भवन्ति। ।५६८। गुणस्थानप०चकवर्सिनां क्षपकाणां गुण- 
समुदितानां दशोनानि त्रीणि सहस्लाणि भवन्ति । तद॒क्तम- 
“खीगकसायाण पुणो तिण्णि सहस्सा दस्ृणया भणिया ।” [ ] ॥ २९९०॥ 


सयोगकेवलिनामपि उपशमकेभ्यो हिगुणत्वात्‌ समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेण १५ 
एको वा द्वो वा त्रयो वा चत्वारों वा हत्याविद्वात्रिशदादुत्कृष्टसंस्यायावत्‌ संख्याभेवः 
प्रतिपत्तव्य: । 

नन्वेवमुदाह्नतक्षपकेभ्यो भेदेनाभिधानमेषामनर्थकमिति चेतू; न; स्वकालसमु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात्‌। सयोगकेवलिनों हि रवकालेन समुद्िता 
लक्षप्रथक्त्वसंख्या भवन्ति। अ्रष्टलक्षाप्रनवतिसहस्नद्-यधिकपव-चश्मतपरिमाणा भवन्ती- २० 
त्य्थं: ॥ ८९८५०२॥ तदुक्तम-- 
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१ 'सउक्षस्सपमाणजीवसद्दिदा सब्बे समया जुगवं ण॒ रुद्दति त्ति के बि पुन्वुत्तपमाण॑ पंचुण 
करेंति | एदं पंचूणं वक्‍खाणं पवाइज्जमाणं दक्खिणमाइरियपरंपरागयमिदि जं बुत होइ | पुव्धुत्त व 
क्खाणमपवाइज्जम।णं वाउं आइरियपरपरा-अणागदमिदि णायत्वं ।-घ० टी० द्र० पुृ० ९२ । पन्चछ्ध ० 
छो० ६८। ३ द्विगुगा सं-भा०, ब०, दु०, घ०। “चउण्दं खबा अजोगिकेवली दव्वपमाणेण केब- 
डिया १ पबेसेण एक्रो वा दो वा तिण्णि वा, उक्कस्सेण अड्डोच्तरसदं ।??-षट खं० द्र० ११ । ३ बाबत्त- 
आ०, ब० | ४ उद्धतेयम्‌-घ० दी० द्व० घृ० ९३ । ग्रो० जी० गा० ६२७ | द्वार्जिशत्‌ अधचत्बारिंशत्‌ 
पष्टि द्वाससतिश्व चतुरशीतिः। पष्रण्णवतिरशोत्तराष्रोत्तरशतं च बोद्व्याः ॥ ५ इत्यायुकत्वष्टाष्टसंमय- 
ता० । ६ “एत्थ दस अवणिदे दक्खिणपडिवत्ती हृवदि ।/-ज० टी० द्र० ९७ । ७ ज्ञीणकषायाणां पुनः 
श्रीणि सदर्लाणि दशोनानि भणितानि। ८ “सजोगिकेबली दव्यप्माणेण केबैडिया; पवेसणेण एक्को 
भा दी था तिण्णि वा, उक्रस्तण अद्दुत्तरसयं ।/-षदूख॑- ४० १३। ९ चत्त्वारों इत्यायुत्कृप्वसंल्यान 
याबतू जा, ब०्, द०। ३० उद्धुतेयमू-ध« ढी० 4० ए० १६ । गो जी० गा० ६८ । 


२० तक्त्वार्थवृत्ती | ६८ 


“अटठेव सयसहस्सा अटठाणउदी य तह सहस्माई | 
सखा जाव जिणाणं॑ पंचेत्र सया बिउत्तरा होंति ॥” [ ] 
सर्वेष्प्येते प्रमत्तादयोगकेवल्यन्ता: समुदिता उत्कर्षण यदि कदाचिदेकस्मिन्‌ समये 
भवन्ति तदा ब्रिहीननवकोटिसंख्या एवं भवन्ति ॥ ८९९९९९९७॥ उक्तव्च-- 
५ “सत्ताई अह्ंता च्छण्णवमज्ञा य संजदा सब्वे । 
अंजुलिमउलियहत्थों तियरणसुद्धों गमंसामि' ॥” [ ] 
इति सामान्यसंख्या समाप्ता | 
अथ विशेषसंख्या प्रोच्यते-विशेषेण गत्यनुवादेन॑ नरकगतौ प्रथमनरकभूमों 
नारका मिथ्यारष्टयोडसंख्याता: श्रेणयः | को<5थीेः ? प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इत्यथेः । 
१० अथ केय॑ श्रेणिरिति चेत्‌ ? उच्यते-सप्तरज्जुकमयी मुक्ताफलमालावत्‌ आकाशप्रदे- 
शपडमगक्ति: श्रेणिरुच्यते। मानविशेष इत्यथ:। प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इति यदुक्त 
स प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणिगुणिता श्रेणि: प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रमितानामसंख्यातानां श्रेणीनां यावन्तः प्रदेशा: तावन्तस्तत्र नारका इत्यथे: | द्वितोय- 
नरकभूस्यादिषु सप्तमीभूमियोवत्‌ मिथ्यारष्टयों नारका: श्रेण्यसंख्येयभागप्रमिता: । 
१५ स चासंख्येयभाग: असंख्येययोजनकोटिकोटयः । सवोसु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 
र्टष्टयः. सम्यरिमिथ्यादृष्टयः: असयंतसम्यम्दृष्टयश्च पल्योपमस्याउइसंख्येयभागप्रमिता: 
सन्ति । अथ सासादनादय: पुनरुच्यन्ते। तथा हि-देशविरतानां त्रयोदशकोटय: । 
सासादनानां द्विपव्य्चाझत्कोटय: । मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम्‌ । असंयतसम्यम्दष्टीनां 
कोटिशतानि सप्त । उक्तवन्च-- 
२० “तेरसकोटी देसे बावष्णं सासण मुणेयव्वा ॥ 
तदूृदणा मिस्सगरुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥” [ ] 
अतन्र बालावबोधनाथर्थत्वात्‌ पुनरुक्तदोषो न ग्राद्म: । 
अथ उटिय्ग्रग्गतिजीवसंख्या कथ्यते। तत्र मिथ्यादृष्टयोउनन्तानन्ताट, सासादन- 
सम्यग्टष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टयोइसंयतसम्यग्दृष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभागमिताः । 
२५ मनुष्यगतौ  मिथ्यादृष्टयः श्रेण्यसंख्येयभागमिता: । स त्वसंख्येयभाग: असंख्ये - 
ययोजनकोटिकोटयः । सासादनसम्यग्टष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टंय: असंयतसम्यग्दृष्टयो 


3 अष्टेव शतसहस्ताणि अष्टनबतिश्व तथा सहस्लाणि | संख्या याबत्‌ जिनानां पश्चेव शर्त दृ्त्तर 
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धट | प्रथम 5ंथ्याय ५! 


देशसंय्रताः संल्‍्येयाः । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्योक्ता संख्या । 

देवगतो मिथ्यादष्टयोउसंल्येया:श्रेणपः प्रतरासंड्येप्रभागप्रभिता:। सासादन- 
सम्यर्दृष्टिसम्पस्मिथ्यादष्ण्यसं पतसम्यग्टष्टय: पल्यासंल्येयभागप्रमिता: । 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रिया मिथ्यादष्टयरोउनन्तानन्ताः । द्वित्रिचतुरिन्द्रिया असं- 
ख्येया: श्रेण यः, प्रतराउसंख्येभागप्रमिता: । पन्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येया: श्रेणयः, 
प्रतरासंख्येयभागप्रमिता: । पब्चेन्द्रियिषू सासादनसम्यग्दष्टयादयंख्रयोदशगुणस्थानव- 
त्तिनः सामान्योक्तसंख्या: । 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया छोकाः। अथ को5यं लोको 
नाम ? मानविशेषः, प्रतरश्रेणिगुणितों लछोको भवति। वनरपतिकायिका अनन्तानन्ता:। 
त्रसकायिकसंख्या पद्चेन्द्रियवत्‌ । 

योगानुवादेन मनोयोगिनो वाग्योगिनश्व मिथ्याहष्टयोउसंख्येया: श्रेणयः, प्रतरा- 
संख्येयभागप्रमिता:। काययोगिनो मिथ्यादृष्टयोउनन्ताउनन्ता: | त्रियोगवर्ता मध्ये सा- 
सादनसम्यग्टष्रयः सम्यग्मिथ्यारष्टयोपसंयतसम्यग्टष्टयो देशसंयताः पल्यासंख्येयभाग- 
प्रमिता: । प्रमत्ताय्श्गुंणस्थानवर्त्तिन: संख्येयाः । अयोगकेवलिन:ः सामान्योक्तसंख्या: । 

वेदानुवादेन ब्रोवेदाः पुंवेदाश्व॒ मिथ्यारष्टयो5संख्येया: श्रेणयः प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताः। नपुंसकवेदा मिथ्याहृष्टयोउनन्तानन्ता: । श्रीबेदा नपुंसकवेदाश्व सासादनसम्य- 
ग्टष|्ट्यादिचतुगुणस्थानवर्तिन: सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद यश्रतुगुणस्थानवतिनः 
'संख्येया:। पुंबेदाः सासादनसम्यर्हष्थ्यादिचतुगुणस्थानवर्तिनः” सामान्योक्तसंख्या: । 
प्रमत्तसंयतादिचतु्गुणस्थानवर्ति नः संख्येया: सामान्योक्तसंख्या: । अवेदा अनिवृत्तिबादरा- 
दयः षड़गुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । 

कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्टिससादनसम्यग्दृष्टि-सम्यग्मिथ्यारष्टि - 
असंयतसम्यग्दष्टिःसंयतासंयता: सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद्यश्रत्वार: संख्येयाः । 
छोभकषायाणामपि उक्त एव क्रमोउस्ति, परन्तु अय॑ विद्योषो यत्‌ सूक्ष्मसाम्परायसंयता: 
सामान्योक्तसंख्या:। अकषाया उपाशझान्तकषायाद यश्रत्वारः सामान्योक्तसंख्याः । 

न्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिनः श्रुतानज्लानिनो मिथ्यादहष्टयः सासादनसम्यग्दष्टयः 
सामान्योक्तसंझ्या: । कद्वधयो मिथ्यादृष्टयोइसंख्येया: श्रेणयः प्रतरासंख्येयप्रमिता:। सा- 
सादनसम्यर्दृष्टयो विभन्ञज्ञानिन: पल्योयमासंख्येयभागप्रमिताः । 'मतिश्रतज्ञानिनो उसंयत- 
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सम्यग्दष्ट्यादयो नवगुणस्थानाः सामाश्योक्तसंख्या:। ठृतीयज्नानिनः चतुर्थपनचमगुणस्था- 
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रह: तस्पार्थवृत्ती . [| 8८ 
ना: सामान्योक्तसंख्याः। प्रमत्तसंयतादयः सप्तगुणस्थानाः संख्येया: । पतुंथज्लानोंः प्रसेत्तेस- 
यधादय:' सप्तगुणस्थाना: संख्येया: | पंव्चमज्ञानाः सयोगा अथोगाश्व सामान्योक्तस॑एयाः । 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयताः प्रमत्तसं यताद यश्रतुशु णक्ष्याना: 
सामान्योक्तसंख्या: । परिहारशुद्धिस वताः प्रम तसंत्रता अश्रमत्तसंयताश्व संख्येया: | सूकम- 

५ साम्परायशुद्धिसंयता यथाख्यातविहारशुद्धिसंयता वेझसंयता असंयताइक साक्रान्यो- 
क्तसंख्याः ,। 

दशेनानुवादेन चक्षुदंशनिनो मिथ्यादृष्टयोइसंख्येया: श्रेणंय:, प्रतरासंस्येबर्ांग” 
प्रमिताथ्थ । अचल्लुद्शनिनों मिथ्यारष्टयोइनन्तानसन्‍्ताः । चक्षुदेशनिनो5चक्षुदेशेनिनध्न सा- 
सादनसम्यग्दष्स्थाद्य एकादशगुणध्थाना: सामान्योक्तसंख्या:। अवधिदशनिनहहूतीय- 

१० ज्ञानिवत्‌ | केवलदशनिनः केवलज्ञानिवत्‌ । 

लेश्यानुवादेन कष्णनोलकापोतलेश्यासु आदितश्रतुगुणध्थाना: सामान्योक्तस्॑ख्या: । 
तेज:पद्मलेश्ययोरादितः पतूचगुणसथानाः श्रॉवेदवद्‌ वेद्तिव्या:--मिथ्यारष्टयो इक्म॑ख्ये या: 
श्रेणयः प्रतरासंब्येयभागप्रमिता, सासादनसम्यग्ट्ष्टि-सम्यग्मिथ्यार्टयर्स यतसंस्यग्टष्टि- 
संयतासंवता: सामान्योक्तसंब्या बेदितव्या इत्यथेः | तेजःपद्मलेश्ययो: प्रमज्ना5प्रमत्त- 

१५ संयताः संख्येया: | शुद्धछेशधायामादितः पठचगुणस्थाना: पल्योपमासंख्ये यभागप्रमिता: । 
शुक्ललेश्यायां प्रमत्ताउप्रमत्तसंयता संख्येया:। शुक्ललेश्या यामपूवेकरणादिश्वप्तगुणस्था- 
नाः सामास्योक्तसंख्या: । 

भव्यानुवादेन भव्येषु चतुर्देशसु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्या:। क्षमव्यां अन* 
न्तानन्ताः । 

२० सम्यक्त्वान॒वादेन क्षायिकसम्यग्टष्टिपु असंयतसम्यग्टष्टयः पह्यासंख्येयभागप्र- 
मिंताः | क्षायिकसम्यम्टष्टियु देशसंग्रतादयः सप्तगुणस्थानाः संख्येया: । अपू्वेकरणक्षपका 
अनिषृत्तिकरणक्ष का सूक्ष्मसाम्परायक्षपका: क्षीणक्रषायाइचेति चत्कारः सयोगकेवलितो5- 
योंगफेवलितइच सामान्योक्तसंख्याः । । 

“बेदकसम्यप्टष्टिपु अर्सयतसम्परवच्य्यादयश्रतुगुणस्थाना: सामान्परोक्तसंख्या! | 

२५ औपशमिकसम्पस्टष्टिपु असंयतसम्यग्ट्श्यों, देशघंयताइच प्रह्यासंख्येयभागप्रमिता: । 
ओपशमिकसम्भपरग्दश्टिपु प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येया:। अपूवेकरणोपशमिका अनिवृत्ति- 
फरणीपश्श मिकाः सूद प्रसाम्परायौपज्ञमिका उपशान्तकपायाश्व सामान्योक्तसंख्या:। सासा- 
पृनसम्पग्हष्ट यः सम्यग्मिथ्यादष्टयो मिथ्यादष्टयश्च सामान्योक्तसंख्याः । 


६-यःक्षीणकषायान्ताः सं-दु० । २ पश्चम शानिमः दू० । ३ पटखें० द्र० १४८-११४ । ४ 
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:॥॥८ ] प्रश्नसी5भ्याय: 8 । 


: : संझानुबादेन संन्लिपु मिथ्याट्ष्टयादयों द्वादशगुणस्थानाः चक्षुईशनिवत्‌। तथा- 
हि- मिथ्याश्॥यो5संख्येया: श्रेणय: प्रतरासंस्येयभागप्रमिता: । अन्ये एकादझ्म सामान्यो 
कतसंख्यः । अस॑ज्ञिनो मिथ्याहृष्टयोउनन्तानन्ता:। न संझ्षिनो नाप्यसंन्निनः ये ते सामा- 
न्योक्तसंख्या: । 

आहारानुवादेन॑ आद्वारकेषु आदितस्रयोदशगुणस्थानाः सामान्योक्तसंस्या:। आ- .५ 
नाहारकेषु मिथ्याश्ष्टय: सासादनसम्यम्दष्टयो5संयतसम्यग्टप्टयश्वच सामान्योक्तसंण्याः । 
मिश्नरास्तु अनाहारका न भवन्ति सृतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

“पिश्रे क्षीणकषपाये ये मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । 
शेषेष्वेकाद शस्वस्ति सृतिरित्यूचिरे व्रिद:॥” [ ] 

अनाहारक्रेषु सयोगरूवलितः संख्येया,, यतः केषुचित्‌ सयोगक्रेवलियु समुद्घाती १० 
बतेते केषुचित्‌ समुद्घातो नास्ति | ये समुद्धाता: ते अनाहारका:। अनाहारकेषु अयोग- 
केवलिन: सामान्योक्तसंख्या; । इति संख्यानुयोगः समाप्तः | 

अधेदानीं क्षेत्रप्ररपणा कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात क्षेत्र॑ द्विप्रकारम्‌ । तंत्र 
तावत्‌ स्रामान्येन मिथ्यारष्टीनां क्षेत्र सबेछीक:। सासादनसम्यग्टप्रीनां संम्यग्मिथ्याह- 
ट्ीनामसंयतसम्यग्टष्टीनां संयताइसंयतानां. प्रमत्तसंयतानामप्रमत्तसंयतानामपृर्वकर- १७५ 
णानामनिवृत्तिबादरसाम्परायाणां. सूक्ष्मसाम्परायाणामुपशान्तकषायाणां. क्षीणकषा- 
याणामंयोगकेवलिनां क्षेत्र लोकस्यासंख्येयभाग:। सयोगकेवलिनां छोकस्यासंख्येयभाग: 
लोकस्यासंख्येयभागा वा सबेलोको वा । स तु लछोकस्याउसंख्येयभागो दण्डकपाटापेक्षया 
ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथम्‌ ? दंण्डसमुद्भातं कायोत्सर्गंेण स्थितरचेत द्वादशाज्ञलप्रमाणसमतृत्तं 
मूलशरीरप्रमाणसमवृत्तं वा । उपविष्टश्चेत्‌ , शरीरत्रिगुणबाहुल्‍य॑ वायूनलोकोदर्य वा प्रथ- २० 
मसमये करोति। कपाटसमुद्घातं धनुः:प्रमाणबाहुल्योदयं॑ पृवोभिमुखश्चेत्‌ दक्षिणोत्तरतः 
करोति | उत्तराभिमुखश्ेत्‌ पूवोपरत आत्मंप्रंसपंणं द्वितीयसमये करोति। एष विचार: 
संस्क्ृतमहापुराणपश्चिकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंख्येया भागा ज्ञातव्या: । प्रतराव- 
स्थायां सयोगकेवली वातवलयत्रयादबीगेव आत्मप्रदेशनि रन्‍्तर॑ लोक॑ व्याप्तोति। छोक- 
पूरणावस्थायां वातवलयत्रयमपि व्याप्नोति | तेन सर्वछोके: क्षेत्रम्‌ । २५ 

विशेषेण तु गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेपु सबौसु प्रथिवीषु 
लोकस्यासंख्ये यभाग: । तियेगतो तिरश्वामादितः पव्म्वगुणस्थानानां सांमान्योक्त क्षेत्रम्‌ 


ु 4 बरखं० द० १८४-१८६ | २ एते आ०, ब०, व०, द० | ३ षटखं० द्र० १९०-१९२ । 
४ तथादि चोक्तम्‌ भा० , दैं०। # तत्र साज्आ०, ब०, द०। ६ पटखं० खे० २-४। ७ 
सम्यग्मिथ्यादष्टीनाम! नास्ति ता०। ८+मयोगिके-ब०, ता०। ४ द्रष्टव्यमू-षट्खं० ध० टी० खे० 
पू० ४4 । १० स्थितश्रेति द्रा-भा०, ब०, द० । ११-दय: पू-भा०, ब०, द० । १२ द्रृष्टव्यम्‌ू-षट ख्ं० 


ज० टी० खे० पृ० ४९-५६ । १३ पट्खं० खे० ५-१६ | १७ क्षेत्रम्‌ ता०, व० प्ुत्तकयोंः नास्ति। 


५४ तस्वार्थवृत्तौ [ १८ 


फोर्ड: ? मिथ्याटट्टीनां स्वकोक: | सासादनादीनां संयतासंयतान्तानां लोकस्यासंख्ये य- 
भागः। मनुष्यगतो मनुष्याणां सयोगकेवलिवजोनां सर्वंगुणस्थानानां छोकश्यासंस्येय- 
भाग: । सयोगकेवलितां तु सामान्योक्त क्षेत्रमसंख्येयभागोडसंख्येया भागा वा सबेलोको 
वा इत्यथः | देवगतो देवानां चतुषु गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकर्यासंस्येयभाग: । 

५ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां सबेत्र संभवात सर्वो लोक: क्षेत्रम्‌। विकलेन्द्रियाणां 
लोकस्यासंख्ये यभागः क्षेत्रम्‌, देवनारकमनुष्यवत्‌ तेषां नियतोत्पादस्थानत्वात्‌ । विकला हि 
अधठतीये द्वीपी लवणोदकालोदसमुद्रद्यये स्वय्रम्भूरमणद्वीपार्धपरभागे' स्व यम्भूरमणसमुद्रे 
चोत्पदन्ते न पुनरमंख्यद्वीपसमुद्रेषु न॒ च नरकरव्गंभोगभूम्यादिषु । प्चेन्द्रियाणां 
मनुष्यवश्नियतं क्षेत्रम। तथाहि “प्राडभानुषोत्तरान्मनु््या:” [ त० सू० ३।४५ ] इति 

१० वह्ष्यमाणसूत्रब 3ेन यथा मनुष्याणां लोकस्यासंख्येयभाग: क्षेत्र नियतं बतेते तथा पहूचे- 
निद्रियाणां नरके तियग्छोके देवलछोके च॒ त्रसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादों वरतते 
तेन लोकरयासंख्येयभाग: क्षेत्रं पठचेन्द्रियाणां दातव्यम्‌। 

कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायानां स्वेलोकः क्षेत्रम्‌। त्रसकायिकानां 
पव्चेन्द्रियवल्लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 

१५ 'योगानुवा रेन वाहमनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासंख्येयभागः 
क्षेत्रमू। काययोगानामादितः त्रयोदशगुणरथानानामयोगकेवलिनाव-च सामान्योक्त॑ क्षेत्रम । 
मिथ्याहष्टीनां सबेखछोक:। सासादनादीनामयोगिकेवल्यन्तानां छोकरयासंख्येयभागः । 
सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागो5संख्येया भागा वा सब्लोको वा इत्यथः । 

' बेदानुवादेन ख्रीपुंसवेदानां मिथ्यारष्टथादिनवमगुणश्थानान्तानां लोकरयासंख्येय- 

२० भागः क्षेत्रम्‌। नपुंसकवेदानां मिथ्यादष्टयादिनवमगुणसथानान्तानामबेदानाञ्च सामा- 
न्‍्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

“कषायानुवादेन क्रोपमानमायाकषायाणां  छोभकषायाणाञच मिथ्यारदष्टयादिन- 
बमगुणस्थानान्तानां दशमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणाव्च सामान्‍्योक्तं क्षेत्रमू । 
ज्ञानानुवादेन कुमतिकुश्र॒त्यज्ञानिनां मिथ्पादृष्टिसासादनसम्धग्दष्टीनां सामान्योक्तं 

२५ क्षेत्रम। कद्वध्यज्ञानिनां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यग्हष्टीनां लोकस्यासंख्येयसागः क्षेत्रम्‌ । 
मतिश्रतावधिज्नानिनामसंय्तसम्पग्टष्टथादीनां मन-पर्ययज्ञानिनां पष्ठगुणस्थानादिद्वादश- 
गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सबोगानामयोगानाव्च सामान्थोक्तं क्षेत्रमू। 


$ सयतानां द०, आ०, ब०, व०। २-संख्येयमा-भा०, ब०, व, द०। ई चतुगुंण- 
भा०, ब०, द० | ४ पट्खं० खें० १७-२३१। < स्ंसं-द०, आ०, ब०। ६ स्थानकेषु ता०, 
व०। ७ पट्ख॑० खे० २२-२८। ८ पटखं० खे० २९-४२। १-संख्येयमा-भा०, ब०, द०। 
१० वा स्वलोका वा इत्यर्थ: व० | ११ पट्खं० ख० ४३-४६। १२ बटखं० खे० ४७-५० । 
१ ३-मायानां आा०, दु०, व०। १४ पटखे० खे० ५३१-१७। १५ कुदवध्य-आ०, ब०, व०। 
कुवध्य-द० । १६-नां च पष्टमगुणस्थानादीनां द० । च षट्‌गुणस्थानानि ब० । 


१८ | प्रथमो <ध्यायः छ 


)संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमत्ताउपूर्व करणानिवृत्ति- 
बादरसाम्परायाणां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। परिहारविशुद्धिसंयतानां प्रंमत्ताप्रमत्तानां सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतानामुपशान्तकषायक्षीण- 
कषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिनां चतुर्णां सामान्योक्त क्षेत्रमू । देशसंयतानां सामान्योक्तं 
क्षेत्रम। असंयतानामञ्व मिथ्यादरष्टिसासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्यारष्टयसंयतसम्यरःष्टी ना 
चतुर्णा सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । 

३दशनानुवादेन चक्षुदेशनिनामादितो द्वादशगुणरथानानां लोकस्यासख्येयभागः 
क्षेत्रमू। अचक्षुदंशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। अवधिदशी- 
निनामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्त क्षेत्रमू। केवलद्शनिनां केवलज्ञानिवत्‌ सयोगानां त्रिवि- 
धम्‌ । अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यर्थः । १० 

ध्लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामादितश्रतुगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रम । 
तेजःपद्मलिश्यानामादितः षड्‌गुणरथानानां लोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌। शुक्कलेश्यानामादितो 
द्वादशगुणरथानानां छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ू। सयोगकेवलिनामलेश्यानां सामान्योक्त क्षेत्रम । 

>भव्यानुवादेन भव्यानां चतुदंशगुणस्थानानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । अभव्यानां 
सबलोकः क्षेत्रम्‌ । १५ 

* सम्यक्त्वानुवारेन क्षायिकसम्यग्ट्ष्टीनां चँतुथंगुणस्थानादारभ्य अंयोगकेवलिगुण- 
स्थानान्तेषु सामान्योक्त क्षेत्रमू। वेदकसम्यम्टष्टीनां चतुथ८बख्वमषष्ठसप्तमगुणस्थानेपु सामा- 
स्योक्त क्षेत्रमू। ओपशमिकसम्यग्य्ष्टीनां चतुथंगुणस्थानादारभ्य एकादशगुणस्थानं, यावत्त्‌ 
सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌। सासादनसम्यग्टष्टीनां मिश्राणां मिथ्यार्ष्टीनाव्व सामान्योक्त शक्षेत्रम्‌। 

१०संज्ष्यनुवादेन संज्ञिनां चह्चुदंशनिवत्‌ आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु छोकस्या- २० 
संख्येयभागः क्षेत्रमित्यथं: । असंज्ञिनां सबंलोकः क्षेत्रमू। ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्योक्त क्षेत्रम । 

११ आहारानुवादेन आदितो द्वादशगुणस्थानेषु सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। सयोगकेबलिनां 
छोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रमू, समुद्भातरहितत्वादित्यथें: । अनाहारकाणां मिथ्यारष्टिसा- 
सादनसम्यग्टप्रयसंयतत#म्यग्टष्टयोगकेवलिनां सामान्योक्त' क्षेत्रम्‌ू। सयोगकेवलिनां लोक- २ 
स्यासंस्येयभागः सर्वक्षोको वा असमुद्घातसमुद्घातापेक्षया सिद्धम्‌। 

» अ्थ स्पशनं कथ्यते । सामान्यविशेषभेदात्‌ तत्‌ द्विप्रकारमू। ततन्न तावत्‌ 


कि ्वु 





१ घटखं० खे० ५८-६६। २ प्रमत्तानां सॉ-ब०। प्रमत्तानां वे सा-ब० | अपमत्तानां 
स|>आ० | ३ पदख० खे० ६७-७१। ४ षद्खं० खे5 ७२-७६। ५ षद्खं० खे० ७७-७८। 
६ षटखं० खे० ७९-८५ | ७ चतुर्गुणस्थाना-आ० , ब० । ८ सयोग-आ०, ब०। ९-नां सा-भा०, दु०, 
ब० । ९० षट्ख० स्ते० ८६-८७ । ११ पद्खं० खेः ८८-९२। ९२ अथ तत्स्य-द०, आ०, ब० । 


आ 
८; ३ 


१३ द्विप्रकारः ता० । 
४ 


२६ तत्त्वाथवृत्तो १८ ] 


सामान्येन मिथ्याटश्टिभिः सवेलोकः स्पष्ट । अथ कोडइसो छोक इति चेत्‌ १ उच्यते- 
असंख्यातयोजनकोट्याकाशप्रदेशपरिमाणा रज्जुस्तावदुच्यते । तललक्षणसमचतुरस्नरज्जु- 
त्रिचत्वारिशदधिकशतत्रयपरिमाणोी छोक उच्यते । स लोको मिथ्यादृष्टिभिः सवेः स्पृष्ट 
इति। उक्तलक्षण लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणान्तिकमुत्पादश्न प्राणिभिर्वि- 
५ धीयते । तत्र स्वस्थानविहारापेक्षया सासादनसम्यम्ट्टिमिलोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्ट:। एवम- 
ग्रडपि” सर्वत्र स्वस्थानविहारापेक्षया लछोकस्यासंख्येयभागो ज्ञातग्यः | परस्थानविहारापेक्षया 
तु सासादनदेवानां प्रथमप्रथिवीत्रये विहारात्‌ रज्जुद्रयम्‌ | अच्युतान्तोपरिविहारात्‌ षड्‌ रज्जव 
इत्यष्टी द्वादश वा चतुर्दशभागा देशोनाः स्प्ृष्टाः | द्वादशभागाः कथं स्पृष्टा इति चेत्‌ ? उच्यते- 
सप्तमप्रथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एवं मारणान्तिक विद्धातीति नियमात्‌ षष्ठीतो 
१० मध्यलोके पश्चल रज्जवः सासादनों मारणान्तिकं करोति । मध्यलोकाच्च छोकाग्रे बादर- 
प्रथिवीकायिकबादराप्कायिकबादरवनस्पतिकायिकेषु “उत्पेद्यते इति सप्त रज्वः । एवं 
द्वादश रज्जवों भवम्ति । सासादनसम्यग्टश्ठि्हि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सबसूक्ष्म- 
कायिकेषु च “चतुषु स्थानकेषु नोत्पद्यत इति नियम: । तथा चोक्तमू-- 
“वज्जिअ ठाणचउक्क तेऊ वाऊ य णसयसुहमं च । 
१५ अण्णत्थ सव्वठाणे उववज्जादि सासणों जीवो ॥” [ ] 
देशोना इति कथम ? केचित्‌ प्ररेशाः सासादनसम्यग्दशेनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एबमुत्तरत्र सर्वत्रापि ' “अस्पशनयोग्यापेक्षया देशोनत्वं वेद्तिव्यमू। सम्यग- 
मिथ्यादष्थ्यसंयतसम्यग्दष्टिमिलेकिस्य असंख्येयमाग:, अष्टो वा चतुदंशभागा देशोनाः स्पष्ट: । 
तत्कथम्‌ १ सम्यम्मिथ्यारष्ल्यसंयतसम्यम्दष्टिभिदे वे! परस्थानविहारापेक्षया अष्टो रज्जवः 
२० स्पृष्टः । संयतासंयतेः छोकस्य असंख्येयभाग:, षट चतुदेशभागा"" वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ? संयतासंयतः स्वयम्भूरमणतिय्यग्भिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया पट रज्जवः 
स्पष्टाः । प्रमत्तसंयताग्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पशेनं क्षेत्रतत्‌ । तत्कथम्‌ ? प्रमत्तादीनां 
नियतक्षत्रत्वात्‌ु भवान्तरे  नियतोत्पादस्थानत्वास्च समचतुरस्नरज्जुप्रदेशव्याप्त्यभावात्‌ 
छोकस्यासंख्येयमाग/ । सयोगकेवलिनां क्षेत्रवत्‌ लोकस्यासंस्येयभागः छोकस्यासंख्येयभागा 
२५ वा सब्वेलोको वा स्पशेनम्‌। इति सामान्येन स्पशनमुक्तम्‌ । 
अथ विशेषेण स्पशनमुच्यते । * *गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमप्रथिव्यां नारकेश्रतुगुण- 
स्थानेलेकिस्य असंख्येयभागः स्पृष्ट: । तत्कथम्‌ ? सर्वेषां नारकाणां नियमेन संशिप॑याोप्तक- 
पब्न्चेन्द्रियिषु तियक्ष॒ मनुष्येषु प्रादुभोवः । तत्र प्रथमप्रथिव्याः: सन्निहितत्वेन अद्धरज्जु 





१ षटखं>० फो० १-१०। २-माणरज्जुडः आ०, दु०, ब० । ३ तह्लक्षणम-ब० । तत्लक्षम- 
ता० | ४-पि स्व-भा०, द०, ब० । ५ काय्येषु द० । ६ उत्रयन्ते आ०, द०, ब०। ७ चतुर्थस्था- 
नकेषु आ०, ब० । चतुथ्थस्थानेषु द०। ८ “ण हि सासणो अपुण्णे साह्ारणछुहुमगे य तेउदुगे ।” 
“गो० क० गा० ११५। ९-रमत्र बच०। १० स्र्शन-ब० । ११ भागा दे-आ०, ब०, व० , द्‌ृ०। 
१२ षद्रू० फो० ११-५६। 
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परिमाणाभावात्‌ , "तत्रत्यनारकेश्रतुगुणस्थानेंः लोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । द्वितीयतृतीय- 
चतुथपश्चमषष्ठभूमीनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिभिलोकिस्यासंख्येयभागः एको द्वौ त्रयश्र- 
त्वारः पद्म चतु्दंशभागा वा देशोनाः रप्ृष्टा)। तत्कथम्‌ ? हद्वितीयप्रथिव्यास्तियंगलोकादधः 
रज्जुपरिमाणत्वात्‌ एको भागः। तृतीयप्रथिव्यास्तियेग्लोकादधः द्विर्जुपरिमाणत्वात्‌ द्वो 
भागो। चतुर्थप्रथिव्यास्तियंग्लोकाद्धः त्रिर्जु परिम.णत्वात्‌ त्रयो भागाः। पद्चमप्रथिव्या- 
स्तियग्लोकादधः चतृरज्जुपरिमाणत्वात्‌ चत्वारों भागाः | पष्ठप्नथिव्यास्तियंग्लोकादधः 
पत्चरज्जुपरिमाणत्वात्‌ पदच्न भागाः। तत्रत्यमिथ्यादृष्टिसासादनसम्यस्दष्टिभियंथासंख्यमेते 
भागाः स्प्रष्टा:। सम्यम्भिध्यारष्टीनां मारणान्तिकोत्पादायुबे न्ध॑काले नियमेन तदूगुणस्थानत्या- 
गात्‌ स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंख्येयमागः । तेषां सम्यम्मिथ्यादृष्टीनां नियमेन 
मनुष्येष्वेवोत्पादान्मनुष्याणामल्पक्षेत्रत्वात्‌ सम्यम्मिथ्यारष्थ्यसंयतसम्यग्टष्टिभिलॉकिस्यासंख्ये- 
यभागः स्पृष्ट:, स्वक्षेत्रविहारापेक्षया इत्यथ; । सप्रम्यां प्रथिव्यां मिथ्यादृष्टिमिलकिस्था- 
संख्येयभागः पट्चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। असंख्येयभागः स्वस्थानविहारापेक्षया । 
षट रज्बो मारणान्तिकापेक्षया रप्रष्टा इत्यथं: । सासादनसम्यग्ट्रष्टिसम्यम्मिथ्याहष्टयसंयत- 
सम्यग्टष्टिभिः सर्पमप्रथिव्या नारकेः स्वस्थानविहारापेक्षया छोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । 
मारणान्तिकापेक्षयापि एपां स्पशेनं कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेत्‌ ? सप्तमप्रथिवीनारकाणां 
: मारणान्तिकोत्पादायुबेन्धकाले नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात सासादनो5धो 
गच्छतीति नियमात्‌। तिय्यग्गती, तिरश्वां मिथ्यादृष्टिभिः सर्वछोकः स्पष्ट: । सासादनसम्य- 
गस्टष्टिभिलोकिस्यासंस्येयभागः सप्त चतुदेशभागा वा देशोनाः रपट: । तत्कथम्‌ ? तिय्येक्सा- 
सादनस्य छलोकाग्रे बादरप्रथिव्यब्वनस्पतिषु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रज्जवः । सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः रपष्ट: | असंयतसम्यग्हशिभिः संयतासंयतः लोकस्यासंख्येयभागः 
पट चतुदेशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। मनुष्यगतों मनुष्यमिंथ्यादृष्टिमिलकिस्यासंख्येयभागः 
स्बंलोको वा स्प्रष्ट; । तत्कथम्‌ ? मारणान्तिकापेक्षया प्रथिबीकायिकादेस्तत्रोत्पादापेक्षया वा । 
यो हि यत्रोत्पययते तस्योत्पादावस्थायां तद्ृव्यपदेशों भवति । सबलोकस्पशनं च अग्रे स्त्रेत्थं 
द्रष्टटयमू । सासादनसम्यग्टष्टिभिलेकिस्यासंख्येयभागः सप्त चतुर्दशभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः । 
सम्यम्भिथ्याहष्टयाद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्पशेन क्षेत्रवद्वेदितिव्यम । 

देवगतो देवेर्मिथ्याटष्टिभिः सासादनसम्यग्दष्टिभिलोंकस्या5संख्येयभागः अष्टो नव चतुद॒ - 
शंभागा वा देशोनाः स्पष्ट: । तत्कथम ? मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्टष्टिदेवानां कृतवृतीयनरक- 
भूमिविंहतीर्ना छोकाप्रे बादरप्रथिव्यब्वनस्पतिमारणान्तिकापेक्षया नव रज्जवः स्पशनम्‌ | एव- 
मुत्तरत्रापि नवर॑ज्जुप्कक्तिवदितवया । सम्यम्मिथ्याटष्ट यसंयतसम्यग्टष्टिभिलेकिस्यासंख्येय- 


२० 


२० 


भागः अष्टो चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः। तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्याहृष्टयसंयतसम्य- ३० 


कलर नाल उड़े न ७बजत---ज->>-र- +>+>ननसलम न 


१२ तत्र ना-आ०, ६०, ब० । २ बन्धनका-आ ० । ३ मानुष्याणां शा० । ४ सप्ततु-आभा०, दु०, 
ब० | ५-६: ति-दु०, जआा०, ब० | ६ विकृवतीनाम्‌ श्रा०, ब०, द० । ७ रब्जवः स-भा० , ब०, द्‌० । 
रज्जुपृथ्विर्वें-ब० । न 


र्ट तस्वाथवृत्तो १८ ] 


रष्टीनाम्‌ एकेन्द्रियेपूत्पादाभावात्‌ परक्षेत्रविहारापेक्षया अष्टरज्जुरपशन वेदितव्यम्‌। 

१ इन्द्रियानुवादेन, एकेन्द्रियंः सर्बलोकः स्पष्ट: । विकलेन्द्रियेलॉकस्यासंख्येयभागः 
सबंलोको वा । तन्मारणान्तिकापेक्षया ज्ञातव्यम्‌ । पब्न्‍्चेन्द्रियेषु मिथ्यारृष्टिभिलोकस्यासंख्येय- 
भागः सक्षेत्रविह्वारापेक्षया स्प्रष्ठ/ । परक्षेत्रविहारापेक्षया अष्टो चतुद्शभागा वा देशोनाः । 

५ मारणान्तिकोत्पादापेक्षया सर्वछोको वा। सासादनसम्यम्टष्ट यादिन्रयोदशगुणस्थानानां पड्चेन्द्रि 
याणां सामान्योक्त स्पशनम । 

२कायानुवादेन स्थावरकायिके! सबंलोकः स्पृष्टः | त्रसकायिकानां स्पशेनं पठचे- 
न्द्रिययत्‌ । 

योगानुवादेन वाकइ्मनसयोगिनां “मिथ्यादृष्टीनां लोकस्या5संख्येयभागः अश्टे चतु- 

१० देशभागा वा देशोनाः सबंलछोको वा स्पशनम। सासादनसम्यग्टष्यादिक्षीणकषायान्तानां 
सामान्योक्त स्पशनम। सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? सयोगकेवलिनां 
दण्डकपाटग्रतरलोकपूरणावस्थायां वाह्मनसवग्गेणमवलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दाभावात्‌ 
लोकस्यासंख्येयभाग:ः स्पशनं वेद्तिव्यम्‌ू । काययोगिनां मिथ्यारष्टयादित्रयोदशगुणस्थाना- 
नामयोगकेबलिनाश् सामान्योक्त स्पशेनम | 


१५ “बेदानुबादेन खीपुवेदेमिंथ्याटष्टिमिलॉकिस्यासंस्येयभागः स्पष्ट: अष्टो नव चतुदंश- 
भागा वा देशोनाः सबलोकों बा। तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया ज्ञातव्यम्‌। सासादनसम्य- 
ग्टष्टिमिः खीपुंवेदें! छोकस्यासंस्येयभागः अष्टो नव चतुदंशभागा वा देशोनाः । ते तु नव- 
भागारत॒तोयभूमिलोकाग्रोत्पादपेक्षया वेद्तिव्याः | सम्यम्मिथ्याटष्टयनिवृत्तिबादरान्तानां सत्री- 
पुंबेदे! सामान्योक्त स्पशेनं कृतम्‌ू । नपुंसकवेदेपु मिथ्याट्ष्टीनां सासादनसम्यर्टष्टीनाव्व 

२० सामान्योक्त स्पशनम्‌ । सम्यग्मिथ्याइष्टिभिन पुंसकवेदेलोकस्यासंस्ययभागः स्पष्ट । असंयत- 
सम्यग्दष्टिसंयतासयतने पुंसकवेद छो किस्य[संख्येयभागः षट चतुदंशभ,गा वा देशोनाः । प्रमत्ता- 
ग्रनिवृत्तिबादरान्तानामवेदानामञ्व सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 

»कषायानुवादेन चतुःकबायाणमेककषायाणामकषायाणाज्व सामान्योक्तं स्पशनम । 
 ज्ञानानुवादेन मत्यक्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसासादनसम्यग्द्ष्टीनाज ' * सामा- 

२५ न्योक्त स्पशनम्‌। विभज्ञज्ञानिनां मिथ्यादृष्टीनां छोकस्यासंख्येयभागः अष्टो चतुदेशभागा वा 
देशोनाः सबेलछोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । सासादनसम्यग्टष्टीनां सामान्योक्त रपशो- 
नमू्‌ । आभिनिबोधिकादिपश्वज्ञानिनां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 

१ संयमानुवादेन पश्चप्रकारसंयतानां देशसंयतानामसंयतानाग्व सामास्योक्तं रपशेनम्‌ । 
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२ षट्खं० फो० ५७-६५। २ बट्खं० फो० ६६-७३॥। ३ षद्खें० फो० ७४-१०१। 
४ मिथ्यारष्टिमिः ता०, थ०। ५ षट्ख॑ फो० १०२-११९। ६-मारणान्तिकापेक्षया आा०, द०, 
ब०। ७ षद्खें० फो० १२०-१२२। ८-मेककपायाणां च सा-भा०, दु०, ब० । ९ पट्ख॑ं० 
फो० १२३-१३१। १०-तां सा-ता०, व०। ९१ षद्खं० फो० १३२-१३९ । 


१८ ] प्रथमो5ध्यायः २५ 


*दशनानुवादेन चक्षुदंशनिनामादितों द्वादशगुणस्थानानां पश्मचेन्द्रियवत्‌ | तत्कथम्‌ १ 
पब्चेन्द्रियेषु मिथ्याटष्टिभिकोंकस्यासंख्येयभागः 'स्वक्षेत्रविद्दरापेक्षया। अष्टी चतुदशभागा 
वा देशोनाः परक्षेत्रविहारापक्षया। सबंलोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । शेपाणां सामा- 
न्योक्तमिति पव्म्चेन्द्रिययत्‌ । अचक्षु दंशनिनामादितो द्वादशगुणस्थानानामबवधिकेवलद्शनिनाझ्ञ 
सामान्योक्तं स्पशंनम । 

ध्लेश्यानुबादेन सप्तनरकेषु तावतू प्रथमे नरके कापोती लेश्या। द्वितीये च नरके 
कापोती लेश्या । ठृतीये नरके उपरिं कापोती, अधो नीला । चतुर्थे नरके नीलेब लेश्या। पश्चमे 
नरके उपरि नीला, अधः कृष्णा। पष्ठे नरके कऋष्णलेश्या | सप्तमे नरके परमऋष्णलेश्या । 
तथा 'धचोक्तम-- 


“काऊ काऊ य तहा णीला णीला य णीलकिण्हा य । 
किण्हा य पः्भकिण्हा लेस्सा पढमादिपुढवीसु ॥” 
[ गो० जी० गा० ५२८ ] 


इति सप्तनरकेपु लेश्याप्रदानम्‌ । तत्र लेश्यानुवादेन क्रष्णनीलकापोतलःश्यमिं थ्याद॒ृष्टिमिः 
सर्वलोकः स्प्रष्ट!। सासादनसम्यग्दष्टिभिः कृष्णनीलकापोतलेश्येलॉकिस्यासंख्येयभागः पद्च 
चत्वारो द्वो चतुदंशभागा वा देशोनाः स्प्ृष्टा: । तत्कथम ? पष्ठर्था प्रथिव्यां ऋँष्णलेश्ये सासा- 
दनसम्यम्टष्टिभिमोरणान्तिकोत्पादापेक्षया पम्च रज्जवः स्प्ृष्टा: । पद्चमप्रथिव्यां कष्णलेश्याया 
अविवक्षया नीललेश्येश्वतस्रो रज्जवः स्पृष्टाः | तृतीय-प्थिव्यां नीललेश्याया अविवक्षया कापोत- 
लेश्यः द्वे रज्जू रपष्ट । सप्तमप्रथिव्यां यद्यपि कृष्णलेश्या वर्तते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन मिथ्यात्वग्रहणादिति नोदाहता। अन्न पद्च चल्वारों द्वो चतुदंशभागा 
वा देशोनाः । 
सासावनसम्यग्टष्टीनामादित्रिलेश्यानां . दत्ता द्वादश भागाः कस्मान्न लभ्यन्त इति 
चेत्‌ ? 'पष्ठीतो मध्यलो्क यावत्‌ पद्च छोकाग्न॑ यावत्सप्त इति द्वादशभागाः कुतो न दत्ता:' इति 
चेन्‌ प्रच्छसि ? तत्र पष्ठनरके अवस्थितलेश्यापेक्षया पब्म्बेब रज्नवः स्पृष्टा भवन्ति, यतो 
मध्यलोकादुपरि कृष्णलेश्या नास्ति | 'पीतपञ्नशुक्ललेब्या द्विल्रिशेपेषु” [ त« सू० ४२२ ] 
इति वचनात्‌ | अथवा येषां मते सासादनसम्यग्दष्टि रेकेन्द्रियेपु नोत्पग्मते तन्मतापेक्षया द्वादश- 
भागा न दत्ता । न 
.._ सम्यम्भिथ्यादष्ट यसंयतसम्यग्टृष्टिभि कृष्णनीलकापोतलेश्येलॉकस्यासंख्येयभागः 
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१ घट्खं० फो० १४०-१४५ । २ स्वक्षेत्रव्यवहा-द ० । ३-मवधिदर्शनके-ता०,ब० । ४ षद्खं० 
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३० तत्त्वाथवृत्तो १८ ] 


रखट्ट: । तेजोलेश्यमिथ्याटशटितासादन सम्यग्टष्टि भिछेकिस्यासंख्येयभागो5ष्टी ' नव चतुदेश- 
भागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । तेजोलेश्येः सम्यम्मिथ्याटष्ट यसंयतसम्यग्टप्टिभिरोंकस्या- 
संख्येयभागो5ष्टो * नव चतुर्दशभागा वा स्प्रष्टा:। तेजोलेश्येंः संयतासंयतेलेकिस्यासंख्येयभागः 
अष्टी नव चतुर्दशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतेलेकिस्यासंस्येयभागो अध्यर्धचतुर्दशभागो 
वा देशोनाः । अस्यायमर्थ:-तेजोलेश्येः संयतासंयतः प्रथमस्वंगं मारणान्तिकोत्पादापेक्षया 
अध्यर्धचतुर्द शभागः साधरज्जुः स्प्रष्टा । तेजोलेश्यः प्रमत्ताप्रमत्तेलेकिस्यासंख्येयभागँंः । पद्म- 
लेश्येरादितश्रतुगुणस्थानेलेकिस्यासंख्येयभागो5प्टी 'चतुदंशभागा वा देशोनाः स्पृष्टाः । पद्म 
लेश्येः संयतासंयवेलेकिस्यासंख्येयभाग: पद्च चतुदेशभागा वा देशोनाः | तत्कथम्‌ ? पद्म- 
लेश्येः संयतासंयतेः सहारे मारणान्तिकादिविधानात्‌ पश्च रज्वः स्पष्ट: | पद्मलेश्येः प्रम- 
त्ताप्रमत्तेलकिस्यासंस्येयभागः स्पष्ट: । शुक्ललेश्येरादितः पद्चगुणस्थानलकिस्यासंख्येयभागः 
पट्‌ चतुदंशभागा वा देशोनाः । तत्कथम्‌ ? शुक्ललेश्यर्मिथ्याहृष्टथादि संयतासंयतान्तमीरणान्ति- 
काद्रपेक्षया । सम्यम्मिथ्यादृष्टि भिरतु मारणान्तिके तदूगुणस्थानत्यागात्‌ विहारापेक्षया पट्‌ रज्जवः 
स्प्र॒ट्टा।। अड्ावपि कस्मानन स्पृष्ट! इति नाशझ्ुनीयम्‌ ? शुक्ललेश्यानामधो विहाराभावात्‌। 
तदपि कस्मात्‌ ? यथा कष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेक्षया अवस्थितलेश्या नारका बतन्ते " *तथा 
तेजः-पद्मशुक्ललेश्यात्रयापेक्षया देवा अपि अवस्थितलेश्या वतम्ते । 
'तेऊ तेक य तहा तेऊ पउमा य पउमसुका य । 


सुकका य परमसुक्का लेस्पा भव्रणादिदेवाणं ॥१॥” 

[ गो० जी० गा० ५३४ ] 

' २अस्यायमर्थ:--भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केपु जघन्या तेजोलेश्या। सौधमेंशानयोः 

मध्यमा तेजोलेश्या । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोरुत्कृष्ट तेजोलेश्या ? जघन्यपदमलेश्याया अबवक्षया । 

ब्रह्मलोकबत्रद्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रषु '* मध्यमा पद्मलेश्या जधन्यशुक्कललेश्याया अवि- 

क्षया | शतारसहस्रारयोजघन्या शुक्षज्षेश्या उत्कृष्ट प्मलिश्याया अविवक्षितत्वात्‌ । आनतप्राणता- 

रणाच्युतनवग्रेवेयकेषु मध्यमा शुक्धलेश्या । नवानुदिशपज्ञानुत्तरेषु उत्कृष्ठा शुद्धलेश्या । 
तथा चोक्तम्‌ू-- 
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१-शे च-आ०, द०, व०, ज०। २-डो च-भआ०, द०, ब०। र३ेवा देशोनाः 
व०। ४ “दिवड्ढ चोदसभागा वा देसूणा' -षद्खं० फो० १५५। ५-स््रगंमा-भा०, ब०, द०। 
स्वर्गः घ० । ६ सा अर्ध-आ०, द०, ब० । ७ भागः स्थुष। ८ पन्नलेश्ये; मिथ्याहष्य्याद्रतंयत 
सम्यग्दष्ट्यन्त: लोक-द्‌ू० । ९-दिसंयतान्तेः द०, व०, आ०, ब० । २० तथा पद्म-भरा०, ब० । 
तथा पीतपद्मन्द० । ११ “तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य प्रम्मसुक्का य | सुक््का य परमसुक्का 
भवणतिया पुण्णगे असुद्दा ।'-"गो० जी० गा० ५३४॥। तेजस्तेजश्र तथा तेजः पए्वूक च पद्मशुक्ला 
च । शुक्ला च परमशुक्ला लेश्या भवनादिदेवानाम, || १२ अस्य गायाचूत्रस्य अयमर्थः । अथायमर्थ: 
ज०। १३-कापिष्ठशुक्रमहाशुक्रेषु-त्र०, दु० । हु 


१८ ] प्रथमो उध्यायः ३१ 


“'तिण्हं दोण्हं दुण्ह न्छण्ह दोण्ह॑ च तेरसण्हं च। 
एत्तो य चोदसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं।॥ १ ॥ 

[ गो० जी० गा० ४३३ | 
ततोउन्यत्र तिय्येड्मनुष्येषु लेश्यानियमाभावः । 
प्रमत्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाग्व सामान्योक्त॑ स्पशेनम्‌। 
भंव्यानुवादेन भव्यानां स्बगुणस्थानानां सामान्योक्त रपशेनम्‌। अभव्येः सबेलोक: 


संम्यक्त्वानुधादिन ज्ञायिकसंद्रृष्टीनामेकादशगुणरथानानां सामान्योक्त॑ स्पशेनमेव 
बतते, किन्तु देशसंयतानां क्षायिकसद्दृष्टीनां लोकस्यासंख्येयमागः स्पशेनम्‌। क्षायिक- 
सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां पडपि रज्जवः कुतो नेति नाशड्डूनीयम्‌ ? तेषां नियतल्षेत्रत्वात्‌ । 
कम्मभूमिजो हि मनुष्यः सप्रप्रक्ृतिक्षयप्रारमभ्भकों भवति। क्षायिकसम्यक्त्वलाभात्‌ पूर्बमेव 
तियह्षु बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतत्व॑ न लभते । 

“अगुव्वयमहव्वयाईं ण लेंभइ देवाउगं मोत्तु” 

[ गो० कमे० गा० ३३४ ] 

इत्यभिधानात्‌ तियंगल्पतरस्थितिं परिहत्तु, न शक्‍्नोतीत्यथः । वेदकसम्यग्हष्टीनां 

सामान्योक्त स्पशनम्‌। ओपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यम्हष्टीनां सामान्योक्त स्पर्शोनम्‌। देश- 

संयतादी नामो पशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां लोकस्यासंख्येयभागः स्पशेनम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 

युक्तानां देशसंयतानां कुतो लोकस्यासंख्येयभाग इति* यदि प्रच्छसि ? *मनुजेष्वेतत्सम्भ- 

बात्‌ । वेदकपूर्वको पशमिकयुक्तो हि श्रेण्यारोहणं विधाय मारणान्तिक करोति, मिथ्यात्वपूर्ब- 

कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्‌ छोकस्यासंख्येयभ्राग: । सासादुनसम्यग्डष्टिसस्य- 
म्मिभ्यादृष्टिमिथ्याटष्टीनां सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 

“संज्ञानुवादेन संज्ञिनां चक्षुदंशनिवत्‌। असंज्ञिभिः सर्वोकः स्पृष्ट! । ये तुन 
संक्षिनः नाप्यसंजििनस्तेषां सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 

“आहारानुवादेन आहारकाणामादितो द्वादशगुणस्थानानां सामान्योक्त स्पशनम्‌ । 
सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयमागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां समचतुरखरज्ज्वादिव्या- 
प्ररभावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटप्रतरावस्थायागय्व सयोगकेवडी ओऔदारिकौदारिक- 
मिश्रशरीरयोग्यपुद्गलादानादाद्दारकः । तथा चोक्तम्‌- 


२ त्रयाणां दृयोः दयोः षण्णां दयोः त्रयोदशानाशञ्व | एतस्माध्चतुदशानां लेश्या भवनादि- 
देवानामू ॥ २ षद्ख० फो० १६५, १६६। ३ षदखं० फो० १६७-१७६। ४-सम्य- 
गर्ृष्टीनीमू दु०, व० । ५ लद्॒‌इ आ०, ब०, दु०, व० । अणुन्नतमहाजतानि न लमते 
देवायुमुक्वा । ६-ति चेत्‌ पि-भा०, ब०, दु०, ज०। ७ मनुष्येष्चे-भा०, ब०, दु०, ज०-। 
८ षट्खं० फो० १७७-१८०। ९ बद्खं० फो० १८१-१८५। थ 


गा । 


ऐ 


३२ तस्वाथंबत्तो १८ ] 


“टंडजुगे ओरालं कवाटजुगले य पंदरसंवरणे । 
मिस्सोराल भणियं सेसतिए जाण कम्महयम्‌ ॥ १ ॥” 
[ पंद्बसं० ११९९ ] 
दण्डकपाटयोश्व पिण्डिते अल्पक्षेत्रतया सम चतुरखरज्ब्वादिव्याप्तेरभावात्‌ सिद्धो लोक- 
५ स्यासंख्येयभाग: । अनाहारकेपु मिथ्यादृष्टिमः सबेलोकः रप़्ष्ट; । सासादनसम्यग्हष्टिभिलें- 
कस्यासंख्येयभागः एकादश चतुदंशभागा वा देशोनाः सप़्ष्टाः । तत्कथम्‌ ? अनाहारकेषु सासा- 
दनस्य पष्ठप्ीथिवीतों निःसत्य तियग्लोके प्रादुभोवात्‌ पंश्च रब्जवः, अच्युतादागत्य तियेग्लोके 
प्रादुभोवात्‌ षडित्येकादश । ननु पूव द्वादशोक्ता इदानीं त्वेकादशेति पूवौपरविरोध इति 
चेत्‌ ; न; मारणान्तिकापेक्षया पू्रं तथाभिधानात्‌। न च मारणान्तिकावस्थायामनाहारकत्व॑ 
१० किन्तूत्पादावस्थायाम्‌ | सासादनश्च मारणान्तिकमेवेकेन्द्रियेषु करोति नोत्पादम्‌ , उत्पादाब- 
स्थायां सासादनत्वत्यागात्‌ । अनाहारकेपु असंयतसम्यग्दप्टिभिलोंकस्यासंस्येयभागः षटचतु- 
दंशभागा वा देशोनाः स्प्र॒ष्टा:।। सयोगकेवलिनां छोकस्यारुख्येयभाग:/ सबलोको वा। अयोग- 
केवलिनां छोकस्यासंख्येयभागः स्पशनम । इति स्पशनव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ कालस्वरूपं निरूप्यते । स काल; सामान्यविशेषसभेदात द्विप्रकारः। सामान्यतरता- 
१० बत्‌ मिथ्यारष्ट नौनाजीवापेक्षया सर्व: काछः । एकजीवापेक्षया त्रयो भज्जी! । ते के ? अनाय्र- 
ननन्‍्तः कंस्यचित्‌ , कंस्यचिदनादिसान्तः, केस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तमुंहृत्त: । अन्तमु हूत्ते इति को5थः १ न्नीण सहस्नाणि सप्त शतानि ज्यधिकसप्ततिरूच्छवा- 
सा; मुहूत्ते: कथ्यते ॥| ३७७३ ॥ तस्यान्तरन्तमुंहृत्त: । संमयाधिकामावलिकामा्दि ऋत्वा 
समयोनमुहूत्त' यावत्‌ । स च अन्तमुंहूत्त इत्थमसंख्यातभेदो भवति। तथा चोक्तम- 
२० “तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । 
एंसो भवदि मुहुत्तो सब्वेसि चेव मणुयाणं ॥ १॥”! [ ] 
उत्कर्षेण अद्धपुदूगलपरिबर्त्तों !" देशोनः । 
सासादनसम्यग्टष्टे नौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्पेण पल्‍्योप॑मा5संस्येय- 
भागः । “*एकजीवं प्रति जघन्येनेकः 3 समयः । उत्कर्षण "*घडाबहिका;। आवलिका च 
२० असंख्यातसमयलक्षणा भवति । तथा चोक्तम--'" 


१ परदसं-ता० । पयरसं०-ब० । दण्ड्युगे औदारिकं कपादयुगले च प्रतरसंवरणे । 
मिश्रीदारं भणितं शेपत्रये जानीहि कार्ममम्‌ ॥ २*ते कालः आ०, ब०, द०, ज०। ३ षद्खं० 
का० ९>३२२। ४ भागाः ज०। ५ अभव्यस्य । ६ मव्यस्य। ७ सादिमिथ्यादष्टे: पुनरुत्पन्न- 
सम्यग्दशंनस्थ । ८ समयाधिकानामावलि-भा०, द्‌०, ब० । ९ एसे ता० । १० मणुयाणां ता० । त्रीणि 
सहक्षाणि सप्त च शतानि त्रिससतिश्र उश्वासाः। एतत्‌ भवति मुहूर्स सर्वधान्चेव मनुजानाम || 
११-वर्तो सा-द०, ब० | १२ एक जीवं आ०, ब०, ज० । २३-नेकस-आ०, घब०, दृ०, व०, ज० 
१४ साधिक्षडावलिकालशेषे सासादनगुणस्थानप्राप्यभावनियमात्‌ । द्रष्टव्यम--ध० दी० का० परु० 
३४२। १७ गो० जीव० गा० ५७३-५७४। 


१।८ ] प्रथमो ध्ध्यायः ३३ 


“आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमूह उस्सासो । 
सत्तस्सासो थोओ सत्तत्थोवो लवो भणिओ॥ १॥ 
अद्वत्तीसद्धछ॒वां नाली दोनालिया मुहुचं तु । 
समऊर्णं त॑ भिण्णं अंतमुहुत्त' अणेयविहं ॥ २॥ 
[ जम्बू० प० १३॥५, ६] ५ 
सम्यम्मिथ्यादृष्ट नौनाजीवापेक्षया जघन्येनान्तमुंहूतः, उत्कर्षण पल्योपमासडःख्येय- 
भागः । एक जीवं प्रति जघन्योत्कृष्टश्चान्तमुहृतकालः । अस्यायमथेः- सम्यम्मिथ्यादष्थ्य - 
कजीवं प्रति जंघन्येन ज॑घन्यान्तमुंहू्तः, उत्कर्षण च उत्क्रेष्टोउन्तमुहूतः । 
असंयतसम्यग्दष्टेनीनाजीवापेक्षया सेंबं: काछः । एक जीब॑ं प्रति जघन्येनान्तमुंहूतः, 
उत्कर्षेण त्रयश्निंशस्सागरोपमानि सातिरेकाणि। तत्कथम्‌ ? कश्चिज्जीवः पूवकोट्यायुरुत्पन्नः १० 
सान्तर्मुहूतीष्टवर्षीनन्‍्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय सवोथसिद्धाबुत्पद्यते । ततर्च्युत्वा 
पूबकोल्यायुरुत्पन्नोडष्टवषोनन्तरं संयममौदाय निबोणं गच्छति । 
देशसंयतस्य नानाजीवापेक्षया सब: कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूँते, उत्क- 
ेण पूषेकोटी देशोना । 
प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेक्षया सर्व: कालः। एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः। १५ 
तत्कथम्‌ ? सर्वो जीव: परिणामविशेषवशात्‌ प्रथमतोडप्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पश्चात्‌ तत्म- 
तिपक्षभूतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयशेषे5प्रमत्तगुणं प्रतिपद्य प्रियते इति 
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२ असंखे-ज० । आवलिः असंख्यसमया संख्यातावलिसमूह उच्छवास; । सप्तोश्वासाः 
स्तोकः, सप्तस्तोका: छवों भणितः३ ॥ अध्टत्रिंशदर्घलवाः नाली द्वे नालिके मुहूर्त तु। समयोन वत्‌ 
भिन्‍नमन्तमुंहूच मनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्तर्मुहूर्त: दृ० । प्रति जघन्येन जधन्यमु-ज० । ३ जघ- 
न्योउन्त-ब० । ४ उत्कृष्टान्त-ब०, ता० । ५ स्वंका-आ० , ब०, व०, ज० । ६ 'त+घ ? एक्को 
पमतो अप्पमचो वा चदुण्हमुवसामगाणमेक्कद्रो वा समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्ठिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा संजमसम्मत्तस्स आदी जादो । तदो चुदो पुव्बकोडाउएसु मणुसेसु 
उववण्णो । तत्थ असंजदसम्मादियठी होदूण तावदुठिदों जाव अंतोमुहुत्तमेत्ताउअं सेसं ति। तदो 
अप्पमत्तमावेण संजमं वडिवण्णो । ( १ ) तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादुण ( २ )खबगसेढिपा- 
ओग्गविसोहीए वितुद्वो अप्पमत्तो जादों । (३) अपुव्यलवगो (४) अणियट्टिखवगो 
( ५ ) सुहुमुखवगो ( ६ ) खीणकसाओ ( ७ ) सजोगी ( ८ ) अजोगी ( ९ ) द्दोदृण सिद्धों जादो । 
एदेहि णवहि अंतोमुहुचेहि ऊणपुव्वकोडीएः अदिरित्ाणि समऊणतेत्तीससागरोबमाणि असंजद- 
सम्मादिष्िस्स उक्कस्सकालो होदि ।” -घ० दी० का० पृ० ३४७। >-माददाति ता०। ८न-न्तः 
काल उ-आ० । ९ “एवमादिल्लेहिं तीहिं अंतोमुहुत्तेष्ट ऊणा पुब्बकोडी संजमासंजमकालो होदिः ।”” 
-घ० दी० का० पृ० ३५०। १० गुणस्थान प्र-अ० । 


३४ तक्त्वाथबृत्तो [ १८ 


अप्रमत्तेकजीवं प्रति जघन्येनकः समयः। तथा अप्रमत्तस्थाने स्थितो निजायुःकालान्तसमये 
प्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य प्रियते इति श्रमत्तेकजीबं प्रत्यपि जघन्येनेकः समयः, उत्कर्षेणा- 
न्तमुंह॒तः । 
चतुण्णौमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकः समय, 
५ उत्कर्षेणान्तमुंहूर्तं! | तत्कथम्‌ ? चतुर्णामुपशमकानां चतुःपच्नाशत्‌ यावत्‌ यथासम्भवं॑ भवन्तो 
वश्युगपदपि प्रवेशे मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकसमयः । 
नन्वेबं मिथ्याटष्टेरप्येकसमयः कर्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम्‌; को5थः ९ मिथ्याह्ष्टेरेक- 
समयः काछो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ ? प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तमुंहूततमध्ये मरणासम्भ- 
वात्‌ । तदुक्तम- 


१० “पिथ्यात्व॑ दर्शनात्‌ प्राप्ते नास्त्यनन्तानुबन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तमुहर्ते मतिने च ॥ १ ॥” [ ] 


सम्यग्मिथ्याटष्टेः परिमरणकाले तद्‌गुणस्थानत्यागान्नेकः समयः सम्भवति इति 
प्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणो5पि अन्‍्तमुंहूतमध्ये न म्रियते । अतोडसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एक: समयो न भवति। 

१५ चतुर्णा क्षपकाणामयोगकेवलिनाग्व नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्र 
उत्कृष्टश्न कालछो5न्तमुंहूतः । तत्‌ कथम्‌ ? चतुर्णा क्षपकाणामपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्प- 
रायक्षीणकषायाणामयोगकेवलिनागञ्व मोक्षगामित्वेन” अन्तरे मरणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पेक्षया जधन्यश्रोत्कृष्टआ्ान्तमुहूर्त: कालः । 

सयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सबेः कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्हूतः 

२० कुतः ९ सयोगिकेवलिगुणस्थानानन्तरमन्तमुहू्तमध्ये अयोगिकेबलिगुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्षण 
पूबेकोटी देशोनी । कुतः ? अष्टबषोनन्तरं तपो गृहीत्वा केवलमुत्पादयतीति कियद्गषहीनत्वात्‌ 
पुरबेकोंटी वेद्तिव्या । 

विशेषेण “गत्यनुबादेन नरकंगती “नारकेषु सप्तसं भूमिषु मिथ्यादृष्टनौनाजीवा- 
पेक्षया सबेः कालः। एक जीवं प्रति जधन्येनान्तमुंहूतः काल, पश्चात्‌ मिथ्यादृष्टिगुणस्थानत्याग- 

२० सम्भवात्‌ । उत्कर्षेण प्रथमभुम्यादिषु यथासडख्यमेकः सागरः, त्रयः सागराः, सप्त सागराः, 
दश सागराः, सप्तद्श सागराः, द्वार्विंशति सागराः त्रयक्षिंशत्सागराश्चेति। सासादनसम्यग्टष्टेः 
सम्यम्मिथ्या रश्टेश्न सामान्योक्तः काल: । अंसंयतसम्यग्दष्टेनौनाजीवापेक्षया सब! कालः । एक- 


७... ---------._ -----..._#-ैनन.-न नमन मनन ननननननी नानी गएण।ण चित कणणणण चाय चियाणी कथा चओत+ 








अत्करलटैन 


२-या ज-द६०, आ०, ज०। २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेशे आ०, ब०, च०, ज०, द०। 
३ प्रास्नना-ब० । ४-न च अ-भआ०, ब०, ब०, ज०, द० | ५-तंका-भा?, ब०, च०, द्‌०, ज० । 
६ तः काल कु-आ०। ७ “अद्गहि वस्सेहि भरट्टहि अंतोमुहुच्चेहि य ऊणपुव्बकोडी सजा गकेवलि- 
कालो होदि ।?-घ० टो० का० एृ० २५७। ८ षबदखं० का० ३३-१०६। ९ नरकेघषु आा०, दृ०, 
द०, ज०। १० सप्तभू-आ० | ११-न त्यागासं-च० । -नर्योगसं-सा० । 
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जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूर्तः । उत्क्ृष्टो देशोनः *अन्तमुहूतेः (१) । कस्मात्‌ ? देशोनादन्‍्तमु- 
हूतोत परं तद्गुणस्थानत्यागात्‌। 

तिय्यंग्गती तिरश्वां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सबेः काछः। एक जीव प्रति 
जधन्येनान्तमुंहूत: । उत्कर्षण *अनन्तः कालः । असडूख्येयाः पुद्ुलपरिषत्तों:। सासादनस- 
म्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टिसंयतासयतानां सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यम्टष्ट स्तिरश्चः नाना- 
जीवापेक्षया सबेः कालः । एकजीवं तिय्येव्चं प्रति जघन्येनान्तमुहूतः, उत्कर्षण त्रीणि पल्यो 
पमानि। कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-तिय्येगसंयतसम्यग्दष्टथ कजीवं प्रति उत्कर्षण द्शनमोह- 
क्षपकवेदकापेक्षया “त्रीणि पल्योपमानि पूवंकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकानि, सप्तचत्वारिंशतपूबे- 
कोटिभिरभ्यधिकानीत्यथं: । तथा हिं-पुंनपुंसकल्लीवेदेन अष्टावष्टो वारान्‌ पूबेकोट्यायुषा 


“उत्पद्य अवान्तरे अपयोप्तमनुष्यक्षुद्रभवेन अष्टो बारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि *नपुंसकल्नीवेदेन १० 


अष्टावष्टो पुंवेदेन सप्तेति । ततो भोगभूमौ त्रिपल्योपमायुषि भोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्रमः । पुर्बकोटिप्रथक्स्वाधिक्यं देवगतिप्रहणेन* पुर्यत इति 
वेद्तिव्यम्‌ । 

मनुष्यगतो मनुष्येषु मिथ्याहृष्टेनौनाजीवापेक्षया सबेः काल; । एक जीबं प्रति जध- 
न्येनान्तमंहूत:, उत्कर्षेण त्रीणि पल्‍्योपमानि पुंकोटिप्रथक्त्वेरभ्यघिकानि । सासादनसम्य- 
रष्ट नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः उत्कषें णान्तमुंहूर्तः | एक जीव॑ प्रति जघन्येनेकः समयः, 
उत्कर्षण पडावलिकाः । सम्यम्मिथ्याटष्टेनौनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्यश्रोत्कृष्टरच 
कालछो5न्तमुंह्तेः। असंयतसम्यम्दृष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः कालः । एक जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तमुंहू्त:, उत्कर्षण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? करम्मंभूमिजो हि मनुष्यः 


*्च3 


५ 


क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दशेनमोहक्षपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषूत्पद्यते इति [ ततः ] २० 


मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ * "सातिरेकाणि पश्चाद्गत्यतिक्रमः | देशसंयतादीनां दशानां गुणरथानानां 
सामान्योक्तः काल; । 








१ नारकेषु सम्यरइष्टेरयं काल: चिन्त्यः। यतः षट्खण्डागमादिषु तस्थेत्थं निरूपणम--- 
“उक्कस्सं सागरोपम॑ तिण्पि सच दस सच्तारस बावीस तेत्तीस॑ सागरोबमाणि देखूणाणि ।”? 
४६॥ '*'*'एवं तीहि अंतोमुहुत्तेद्दि ऊगा अप्पप्पणो उक्कस्साउद्ठिदी असंजदसम्मादिद्विउक्क- 
स्सकालो होदि | णवरि सत्तमाएं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा उक्कस्सद्विदित्ति वत्तब्बं ।” 
-“पट्खं०, घ० टी० का० एृ० ३६२। “उत्कषेंग उक्त एवोत्कृष्टो देशोन; ।-स० सि० ए० २२। 
२ अनन्तकाछः आ०, दृ०, व०, ब०। ३ परावर्ताि३ई ज०। ४७ अय॑ काल; त्रिविधपब्चेन्द्रिय- 
तियंश्रमिथ्याहष्टेमाति । यथा-“उक्ऋस्तं तिण्णि पलिदोवमाणि पुब्बकोडिपुघत्तेणब्भह्िियाणि ।” 
“घट्खं० का० ५९। ५ उत्यते आ०। ६ नपुंसक्नीवेदे आ०, द०, व०। नपुंसकवेदे 
ज०॥ ७-विक्रम: आ०, ६०, ब०, ज०। ८ ग्रहणेन वेदि-भा०, दृ०, ब०, ज०। ग्रहणेन 
पूबंतः वेदि-ब० । ९ क्षपक्रयुक्त आ०, द०, ब०, ज०। १० “तिण्णि पलिदोवमाणमुबरि देसूण- 
पुव्चको डितिमागुवरलंभा ।”-ब० दी० का० ए० ३७८ | हे 
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देवगतोौ देवेषु मिथ्यारष्टे नीनाजीवापेक्षया सबेः काल; । एक जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुंहृतः उत्पन्नमात्रापेक्षया, अन्तर्मुहतोनन्तरं संदूदृष्टिभेवति यतः । उत्कर्षेण एकन्रिशत्सागरोप- 
मानि “नवमग्रेवेयकेषपि कश्चिन्मिथ्यादृष्टिभवति यतः । सासादनसम्यग्हष्टेः सम्यम्मिथा- 
टृष्टेश्व सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यग्हष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काल; | एक जीव 
५ प्रति जधन्येनान्तर्मुहूते:, उत्कर्षण त्रयश्धिशत्सागरोपमानि । 
४इन्द्रियानुवादे न, एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सर्व: काल:। एक जीवं प्रति 
जघन्येन चुद्रभवग्रहणम्‌ । तत्कीदशमिति चेत्‌ ? उत्तलक्षणमुहृत्तमध्ये तावदेकेन्द्रियो भूत्वा 
कश्चिज्जीवः . पट्षष्टिसहसद्वार्त्रिंशदधिकशतपरिमाणानि ६६१३२ जन्ममरणानि अनुभवति, 
तथा स एवं जीवः तस्येब मुहूतंस्य मध्ये द्वित्रिचतुःपेब्चेन्द्रियों भूत्या यथासंख्यमशीति- 
१० पष्टि-चत्वारिशत्‌-चतुविशतिजन्ममरणान्यनुभवति। सर्वेउप्येते समुद्ताः क्षुद्रभवा एतावन्त 
एब भवन्ति-६६३३६। उत्तद्ब- 
“४'तिण्णि सया छत्तीसा छावृहि सहस्स जम्ममरणानि । 
एवंदिया खुदभवा हव॑ति अंतोमुहुत्तसस ॥ १॥ 
वियलिंदिए सु सीदिं सद्दिं चालीसमेव जाणाहि । 
१५ पंचेंदियचउबीसं खुदमबंतोमुहुत्तस्स ॥ २ ॥” [ ] 
यदा चेवान्तमुंहूतस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मिन्नुच्छवासे अष्टादश 
जन्ममरणानि लभ्यन्ते । तत्रेकस्य कुद्रभवसंज्ञा । उत्कर्पेण अनन्तकालो5सडख्येयाः पुद्ललपरि- 
बतीः । तत्कथम्‌ ? उत्कर्षण अनन्तकालः असंख्यातपुद्टछपरिवर्त नलक्षणो निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
व्वेमेंव *मृत्या मृत्या पुनभंवनात्‌ , ततो बिकलेन्द्रियः पव्चेन्द्रियो वा भवति । विकलेन्द्रियाणां 
२० नानाजीवापेक्षया सर्वे: काछः । एक जीवं प्रति जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌। उत्कर्षण सडख्ये- 
यानि वषसहस्राणि । पव्-चेन्द्रियेषु मिथ्याटष्टनीनाजीवापेक्षया स्व: कालः । एक जीवं प्रति 
जघन्येनान्तमुंहूतः। उत्कर्षण सागरोप्मसहस््र पूर्वकोटिप्रथक्स्वेरभ्यधिकम्‌ । तत्कथम ? 
पव्चचेन्द्रियमिथ्याटष्टय कजीवं प्रति उत्कषंण सागरोपमसहसत्र' पूर्वकोटिप्रथक्त्वेः षण्णवति- 
पूर्वंकीटिभिरभ्यधिकमित्यथं: । तथा हि- नपुंसकल्लीपुंवेदे हि संज्ित्वेन अष्टावष्टी वारान्‌ पूर्ष- 
२५ कोट्यायुषा समुत्पद्यते । “तथेब ' चासब्ज्ञिकल्वे एवमष्टचत्वारिंशद्रारा: । अवान्तरे अन्तमुहूत- 


कक > >> “जज, 











३२ सम्पग्दृष्टिभ-आा०, ब०, दृ०, ज० । २ नवग्रेवेयकेषु क-आ०, दू०, ब०, ज०। 

३ सम्यग्मिथ्याहष्टेश्व आ०, ज० । सम्यग्मिथ्यादष्टे: द०, ब०, ब०। ४ षट्खं० का० १०७-१३८ | 

५गो० जी० गा" १२२-१२३। कब्याणा" गा० ५, ६। त्रीणि शतानि पदूत्रिंशत्‌ घट्घ६- 

सहर्खजन्ममरणानि । एतावन्तः क्षुद्रभवा भवन्ति अन्तमुंहूर्तस्य ॥ विकलेन्द्रियेष्वशीतिं षष्टि चत्वा 

रिंशदेव जानीहि | पत्चेन्द्रियवतुर्विशति क्षुद्रभवानन्तर्मुहूर्तस्थ ॥ ६ चैव आ०, ब०, द्‌०, ज०। 

चेव॑ मुहून्‍ता० । ७ मृत्या पुनर्भवात्‌ आा०, द०, ब०, ज०। ८ यथैत्र आ०, ब०, ज० | 
९ चासंशित्वे ब० । च संज्विकत्वे ज० । 
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मध्ये पव्-्चेन्द्रिय छुद्रभवेन अष्टो वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकर्त्रीपुंघेदे' सब्ज्वित्वा- 
सब्ज्ित्वाभ्यामष्टचत्वारिंशत्‌ पुबंकोटयो भवन्ति । एवं षण्णबति कोटयः । प्चेन्द्रियसासाद- 
नादीनां सामान्योक्तः काछो वेद्तिव्यः । 

* कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सब काछः । एक जीव॑ 
प्रति जघन्येन क्षुद्रभवप्रहणम्‌ ! उत्कर्षण >असकख्यया लोकाः | वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- 
न्द्रियवत्‌ ॥ ६६१३२ ॥ त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टे नौनाजीवापेक्षया सबे; कालः। एक जीवं 
प्रति जघन्येनान्तमुंहू्तः, उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहस््र पूवेकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । सासादना- 
दीनां पव्म्चेन्द्रियवत्‌ कालो वेद्तिव्य; । 

ध्योगानुवादेन वाडमनसयोगिषु मिथ्योदृष्टयसंयतसम्यग्टष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
सयोगकेबलिनां नानाजीवापेक्षया सबेः कालः । एकजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः | तत्कथम्‌ ? 
वाडमनसयोगिषु मिथ्यादृष्थ्यादीनां षण्णां 'योगपरावत्तंगुणस्थानपराबत्तापेक्षया जघन्येनेक- 
समयः । तथा हि-अविवक्षितत्वादिगुणस्थानकालान्त्यसमये वाडमनसान्यतरयोगसक्क्रमणं 
योगपरावत्त: । गुणान्तरयुक्तवाब्मनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिथ्यात्वादिगुणसक्क्रमो गुण- 
परावत्तः । तदपेक्षया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्तमुहूत्त: । तत्कथम्‌ ? योगकाछं याव- 
दित्यथ$, पशग्चात्तषां योगान्तरसडक्रमः । सासादनसम्यन्दष्टः सामान्योक्त: काल: । 

सम्यम्मिथ्यारष्टे नीनाजीबापेक्षया जधघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्याहष्टे - 
नोनाजीवापेक्षया योगगुणपरावत नमपेच्य जघन्येनकसमयः । तथा हि-केषाब्लित्‌ गुणान्तर- 
युक्तवाडमनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यम्मिथ्यात्वसडक्रमणं तदेव अन्येषां योगान्त- 
रानुभूतम्‌, सम्यम्मिथ्यात्वकालान्त्यसमये वाडःमनसान्यतरयोगसडमक्रम इति कारणादेकः समय: । 
सम्यम्मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया उत्कर्षण पलल्‍्योपमासडःख्येयभागः । एक॑ जीवं प्रति सम्य- 
म्मिथ्यादष्टेजेंघन्येनोत्कर्षण * च अन्तमुहूत्तेः । 

'चतुणोमुपशमकानां क्षपकाणाग्व नानाजीवापक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनेक- 
समयः योगगुणपरावत्तेनापेक्षया पूबेबत्‌ । उत्कर्षेणान्तमुंहुत्त: । काययोगिषु मिथ्यारष्टे- 
नीनाजीवापेक्षया सबब: काल: । एक॑ जीबं प्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षणानन्तः काछो- 
$संख्येयाः पुद्रलपरिवतोः । सासादनसम्यम्टष्टिसम्यग्मिथ्यारष्टयादीनां जघन्योत्कृष्टः कालो 
मनोयोगिवत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ | 

वेदानुवादेन ख्रीवेदेषु मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया सबः कालः | एक जीवं प्रति 


२ वेदसंशिलाभ्याम्‌ आा०, दु०, ब०, ज०। २ षटखं ० का० १३९-१६१ । ३ अस हुख्येय- 
काल; वब०। असड्ख्येयलोक:ः आ०, ब०, ज०, द०। ४ षद्खं० का० १६२-२२६ | ५-हदृष्य्य- 
संयतासंयत-आ ० 4 -दृष्टिसंयतासंयत-जञ ० । ६ “एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरणवाधादेहि 
मिच्छत्तगुणट्राणस्स एगसमओ परूविजदे 7-घ० दी० का० प्रू० ४०९ । ७ “एगजीवं पहुच्च 
जहृण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ।7 -चटखं० का० १६८,१६९९। स्र० सि० पएृ० २४। 
८ षटर्ा ० का० २२७-२४९ | 
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जधन्येनान्तुंहूत्ते: । तत्कथम्‌ ! एकजीवस्य मिथ्यात्वयुक्तः ख्लीवेदकालः जघन्येनान्त्मुहृत्तः, 
ततो गुणान्तरसडक्रम इत्यर्थः । उत्कषेंण पल्‍्योपमशतप्ृथकत्वमू। तत्कथम्‌ ? ख्रीवेदयुक्तो मिथ्या- 
दृष्टिदे वेष्वायुबंध्नाति, ततस्तिय्यंडम्मनुष्येषु नारकसम्मूच्छ नवर्ज॑ तावतू पल्‍्योपमशतप्रथक्त्यम्‌ , 
ततो वेदपरित्यागः। सासादनसम्यर्टष्य्यायनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः काल:, , किन्तु 
असंयतसम्यम्ट्ष्ट नोनाजीवापेक्षया सर्बः कालः । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुहृत्तः, उत्कषेंण 
पद्मपत्नाशत्पल्योपमानि देशोनानि । देशोनानि कथमिति चेत ? ख्रीवेदासंयतेकजीबं प्रति 
उत्कर्पेण पत््पग्चाशत्पल्योपमानि, ग्रहदीतसम्यक्त्वस्य खीवेदेनोत्पादाभावात्‌ , पर्यौप्तः सन्‌ 
सम्यक्त्बं ग्रहीष्यतीति पयोप्तिसमापकान्तमुंहत्तद्वी नत्वात्‌ देशोनानि तानि पंश्पन्नाशत्पल्योप- 
मानि ख््रीवेदे षोडशे * स्वर्गें सम्भवन्तीति वेद्तिव्यम्‌। पुंवेदेषु मिथ्याटष्टेनौनाजीवापेक्षया स्बः 
कालछः । एक जीवं प्रति जधन्येनान्तमुहक्ते: | उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। सासादनसम्य- 
र्य्याद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः कालः। नपुंसकवेदेषु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया 
सबेः कालः । एक॑ जीवं श्रति जघन्येनान्तमुंहत्तेः । उत्कर्षेणानन्तः कालछो5संख्येयाः पुद्‌गल- 
परिवत्तों: । सासादनसम्यग्टष्य्याद्वनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यम्दष्टे- 
नोनाजीवापेक्षया सर्व: कालः । एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहृत्त:, उत्कर्षेण त्रयक्निंशत्सा- 
गरोपमानि देशोनानि। तत्कथम्‌ ? कश्चिजजीवः सप्तमनरके पतितः, तत्र नपुंसकः सन्नुत्क- 
षण त्रयश्चिंशस्सागरोपमायुरुत्पचते, स पर्याप्तः सन्‌ सम्यकत्वं ग्रहीष्यतीति कियत्काल्लं 
विश्रम्य विशुद्धो भूव्वा सम्यक्त्ब॑ ग्रह्मति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानिः। अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन ” चतुष्कषायाणां मिथ्यारष्य्याय््रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्‌ जधन्ये- 
नेकसमयः, उत्कर्षेण अन्तमु हूत्त इत्यथं:। स तु काछः एक जीवं प्रति काषायगुणपरा- 
वत्तीपेक्षया ज्ञातव्यः । दयोरुपशमकयोद्वयोः क्षपकयोः केबछलोभस्य बाउकषायाणाम्न सामा- 
न्योक्त: कालः | 

“ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानभ्रुताज्ञानिषु मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्टष्स्योः सामान्यबत्‌ 
काल; । 'विभज्ञज्ञानिषु मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया सबब: कालः । एक॑ जीवं प्रति जधन्येना- 
न्तमुहृत्त:, उत्कर्षेण त्रयश्चिंशत्सागरोपमानि "देशोनानि। देशोनानीति कथमू ? विभड़ज्ञानि- 
मिथ्याट्ष्य्य कजीवं प्रति उत्कर्षण नारकापेक्षया त्यश्चनिंशत्सागरोपमानि, पर्याप्तश्न विभड्ञज्ञानं 
प्रतिपद्यत इति पय्योप्तिसमापकान्तमुह॒त्तही नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यग्हष्टे: सामान्योक्तः 
काछः । आभिनिवोधिकश्रुतावधिमनःपय्येयज्ञानिनां केवलज्ञानिनाग्व सामान्योक्तः कालः । 











२ ख््रीवेदोत्पा-भा०, दृ०, य०, ज०। २ पोडशस्व-आ०, ब०, द्‌०, व०, ज०। 
२ “छद्दि अंतोमहुत्तेहि ऊणतेत्तीससागरोबलंभा।” -घ० दी० का० पृ० ४४३। ४ षट्खं० का० 
२५०-२५९ । ५ षद्खं० का० २६०-२६८। ६ विभंगाशा-सा०, आ०, ब०, घव्‌०, ज०। 
७ "“एवमंतोमुहुत्तूण तेत्तीससागरोबमाणि विभंगणाणत्स उक्कस्सकालों होदि !” -ध० दी० का« 
१० ४५० । 
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१संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिद्यारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसय- 
तानां संयता5संयतानामसंयतानाम्न चतुर्णा सामान्योक्तः काछः । 
3द्शनानुवादेन चह्चुदेशेनिषु मिथ्यादृष्टेनौनाजीवापेक्षया सबेः काछः, एक जीब॑ अति 
जथन्येनान्तमु हूत्तेः । उत्कर्षण द्वे सागरोपमसहख । सासादनसम्यस्टष्ट्यादीनामेकादशा- 
नां सामान्योक्तः कालः । अचक्षुदंशनिषु मिथ्याचष्य्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः काछः । 
अवधिकेवलिद्शनिनोरवधिज्ञानिकेवलज्ञानिवत्‌ । 
लेश्यानुधादेन क्ृष्णनीलकापोतलेश्यासु मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया सबे१ कालः । 
एक॑ जीवं॑ प्रति जघन्येनान्तमुहूत:: । स तु कालः तिय्यंड्सनुष्यापेक्षया तेषामेव लेश्यापरा- 
वर्तंसम्भवात्‌ । एवं सबंत्र च्‌ लेश्यायुक्तस्यान्तमुंहूत्तस्तियग्मनुष्यापेक्षया वेद्तिव्यः । 
उत्कर्षण त्रयस्निशत्सागरोपमानि सप्तदशसागरोपमानि सप्तसागरोपसानि “सातिरेकाणि । 
तत्कथम्‌ ? नारकापेक्षया यथासडःखूयं सप्तपत्च्मवृतीयप्रथिव्यां त्रयद्धिशत्सप्रदश सप्तलागरोप- 
मानि। देवनारकाणामवस्थितलेश्यत्वात्‌ ब्रजन्‌ नियमेन तल्लेश्यायुक्तो श्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि | सासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिथ्याहष्ट'थोः सामान्योक्तः कालः । 
असंयतसम्यग्दष्टेनोनाजीवापेक्षया सब! काछः। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तन्तमु हूतेः 
उत्कर्षेण त्रयस्लिशतसप्तदशसप्तसागरोपमानि 'देशोनानि। तत्कथम्‌ ? उत्तलेश्यायुक्ताउसंय- 
तसम्यग्टष्टयं कजीबं॑ प्रति उत्कर्षण नारकापेक्षया उक्तान्येब सागरोपमानि, पर्योप्तिसमापका- 
न्तमुंहूर्त सप्तम्यां मारणान्तिके व सम्यक्त्वाभावात्‌ देशोनानि। तेजःपद्मनलेश्ययोर्मि थ्यादृष्ट्य- 
संयतसम्यम्दृष्ट्योनीनाजीवापेक्षया सबंः काल: । एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तः। 
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उत्कर्षण द्र सागरोपमे अष्टादश* व सागरोपमानि “सातिरेकाणि। कथमेतत्‌ ? तेजःपद्म- 


१ घटखं० का० २६९-२७५। २-स्थापन-ता०, ब०, द०। षटखं० का० २७६-२८२। 
३ पषट्खं० का० २८३-३०८ | ७४-मुंहूतंः! काछः स तु ति-आ० । ५ “एवं 
दोहि अंतोमुदृत्तेहि सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि किप्डलेस्साए उक्कस्सकालो होदि। 
एवं दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि णीललेस्साए उक्कत्सकालो होदि। 
"***' एवं दोहि अंतोभहुच्तेहति सादिरेयाणि सच सागरोीवमाणि काउलेस्साए उक्कस्सकालो होदि।” 
“ध० दी० का० प्ृ० ४५७, ४५८ । ६ “एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तैेत्ती्स 
सागरोवमाणि किण्हलेस्साए उक्कसस्‍्सकालो होदि। '**'**' पब्छिल्लमंतो मुहुत्तं पुव्विल्लतिसु अंतो- 
मुहत्तेसु सोहिय सुद्धसेसेण ऊणाणि सत्तारस सागरोबमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स णीललेस्साए 
उक्कस्सकालो होदि । “' ““'पब्छिल्ल अंतोमुदुत्तं पुव्त्रिस्लतिसु अंतोमुहुत्तेस सोहिय सुद्धसेसेण 
ऊणाणि सचसागरोवमाणि काउलेस्साए उक्करसकालो होदि ।” -ज० दी० का० ए० ४६०-४६२ | 
७--थ सा-आ०, द०, ब०, ज०। ८ “हद्धा सगद्ठिदी पुब्बिल्लंतो मुहुत्तेण अब्भधिया।'"*' 
लद्भाणि अंतोमुदृत्तुणभड्‌ ढाइज सागरोवमाणि संपुण्णानि ।**''''तत्थ अद्वारह धागरोबमाणि पढिदो- 
वमस्स असंखेजदिभागेणब्भहियाणि जीविवृण चुदस्स णट्टा पम्मलेस्सा । “'"“लद्धाणि अंतो- 
मुहृच्णद्धसागरोवमेण अहियाणि अट्ठटारस सागरोवमाणि ।? -ध० ढी० का० ६० ४६४-४६५ | 


की 
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५० तत्त्वाथवत्तो [ १८ 


लेश्यामिथ्यारष्ण्य संयतसम्यग्टष्टथ कजीवं प्रति उत्कर्षेण प्रथमस्वग पटलापेक्षया द्वे सागरोपमे । 
द्वादशस्वगंपटलापेक्षया अष्टाद्शसागरोपमानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात्‌ 
साति रेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाश्व॒ सातिरेकाणि किख्विद्धिकानीत्यर्थं: । सासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादष्ण्योः सामान्योक्तः काछः। संयता5संयतप्रमत्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
सर्वः काछः । एक जीव प्रति जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेणान्तमुंहूतं: । शुक्लेश्यानां 
मिथ्याटष्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः कालः। एक जीव॑ं प्रति जधन्येनान्तमुहत्त:। उत्कर्षण 
एकत्रिंशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि। तत्कथम्‌ १ शुक्ललेश्यभिश्यारष्टथ कजीवं प्रति उत्कर्षण 
एकर्नरिंशत्सागरोप॑मानि, प्रेवेयकदेवापेक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादावस्थायामपि शुक्लेश्या- 
सम्भवात्‌ "सातिरेकाणि। सासादनसम्यग्टष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्व सामा- 
न्योक्तः काल; । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सर्व: कालः। एक जीव॑ं प्रति 
जघन्येनेकः समयः उत्कर्षेणान्तमु हत्तेः । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुझ्ललेश्येकजीबं प्रति गुण- 
लेश्यापरावत्ता पेक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेणान्तमुहूत्तः । 

२भव्यानुवादेन भव्यषु मिथ्याटष्टेनौनाजीवापेक्षया सब्बकालः । एकजीवापेक्षया द्वो 
भड़ो अनादिः सपय्यवसानः, सादिपय्येबसानश्व । तत्र *सादिपय्यवसानः जघन्येनान्त- 
मुंहत्तं: । उत्कर्षण अधेपुद्रलपरिवत्तों "देशोनः । सासादनसम्यग्टप्ठयाययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः काछः | अभव्यानामनाद्रिपयंवसानः । अय॑ तु ठृतीयो भज्ज: । 

"सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्टष्टीनामसंयतसम्यम्टष्ण्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपशमसम्यम्धष्टीनां चतुर्णा सामान्योक्तः काल: | के ते चत्वारः ? असंयतसम्य- 
ग्टृष्टि-संयतासंयत-प्रमत्तसंयता अग्रमत्तसंयताश्वेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्दृष्टि- 
संयतासंयतयोनौनाजीवापेक्षया जघन्य नान्तमुहूत्ते: । उत्कर्षण पल्‍्योपमासडःरूययभागः । एक 
जीवं प्रति जघन्यश्रोत्कृष्टश्ान्तमुहत्ते: । प्रमत्ताप्रमत्तयोश्रतुणीमुपशमकानाञ् नानाजीवापेक्षया 
एकजीवापेक्षया च जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेणान्तमुंहत्त:। सासादनसम्यम्मिथ्यादृष्टि- 
मिथ्यारष्टीनाञ्व सामान्योक्तः कालः । 

६सब्स्यनुवादेन सब्ज्षिषु मिथ्याटष्व्यादिनवगुणस्थानानां पुंदेववत्‌। शेषाणां सामा- 
न्योक्त: काल; । असब्ज्षिनां मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सब; काछः । एक॑ जीव॑ प्रति जघ- 
स्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षण अनन्तः काछः;, असडख्ययाः पुद्लपरिवत्तोः | ये तु न 
सब्ज्िनो नाप्यसंजिनस्तेषां सामान्योक्तः कालः । 

“आहदारानुवादेन आह्यरकेषु मिथ्यारृष्टेनीनाजीवापेक्षया सब! कालः । एकजीबं प्रति 
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९ “एवं पढमिल्लंतोमुहुत्तेण सादिरेगएक्कत्तीतथ सागरोवममेत्तोति मिच्छत्तसहिदसुक्क- 
लेस्सुक्कस्सकालो होदि ।”? -घ० दी० का० प्ृू० ४७२|। २ घट्खं० का? ३०९-३१६। 
३ सादिः सपन>सा० व० । ४ “जादं देसूणमद्धपोग्गलपरियट्ट ।” -घ० दी० का० 
पृ०: ४८० । ५ षदटुखं० का० ३१७-३२९। ६ षट्खं० का० ३३०-३२६ । संशानु-आ०, 
दु०, ब०, व०, ज०। ७ धद्ख॑ं० का० ३३७-३४२ | 


१८ ] प्रथमो 5ध्याय: ४१ 


जघन्येनान्तमुहूत्ते: । *वक्रेण गतः क्ुद्रभवेषु पुनरपि बक्रेण गतः । उत्कर्षण अडगुल्यसंख्येय- 
भागः संख्येयाडसंख्येया उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यः । अस्यायमर्थ:-उत्कर्षण सडःख्याता5सडख्यात- 
मानावच्छिन्नोत्सर्िण्यवसप्पिणीलक्षणाड-गुल्यसंस्येयभागः शश्वदृजुगतिमत्त्वात्‌ । शेषाणां 
सासदनसम्यग्टष्य्यादीरना त्रयोदशगुणस्थानानां सामान्योक्तः कालः । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टे- 
नौनाजीवापेक्षया सर्व) काछः | एकजीवं प्रति जघन्येनेंकसमयः । उत्कर्षेण त्रयः समयाः, ५ 
“एक दो त्रीन्‌ वाइनाहारकः ।” [ त० सू० २।३० ] इति वच्ष्यमाणत्वात्‌। सासादनसम्य- 
ग्टष्टेनीनाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समयः । उत्कर्षण आवलिकाया असंख्येयभागः । तच्चा- 
चलिकाया असंख्येयभागः समयमानलक्षणत्वात्‌ एकसमय एव स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयलक्षणत्वादिति । एकजीवं प्रति जघन्येनेंक: सभयः । उत्कर्षण द्वो समयो । सयोगकेव- 
लिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन त्रयः समया: समये समये दण्डादिप्रारम्भकत्वात्‌। उत्क- १० 
पेंण सडख्येयाः समयाः जधन्योत्कृष्टसडरख्यातमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विषमसमय दण्डादि- 
प्रारम्भकत्वात्‌ । एक जीव प्रति जघन्यश्रोत्कृष्श्व कालखयः समया: प्रतरद्ववछोकपूरणलक्षणाः । 
अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः काछः | *इति कालबणनं सम्पुर्णम । 


अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसडक्रमे सति 
पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्तिः यावन्न भवति तावान्‌ काछो5न्तरमुच्यते । तदन्तर सामान्यविशेष- १५ 
भेदात्‌ द्विप्कारं भवति । 'सामान्येन तावदन्तरमुच्यते-मिथ्यादष्टेनौनाजीवापेक्षया अन्तर 
नास्ति | एक॑ जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूर्तः । उत्कर्षेण द्वे षटषष्टी *देशोने सागरोपमानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ? वेदकसम्यक्त्वेन युक्तः एकां पट्षष्टि तिष्ठति। वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्षण एता- 
“बन्मात्रकालत्वात्‌ । पुनरवान्तरे अन्तमुंहत्त यावत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वं गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता पल्योपमासछःख्येयभागे गते सति। एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वप्रहण- २० 
योग्यता, ग्रहण योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यग्ट्ष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघ- 
न्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्‍्योपमासडःसख्येयभागः । एक॑ जीवं प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासडः्ये- 
यभागः । उत्कर्षण अद्धंपुद्रछपरिवरत्तों *देशोनः । सम्यम्मिथ्यादष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया 
सासादनवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तं: । उत्कर्षण अर्डँपुद्लपरिबर््तों "देशोनः । 





२ “जहण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण तिसमयूणं | २११। तिण्णि विगाहे काऊण सुहुमेइंदिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए आह्ारी होदूण भुंजमाणाउञभं कदलीघादेण घादिय अवसाणे विग्गई करिय 
णिग्गयस्स तिसमऊणखुद दाभवग्गहणमेत्ताह्रकाछवलंभादों ।-षट्खं० खु० ए० १८४ | रे इति काल- 
व्यावणना समाप्ता आ० । इति काल्व्यावर्णनं समाप्तम्‌ ब० । ३ षद्ख अ० २-२० । ४ “लद्धमंतरं 
अंतोमुहुत्तण वेछावटठिसागरोवमाणि ।” -घ० टी० अ० पृ० ७। ५-मानका-भा०, दु०, 
ब०, ज० । ६ एवं समयाहियचाइसअंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपांग्गलपरियर् सासणसम्मादिदठिस्स 
उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० एृ० १२। ७ “एदेहि चोदसअंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्धपोग्गल- 
परियद्ध सम्मामिच्छत्त क्कस्संतरं होदि |” -घ० दी० अ० प्ृ० १३॥। श 


बी 


छर्‌ तत्त्वाथवृत्तो [ १८ 


असंयतसम्यग्दष्टिसंयताउसंयतप्रमत्तसंयताग्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तर नास्ति। 
एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुहूत्तेः। उत्कर्षण अद्धंपुद्छपरिवर्तों देशोनः। चतुणामुपशम- 
कानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकंसमयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ | त्रिभ्य उपरि नवभ्यो5घः 
प्रथक््वसठ्ज्ञा आगमस्य । एक जीवं प्रति जघन्य नान्तमुहूत्तेः । उत्कर्षण अद्धंपुद्रलपरिवर्त्तो 

५ “देशोनः । चतुर्णा क्षपकाणामयोगिकेवलिनाश् .नानाजीवापेक्षया जधन्यनेंकसमयः । उत्कर्षेण 
षण्मासाः । एक॑ जीव प्रत्यन्तर नास्ति। सयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया” एकजीवापेक्षया 
चान्तरं नास्ति। 


विशेषेण *गत्यनुवादेन नरकगतो नारकाणां सप्तसु नरकभूमिषु मिथ्यारष्थ्यसंयत- 
सम्यर्टष्व्योनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीब॑ प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तेः। उत्कर्षण 
१० एकत्रिसप्तदशसप्रदशद्वार्विशतित्रयक्लिशत्सागरोपमानि "देशोनानि । “सासादनसम्यम्टृष्टि- 
सम्यम्मिथ्यादष्ट्योनौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षण पल्योप॑मासडःख्येयभागः । 
एक॑ जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासडःख्येयभागः अन्तमुंहृत्तश्व । उत्कर्षण एकत्रिसप्तदश- 
सप्तद्शद्वाविंशतित्रयद्धिंशत्सागरोपमानि “ देशोनानि। 


तिय्यग्गतो, तिरश्वां मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ प्रति जघ- 
९५ न्येनान्तमुंहत्ते:। उत्कर्पेण त्रीणि पल्योपमानि " "देशोनानि । अधिकमपि कस्माननेति चेत्‌ ? 


१-संयतानां नाना-आ ०, द०, ब०, ज० । २ 'एमेक्कारसेहि अंतोमुहुत्तेद्ि ऊणमद्धपोंग्गलपरि- 
यहमसंजदसम्मादिट्‌टी ण मुक्कस्संतरं हादि ।''' '''एवमेक्कारसेहि अन्‍्तोमुहुत्तेदि ऊणमद्धपोग्गलूपरि- 
यध्मुक्कस्संतरं संजदासंजदस्स होदि'''““'एवं दसहि अंतोमुहुत्तदहि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्व पमत्त- 
स्पुक्कस्संतरं हादि |“ एवं दसहि अंतामहुत्तेह्दि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्ध अप्पमत्तस्सुक्कस्संतरं 
होदि | ->घ० टो० श्र० पृ० १५-१७। ३-कः सम-व० | ४ “एवमटठावीसेहि अंतोमुहुतेहि 
ऊणभद्धपोग्गलपरियट्टमपुव्वकरणस्सुक्कस्संतरं हादि | एवं तिप्हमुबसामगाणं । णवरि परिवाडीए 
छब्वीस चउवीस वावीसं अंतोमुहु्तेहि ऊगमडपोग्गछपरियद्ध ति"्हमुक्कस्संतरं होदि |” -घ० टी० 
अ० ए० २०। ५-पेक्षया नास्त्यन्तरं विशे -आ०, द०, ब०, ज०। ६ पद्खं० अ० २१-१००। 
७ “उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूण़ाणि ।२३। एवं छहि अंतोमु हुत्तेहि ऊणाणि तेचीसं सागरोव- 
माणि मिच्छत्तक्कस्संतरं होदि ।'*'*'' एवं छहि अंतोमुदहत्तेद्ि ऊणोणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि असंजद- 
सम्मादियटि-उक्कस्संतरं होदि ।” -च० टो० अ० पृ० २३। ८ सासादनसम्यग्मिथ्या -आ०, 
द्‌ृ०, ब०, ज०। ९ “एवं समयाहियचदुदहि अंतोम॒हुत्तेहि ऊणाओ सगसगुक्कस्सटठिदीओ 
सासणाणुक्कस्संतरं होदि ।"*'*“**छहि अंतोमुहुतेहि ऊणाओ सगसगुक्कस्सदिठदीओ सम्मामिच्छ- 
त्त क्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० पृ० ३०-३१ । १० “आदिल्लेहि मुहुत्तपुधत्तब्भहिय-वेमासेहि 


अवसाणे उवलद्ध वे अंतोमुहुत्तेहि य. ऊणाणि तिण्णि पलिदोवमाणि मिच्छत्तक्कस्संतरं होदि ।” 
>धचघ०ण० दटी० अ० पृ० २२॥। 
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क्षपंणारम्भकवेदकयुक्तस्य तियक्षत्पादाभावात्‌ , तयुक्तो हि देवेष्वेबोत्पयते । अतो मिथ्यास्- 
युक्तद्निपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पद्यते। तत्र चोत्पन्नानां तिय्येम्मनुष्याणां किब्लिदधि- 
काष्टचत्वारिंशद्िनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता "भवति, नियमादेतावद्दिनेषु* मिथ्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं ग्रह्मति। त्रिपल्योपमायुःशेषे पुनर्मिथ्यात्यं॑ प्रतिपद्यते इति ?गर्भकालेन 
किब्विद्धिकाष्टचत्वारिंश दिन! अवसानकालशेषेण च हीनत्वात्‌ देशोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यग्टष्श्यादीनां चतुर्णा सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मनुष्यगतो मनुष्याणां मिष्टयारष्टेस्तिय्येग्गनतू।॥ यतो मनुष्या अपि भोगभूमौ तथा- 
विधा भवन्ति | सासादनसम्यस्दष्टिसम्यमिथ्यादृष्टथोनीनाजीवापेक्षया सामान्यब॒त्‌ | एक जीचं 
प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोडन्तमु हत्तेश्व । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटि- 
पृथक्त्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यम्टष्टनौनाजीबरापेक्षया नास्त्यन्तरम । एकजीवापेक्षया 
जघन्येनान्तमुहूतः । उत्कर्षेण त्रीणि पंल्योपमानि पू्वकोटिप्ठथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीबं प्रति जधन्यनान्तमुंहत्तः 
उत्कर्षण पूबंकोटिप्रथक्त्वानि । 'चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवदन्तरम्‌ | एक 
जीव॑ प्रति जघन्यनान्तमुंहूत्ते: । उत्कर्षण पूबकोटिप्रथक्त्वानि। शेषाणां क्षीणकषायादीनां 
सामान्यवत्‌ । 

देवगतो देवानां मिथ्यादृष्टथसंयतसम्यग्टष्टथोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीव॑ 
प्रति जघन्यनान्तमु हत्तेः । उत्कर्षेण एकरत्रिंशत्सागरोपमानि देशोनानि* । तत्कथम ? मिथ्यात्व- 
युक्तो अग्रग्रेवेयकेषु उत्पद्यते, पश्चात्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशत्सागरोपमानि तिष्ठति । अवसान- 
कालशेषे पुनर्मिभ्यात्वं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः" स्यादिति* देशोनानि। सासादनसम्य- 
स्टष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति जघन्येन पल्‍्योपमसंख्ये- 
यभागः अन्तमुहूत्तेश्व । उत्कर्षण एकर्िशत्सागरोपमानि «देशोनानि। 

“इन्द्रियानुबादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एकजीवापेक्षया जघ- 
न्येन कुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषेंण द्रे सागरोपमसहस्त्र पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके पण्णवतिपूबे- 
कोटिभिरभ्यधिके इत्यथ: | बिकलेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ प्रति 





१ भवति एता-द०, ब०, ज०। २-दिनेषु सम्यक्तवमिथ्या -आ०, दु०, ब०, ज०। 
३ गर्भकाले कि -आ०, द०, ब०, ज०। ४ “चदुहि अंतोम॒हुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोव- 


माणि उक्कस्संतरं होदि। ''''' पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीस॑ सागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिद्विस्स उक्कस्संतरं होदि ।” -घ० दी० अ० पृ० ५८। "५-नुगमः ज० । ६ इति शेषोनादे 
-भा०। ७ 'तिहि समएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोबमाणि सासणुक्कस्संतरं होदि। '''*' छ्हि 


अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मामिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि ।|# -घ० दी० 
अ० पृ० ६०। ८ षटख॑० झं० १०१-१२९ | 
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प्रति अन्तरमुक्तम्‌ | गुणं प्रति उभयतो5पि नास्त्यन्तरमू। उभयत इति को5थे; १ एकेन्द्रिय- 
विकलेन्द्रियवो5पि, यतस्ते एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया मिथ्यारष्टय एबं। एकेन्द्रियबिकलेन्द्रियाणां 
चतुर्णा गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌। पब्न्‍चेन्द्रियणां तु तत्सम्भवात्‌ मिथ्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिना अन्‍्तरं द्र॒ष्टव्यम्‌। पव्म्चेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टः सामान्यवत्‌। सासादनसम्यम्दृष्टिसम्य- 
स्मिथ्याटष्य्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तमुंहूत्तेश्व । उत्कर्पेण सागरोपमसंहखर' पूर्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
रृष्टयायप्रमत्तानां च॒तुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहत्त:। उत्कर्षण सागरोपमसहस््र' पूवेकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । चतुणोमुपशमकानां नाना- 
जीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । एकं जीव॑ प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तेः। उत्कर्षण सागरोपमसहस्र 
पूवकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेवलिनाम्व सामा- 
न्योक्तमन्तरम । 


3कायानुवादेन प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकानां नानाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीवं 
प्रति जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षण. अनन्तः कालो35संख्येयाः पुद्रलपरिबत्तीः । 
बनरपतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ , एकजीवापेक्षया जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । 
उत्करषण असंख्येया लोकाः । तत्कथम्‌ ? एथिव्यादिकायानां वनस्पतिकायिकरन्तरमुत्कर्षणा- 
संख्येयाः पुद्टलपरिबत्तोः । तेषां नेरन्तरमुत्कर्षण असंख्येया छोकाः वनस्पतिकायिकेभ्यः 
अन्येषामल्पकालत्वात्‌ । एवं काय॑ प्रत्यन्तरमुक्तम । गुणस्थानं प्रति पृथिव्यादिचतुर्णा बनस्पति- 
कायिकानाग्व अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्तेजोबायुकायिकास्तथा वनस्पतिकायिकाश्व उभ्र- 
येडपि मिथ्यारष्टयो वत्तन्ते। त्रसकायिकेपु मिथ्यारष्टेः सामान्यवत्‌। सासादनसम्यस्टष्टि- 
सम्यम्मिथ्यारष्य्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागो5न्तमुंह्त्तश्व । उत्कर्पेण द्वे सागरोपमसहस््र पू्वकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
ग्ट्ष्य्यादीनां चतुर्णा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीवबं प्रति जघन्येनान्तमुंहत्तः । 
उत्कर्षण द्रे सागरोपमसहस्त्र॒ पूर्वकोटिप्रथक्त्वरभ्यधिके । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं प्रति जधन्येनान्तमुंहूत्तं: । उत्कर्पेण द्रे सागरोपमसहस््र पूबे- 
कोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । चतुर्णा क्षपकाणां सयोग्ययोगिनाश्न! पद्-चेन्द्रियवत्‌ । 

“योगानुवादेन कायवाड्मनसयोगिनां मिथ्यारष्ट्यूसंयतसम्यग्दष्टिसंयता5संयतप्रमत्ता3- 
प्रमत्ततयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरमू। कायवाडमनसयो- 
गिनां मिथ्याष्य्यायुक्तपड्गुणस्थानानां नानेकजीवापेक्षया' अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ ९ 


»कायादियोगिनो3न्तमुहत्तेकालत्वात्‌ , कायादियोगे स्थितस्यात्मनो मिथ्यात्वादिगुणस्थ गुणा- 





२ चठ॒गु-ता० । २-सहसे पू -भा०, दु०, ब०, ज०। ३ परखें० अं० १३०-१५२। 
४-गिनां पश्चे-आ०, दृ०, ब०, ज० । ५ पट्खं० अ० १५३-१७७॥। ६-पेक्षया कथमन्तरम आ०, 
दु०, ब०, ज०। ७ काययोगेनानत -ता० । काययोगिनानत -च० । 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तत्माप्तिश्य न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्यारष्थ्यो- 
नौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । "एक जीव प्रति नास्त्यन्तम्‌। सासादनसम्यग्टष्श्यादीना- 
मप्येकजीवापेक्षया अत , एवं पुनस्तत्मप्त्यसंभवकारणात्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । 'चतुणोम्ुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | एक जीवं प्रति नास्ट्यन्तरम । चतुर्णा क्षपकाणामंयोगकेब- 
लिनाञ््च सामान्यवत्‌ । 

>वेदानुवादे न स्त्रीवेदेषु मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ प्रति जघ- 
न्येनान्तर्मुहत्तेः । उत्कर्षण पद्चपग्लाशत्पल्योपमानि “देशोनानि। सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
म्मिथ्यारष्य्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एर्क जीवं प्रति जघन्यन" पल्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तमुंहूत्तेश्व । उत्कर्षण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ू । असंयतसम्यर्टष्य्याअप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम्‌ | एक जीवं प्रति जघन्यनान्तमुंहत्त: । उत्कर्षण पल्योपमशत- 
प्रथकत्वम । द्रयोरुपशमकयोनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । ननु उपशमकाश्वत्वारों वतेन्‍्ते 
द्योरिति कस्मात्‌ ? सत्यम्‌; अपूर्वकरणाउनिवृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाइसम्भवात्‌ । एवं 
द्वयोः क्षपकयोरपि चर्चनीयम्‌ । एक जीव प्रति ज़घन्यनान्तमुहूत्ते: । उत्कर्पेण पल्योपमशत- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयो क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जघन्यनंकः समयः । उत्कर्पेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 
एक॑ जीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌। पुंवेदेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यव॒त्‌ । सासादनसम्यग्द्रष्टिसम्य- 
म्मिथ्यारृष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव प्रति जघन्येन पल्योपमासडः्येय- 
भागो5न्तमुहत्तंश्व । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यस्टष्य्याय्रप्रमत्तान्तानां 
नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। एक जीव॑ प्रति जधन्येनान्तमुंहत्तेः। उत्कर्षण सागरोपम- 
शतप्रथक्त्वम्‌ । द्वयोरुपशमकयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुहत्त:। उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌। द्वयोः क्षपकयोनोनाजीवापेक्षया जधन्ये- 
नेकः समयः । उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः, अष्टादश मासा इत्यथं:। एक जीव श्रति 
नास्त्यन्तम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌। "एक जीव प्रति 
जघन्येनान्तमुहूत्त: । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमानि देशोनानिट । सासादनसम्यग्दख्या- 
यनिवृत्त्युपशमकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिवृत्ति च तदुपशमकदग्व तद्गुणस्थानमन्ते 
येषामिति ग्राह्मम्‌ । नवमगुणस्थानस्य नवभागीकृतस्य तृतीये भागे नपुंसकवेदो निवत्तते, 
चतुर्थे भागे ख्रीवेदो निबत्तते, पष्ठे भाग पुंवेदों “निवत्तते यतः। द्वुयोः क्षपकयोः ख्रीवेदवत्‌ । 
तत्कथम ? नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः ।  उत्कर्षण अष्ठटादश मासाः। एकं 
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१ एक प्रति आ०। २-मयोगिके -ता०, व०, य०, दृ०, ज० । ३ बद्खं० अ० 
१७८-२२२ + ४ “पंचहि अंतोमुहुत्तेद्दि ऊगाणि पणवण्णपलिदोव्माणि उक्कस्संतरं होदि ।”- 
घ० टी० अ० प्ृ० ९५। ५ पलल्‍योपमानि सं-ज०। ६-रुपशमयोः आ०, दु०, ब०, ज० | 
७ एकं प्रति आ० । ८ “एवं छहि अंतोम॒हचेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।” 
घ० टो० भ्र० ए० १०७। ९ विद्यते ता०, ब०। वर्तते आ०, ब०, द?। १० “उक्कस्सेण 
वासपुधत्तं -षट्खं० अ० २१२। 
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५५ 


२० 
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जीवं प्रति नास्त्यन्तरमित्यथं: । वेद्रहदितेषु अनिवृत्तिबादरोपशतभकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकयो- 
नोनाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एक॑ जीचं प्रति जघन्यमुत्कृष्ठत्व॒ अन्तमुंहत्तं:। उपशान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । तस्याधों गुणस्थाने 
सवेदत्वात्‌। क्षीणकषायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌। 

*कषायानुवादेन क्रोधभानमायालोभकषायाणां सिथ्यादृष्य्यायनिवृत्ष्युपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌ । द्वयोः शक्षपकयोनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेक: समयः । उत्कर्षेण संबत्सरः 
सातिरेकः ) केवलछोभस्य सूच्रमसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌। एक 
जीबं प्रति नास्त्यन्तरम्‌। केवललोभस्य सूच्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌। एक जीव॑ं 
प्रति नास्त्यन्तम्‌ । अकषायेषूपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एक जीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षीणकषायसयोगाउयोगकेवलिनां सामान्यव॒त्‌ । 

"ज्ञानान॒वादेन मत्यज्ञानभ्रुताज्ञानविभड्नज्ञानिषु मिथ्यारष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया व नास्त्यन्तमू। सासादनसम्यर्टष्टेनीनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ , जधघन्ये- 
नेंकसमयः । उत्कर्षण पल्‍्योपमासंख्येयभाग? इत्यथेः | एक॑ जीवं प्रति नास्व्यन्तरम्‌ । यतो 
झानत्रययुक्तेकजी वेडवि मिथ्यात्वस्यान्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यमिचारात्‌। सासादने 
अस्तीति 'चेत्‌ू; न; तस्य सम्यक्त्वग्रहणपूर्बत्वात्‌ू , सम्यस्दष्टेश्य मिथ्याज्ञानविरोधात्‌। 
आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिपु असंयतसम्यम्दष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्तव्यन्तम्‌ । एके जीव॑ 
प्रति जघन्येनान्तमुहृत्त: । उत्कर्षेण पूवंकोटी “"देशोना। तत्कथम ? देशवबिरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकालशेषे ६ पुनरसंयतत्व॑ प्रतिपद्यत इति देशोना | सयता5संयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त: | उत्कर्षण षट्षष्टिसागरोप- 
मानि सातिरेकाणि* । षटषष्टिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ ९ 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तर पूर्बकोटिघतुष्टयाष्टवर्षफः. सातिरेकाणि, मनुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्ट्बषीनन्तरं संयतासंयतत्वं प्रतिपद्यत इति। प्रमत्ता5प्रमत्तयोनीनाजीबापेक्षया 


नास्व्यन्तरम्‌ | एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्त: । उत्कर्षेण त्रयस्रिशत्सागरोपमानि “सातिरे- 


१ षट्खं० अ० २२३-२२८। २ षट्खें० अ० २२९-२५७॥। र३-भागः एक आ०, 
द्‌०, ब०, ज०। ४ चेत्‌ तस्य आ०। ५ “लद्धं चदुद्दि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया पुव्बकोडी अंतरं। 
ओहिणाणिअसंजदसम्मादिद्टिस्स पंचहि अंतामुहुत्तेहि. ऊणिया पुव्वकोडी लद्धमन्तर ।” 
-घ० टो० अ० प० ११५, ११६। ६ टरोषेतु पु -आ०, दु०, ब०। ७ “एयमट्टवस्सेहि एक्क्रारस 
अंतोमुहुत्तेह्दि य ऊणियाहि तीहि पुव्भकोडीहि सादिरियाणि छावट्टिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं |" “"* 
णवरि आमिणिवोहियणाणस्स आदीदो अंतोमुहुत्तेण आदिकादूण अंतराविय वारसअंतोमुहुत्तेहि 
समहिय अट्ठवस्सृूण तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावट्ठिसागरोवमाणि त्ति वत्तव्वं । -घ० दी० 
अब पृ० ११७। ८ “तेत्तीस॑ सागरोबमाणि एगेणंतोमुहुत्तेण अब्भहिय पुव्वकोडीए सादिरेयाणि 
उक्कस्संतरं ।'' '' ' अवसिष्ठेहि अद्धछट्ठंतोमुहुचेहि ऊणपुव्बकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि 
उक्कस्संतरं होदि ।” -च० दी० भर० पृ० १२१, १२२। 


१८ ] प्रथमो 5ध्यायः ७ 


काणि । चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक जीव प्रति जधन्ये- 
नान्‍्तमुहूत्ते: । उत्कर्षण षट्षष्टिसागरोपमानि "सातिरेकाणि। चतु्णां क्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । किन्तु अवधिश्ञानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथ- 
क्त्वम्‌ । एक जीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपययज्ञानिषु प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ । एक जीव॑ ५ 
प्रति जधन्यमुत्कृष्टब्वान्तमुहूत्ते: | अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? अधोगुणस्थानेषु वर्तमानानां 
मनःपय्ययासंभवात्‌ , तेषु वर्तमानानाश्व अधिकमन्तरं सम्भवतीति। चतुर्णामुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तेः। उत्कर्षण पूबेकोटी 
रदेशोना। तत्कथम्‌ ? उपशमश्रणीतों हि पतितास्ते मनःपरय्ययज्ञानमपरित्यजन्तः प्रमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थाने वर्तन्ते यावत्पूवंकोटिकालशेषः, पुनस्तदारोहणं कुबेन्तीति देशोना। चतुर्णा १० 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः। उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌। एक 
जीव प्रति नास्त्यन्तरमित्यथः । *सयोगायोगकेबलिज्नानिनोः सामान्यवत्‌। 

*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ता5प्रमत्तसंयतयोनोनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | एक जीवं प्रति जधन्यमुत्कृष्टत्व अन्तमुंहत्ते: । द्वयोरुपशमकयोनों- 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीबं श्रति जघन्येनान्तमुंहूतंः । उत्कर्षण पूबेफकीटी १५ 
"देशोना। तत्कथम्‌ ? अष्टबषोनन्तरं तपो ग्रहीत्वा उपशमश्रेणिमारुद्म पतितः प्रमत्ता5- 
प्रमत्तयो: पूवंकोटिकालशेषं यावत्‌ वत्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देशोना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्‌ । “परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताउप्रमत्तयोनौनाजीबापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक 
जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टख्वान्तमुंहत्तं:। सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे उपशमकस्य नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यबत्‌ । एक॑ जीव॑ प्रति नास्त्यन्तरम्‌। करमात्‌ ? गुणान्तरे सूक्ष्मसाम्पराय- २० 
संयमाभावात्‌ । सूक्ष्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌ । “यथाख्याते अकषायवत्‌। संयता5- 
संयतस्य नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्व्यन्तरम्‌। असंयतेषु मिथ्यादृष्टेनौनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तें: । उत्कर्षण त्रयस्त्रिशत्सागरो 

पमानि “देशोनानि। सासादनसम्यस्दष्टिसम्यम्मिथ्यादष्थ्यसंयतसम्यग्टष्टीनां सामान्यवत्‌ । 








२ “अद्ठ॒हि वस्सेहि छब्बीसंतोमुहुतेह्दि य ऊणा तीहि पुव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्ि 
सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।'''*' णवरि चदुवीसबावीसबीसं अंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा । 
“घ० दी० भ्र० प्ृ० १२३, १२४। २ “अट्ठवस्सेष्टि वारसअंतोमुहुत्तेह्दि य ऊणिया पृत््यकोडी 
उक्कस्संतरं । एवं तिण्हम॒ुवसामगाणं । णवरि जहकमेण दसणवभद्वअंतोमुहुत्ता समओ य पुब्ब- 
कोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्वं |” -धघ० दी० अ० प्ृ० १२६। ३ सयोग्ययोगिके-भा०, दृ०, ब० 
ज०। ४ षट्ख० अ० २५८-२८१। ५ “अद्वहि वस्सेहि एकक्‍्कारसअंतोम॒हुत्तेहिय ऊणिया पुव्व- 
कोडी अंतरं । एवमणियट्टिस्स वि णवारि समयाहिय णव अंतोमुहुत्ता ऊणा कादव्वा |” -ब० दी० 
अ० प्ृ० १३०। ६ परिहारसंयतेषु आ०, द०, ब०, ज० । ७ तथाख्याते ता० । ८ “छट्दि अंता- 
मुहुत्तेह्ि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोबमाणि मिच्छत्तुक्कस्संतरं ।” -घ० टी० अ० पृ० १३४। 


स्य 
न्टौण 


४ 


के 
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'दशनानुवादेन चक्षुदंशनिषु मिथ्याहृष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्य- 
म्मिथ्यादृष्थ्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीव॑ं प्रति जघन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागः 
अन्तमुहत्तश्व । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसहसत्र *देशोने । असंयतसम्यग्दष्टिसंयता5संयतप्रमत्त- 
संयताउप्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ू। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तः । 
उत्कर्षण द्रे सागरोपमसहसत्र *देशोने । चतुर्णामुशमकानां नानाजीबापेक्षया सामान्यो- 
क्तमू । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तमुहूत्तेः | उत्कर्षण द्रे सागरोपमसहस्रो “देशोने। 
'चतुर्णा क्षपकाणां क्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अचक्षुदंशनिषु मिथ्यादष्य्यादिक्षीण- 
कषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम । अवधिदशनिनो5वधिज्ञानितत्‌ । केवलदशनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ । 

"लेश्यानुवादेन क्ृष्णनीलकापोतलेश्येषु मिथ्यादष्ख्यसंयतसम्यग्टष्ट्योनीनाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव प्रति जघन्येनान्तमुहत्त: । उत्कर्षेण 'त्रयस्त्रिशत्सप्त- 
दशसप्रसागरोपमानि” देशोनानि । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यडमिश्यासष्ल्योनौनाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एक जीव प्रति जधन्येन पल्योप॑मासंख्येयभागोडन्तमुहृत्तेश्न । उत्कर्षेण 
त्रयस्चिंशत-सप्तदश-सप्तसागरोपमाणि “देशोनानि । तेजःपद्मलेश्ययोर्मिथ्याहष्ट्यसंयतसम्य- 
र्य्योनीनाजीवापेक्ष या नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्पेण द्वू 


सागरोपमे अष्टादश च' सागरोपमानि"* । सासादनसम्यग्हष्टिसम्यम्मिथ्यादष्य्योनौनाजी 





१ घट्ख० ्र० २८२-२९५। २ “एवं णवहि अंतेमुहत्तेहि आवलियाए असंखेजदि 
भागेण य ऊणिया चकक्‍्खुदंसणगठद्धिती सासणुक्कस्पंतरं।''' '' एवं बारसअंतोमुहत्तेहि ऊणिया 


चऋकक्‍्खुदंसणट्ठिदी उक्कस्सन्तरं ।” -घ० टो० अ० प्ृ० १३७। २ “दसहि अंतोमुहत्तहि ऊणिया 


सगट्ठिदी असंजदसम्मादिद्ठीणमुक्कस्सतरं | “'"** एवमडदालीसदिवसेहि बारसअंतामुहुत्तेहिय ऊणा 
सगद्ठिदी संजदासंजदुक्कस्संतरं | ''' '''एवमट्टवस्सेहि दसअंतोमुह॒त्तेद्दि ऊणिया सगह्ठिदी पमत्तस्सु- 
क्कस्संतरं । “'' '' एवमद्ठवस्सेहि दस अंतोम॒हत्तेहि ऊणिया चक्खुदंसणिट्ठिदों अप्पमत्तक्कस्संतर 
होदि ।” -घ० टी० अ० पृ० १४०-१४१। ४ “णए्वमह्बस्सेहि एगृणत्तीस अंतोमुहुत्तेहिय ऊणिया 
सगट्टिंदी अपुव्वकरणुक्कस्संतरं । एवं तिण्हमुवसामगाणं । णबरि सत्तावीसपंचवीसतेबीस अंतो 
मुहुत्ता ऊणा कायब्वा । “>घ० टी० अ० ४० १४२॥। ५ षटखं-अं० २९६-३२७॥ ६ एक- 
त्रिंशत्‌ द० । त्रयस्निशतूसागरोपमानि आ०, ब०। ७ “एवं छनचदुचदुअंतोमुहत्तेह्ि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-सुत्ततागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियमिच्छादिद्विउक्कस्संतरं होदि । एवमसंज- 
दसम्मादिद्विक्स वि वत्तव्वं | णवरि अट्ठ-पंच-पंच अंतोमुहुत्तेद्दि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोंव- 
माणि उक्कस्संतरं ।” -घ० दी० अ० पृ० १४४। ८ “एवं पंच-चदु-चदु अंतोमुहुत्तेह्दि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि किण्ह-णीलकाउलेस्सियसासणुक्कस्संतरं होदि | एवं सम्मामिच्छादि- ' 
ट्विस्सवि। णवारि छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोबमाणि किण्ह-णील-काउ- 
लेस्सियसम्मामिच्छादिद्ठि उक्कस्संतरं ।” -घ० दी० ज० पृ० १४६। ९-दश सागरो-आ०, दर 
वब०, व०, ज० । ९०-रोपमाः आ०, द्‌०, य०, ज० | 
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घापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीय॑ प्रति जधन्येन पल्‍्योपमासंख्येयभागो3न्तमुहूत्तश्व । उत्कर्षेण 
दे सागरोपमे अष्टादश" च सागरोपमाणि *सातिरेकाणि | संयतासंयतप्रमक्ता5प्रमश्तसंयतानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तमू । :करमात्‌ ? परावक्तेमानलेश्यत्यात्‌ । 
शुक्ललेश्येषु मिथ्यारष्य्यसंयतसम्यर्टष्ट्थोनोनाजीयापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एक जीच॑ं प्रति 
जधघन्येनान्तमुंह्त्त: । उत्कर्षण एकन्रिंशत्सागरोपमाणि “"देशोनानि । सासादनसम्यर्टष्टि- 
सम्यम्भिथ्यारष्टथोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव प्रति जधम्येन पल्योपमासंख्ये- 
यभागोडन्तमुंहूत्तेश्य । उत्कर्षण एकत्रिंशत्सागरोपमाणि" *देशोनानि । संयता5संयतप्रमत्तसं- 
यतयोस्तेजोलेश्यँबत्‌ शुल्ललेश्यायाः अन्तरम्‌। अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीबापेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌। शुद्ललेश्येषु अप्रमत्तादीनामुपशमश्रण्यारोहणाभिमुख्यारोहणसद्धावाभ्यां लेश्यान्तरपरा- 
वत्ताभावात्‌ * एक जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्ठबख्वान्तमुंहत्त: । अपूरबकरणा5निशृश्षिकरण- 
सूक्ष्मसाम्परायोपशमकानां त्रयाणां नानाजीवापेक्षया साभान्यबत्‌ । एक जीबं श्रति जधन्य- 
मुत्कृष्टब्ान्तमुंहत्त): । उपशान्तकपायस्य नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌। एकं जी प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तरम्‌ “असंस्प्र॒श्य श्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । चतुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनामलेश्यानाग्व सामान्यबत््‌ । 

* भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यादष्य्याद्ययोगिकेबल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभय्यानां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्त्यन्तरम्‌ । 

) “सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिपु असंयतसम्यग्दृष्टेनीनाजीवापेक्षया च नास्त्य- 
न्तरम्‌। एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्तः । उत्कर्ष ण पृषेकोटी *"देशोना । कस्मात्‌ ? गुण- 
पराबत्तोत्‌। संयताउसंयतप्रमत्ता5प्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू । एक जीय॑ 
प्रति जघन्येनान्तमुंहृत्तः । उत्कर्षेण श्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि * *सातिरैकाणि। कस्मात्‌ ? गुण- 


१-दशसागरो-भा०, दु०, ब०, ज०। रए२ “एवं सादिरेय-वेअदठारस-सागरोबमाणि 


दुसमऊणाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिट्‌ठिस्स वि। णवरि छहि अकंतोमुहत्तेहि 
ऊणियाओ उत्तदठीदीओ अंतर ।”-घ० दी० अ० प० १४८ । ३ “कुदों एगजीवस्सवि लेस्सद्धादों 
गुणद्वाए बहुत्त वदेसा /-धघ० दी० अ० पृ० १४९॥ ४ “चदुपंचअंतोमुहुत्तेदि ऊणाणि एक्कत्तीसं 
सागरोबमाणि मिच्छादिद्ठि-असंजदसम्मादिट्टीणमुक्कस्सन्तरं ।”-च० दो ० क्र० १५० १५० । ५-माणि 
संय-भ्ा० , द०, ब०, ज० । ६ “उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि |-षदखं० अ० ३१४॥। 
७-लेश्या-आा० । ८ असंस्पृशन्‌ ज० । संस्पृश्य ला० । ९ घट्खं० अ« ३२२८-३३० । १० घट्रू० 
भ० ३३१-३७८। ११ “अट्ठवस्सेहि वि अंतोमुहत्तेहि य ऊणिया पुव्बकोडी अंतरं ।” -घ० दी० 
भ० प१० १५७। १२ “अट्ववस्सेहि चोहस-अंतोमुहुत्तेहि य ऊणदोपुवब्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं 
सागरोवमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स । ““' ““अंतरस्स वाहिरा अब्ठ अंतोम॒ह॒त्ता अंतरस्स अब्मं- 
तरिया वि णब, तेणेगंतोमुहुत्तब्भूहियपुब्बकोडीए, सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोवमाणि उक्कस्संतरं। 
अथवा अवसेसा अड॒द्ठा अंतोमुहुत्ता। तेहि ऊणियाए, पुव्बकोडीए, सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोब- 
माणि पमत्तस्सुक्कस्संतरं | “*“*"* अवसेसाए अद्धछट्ठअंतोमहुत्ता । एदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरे- 
याणि तेच्तीसं सागरोवमाणि अप्पमत्त्‌ क्‍्कर्संतर ।”-घ० दी० अ० पृ० १५८-१६५४ | 


है 
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प्ररावसोपेक्षया । तथेब चतुणोमुपशमकानां नानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं 
प्रति जधन्येनान्तमुहत्तः। उत्कर्षण प्रयस्निशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि। शेषाणां सामा- 
न्‍्यबत्‌ । *+क्षायोपशमिकसम्यस्टष्टिपु असंयतसम्यम्टष्टेनोनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरमू। एक 
जीवं प्रति जधन्येनान्तमुह्त्तः । उत्कर्षण पूबकोटी देशोनाः । संयता5संयतस्य नानाजीवा- 
५ पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव॑ प्रति जधन्येनान्तमुहृत्तः | उत्कर्षण षटषष्टिसागरोपमॉणि 
"देशोनानि । प्रमत्ताउप्रमत्तसंयतयोनौनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक॑ जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमुंह्त्तं! । उत्कर्षेण त्रयद्चिंशत्सागरोपमाणि 'सातिरेकाणि । औपशमिकसम्यस्टष्टिष्व- 
संयतसम्यस्दृष्ट नोनाजीबापेक्षया जघन्येनेक:ः समयः | उत्कर्षण सप्ररात्रिन्दिनानिः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टत्ान्तमुहत्ते:। संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समयः । 
१० उत्कर्षेण चतुदंश रात्रिन्दिनानि | एक॑ जीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टब्ान्तमुंहत्तं: । प्रमत्ताउप्रमत्त- 
संयतयोनौनाजीवापेक्षता जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पद्चद॒श रात्रिन्दिनानि। एक जीव 
प्रति जघधन्यमुत्कृष्ठत्वान्तमुंहत्तं: । “एतत्कथम्‌ ? औपशमिकाडसंयतस्य सम्यम्टष्टीनां सान्त- 
रत्वात्‌। नानाजीवापेक्षया सप्त राजिन्दिनानि। औपशमिकसम्यक्त्व॑ दि यदि कश्विदपि न 
गृह्माति तदा सप्त रात्रिन्दिनान्येब | संयतासंयतस्य चतुदश राज्िन्दिनानि | प्रमत्ताउप्रमत्तयोः 
१५ पद्चदश रात्रिन्दिनानि। एक॑ जीबं प्रति जघन्येनोत्कर्षण' चान्तमुंहूत्तोन्तरम्‌ | तथा चोक्तमू-- 


“सम्प्त्ते सत्तदिणा विरदाविरदेसु चउदसा हांति। 
बिरदेसु दोसु पणरस विरहणकालो य बोद्धव्वी | १ ॥/ [पद्मसं० १०२००] 


त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । 

एक॑ जीबं प्रति जघन्यमुत्कृष्टश्लान्तमुहूर्त:। उपशान्तकषायरय नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | 

२० एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ? उपशान्तकषायेकजीबं प्रति नास्त्यन्तम । वेदक- 
पूवकोपशमिकेन हि. श्रेण्यारोहणभाग्‌ भवति, तस्याः पतितो न तेनेब श्रेण्यारोहणं करोति 





२ “एबमदट्ठवस्सेद्टि सत्तावीस अतोमुहुत्तेहि ऊणदोपुब्वकोडीहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोवमाणि 
अंतरं । एबं चेव तिण्हमुबसामगाणं । णवरि पंचवीस तेवीस एक्कवीस मुदृत्ता ऊणा कादव्वा ।” 
“ध० टी० अ० पृ० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्वीमु असंजदसम्मादिद्वीणं सम्मादिद्विमंगो ।-षट्खं० 
अ० ३४९ | प्‌ृ० १६२। ३ “एवं चदुहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया पुव्बकोडी उक्कस्स्तरं |” -घ० दी० 
अ० १० १५५। ४-माणि सातिरेकाणि आ०, द०, ब०, ब०, ज०। ५ “उक्कस्सेण छावद्विसागरोब- 
माणि देसूगाणि ।-षद्ख० अ० २३५२ | ४० १६२ । “एदेहि तीहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि छावष्टि- 
सागरोवमाणि संजदासंजदुक्कस्संतरं | -घ० दी० अ० प्रृ० १६३। ६ “अवसेसा सत्त अंतो- 
मुहुत्ता । एदेहि ऊणपुव्बकोडीए, सादिरियाणि तेचीसं सागरोबमाणि पमचसंजदुक्कस्संतरं | ““ अब- 
सेसा अठ्ठ | एदेहि ऊणपुव्वकोडीए, सादिरेयाणि तेच्तीस सागरावमाणि अप्पमत्तक्क्स्संतरं ।” 
घ० टो० भ० पृ० १६४-१६५। ७ “किमत्थो सत्तरादिदियविरहणियमों ? सभावदों ।” - 
ढी० अ्र० पृ० १६५। ८ तत्कथम्‌ आ० । ९-न्येन चोत्कर्षेण आ० । १० सम्यक्त्वे सप्तदिनानि 
विरताविरतेषु चतुदश भवन्ति । विरतयोद्वयोः पश्चदश विरहकालश्च बोद्धव्यः || 


१८ ] प्रथमोडध्यायः (५१ 


सम्यक्त्वान्तरं मिथ्यात्वं वा गत्वा पश्चात्‌ 'तदादाय करोतीत्यतो नास्ति तस्यान्तरम्‌। सासादन- 
सम्यग्टष्टिसम्यडममिथ्याद्ष्ट्योनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्‍्योपमासंख्येय- 
भागः | एक॑ जीव प्रति नास्त्यन्तम्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्याहष्टित्वयुक्तकजीयं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌* । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? गुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणेस्थितस्य मिशथ्या- 
त्वादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । मिथ्यारष्टेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च॑ नास्त्यन्तरम्‌। ५ 
3संज़्यनुवादेन संक्षिषु मिथ्याटष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यम्टष्टिसम्यसम्मिथ्या- 
दृष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक॑ जीवं प्रति जधन्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्‍्त- 
मुंहृत्तश्न । उत्कर्षण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यम्दृष्टिसंयता5संयतप्रमत्तसंयता5प्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीवापेक्षया अन्तरं नास्ति । एक जीघं प्रति जघन्यतयान्तमुंहूत्तः । 
उत्कर्षण सागरोपसशतप्रथक्त्वम | चतुणोमुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक १० 
जीवं भ्रति जघन्येनान्तमुहूत्त: । उत्कर्षेण सागरोपमशतप्रुथक्त्थम्‌ | चतुर्णा क्षपकाणां सामा- 
न्‍्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌। तत्कथम्‌ ? ,एकगुण- 
सथानवर्त्तित्वेन तेषां *सासादनादिना अन्तराउसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंश्लिनस्तेषां 
सामानन्‍्यवत्‌ । 

“आहारानुवादेन आहारकेषु मिथ्याह्ष्ट: सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- १५ 
मस्मिथ्यारष्टथोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीव॑ं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोडन्तमुहत्तश्च । उत्कर्षण घनाहुछासंख्येयमाग: । घनाडगुलासंख्येयभाग इति कोडर्थ: ९ 
असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यबसप्पिण्यः । असंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्त: । उत्कर्षण अडगु- 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सर्प्पिण्यवसर्प्पिण्यः। चतुर्णामुपशमकानां नाना- २० 
जीवापेक्षया सामान्यबत्‌ । एक जीबं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्त: । उत्कर्षण अड्गुलासंख्येय- 
भागोडसंख्येया:* संख्येया उत्सप्पिण्यबसप्पिण्यः। चतुण्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनामञ् 
सामान्यबत्‌ । अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया व नास्त्यन्तरम्‌ । 
कथमेतत्‌ ? अनाहारकेषु मिथ्यारृष्टथेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनाह्दारकत्वस्य एकद्रिन्नि- 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य च ततो बहुकालत्वात्‌ , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति। २५ 
सासादनसम्यग्हष्टेनीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय; । उत्कर्षण पंल्योपमासंख्येयभागः । 
एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरमू । असंयतसम्यग्दष्टे नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समय: । 
उत्कपेंण* मासप्रथक्त्वम्‌। एक जीबं प्रति नास्त्यन्तरमू। सयोगकेवलिनो नानाजीबापेक्षया 
जघन्येनंकः समयः । उत्कर्षण वर्षप्रथक्त्वम्‌ । एक जीव॑ प्रति नास्त्यन्तरमू । अयोगिनां 


ि-ज-+++-_-_-_->> 





१ तद्यतूक-भा०, ब०, दु० । २-रम कथ-आ ०, द्‌०, ब०, ज० | ३ पट्ख० अ० ३७९- 
१८३ । ४ सासादनादीनां ब०, ज०। ५ घट्खं० अ० ३२८४-३९७ | ६ प्रमचसंयतानां भा०, द०, 
ब०, ज० । प्रमत्तसंप्रमत्त व०। ७ असंख्येया उत्सपि-भा०, दृ०, ब०, ज०। ८-ण वर्षप्रथक्त्वम्‌्‌ 
आ०, द०, ब०, ज़० | 
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५२  तस्त्यार्थवृत्तो [ १८ 


नामाजीबापेक्षया जधन्येनेकः समयः | उत्कर्षेण पण्मासाः। एक जीब॑ प्रति नास्त्यन्तरम । 
अन्तर बिज्ञातं समाप्तमित्यर्थः । 

अथ भावस्वरूपं निरूप्यते । सामान्यविशेष 'भेदात्‌ स भावों दिप्रकारः। *सामान्येन 
ताबत्‌ मिथ्यादृष्टिरेति ओदयिको भावः । कस्मात्‌ ? मिथ्यात्वप्रछृत्युदयप्रादुभौषात्‌ । सासा- 
दनसम्यम्दृष्टिरेति पारिणामिकों भावः । ननु अनन्तानुबन्धिक्रोधायुदये अस्य प्रादुभोता- 
दोदयिकत्य॑ कस्मान्नोच्यत इति चेत्‌ ९ अविवक्षितत्वात्‌ । दशनमोहापेक्षया हि मिथ्या- 
दृष्ट्यादिगुणस्थानचतुष्ट ये भावों निरूपयितुमभिप्रेतो53ः सासादने सम्यक्त्यमिथ्यात्वतदु- 
भयलक्षणस्य त्रिविधस्याईपि द्शनमोहस्य उदयक्षयक्षयोपशमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम । 
सम्यम्भिथ्यादष्टिरेति क्षायोपशमिको भाव; । तथा धोक्तमू- 

“म्िच्छे खलु ओदइओ विदिण खलु परिणामिओ भावों | 


मिस्से खतोवसमिओ अविरदसम्प्रम्मि तिण्णेव ॥” [ गो० जी० गा० ११ | 

ननु सबंघातिनामुदयाभावे देशघातिनाब्लोदये.य उत्पच्यते भावः स क्षायोपशमिकः । 
न घ॒ सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतेदे शघातित्व॑ सम्भवति, सब्बंघातित्वेन आगमे *तस्याः प्रतिपादित- 
त्वात्‌ । सत्यम ; उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपचारनिमित्तद्न देशतः 
सम्यक्त्वव्याघातित्वमू । न हि मिथ्यात्वप्रकतिवत्‌ सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृत्या स्बस्य सम्यक्त्व- 
स्वरूपस्थ घातः सम्भवति, स्वज्ञोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यन्तरस्याईपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ठ- 
तत्त्वेषु रुच्यरुच्यात्मको हि परिणामः सम्यम्मिथात्वमित्यर्थ: । असंयतसम्यग्टष्टिरति औपश- 
मिको वा क्षायिको वा क्षायोपशमिको वा भावः। असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन | संयता- 
5संयतः प्रमत्तसंयतो5प्रमत्ततंयत इति च॒ क्षायोपशमिको भावः । चतुणोमुपंशमकानामिति 
ओपशमिको भाव: । चतुषु क्षपकेषु सयोग्ययोगिकेवलिनोश्व क्षायिको भावः । 

विशेषेण “गत्यनुवादेन नरकगतो प्रथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मिथ्यारष्ट याद्य- 
संयतसम्यग्टष्य्यन्तानां सामान्यब॒त्‌। द्वितीयादिष्वासप्रम्याः मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्हष्टि- 
सम्यम्मिथ्याटष्टीनां सामान्ययत्‌ । असंयतसम्यम्टष्टरौपशमिकों वा क्षायोपशमिको वा 
भाव: | असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । तिय्यंग्गती तिरश्चां »मिथ्यादृष्थ्यादिसंयतासंय- 
तान्‍्तानां सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतों मनुष्याणां मिथ्यारष्थ्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । 
देवगतौ देवानां मिथ्याहष्थ्यायसंयतसम्यग्टष्थ्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 

“इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियबिकलेन्द्रियणामौदयिको भावः । पब्य्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 
हृष्थ्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यबत्‌ । 
*कायानुवादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव । 








१-प्रभावात्‌ू भा०। २ पषद्खं० भा० २-९ । ३ मिथ्यात्वे खल्वोदयिकः द्वितीय पुनः 
पारिणामिको भावः । मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्ले त्रीण्येव ॥ ४ अस्याः आ०, ब०, दु०, 
ज०। ५ षट्ख॑ं० भा० १०-२९। ६ प्रथमा प्ृथिव्याम्‌ आ०, ब०, दृ०, ज०। ७ मिथ्याध्ष्य्या- 
चसंयतसम्यस्ध्ष्य्यन्तानाम्‌ भा०, दु०, ब०, ज०। ८ पट्खं० भा० ३०। ९ पट्खं० भा० ३१ । 
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*योगानुवादेन कायबाब्मनसयोगिनां मिश्याहष्ट्यादिसयोगिकेबल्यन्तानामयोगि- 
फेबलिनाग्ा सामान्युव॒त्‌ । 

>बेदानुवादेन ख्रीपुंनपुंसकवेदानामवेदाना स्व सामान्यबत्‌ । 

3कषायानुवादेन क्रोधभानमायालोभकषायाणामकषायाणाग्व सामान्यवत्‌ । 

'ज्ञानानुषादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभज्ञज्ञानिनां मतिश्रुतावधिमनःपरयेयकेघषलक्ञानि- ५ 
नाग सामान्यवत्‌ । 

'"संयमानुवादेन ' सर्वषां ' संयतानां संयतासंयतानाग्व सामान्यबत्‌ | 

*<दशेनानुवादेन चक्ुदेशंना5चक्षुदश नावधिदशेनकेबलद्श निनाख् सामान्यबत्‌ । 

'लेश्यानुवादेन पटलेश्यानामलेश्यानागञ्व सामान्यबत्‌ | 

१०भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्याध्ष्य्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यबत्‌ू । अभव्यानां १० 
पारिणामिकों भावः । 

५१ सम्यक्त्वानुवादेन क्ञायिकसम्यम्टष्टिपु असंयतसम्यग्ट्ष्टेः क्षायेको भाव: क्षायिक- 
सम्यक्त्वम्‌। असंयतत्व॑ पुनरोदयिकेन भावेन | संयताउसंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षायो- 
पशमिको भावः, क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । चतुणोमुपशमकानामौद्यिको भाषः, क्षायिक 
सम्यक्त्वम्‌। शेषाणां सामान्यवत्‌ । क्षयोप॑ंशमसम्यग्टष्टिषु असंयतसम्यग्टष्टे: क्षायोपशमिको १५ 
भाव:, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमू। असंयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयता5संयतप्रमत्ता5- 
अ्मत्तसंयतानां क्षायोपशमिकों भावः, क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । औपशमिकसम्यस्दृष्टिषु 
असंयतसम्यग्टष्टेरीपशमिको भावः, ओपशमक सम्यक्स्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन 
भावेन । संयता5संयतप्रमत्ताउप्रमत्तसंयतानामीपशमिको भावः, औपशमिक सम्यकत्वम्‌ । 
चतुणोमुपशमकानाम्‌ ओपशमिको भावः, ओपशमिकं सम्यक्त्वमू । सासादनसम्यग्हष्टेः २० 
पारिणामिको भावः | सम्यम्मिथ्यादष्ट: * *क्षायोपशमिको भावः । मिथ्याटष्टेरौदयिको भाष: । 

५३संज्ष्यनुवादेन संज्िनां सामान्यवत्‌ | असंश्चिनामौद्यिको भाषः। ये न संज्ञिनो 
नाप्यसनिस्तेषां सामान्यबत्‌। 

१ »आहारानुवादेन आह्ारकाणामनाहारकाणां च सामान्यवत्‌ | इति भावों विभावितः । 

अथ *“अल्पबहुत्वं ** परिवण्यते-तद्‌ द्विप्रकारम-सामान्यविशेषभेदात्‌। "*सामान्येन २५ 
तावत्‌ सबेतः स्तोकाः त्रय उपशमकाः, अष्टसु समयषु क्रमात्‌ *“प्रवेशे एको वा द्वी वा श्रयों 
वा इत्यादि जघन्याः । उत्कृष्टास्तु १६॥२४।॥३०।३६॥४२।०८।५४।५४ । स्वगुणस्थानकालेपु 


4 पटखं० भा० ३२-४० । मे पट्खं० भा० ४१९, ४२। ३ पट्खं० भा० ४३, ४४ | ॒ 
४ षट्र ० भा० ४५-४८ । ७ संयता-ला०। ६ घट्स्ं ० भा>० ४९-५५ । ७ संयताना च 
जआा०, ब०, ज० । ८ पदुखं० भा? ५६-५८। ९ पटखं०? भा? ५९-६१ | १० पषटसखं० 
भा० ६२-६३ | १९ षटखं० भा० ६४-८८ । १२ क्षायिकों भावः भा०, ब०, ज० । १३ घढदख० 
भा० ८९, ९०। २१४ पट्खं० भा० ९१-९३। २७ अत्पं ता०। १६-तअहुत्वश्ञ प- व०। 
१७ षट्ख॑ं० अ० २-२६। १८ प्रवेशको आ० । प्रवेशेको ब० । प्रवेशेको द० ।अंवेशों एको बा०.॥ 


५५ 


२० 


२५ 
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प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । उपशान्तकषायास्तावन्त एवं संख्यांकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
इतरगुणस्थानवत्तिभ्योडल्पत्वात्‌ प्रथमतः कथनम्‌ । तत्रापि त्रथ उपशमकाः सकषायत्वात्‌ 
उपशान्तकषायेभ्यो भेदेन निर्दिष्टाः प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । सर्वे5प्येते षोडशादिसिंख्याः । 
त्रयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । को5थेः ? डपशमकेभ्यो द्विगुणाः इत्येबमादिसिख्याविचारे 
विचारितमिह द्रष्टव्यम्‌ू । सूक्ष्मसाम्परायसंयता विशेषाधिक्राः। तत्संयमयुक्तानामुपशमकाना- 
मिव क्षपकानामपि ग्रहणात्‌ । क्षीणकषायवीतरागच्छ ' दस्थास्तावनत एबं। सयोगकेवलिनो35- 
योगकेवलिनश्व प्रवेशेन तुल्यसंख्याः। सयोगकेवलिनः स्वकाले समुदिताः संख्येयगणाः 
<९८७५०२। अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयताः 
संख्येयगुणाः । संयताडसंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वमेकगुणस्थानवत्तित्वात्‌ , *संयतानामिव गुण- 
स्थानभेदाउसम्भवात्‌ १३०००००० । सासादनसम्यग्टष्टयः संख्येयगुणाः ५२००००००। 
सम्यम्मिथ्यारष्टयः संख्येयगुणाः १०४००००००० । असंयतसम्यग्टष्टयः संख्येयगुणाः 
७०००००००००।  मिथ्याटष्टय अनन्तगुणाः । 

विशेषेण *गत्यनुवादेन नरकगतों सवोसु प्रथिवीषु नारकेषु सबंतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्टष्टयः । सम्यम्मिथ्यादृष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्टष्टयः असंख्येयगुणा: । 
मिथ्यादृष्टयो5संख्येयगुणाः । तिय्यंगातो तिरश्चां स्बेतः स्तोकाः संयताउसंयता: । इतरेषां 
सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतो मनुष्याणामुपशमकादिसप्रमत्ता5प्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । 
ततः संख्येयगुणाः संयताउसंयताः । सासादनसम्यम्दष्टयः संख्येयगुणाः। सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टयः संख्येयगुणाः। असंयतसम्यग्दष्टयः संख्येयगुणाः । “मिथ्यादष्टयः [अ] संख्येय- 
गुणाः । देवगतो देवानां नारकवत्‌ । 

४इन्द्रियानुबादेन एकेन्द्रियविकलेन्द्रियेषु गुणस्थानभदो नास्तीति अल्पबहुत्वाउभावः 
इन्द्रियं प्रत्युच्यते पदव्म्चेन्द्रियिभ्यः चतुरिन्द्रिया: बहबः । चतुरिन्द्रियेभ्यस्रीन्द्रिया बहवः 
जीन्द्रियेभ्यों ट्रीन्द्रिया बह॒बः । तेभ्य एकेन्द्रिया बहबः | पश्चेन्द्रियाणां सामान्यवत्‌ । अयं 
तु विशेष; । मिथ्यादृष्टयोडसंख्येयगुणाः । 

*कायानुवादेन स्थावरकायेषु गुणरथानभेदाभावात्‌ अल्पबहुत्वाभावः । कायं प्रत्युच्यते 
सर्वेभ्यः तेजःकायिका *अल्पे। तेभ्यः प्रथिवीकायिका बहवः। तेभ्यो5प्कायिका बहवः । 
तेभ्यो बायुकायिका बह॒वः । सर्वेभ्यो वनस्पतयो5नन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पव्म्चेन्द्रियवत्‌ । 

“*योगानुवादेन वाडमनसयोगिनां पड्चेन्द्रियवत्‌। काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 

* वेदानुवादेन स्रीपुंवेदानां पब्चेन्द्रियवत्‌। नपुंसकवेदानामवेदानामञ्व च सामान्यवत । 


१-छठ्मस्थावस्थावन्तः ता-आ०, दू०, ब०, ज० । २ संयतासंयतानांमिव आ०, ब०, 
द्‌०, ज०। ३ षट्खं० अ० २७-१०२। ४ संख्येय-आ०, ब०, दु०, ज०। ५ “मिच्छादिद्री 
असंखेज गुणा, मिच्छादिद्ठीसु संखेजगुणा ।-षट्खं० अ० ६५ । सर्वार्थ० प्‌ृ० ३७। ६ पट्‌्ख॑० 
अ० १०३ | ७ षटखे० अ० १०४। ८ अल्पा-व०। बहवः आ०, द०, ब०, ज०। 
६ घट्खें० अ० १०५-१४३ | षट्खं० अ० १४४-१९६।| 
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"कषायानुवादेन 'क्रोधमानमायाकषायाणां पुंवेदबत्‌ । अय॑ तु विशेषः। सिश्या- 
दष्श्योउनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्वयोरुपशमकयोस्तुल्यसंख्याः । ततो द्वयोः बहबः। 
क्षपकाः संख्येयगुणाः सूक्ष्मसाम्परायेषु? हा. पशमकसंयता “विशेषाधिका: । सूक्ष्मसाम्पराय- 
क्षपकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ | 

"ज्ञानानुवादेन मत्यक्ञानिश्रुताज्ञानिषु सवेतः स्तोकाः सासादनसम्यस्टष्टयः । मिथ्या- 
दृष्टयो5नन्तगुणाः । विभड्जज्ञानिषु सबेतः स्तोकाः सासादनसम्यम्टष्टयः । मिथ्यादृष्टयो5- 
सडस्येयगुणाः मतिश्रुतावधिज्ञानिषु सबंतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाश्चत्वारः क्षपकाः 
सडः-्येयगुणा; । अग्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः स॑ख्येयगुणा: | संयतासंयता 
असडख्येयगुणाः, तिय्येगपेक्षयेत्यर्थ: । असंयतसम्यम्दृष्टयो5संख्येयगुणाः, देवनारकतिस्येग्म- 
नुष्यापेक्षया | मनःपर्य्ययज्ञानिषु सबेतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाः । चत्वारः क्षपकाः सडू्ये- 
यगुणा: । अप्रमत्ता: संख्येयगुणा: । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्ञानिषु *अयोगकेव- 
लिभ्यः सयोगकेबलिनः सडख्येयगुणाः। तत्कथम्‌ ? अयोगकेबलिनः एको वा द्वोवा 
त्रयो वा उत्कर्षण अष्टोत्तरशतसकूख्याः । स्वकालेन *समुदिताः सडझख्येयाः । तेभ्यः 
सडख्येयाः सयोगकेवलिनः ८९८००२ । 


“संयमानुवादेन सामायिकच्छेदो पस्थापनशुद्धिसंयतेषु द्योरुपशमकयोस्तुल्यसडःख्या: । २ 


ततः सडःख्येयगुणाः क्षपक्रा:। अग्रमत्ताः सड-ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सहःख्येयगुणाः | परि- 
हारशुद्धिसंयतेषु अप्रमत्ते भ्यः प्रमत्ता: सडख्येयगुणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपशम- 
केभ्यः क्षपकाः सडख्येयगुणाः। यथाख्यातविह्ारशुद्धिसंयतेषु उपशान्तकपायेभ्यः क्षीण- 
कपायाः सहख्येयगुणाः । अयोगकेबलिनस्तावन्त एव, उपशान्तकषाय भ्यः सडख्येयगुणा 
इत्यथंः। सयोगकेवलिनः सडःख्येयगुणाः । संयता5संयतानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । असंयतेपु 
सब्बेतः स्तोकाः सासादनसम्यग्हष्टयः | सम्यम्मिथ्यादृष्टय+ सडःख्येयगुणाः। असंयतसम्यग्ह- 
प्रयोडस कख्येयगुणाः, देवाद्यपेक्षया इत्यथंः । मिथ्याहष्टयो5नन्तगुणाः । 

' दशनानुवादेन चक्षुदेंशनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवदित्यथ! । अवधिद्शनिनाम- 
वधिज्ञानवत्‌ | केवलद्शनिनां केवलज्ञानिवत्‌ । 

* 'लेश्यानुबादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानामसंयतवत्‌ । तेजःपद्नलेश्यानां सर्बतः 
स्तोकाः अग्रमत्ताः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । संयता5संयतसासादनसम्यम्ट्ष्श्यसंयतसम्यस्ह- 
ष्टीनां पव्चेन्द्रिययन्‌ । शुक्ललेश्यानां सबंतः स्तोका: " "डपशमका: "*११९६। क्षपका 
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९ षटखं० अ० १९७-२१५। ग्रीघमानकपायागाम्‌ आ० । क्रोधमानमायालठाभ- 
ब० ।३ येपु उप-आा०, ज०। ४ विशेषाधिकार: आा०, द०, ब०,। ५ षट्खं० अ० २१६- 
२४३ । ६ अयोगकेवलिनः संख्य-आ०, द०, ब० | -अयागतत्‌ कथम्‌ ज० । ७ समुदिताः तेम्यः 
आ०, द०, ब०, व०, ज० | ८ षट्ख॑० अ० २४४-२८५ | ५९ पषट्खं० अ० २८६-२८९ । 
१० घटखं० अ० २९०-३२७। ११ “उपशमकाः भा०, दु०, ब०, ज० पुस्तकेपु नारित। 
१५१२ २२९६ आ०, ब०, दृ०, ज० । 


१० 


>+त. 
५8० 
नमी 


ब्‌्‌प 


र 
हे 


श्० 


१५ 


श 


५६ तस्वाथवृत्तो [ १८ 
संख्येयगुणाः *२९९०। सयोगिकेबलिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अप्रमत्तसंयताः संख्येय- 
गुणाः २९६९९१०३ । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५९३९८२०६ । संयता5संयताः संख्ये- 
यगुणाः, तिय्यड्मनुष्यापेक्षया। सासादनसम्यम्श्ट्रयोडसंख्येयगुणाः। सम्यम्मिथ्याइष्टयो5- 
संख्येयगुणाः । मिथ्यादृष्टयो5संख्येयगुणाः । असंयतसम्यम्दष्टयो5संख्येयगुणाः । 

२भव्यानुवादेन भव्यानां सामान्यबत्‌ । अभव्यानामल्पबहुत्वं नास्ति । 

3सम्यक्त्वानुवादेम क्षायिकसम्यग्टष्टिपु सबेतः स्तोकाश्चत्वा( उपशमकाः । इतरेपषां 
*प्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌। ततः संयता5संयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यम्ट्ष्टयो5डस- 
रूख्येयगुणाः । "क्षायोपशभिकसम्यग्टश्टिपु सबंतः स्तोकाः अप्रमत्ताः | श्रमत्ताः सहसख्येय- 
गुणाः । संयताइसंयता असड्ख्येयगुणाः, तिस्यंगपेक्षया। असंयतसम्यम्दष्टयो5सडख्येय- 
गुणाः। औपशमिकसम्यम्दष्टीनां सबंतः स्तोकाश्वत्वार उपशमका:। अप्रमत्ताः सडख्येय- 
गुणाः । प्रभत्ताः सझख्येयगुणाः | संयताउसंयताः असडःख्येयगुणाः । असंयतसम्यम्दृष्टयो5- 
सड्ख्येयगुणाः । शेषाणां मिथ्याटष्टिसासादनसम्यस्टष्टोनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ , विपक्षे एकेक- 
गुणरथानप्रहणात्‌ । कोडथंः ? मिथ्यादष्टि: सासादनो न भवति, सासादनसम्यम्धष्टिस्तु 
मिथ्यादृष्टिन भवति यतः । 

*संज्ञानुबादेन संज्षिनां चक्षुदंशनिवत्‌” । चक्षुदेशनिनां काययोगिवत्‌ । काययोगिनां सा- 
मान्यबदित्यथे: । असंज्िनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌। ये न संज्ञिनो नाउप्यसंज्ञिनस्तेषां केवलज्ञानिवत्‌ । 

“आहारानुवादेन आद्वारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाद्दारकाणां सबंत: स्तोका: सयोग- 
केवलिनः अयोगकेवलिन: * सडःख्येयगुणा: । सासादनसम्यम्इष्टयो5सडः्ख्येयगु णा:। असंयत- 
सम्यग्दष्टयोडसडःख्येयगुणाः । मिथ्याटष्टयोडनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मार्ग 
णाउन्वेषणा कृता । सामान्येन तत्र सूच्मभेदः आगमबिरोधेनानुसतब्यः" * । 

एवं सम्यग्दशेनस्य प्रथमत उद्दि्टस्य “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌” इत्यनेन" * 
सूत्रेण तस्य-सम्यग्दशेनस्यथ लक्षणोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टा:। “तत्त्वा- 
थेश्रद्धानं सम्यग्दश नम” इंति लक्षणम्‌। “तज्निसर्गादधिगमाद्वा” '*इत्यनेनोलत्तिः । 
सम्यग्दशनस्वामिनो जीवाउजीबादिपदाथों: सम्यग्दशनस्य विषयः। “नामस्थापनाद्रव्य- 
भावतस्तन्न्यास:” “प्रमाणनयेरधिगम:” “निर्देशस्वामित्ससाधनाधिकरणस्थि- 
तिविधानतः” हृत्यनेन "सूत्रेण अधिगमस्योपायः सम्यक्त्वप्राप्युपायः | तथा “सत्सं- 
ख्यात्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्रै" इति '*सम्यक्त्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
स्पेन च सम्यश्शनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्‌। “जीवाञ्जीवासब- 











१३१३६ ता० । २ षट्खं० अ० ३२८-३२९। ३ षटखं० अ० ३३०-३५४ | ४ प्रम- 
त्ानाम्‌ू आ०। ५ क्षायोपशमिकाः सम्य-भा०, द०, ब०, ज०। ६ बट्ख० अ० २५५-३५७ | 
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क्तव्यः ब० । ११ त०्यू० ११२ | १२ श० सू० १।३ | १३ त० ०सू्‌ १॥५-७ | १४ व० सू० १८ । 


१९ ] प्रथमो5ष्यायः ६७ 
बन्धसंवरनिजरमोक्षास्तत्वम्‌”” इति 'संज्ञा। अस्येब सूत्रस्य वृत्ती जीवादीनां निरुक्तिद्ा- 


रेण परिणामादि वेदितिव्यम्‌ । 
अथ सम्यम्ज्ञानं विचायते-- 


मतिश्रुतावधिमनःपय्थेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्द्रियेमेनसा च यथायथमथौन मन्यते मतिः | मन॒ुतेडनया वा मति: | मनन वा मति: । 
श्रुतज्ञानावरणक्म क्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रुयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । श्णोत्यनेन तदिति या 
श्रुतमं । श्रवर्ण वा श्रुतम्‌ । “अवागधानं अवधिः । को:थे: ? अधस्ताद्‌ बहुतरविषयप्रहणादब- 
धिरुच्यते । देवा: खलु अवधिज्नानेन ,सप्तमनरकपय्येन्त॑ पश्यन्ति, उपरि स्तोक॑ पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजदण्डपय न्तमित्यथे: । अवच्छिन्नविषयत्वाद्य अवधि: । को5थेंः ९ रूपिलक्षण- 
विवक्षितविषयत्याद्रा अवधि: । परकीयमनसि स्थितो5थे: *साहचयोत्‌ मन इत्युच्यते। तस्य 
पर्ययणं *परिगमन परिक्षानं मनःपंय्येयः। ननु तन्मतिज्ञानमेब; तन्न; अपेक्षामात्रस्थात्‌ , 
क्षयोपमशक्तिमात्रविजम्भितं तत्केवर् स्वप॑रमनोभिव्यपद्श्यते, यथा अश्र चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि मनःपरय्येयः, अश्नव्यापि “मनोव्यापि। यज्निमित्तं बाह्यंन अभ्यन्तरेण व 
तपसा मुनयो मार्ग केबन्ते सेवन्ते तत्‌ केवबलम्‌। असह्दयायत्वाद्दा केबलम । 

प्रान्ते लभ्यते यतस्तदर्थ केवलस्य अन्‍्ते ग्रहणम्‌ । मनःपय्येयरय समीपे केवलज्ञानं 
प्राप्यते तेन मनःपय्येयस्य समीपे केवलस्य ग्रहणम्‌ । अनयोः प्रत्यासत्तिः कस्मात्‌ ? संयमे- 
काधिकरणत्वात्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्यथेः । केवलज्ञानस्य अवधिदृरतरवर्त्ती छृतः । 
तत्किमथम्‌ ? “दूरतरान्तरत्वात्‌। अवधिमनःपय्येयकेवलज्ञानत्रयात्‌ परोक्षज्ञानं मतिश्रुतद्वयं 
पूर्व किमथमुक्तम्‌ ? तस्‍्य द्वयस्य “सुप्रापत्वात्‌। मतिश्रुतानुपरिपाटी हिं* श्रुतपरिचिताउनु- 
भूता बत्तेते, सर्वेण प्राणिगणेन तदूद्रयं प्रायेण प्राप्यते । मतिश्रुतपद्धतेः वचनेन श्रुतायाः 
सकृत्स्वरूपसंवेदनमात्र॑ परिचितत्वमुच्यते । अशेषविशेषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप- 
परिभावनमनुभूतत्व॑ं कथ्यते । मतिश्न श्रुतद्ध अवधिश्व मनःपय्येयश्व केवलत्व मतिश्रुताब- 
घिमनःपर्येयकेवलानि। एतानि पश्च ज्ञानं* भवतीति वेदितव्यम्‌ । एतेषां भेदा अग्रे वक्ष्यन्ते । 

अथ “प्रमाणनयेरधिगम$” इति सूत्र यत्पूबमुक्त* * तन्न भ्रमाणं ज्लानमिति केचन" " 
मन्यन्ते । केचित्तु** सन्निकष: प्रमाणमिति मन्यन्ते। सन्निकर्ष इति कोडथः ? *3इन्द्रियं 
विषयश्चथ तयोः सम्बन्ध! सबन्लचिकष: । तदुभयमपि निराकत्तु मू अधिकृतानामेब मत्यादीनां 
प्रमाणव्वसूचनाथ॑ सूत्रमिदमाहुः । *--- 


१ ० सू० १।४ | २ अवधानम्‌ आ०, द०, ब०, ज० | ह साहचर्यान्‍्मन्यते मनः आा०, 
दु०, ब०, ख०, ज० | ४ परिणमनम्‌ आ०, ब०, द०, ज० | ५ मनो$पि व्यापि ा० | ६ वुरत- 
रत्वात्‌ आ०, द०, ब०, ज०। ७ सुप्राप्यल्वात्‌ आ०?, ब०, द०, ज०,। ८-पार्ी भ्रुत-आ०, दु०, 
ब०, व०, ज० । ९ ज्ञानानि भवन्तीति आ०, द०, ब०, ज०। १० ए० ८ । ११,बौद्धादयः | 
१२ नेयायिकादयः । १३ इन्द्रियविधयः तदु-ता० | १४ -दं प्राहु: आ०, ब० दु०, ज० । 
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५्ट तत्त्वाथवृत्तो [ १॥१० 


तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ 
तत्‌ मतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवललक्षणं पदश्चविध॑ ज्ञान द्वे प्रमाणे भवतः न सप्निकर्षः 
प्रमाणम्‌ , नाउपीन्द्रियं प्रमाणमित्यर्थ:। “यदि सन्निकषे; श्रमाणम्‌ ; तहिं सूक्ष्माणां व्यवद्दि- 
तानां विप्रकृष्ठानाम्बाथोनां ग्रहणाप्रसह्ृरः स्यात्‌ । ते सूक्ष्मा व्यवहिता विप्रकृष्टाश्वाउथों 

५ इन्द्रियः सन्निक्रष्टु' न शक्यन्ते । तेन तु सर्वज्ञव्वस्याभावः * स्यात्‌ । तत्कथम्‌ ? >यदिन्द्रियेन 
सन्निक्ृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन सर्वेज्ञाभावों भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न *भवति, 
उक्तदोषत्वादित्यथं: । चच्चुरादीनां विषयो हि अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकषोभावश्व वत्तेते । कस्मात्‌ ९ चक्षुमनसोरप्राप्यकारित्वात्‌ । 
“न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम!! [ त० सू० १९९ ] इति बचनाश्व । 

१० यदि ज्ञानं प्रमाणं तहिं फछाभावः । अधिगमो द्वीष्टं फलं बतते, न भावान्तरम्‌"। 
स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फर्लं भवितुमहति। प्रमागेन व फलवता 
भवितव्यम्‌ । सन्निकर्षे इन्द्रिये वा प्रमाणे सति अधिगमो5थोन्तरभूतः फल युल्यते ; तन्न 
युक्तमू ; यदि सन्निकर्षः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य" प्रमाणस्य दुष्ट (द्विँछ्ठ ) त्वात्‌ 
तत्फलभूतेन अधिगमेनाउपि दुष्टेन ( द्विछ्ेन ) भवितव्यम्‌ । कथं द्विछ्छोड्घिग्मः ? 

१५ अथाोधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तत्रेच आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न; ज्ञस्वभावा- 
भावे ज्ञायकर्वभावाभावे सर्वेषामथोनामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावार्भ्युपगमो वा आत्मनों 
भवतु ; तह प्रतिज्ाह्मनिस्तत भवति, तेषामचेतनत्वात्‌ । ननु धोक्त ज्ञाने प्रमाणे सति 
फलाभाव इति यदाहतेनोक्त तन्‍्नेष दोषः ; अर्थाधिगमे प्रीतिद्शनात्‌। ज्ञस्वभावस्यात्मनः 
कम्ममलीमसस्य 'करणालुम्बनात्‌ अथनिश्चये सति प्रीतिरुपजायते । सा प्रीति: फल्मुच्यते । 

२० अथवा उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्‌। का उपेक्षा ? रागद्वषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्ध- 
कारसदृशाज्ञानाभावः, अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते । 

प्रमिणोतीति प्रमाणम्‌ । “क्ृत्ययुटोउन्यत्रापि च'” [ कात> ४।५॥९२ ] इति कतरि 
युट । प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌। “करणाधिकरणयोश्र'”” [ कात० ४।५।९५ ] इति करणे 
युद । प्रमितिमात्र॑ वा प्रमाणम्‌ | भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तो परवाद्याह-किमनेन प्रमीयते ? 

२५ जेनः प्राह-जीवाद्यथंः । यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणं बतते तहिं प्रमाणाधिगमे अन्यत्रमाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति। जनः प्राह-नात्रानवस्था वर्तेते । किंवत्‌ ? प्रदीप- 
बत्‌ । यथा घटपटलकुटस्तम्भादीनां प्रकाशने प्रदीपो हेतुभंवति तथा स्वस्वरूपप्रकाशनेडपि स 
एव प्रदीपः हेतुभवति, न प्रदीपस्य प्रकाशने प्रकाशान्तरं विलोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर- 

... १ दृष्व्यम-स० सि० १॥१०। २-भावात्‌ जु०, आ०, दृ०, ब० । ३ यतः 
आा०, दु०, ब०, ज०। ४ भवेत्‌ भा०, द०, ब०, ज०। ५-रम चेत्‌ आ०, दु०, ब०, 
ज०। ६ “तस्य द्विष्वत्वात्‌ तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठेगन भवितव्यमिति अर्थादीनामधिगमः 
प्राप्पोति ।” -स० सि० १।१० | ७-भावामावे सर्वे-भा०, दृ०, ब०, ज०। ८-भ्युपगमे आ०, 
दु०, ब०, ज०। ९ कारणा-भा०, दु०, ब०। 


११११-१२] प्रथमो5भ्यायः ५९ 


प्रकाशकमित्यवगन्तव्यम्‌ । अवश्यमेष चेदमड्रीकर्त व्यम्‌ । किंवत्‌ ? प्रमेयवत्‌। यथा प्रमेयं बतंते 
तथा प्रमाणमस्ति | यदि प्रमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तहिं स्वाधिगमस्याभाषो भवरति, 
प्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति 'स्मृतेरभावः स्यात्‌ , स्मृतेरभावात्‌ उ्यवहार- 
विच्छेदों भवेत्‌ । 

आधे परोक्षम । प्रत्यक्षमन्यत्‌” ईति वश्ष्यमाणभेदापेक्षया द्विषचननिरेशो वेदि 
तव्यः । स च॒ द्विवचननिर्दे शो5परप्रमाणसंख्याविच्छे दा: 


“प्रत्यक्षआ्वानुमानश्च॒ शाब्दशओओपमया सह । 
-अर्थपत्तिरभावश्र पट प्रमाणानि जेमिने! ॥१॥” [पडद० समु० श्छो० ७०] 


इति श्छोकोक्तोपमानाथोपत्तिप्रश्न तीनां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्टयेउन्तभोवात्‌ । 


अथ प्रगुक्तपतग्वविधज्ञानस्य प्रमाणद्वयान्तःपतितस्य अनुमानादिप्रमाणकल्पनानिरासार्थ १० 
प्रमाणयोभ॑द्माह- 


आय्य परोक्षम ॥ ११॥ 


आदो भवमाद्यम्‌ू । आयम्थ आयम्व आये । मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्ष प्रमाणं 
भवति । “आये! इत्युक्ते प्रथमे । मतिश्रुतयोः प्रथमत्व॑ कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; प्रथम मतिज्ञान 
तन्मुख्यम्‌ , तस्य समीपवत्तित्वादुपचारेण श्रुतमपि प्रथममुच्यते । द्विबचननिर्देशसामथ्योत्‌ २५ 
गौणस्यापि श्रुतज्ञानस्य आय्यत्वेन ग्रहणं वेद्ति्यम्‌ू । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोक्ष प्रमाणं करमा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकाशादिक च, आदिशब्दादू गुरूपदेशादिकद्व परम, 
मतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमश्र परमुच्यते, तत्पर बाह्मनिमित्तमपेक्ष्य अक्षस्यात्मनः उत्पयते 
यत्‌ ज्ञानद्रयं तत्परोक्षमित्युच्यते, “तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌” [ त- सू० ११४ ] 
“अ्तमनिन्द्रियस्य/' [ त० सू० २।२१ ] इति बचनात्‌ । उप॑मानमागमादिकं 'च प्रमाणं २० 
परोक्ष एव प्रमाणेउन्तभूतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ कि प्रत्यक्ष प्रमाणमिति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 


प्रत्यक्षमन्यत ॥ १२॥। 
अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यक्ष आत्मा तमक्षमात्मानमवधिमनःपय्ययापेक्षया 
परिभ्राप्तक्षयोपशमं केबलापेक्षया प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रतिनिश्चितं प्रत्यक्षम्‌ । अन्यत्‌ २० 
अवधिमनःपय्ययकेवलज्नानत्रयं प्रत्यक्ष प्रमाणं भवति । 
अन्राह कश्रित्‌ू-अवधिदशनं केबलद्शेनमपि अक्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं वर्तते, 
तेन कारणेन तदपि प्रत्यक्ष वक्तव्यम्‌; संत्यम्‌ ; ज्ञानमित्यनुवत्तते । “कसिमिन्‌ प्रस्तावे ज्ञान 
मित्यनुबतते ! “मतिश्रतावधिमनःपय्येयकेवलानि ज्ञानम्‌” [ त० सू० १९ ] इस्यत्र 
सूत्रे ज्ञानस्य ्रहणं वत्तते, तेन कारणेन द्शेनस्य व्युदासः । दशेनं न प्रत्यक्ष प्रमाणमित्यर्थ: | ३० 


+ >ौा+ +>ललज-+ के 





स्मृतेन भावः वा० । २ क्स्मिश्वित्‌ आ०, दृ०, ब०, ज० | 


१ 


७ 


१५ 


६० तरवाथदृत्तो [ (१३ 


'दस्मिन्नपि प्रमाणे सति विभज्ञज्ञानमपि अक्षमेषव आत्मानमेष प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभज्ञझ्ञानस्यापि प्रमाणत्वेन ग्रहण प्राप्नोति; तद्पि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तेते ! “सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मोश्षमार्ग/” [ त० सू०. ११ ] 
इत्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य ग्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभद्जज्ञानस्य प्रमाणस्वे(त्व)प्रतिषेधः । 
तेन सम्यक्शब्देन विशेषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विमद्भल्लानस्थ निषेधः रतो 
भवति, न प्रमाणमित्यथः । विभड्जज्ञानं हि मिथ्यादशेनोदयाद्विपरीताथैगोचरम्‌ , तेन कारणेन 
तन्न सम्यग्विशेषेण विशिष्टमू । 'अथेव॑ त्वं मन्यसे 'इन्द्रियव्यापारजनितं श्ञानं खल॒ प्रत्यक्षम्‌ , 
प्रतीन्द्रियव्यापार ज्ञानं परोक्षमेततः एतत्मरत्यक्षपरोक्षयोलेक्षणमक्षुण्णं वेद्ितिव्यप्तिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति सर्वज्ञस्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभावो भवति | यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षं 
त्वया मन्यते तथा *सति स्ेज्षस्य प्रत्यक्षज्ञानमेव न स्यात्‌ । न हि सबक्षस्य इन्द्रियपूर्वो5थौ- 
धिगमो भवति | अथ सर्वेज्ञस्य करणपूर्वकमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तहिं सर्वज्ञस्य असवैज्ञत्वं 
भवेत्‌। अथ स्वज्ञस्य मानसं ज्ञान प्रत्यक्षमिति त्व॑ मन्‍्यसे मनःप्रणिधानपूर्वकत्वात्‌ ; तह 
ज्ञानस्य सवज्ञत्वाभावो भवति । आगमात्‌ स्वज्षस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तदपि न ; आगमस्य 
प्रत्यक्षज्ञानपुवंकत्वात्‌ । योगिप्रत्यक्षमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ त्यं मन्‍्यसे; तद्पि न 
घटते; योगिनः प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्धवति “अक्षमक्षं प्रति यद्वत्तेते तत्मत्यक्षम्‌! इत्य- 
भ्युपगमात्‌ । “किद्न सव्षत्वाभावः प्रतिशाह्नियों तब भवति । अल्मतिप्रसज्जेन । 
अथेदानीं परोक्षज्ञानस्य विशेषपरिज्ञानाथ्थ सूत्रमिदमाहुः*-- 


मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउइभिनियोध इत्यनथोन्तरम ॥ १३॥ 


मनन मतिः । स्मरणं स्मृतिः । संज्ञान संज्ञा । चिन्तन चिन्ता। अभिनिबोधनं अभि- 
निबोधः । इति एवंप्रकारा मतिश्ञानस्य पंय्यौयशब्दा वेद्तिव्या: | एते शब्दाः प्रकृत्या भेदेडपि 
सति रुढिबलान्नाथोन्तरम्‌ , मतिश्ञानाथ एवेत्यर्थ:। यथा 'इन्दतीति इन्द्र, शक्नोतीति 
शक्रः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः” इत्यादीन्दनादिक्रियाभेदेडपि शचीपतिरेबोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेक्षया, अथोन्‍्तरे *सत्यपि मतिमंतिश्षानमेबोच्यते, मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे 
अन्तरड्निमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिज्ञानभेदानां? श्रुतादिष्वप्रवृत्तिवेतते । 


२५ मतिश्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तोपयोगं नातिक्रामन्ति | मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताइभिनिबोधादि*- 


भिर्योडरथॉडभिधीयते स एक एवेत्यथ; । तथापि भेद उच्यते । बहिरिज्मन्तरज्ञग्ार्थ परिस्फुटं 
यू आत्मा मन्‍्यते सा अवग्रहेह्माइबायधारणात्मिका मतिरुष्यते । स्वसंवेदनमिन्द्रियज्ञानग् 


सांव्यवह्यारिक प्रत्यक्षम्‌ । 'तत! इति अतीताथग्राहिणी प्रतीतिः स्मृतिरुच्यते । तदेवेदं, तत्सह- 


१ ज्ञानेंडपि | २ अर्थेकत्वम्‌ आ०, ब०, ज० । आद्येकवम्‌ द० । ३ तथा सर्व-भा०, द०, 
ब०, ज० । ४ तुलना-स० सि० १।१२। ५-दं प्राहुः आ०, ब०, दृ०, ज० | ६ सत्यपि मतिज्ञान- 
आ०, दृ०, घ०, ज० | ७-भेदेन आ० द्‌०, ब०, ज० । ८-बोधास्तैयोंदर्थो-आा०, द०, ब०, ज० | 
९ यथा आ०, ध्०, दु०, ज०। 


११४ ] प्रथमो5ध्यायः ६१. 
शब्ब इति प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते। यथा अग्नि बिना धूमों न स्यात्‌ तथा आत्मानं षिना 
शरीरव्यापारवचनादिक न स्थादिति बितकणमूहनं चिन्ता अभिधीयते | धूमादिदर्शनादम्न्या- 
दिप्रतीतिरनुमानमभिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्रतिभावुद्धिमेधाप्रश्नतयों मतिश्ञान- 
प्रकारा वेद्तिव्याः । रात्रौ दिया बा5कस्माद्डाह्मकारणं बिना “व्युष्टे' ममेष्टः समेष्यति' इत्येष॑- 


रूपं यद्धिज्ञानमुत्पय्यते सा प्रतिभा अभिधीयते | अर्थप्रहणशक्तिबुद्धिः *कथ्यते । पाठप्रहण- ५ 


शक्तिमेंधा अभिधीयते । उक्तत्न- 
“म्रतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी । 
प्रज्ञा चातीतकालब्ा मेधा कालत्रयात्मिका” ॥ [ ] 
अथ मतिज्ञानस्य आत्मलाभे कि निमित्तमिति प्रश्ने सूत्र 'सूचयन्ति- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 


तन्मतिश्नानम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमू। इन्द॒ति परमेश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्रः। आत्मत- 
त्वस्ात्मनः ज्ञायकेकस्वभावस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति स्वयमथान्‌ ग्रह्दीतुमसमथस्य 
यदर्थोपलब्धिलिह्जं तदिन्द्रस्य लिड्म्‌ इन्द्रियमुच्यते। अथवा, लीनमर्थ गमयति ज्ञापयतीति 
लिड्डमिन्द्रियमुच्यते । आत्मनः सूच्मस्य अस्तित्वाधिगमकारक लिझ्जमिन्द्रियमित्यथे! । अग्ने- 
घूंमवत्‌ । इत्थमिदं स्पशनादिकरणम्‌ आत्मनो लिज्जं वेदितव्यम्‌ू । आत्मानं बिना लिड्रमिन्द्रियं 
न भवतीति ज्ञातुः कतुरात्मनो5स्तित्वमिन्द्रियेगम्यते । अथवा नामकर्मण इन्द्र इति संज्ञा । 
इन्द्रेण नामकम्मंणा “स्पृष्ट (सृष्ट) इन्द्रियमित्युच्यते | तदिन्द्रियं स्पशेनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पत्न- 
प्रकारम- “स्पशनरसनप्राणचश्लुःश्रोत्राणि” [ त० सू० २।१९ ] इति वच्यमाणसूत्नेण 
वच्ष्यते । *अनिन्द्रियं मनः अन्तःकरणमिति पय्यौय*शब्दाः । ननु न इन्द्रियमनिन्द्रिय- 
मिति इन्द्रियप्रतिषेघेन मनसि इन्द्रियलिड्रे सत्यपि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्ति: कथम्‌ ? सत्यमू ; 
नयशब्द ईषदर्थ वत्तते। न इति को5थेः ? ईषत्‌। न इन्द्रियमनिन्द्रियम्‌, ईषदिन्द्रिय- 
मित्यथः, यथा अनुद्रा कन्या । यदि कन्या सबेथा उद्ररहिता भवति तथा सा कथं जीबति १ 
तेन ज्ञायते अनुद्रा ईषदुदरा कन्येति | ननु मन ईषदिन्द्रियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; यथा इन्द्रियाणि 
प्रतिनियतदेशविषयाणि कालान्तरस्थायीनि च बत्तन्ते मनस्ताद॒ कथन्न ९ अन्तःकरणब्व कथ- 
मुच्यते ९ गुणदीषविचारस्मरणादिब्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेक्ष्यते यतः, 'चहुरादिवत्‌ बाह्य! 
पुरुष: यतो< नानु (नो) पलभ्यते तेनान्तर्गतं करणमन्तःकरणमित्युच्यते । इन्द्रियाणि चानिन्द्रि- 

यत्च इन्द्रियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिश्नानस्य तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । 


१२ प्रभाते । २-द्विरुच्यते आ०, ब०, दु०, ज०। ३ तुलना-स्मृतिव्य॑तीतविषया मति- 


रागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रेकालिकी मता ॥ प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां 
विदुः ।-आाज्यद ? ० ७। काव्यमी ० १४४। ४ रचयति ब०। ५ “इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन 
सृष्टमन्द्रियमिति |” -स० सि० १।१४ । ६ तदिन्द्रियम्‌ आ०, दृ०, ब०, ज० | ७-शब्दः 
जा०, ब०, द०, ज० | ८ना इस्युपल-आ०, ब०, दू०, अ०। 


१० 


२० 


२५ 


५ 


१५ 


२० 


५ 


६२ तच्त्वार्थवृत्तो [ १।१५-१६ 


ननु “अनन्तरस्य विधिः श्रतिषेधो वा” [ पा० महा० १।२।४७ ] इति परि- 
भाषासूत्नवलादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति सूत्रेणब मतिज्ञानं लभ्यते, किमर्थ तत्‌'शब्दग्रह- 
णम्‌ ९ "तच्छब्द इह्ार्थमुत्तरसृत्रार्थल्ल गूह्मयते । यन्मतिः (ति) स्मप्रतिः (ति) संज्ञाचिन्ता5भिनि- 
बोधबुद्धिप्रज्ञामेधादिषयोयशब्दवाच्यं ज्ञानं तद्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । तदेव अवग्रहेद्दा- 
बायधारणा अपि मतिक्षानं भवति । अन्यथा प्रथम ज्ञानं मतिस्मृत्यादिशब्दवाच्यं इन्द्रिया- 
$निर्द्रियनिमित्तं * श्रुतम , अवग्रहेह्दावायधारणा अपि श्रुतमित्यनिष्टोडथे उत्पद्यते । ततः कार- 
णात्‌ अवग्रह्मदि इन्द्रियाउनिन्द्रियनिमित्तं स्मृत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेद्तिव्यम्‌। 

अथ मतिज्ञानस्योत्पत्तिनिमित्तं ज्ञातम्‌ । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानाथ ३ सूत्रमिर्दमाहुः- 


अवग्रहेशाबायधारणा। ॥ १५॥ 


अवग्रहणमवम्रहः । ईहनमीहा अवायनमवायः । धारणं घारणा। अवग्रहश्व ईहा च 
अवायश्व धारणा च अवग्रद्देद्ददायधारणा; । एते चत्वारों भेदाः मतिज्नानस्य भवन्ति | अब- 
प्रहादीनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहस्य प्राक्सज्निपातमात्रदशनम्‌ | अवप्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेद: 
सन्निपातलक्षणद्शनानन्तरमायंत्रहणमवग्रह उच्यते । सन्निपातलक्षणं दशेन किम्‌ ९ विषय- 
विषयिसश्निपाते सति दशेनं भवति। तत्पश्चादथस्य ग्रहणमवग्रह उच्यते, यथा चक्षुषा शुझ्ल 
रूपमिति ग्रहणमवग्रहः । अवग्रह्देण गृहीतो यो5थस्तरय विशेषपरिज्ञानाकाडक्षणमीहा कथ्यते, 
यथा यच्छुझुं रूपं मया दृष्ट तत्कि बलाका-बकभायों आहोस्बित्‌ पताका-ध्बजा बतंते ? इति 
विशेषाकाडक्षणमीहा । तदनन्तरमेषा उत्पत्ति निपतति पक्षि ( क्ष )विक्लेपादिक करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं बलछाकेव भवति, पताका न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिधोरण- 
मवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यकपरिक्षातस्य यत्कालान्तरेडविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेत्यु- 
च्यते । यथा या बलाका पूर्बाद्द मया दृष्टा सेवेयं बलाका वतेते। एवंविधं धारणालत्षणम्‌। 
अवग्रहेद्दावायधारणानामुपन्यासक्रमो विहितः । को5थेः ? उत्पत्ति*क्रमः कृत इत्यथं; । 

, अथ अवप्रह्दीनां चतुणा' मतिज्ञानभेदानां प्रभेदपरिज्ञानार्थ' सूत्रमिदमाहुः- 
बहुबहुविधक्षिप्रानिःखतानुक्तध॒वाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 
अवग्रहेहाबायधारणाः क्रियाविशेषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः प्रस्तुताः । “तदपेक्षो5यं कर्म- 
निर्देशों विषयनिदेंशः । अवग्रह्ददयः बह्ादीनां सेतराणां बिषये भवन्‍्तीत्यथें: । बहुदब्दोउत्र 
संख्यावाची वपुल्यवाची च वेद्तिव्यः | संख्यावाची यथा एको द्वौ बहबः। वेपुल्यवाची 
यथा बहुः कूरः , बहु! सूपः। बहुश्व बहुविधश्व बहुप्रकारः, क्षिप्र॑ थ अचिरम्‌ , अनिःसतत्् 


असकल्पुद्टछः, अनुक्तद्व अभिप्राये स्थितम्‌ , भर बन् निरन्तर यथार्थ्रहणम्‌ , बहुबहुविध- 








१ तच्छब्दग्रहणार्थभ-भा०, ज० । तच्छब्दग्रह इद्यथमु-द०, ब०। २ -त्तम्‌ अवग्न- 
आ०, ब०, दु०, ज०। रे-शापना-ज० | ४-दं प्राहु: आ०, ब०, दृ० ज० । ५-साद ग्रहणम्‌ 
आ०, ब॒०, द० ज०, वब०। ६ बलाभायां ब० | ७>-कम इत्यर्थ आा०,दृ०, ब०, ज०। ८ तद- 
पेक्षया आ०, ब०, दु०, ज० । ९ ओदनः । 


[ १।१७ प्रथमो5ध्यायः ६३ 


क्षिप्राउनिःस्तानुक्तभू बाणि, तेषां बहुबहुविधक्षिप्राउनिःसतानुक्तभ्‌ वाणाम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ९ 
सेतराणां प्रतिपक्षसहितानामू। तेनायमर्थ:-बहूनामवप्रहः तद्तिरस्याल्पस्यावग्रह: । बहुविध- 
स्यावग्रह: तत्प्रतिपक्ष भूतस्य एकविधस्यावग्रह: । क्षिप्रेणावग्रहः तद्तिरेण चिरेणाबग्रह:। अनि:- 
सृतस्यावग्रहः तद्तिरस्य निःस्तस्याबग्रहः । अनुक्तस्यावग्रहः तद्तिरस्योक्तस्याबप्रहः । भुवस्या- 
वग्रह: तद्तिरस्थ अभुवस्यावग्रह: । एब्सवग्रहों द्वादशप्रकारः। तथा ईह्वा5पि द्वादशप्रकारा । ५ 
तथा अवायोडपि द्वादशप्रकारः | तथा धारणाउपि द्वादशप्रकारा । एवं द्वादशचतुष्फे अष्टचत्वा- 
रिंशत्‌ भेदा भवन्ति । साष्टचल्वारिंशत्‌ षडभिरीन्द्रियगुणिता अष्टाशीत्यधिका द्विशती भयति। 
तन्न बह्वग्रहादयः षट्प्रकाराः । षण्णां प्रभेदाश्व ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकषोद्‌ भवन्ति। अल्पेक- 
विधचिरनिःसतोक्ताभू वाः षडितरे प्रकारा: ज्लानावरणज्षयोपशमस्याप्रकषोत्‌ क्षयोपशममा- 
त्रादू भवन्ति । अत एवं कारणात्‌ बहादीनामर्थ्ितत्वादादो प्रहणम्‌। “यब्चार्चितं हयोः” 


[ कात० २।५।१३ ] इति वचनात्‌ ! 


नर 


छ 


ननु बहुषु बहुत्वं बत्तते, बहुविधेष्वपि बहुत्वमर्ति कस्तयोर्विशेषः" ? सत्यम्‌ ; 
एकप्रकारनानाप्रकारविहितो5स्ति भेद! । नन्तु सकलपुद्दलनिःसरणान्निःस्तम्‌ , उक्तश्वाप्येव॑- 
विधमेव, अनयोरपि निःसृतोक्तयोः कः प्रतिविशेषों बतेते ? सत्यम्‌ ; अन्योपदेशपूरबेक 
यद्‌ ग्रहर्ण तदुक्तमुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेब कश्चित्‌ प्रतिपद्यते तद्प्रहणं निःसन- १५ 
मुच्यते। केचित्‌ः क्षिप्रनिःख्त इति पठन्ति। त एवं >व्याख्यान्ति-श्रोत्रे न्द्रियेण शब्दमव- 
गृद्ममाणं मयूरस्य कुररस्यथ "वेति कश्चित्‌ प्रतिप्यते । अपरस्तु स्वरूपमेष प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्द: अथवा कुररस्पेवायं शब्द इति *निद्धॉर्यति स निःस्‌त उच्यते। 

ननु भ्रू वावग्रहस्य धारणायाश्र को विशेषः ? कर्मणः क्षयोपशमलब्धिकाले निमंलपरि- 
णामसन्तानेन यः क्षयोपशमः प्राप्तस्तेन *प्रथमसमये याहशो5वग्रहः सल्लातः तादश एब द्विती- २० 
यतृतीयादिष्वपि समयेष्ववग्रहो भवति, तस्मादवग्रहान्यूनाधिकों न भवति स॒पध्र वाउवप्रहः 
कथ्यते । यदा काले तु विशुद्धसंश्चिष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काले यः कर्मणः क्षयो- 
पशमो लब्धस्तस्मात्‌ क्षयोपशमात्‌ संजायमानो3वग्रहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिद्ल्पस्य 
भवति, कदाचिद्‌ बहुविधस्यावग्रहों भवति कदाचिदेकविधस्यावग्रहों वा भवति, एवं न्यूनाधिको- 
5बग्रहो अभरू,ब उच्यते। धारणा तु अवगृहीताथोौनामविस्मरणकारणमिति प्र वाउबग्रहधा- २५ 
रणयोमंहान भेदो वत्तते। 

अथ यद्यवग्रहादयो बह्ादीनां विषयाणां स्वीकत्तौरो भवन्ति तहिं बह्ादीनि विशेषणानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह--- 


अथस्य ॥ श्9॥ 


२-शेषः एक-आभा०, जअ०  २-तुलना-स० सि० १।१६। टो व्याख्यास्यन्ति | आ०। 
४ वेति प्रति-भा० | ५ शब्द इति बु०, ब०, व०, ज०, ता० । ६ निधारयति बा०। ७ प्रथमे 
सम-भा ०, ज०, द्‌०, ब० । 


६४ .तस्थाथंषृत्तो [ १॥१८-१९ 


स्थिरः रभूलरूपः 'चक्ुुरादीन्द्रियाणां ग्राश्ो विषयो गोचरो गम्य इति यावत्‌ वस्तुरूपो5रथ्थ 
जच्च्यते । द्रव्यं बाउथ्थ उच्यते। तस्यार्थस्य बह्लादिविशेषणविशिष्टस्य अबग्रहेेद्दावायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्ध: | किमथमिदं सूत्रमुच्यते यतः बह्लादिरथ एवास्ति ? सत्यम ; मिथ्यावादिकल्पना- 
निषेधाथ सूत्रमिदमुच्यते । 'केचिन्मिथ्याबादिन एवं मन्यन्ते। एवं किम्‌ ? यद्‌ रूपरस- 

५ गन्धवर्णशब्दाः पम्ल गुणा इन्द्रियेः किछ *सन्निकृष्यन्ते, तेषां गुणानामबग्रहणमिति। तक्न 
सम्जच्छते ; रूपादयों गुणा अमृत्तोः, ते इन्द्रियसश्निकर्ष न प्राप्लुबन्ति3 । यदि न प्राप्लुबन्ति 
तहिं 'मया रूपं दृष्टमू, गन्धो मया आधघातः” इति न घटते ; इयत्ति पर्यौयान्‌ अर्थः, 
अर्य्यते वा पयोयेः यः सोडर्थः द्रव्यमू, तस्मिन्‌ द्वव्ये इन्द्रियंः सन्निकृष्यमाणे तस्मात्‌ 
४ट्रृव्यात्‌ रूपादीनामव्यतिरेके अप्रथक्त्वे रूपादिष्वपि संव्यवहारों युज्यते। न च तथा 

१० सति सब्निकषः । 

अथ “अव्यक्तस्य बस्तुनो5बप्रह एब स्यान्न च ईहादय इत्यथथप्रतिपादनाथ सूत्र- 
मिदमाहु :-- 

व्यज्नसयावग्रह; ॥ १८॥ 
व्यश्ननस्य *अव्यक्तस्य शब्दादिसमूहस्य अवग्रह एब भवति। स बहादिरूपो द्वादश- 
९५ बिघ; । चक्षुमनोरहितान्यचतुर्मिरिन्द्रियः प्रादुभाविताइष्टचत्वारिंशतृप्रकारो. भवति । 
पूर्वोक्ताउष्टाशीत्यधिकद्विशतमे लितः षट्त्रिंशद्धिकन्रिंशतप्रकारो मतिज्ञानभेद्समूहों भवति। 
किमर्थमिदं सूत्रम्‌ू ? नियमाथमिदं सूत्रम-व्यश्लनस्य अवग्रह एवं न ईहादयः । यथा 
नवशराबः “द्वित्रिजलकणः सिक्तः सन्‌ नाद्रीभिवति, स एवं शराघः पुनः पुनः सिच्यमानः 
शनेः “शनेराद्रीभवति छ्िद्यति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियं: शब्दादिपरिणताः पुद्लाः “द्वित्रि]- 
२० दिषु क्षणेषु गृद्ममाणाः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रह्दे सति तु व्यक्तीभवन्ति। अतः 
कारणात्‌ यादद्‌ व्यक्तोडवग्रहों न भ्रवति ताबद्‌ व्यशञ्जनावग्रह एवं । उत्तरकाले तु व्यक्तस्य 
अवग्रह्ेद्दग्ायधारणा अपि भवन्ति | तहिं **सूत्र एबकारो ग्ृहीतव्य/ । कथम्‌ ९ “व्यञ्ञनस्य 
अवग्रह एव! इति सूत्र विधीयताम्‌। सत्यम्‌ ; ' 'सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थ एवं । 
“सिद्धे सति आरम्भोी नियमाय” [ ] इति बचनात्‌ । 
२७५ अथ सर्वेन्द्रियिष व्यश्वनाउवग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्रयनिषेधा्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 
न चत्तुरनिन्द्रियाम्याम ॥ १९ ॥ 

'चक्षुअ्व अनिन्द्रियं च चह्चुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चह्चु रनिन्द्रियाभ्याम्‌ । चकछुषा अनिन्द्रियेण 
से मनसा व्यक्नावग्रहों न भवति । यतः कारणादप्राप्तमर्थ अविदिक्क युक्त॑ सन्निकर्ष विषये- 
5वस्थित बाह्यप्रकाशाभिव्यक्त चन्षुरुपछभते । मनश्र अग्राप्तमुपछभते इति कारणात्‌ चक्चु- 

१ वेशेषिकाः। २ संकृष्यन्ते आ०, दु०, ब०, जञ० । ३-बज्तति तहि शा०। ७ द्रव्यात्‌. 
इन्द्रियाणाम-ता०, ब०। ५-क्तवस्तु-भा०, ब०, दु०, ज० । ६ अव्यक्तशब्द्समूहस्य आ०, दृ ०, 
द०, ज० | ७ हिजल-आ०, दु०, ब०, ज०। ट८ सार्द्रीभवति ज० । सनन्‍्नाद्रीमवति आऑ०, 
द०, ब० | -राष्रभम-ता०। ९ द्विज्यादि-ता० । ९० सूत्रेण आ० । ११ विघेरा-आ०, ब० » ज० | 





१।२० ] प्रथमो5ध्यायः ६५ 


मनसोः व्यश्ननावग्रहो न भवति । चक्षुषो5प्राप्यकारित्वं कथमबसीयते ? आगमायुक्तितश्र । 
को5सावागमः ? 

“पुईं सुणोदि सं अपुट्ट पुणवि पस्सदे रूव॑ । 

गंध रसं च फासं बद्ध' पुद्ं वियाणाहि ॥” [ ] 

कासो युक्ति: १ चक्षुरप्राप्यकारि । कुतः ? स्प्ष्टानवगप्रहात्‌ । यत्‌ चच्षुषा स॒पृष्ट तन्ना- ५ 
वगह्लातीत्यथं:। यदि उक्षुः प्राप्यकारि स्यात्‌ तहिं रपृष्टमश्जनं त्वगिन्द्रियवत्त तद्वर्गृहीयात्‌ । 
न चावगृह्याति । चच्चुः स्पृष्ट वस्तु नेक्षत इत्यथं: | ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चक्षुरप्राप्यकारीति 
वेदितव्यम्‌ू। तेन कारणेन चक्षुमंनसी द्वे बजयित्वा स्पशनरसनप्राणश्रोश्रन्द्रियाणां चतुणोमपि 
व्यश्वनाउवग्रहो भवत्येवब । तत इत्यायातम--३न्द्रियाणामनिन्द्रिययय च अथोडवग्रहः सिद्धः । 

अथ लक्षणतो भेदतश्र मतिज्ञानं ज्ञातम्‌ । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं भेदगप्रभेदाश्व बक्तव्या १० 
इति प्रश्ने सूत्रमित्युचु:- 

श्रुत सतिपू्व बःयनेकद्धाद्शमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रवण श्रुत॑ ज्ञानविशेष इत्यथः, न तु श्रवणमात्रमू । यथा कुशं लुनातीति कुशल 
रूढिवशात्‌ पय्यवदानं शक्वेम इत्यथंः, न तु कुशस्य छबनम्‌ । तथा श्रवणं श्रुतमित्युक्ते 
श्रवणमात्र॑ न भवति, किन्तु ज्ञानविशेषः | को5सौ ज्ञानविशेषः ? मतिपूर्ेम्‌, मतिः पूर्व १५ 
निमित्तं कारणं यर्य तन्मतिपूर्वम्‌। पूरयति प्रमाणत्वमिति पूबमिति व्युत्पत्तः:। अथवा 
मतिः पूर्वोक्तलक्षणा पू्वीः यस्य तन्मतिपूर्व मतिकारणमित्यर्थ: । नन्नु कारणसहृशं कार्य 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव ; तदकान्तिकं न भवति ; चक्रचीवरद्वरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्रचीवरद्वरद॒ण्डात्मको भवति, चक्रादो सत्यपि घटाभावात्‌। सत्यपि मतिशझाने 
उचचचुरादिके बलबच्छू तावरणकमाद्ययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानाभावात्‌। श्रुतज्ञानावरणक्षयो- २० 
पशमग्रकर्ष सति श्रुतज्ञानमुत्पद्यत । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमात्रं 
बत्तते, न॒तु श्रुतज्ञानं मत्यात्मक वतंत इति वेदितव्यम्‌ । 
अन्राह कश्चित्‌-श्रुतज्ञानं किलानादिनिधनं भवर्धिरुच्यते, तत्तु मतिपूर्बम्‌ । 
मतिपूबकत्वे श्रुतस्य श्रुताउभावः प्राप्नोति, यदादिमत्‌ तद॒न्तवत्‌ , तेन कारणेन पुरुष- 
प्रारव्धत्वात्‌ श्रुतज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; द्वव्यक्षेत्रकालादी समप्पंणे श्रुतज्लानमनादि- २५ 
निधन बतंते, चतुथकालादो पूर्बविदेहादो कल्पादिषु च श्रुतस्य सबेसामान्यापेक्षणात्‌। न 
हि केनचित्‌ पुरुषेण कचित्‌ क्षेत्र कदाचित्‌ काले केनचजित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञानं कृतं बतंते। 
द्रव्यादीनामेव विशेषापेक्षया श्रुतज्ञानस्य आदिरिन्तश्व॒ घटते । यतो *बृषभसेनादयो द्रव्यभूताः 
तः श्रुतज्ञानस्य आदिः कृतः । “वीराइुजान्तविशेषापेक्षया श्रुतस्यान्तः सड्डच्छते | तेन श्रुत॑ 


बनना + ४---+७०- नग्न -“>- ब्कन एन; 





१ आव० नि० गा० ५ | पश्चस॑ं०? २६८ | स्पष्ट &णोति शब्दमस्पृष्णट पुनरपि पश्यति 
रूपम्‌। गन्ध रसशञ्च स्पर्श बद्धं स्पृष्ट विजानाति ॥” रे पूवम ज० । ३ चक्षुरादिजन्ये । 
४७ गणधघराः | ५ वीरांगजानवि-भा० | 

्‌ 


६६ तत्त्वार्थवृत्तो [ १२० 


मतिपूर्व॑मित्युच्यते । यथा अद्भुरः खल बीजपूर्वकी भवति। स चाहुरः सन्‍्तानापेक्षया 
अप रबीजापेक्षया अनादिनिधनः कथ्यते ! 
वेदाभिप्रायं जेनः खण्डयति । अपोरुषेयत्वं प्रामाण्यकारणं न भवति" | यतः अपोौ- 
रुषेयः शब्दो5पि नास्ति। येन पुरुषेण वेदाः कृताः स पुमान्‌ भवद्धिन स्मयते । यदि वेदकृत्पुमान्‌ 
७५ भवद्धिन स्मय्य॑ते तहिं वेदाः *किमकृता भवन्ति ? तत्र दृष्टान्तः, यदि चोयपरदाराशुपदे?- 
शस्य कत्तो न स्मयेते तहिं तदुपदेशो5पि अपौरुषेयः, तस्यापि 3प्रामाण्यप्रसड्ो भवति । न च 
वेदो5कृत्रिम: । तथा चोक्तमू-- 
“वेदे हेतुं तु काणादा वदन्ति चतुराननम्‌ | 
जेनाः कालासुरं बौद्धाथाष्टकान्‌ सकलाः सदा ॥ १ ॥” [ ] 
१० पौरुषेयस्य श्रुतस्यानादिनिधनस्य च॒प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को विरोधों वत्तेते, 
न कश्चित विरोध इत्यर्थः । 
अत्राह कश्चिक-प्रथमसम्यक्त्बोत्पक्तिकाले मतिश्रुतयोयुगपदुत्पत्तिभवति कथं मतिपूब 
श्रुत॒मिति १ सत्यम्‌ ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेक्षत्वात्‌ , 
श्रुतरय "आत्मलछाभः-उत्पादः क्रमवान्‌ *इति कारणान्मतिपुर्व कत्वव्याघाताभावः । तथा चोक्तम- 


१५ “कारणकज्जविदाणं दीवषयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेवि तहा हेऊ णाणस्स सम्मत्त? ॥”! [| आरा« सा० गा० १३ ] 


“यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति | 
ननु मतिपूर्ब॑ श्रुतमिति श्रुतलक्षणं न घटते। कस्मात्‌ ? यतः श्रुतपूवेमपि* श्रुत॑ 
भवति। तद्यथा शब्दपरिणतपुद्गटलस्कन्धात्‌ स्थापितवणपंदवाक्यादिभावात्‌ चच्चुरादिगोचराघ्र 
१० आय॑ श्रुतविषयभावमापन्नात्‌' ” अव्यभिचारिणः श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति। यथा विहितसझ्ूतो 
जन: घटात्‌ जलधारणादिकाय्य सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रव्यवत्‌ । अस्यायमथथेः- 
घट इत्युक्त घकारटकारबिसगोत्मक शब्द मतिज्ञानेन प्रतिप्यते । तदनन्तरं घटात-घटशब्दात्‌ 
घटाथ श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते। तस्मादपि घटाथोत्‌ जलधारणादिकाय श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्मयते । 
तथा चक्षुरादिविषयाद्‌ धूमादेस्तत्रापि धुमदशेनं मतिज्ञानम्‌ । तस्मादग्निविषयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌ । 
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१-ति अनआ० | ३२ किन कृता आ० | ३-देशकर्ता ज० । ४ “चोर्याद्रपदेशस्थास्म- 
येमाणक तृकस्य प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ ।“-स्व० सि० पृ० ४८। “तस्मादपौरुषेयत्वे स्यादन्योडप्यनराश्रयः । 
म्लेच्छादिव्यवह्वाराणां नास्तिक्यवचसामातर ॥ अनादित्वाद्‌ भवेदेवं पूवेसंस्कारसन्ततेः । ताध्शे<पौरुषेयत्वे 
कः सिद्ध 5पि गुण भवेत्‌ ॥-प्रमाणब।० ३२४५-४६ । अषश्टद ०, अष्टस० पृ० २३८ । सिद्धिवि० 
पृ० ४०८ । ५ आत्मनों लाभः आ०, दु०, ब०, ज० | ६ क्रमवान्‌ मति-भा०, दु०, ब०, ज०। 
७ कारणकायविधानं दीपप्रकाशयोयुंगपज्जन्मन्यपि । युगपजन्मन्यपि तथा हेतुर्शानस्थ सम्यक्त्वम्‌ || 
८ तत्‌ सम्य-आ० , दु०, ब०, ज० । ९ श्रतपूर्वमित्यपि श्रुत भा० । १०-भावापन्नात्‌ आ० । 
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तस्मादपि दाहपाकादिकार्य्य॑ श्रुतमिति। एवं श्रुतात्‌ श्रुत॑ भवति, कथं मतिपूब श्रुतमिति 
घटते ? सत्यमू ; श्रुतपूर्वस्य श्रुतस्यापि मतिपूवकत्वमुपचय्यंते । यस्माच्छ तात्‌ श्रुतमुत्पन्नं- 
तच्छू_तमपि क्वचित्‌ प्रघट्टके मतिरित्युपचय्यते-व्यवह्ियते, तेन कारणेन मतिपूब श्रुतमिति 
क्यापि न व्यभिचरति । 

.. पुनरषि कथम्भूतं श्रुतम्‌ ? द्वयनेकद्गादशभेदम्‌। हो भेदो यस्य तदू द्विभेदम । अनेके 
भेदाः यरय तत्‌ अनेकभेदम्‌। द्विभेदश्व तत्‌ अनेकभेदस्व द्वयनेकभेदम्‌। द्वादश भेदाः यरय 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌। द्वुयनेकभेदस्व तत्‌ दादशभेद््व द्वयनेकद्वादशभदम्‌ । अनया रीत्या 
एकत्र गृहीतो5पि भेदशब्द: त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते । अस्यायमथः:-श्रुतं पूर्बोक्तमतिपूर्बेबि१- 
शेषणविशिष्ट &िभेदमनेकभेदं द्वाइशभेदब्व भवति। तत्र अड्भबाह्याड्रप्रविष्टभेदात्‌ &िभेदम । 
तयोद्व योर दयोम॑ ध्ये यदड्बाह्य॑ श्रुत॑ तदनेकभेद्‌म्‌ , मुख्यवृत्त्या चतुइंशभेदं प्रकी्णकाभिधान- 
मित्यथे । यदड्जप्रविष्टं तत्‌ दादशभेदम । 

ते के “अद्जबाह्मश्रतस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यतेः | सामायिक सामायिकर्विस्तरकथक 
शासत्रम्‌। १ । चतुविशतितीर्थक्लुरस्तुतिरूपः स्तवः | २। एकतीर्थज्लुरस्तवनरूपा बन्दना। ३। 
कृतदोषनिराकरणहेतुभूत॑ “प्रतिक्रणम्‌ । ४। चतुर्विधविनयप्रकाशक॑ वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशिक्षादिसत्कम्मप्रकाशक॑ कृतिकम्म ।६। 'वृक्षकुसुमादीनां दशानां भेदकथकं 
यतीनामाचारकथक व दशवेकालिकम । ७। भिक्षुणामुपसगेसहनफलनिरूपकमुत्तराध्यय- 
नम्‌। ८। यतीनां योग्यसेवनसूचकमयोग्यसेवने प्रायश्रित्तकथ्ककल्प॑ंव्यवहारम्‌ । ९। 
कालमाश्रित्य यतिश्रावकाणां योग्यायोग्यनिरूपक॑ कल्पाकल्पम्‌ | १०। यतिदीक्षाशिक्षा- 
भावनात्मसंस्कारोत्तमाथंगणपोषणादिय्रिकटक॑ महाकल्पम्‌ । ११। देवपदस्राप्तिपुण्यनिरूपकं 
पुण्डरीकम्‌ ।१२। देवाड्नापदप्रातिहेतुपुण्यप्रकाशक॑ महापुण्डरीकम । १३। प्रायश्वित्त- 
निरूपिका *अशीतिका चेति | १४। 

चतुददश प्रकीणंकानि आरातीयराचार्य्यें: कालदोषात्‌ संक्षिप्तायुम॑तिबलशिष्योपकाराथ- 
मुपनिबद्धानि । अर्थतः तीरथंकरपरमदेवग्रोक्तं सामान्यकेवलिप्रोक्तन्च 4 श्रतं श्रुर्वा गणधरदेवा- 
दिश्िः श्रुतकेवलिभी रचितमड्प्रविष्टशास्रार्थ गृह्वीत्वा आधुनिकेयेतिभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा प्रकीणंकलक्षणं शास्त्र प्रभाणम्‌ , क्षीरसागरतोयं *नीपग्रहीतमिव । चतुद्दशप्रकीर्णक- 





२-विशेषेण विशिष्टभेदम्‌ भआा०, द०, ब०, ज० । २ अड्ढब्ाह्मश्र॒तभेदानां निरूपणाय द्रप्ट- 
व्यम-जयघ० एृ० ९७-१२१॥। ३ उच्यन्ते आ०, द०, ज० । ४-विषयकम्‌ ब० । ५ प्रतिक्रमर्ण 
चतुविधम्‌ | भा०, दु०, ब०, ज०। ६ “विकाले अपराह् स्थाप्रितानि न्यस्तानि द्रमपुष्पकादीन्य- 
ध्ययनानि यतः तस्मात्‌ दशकालिकं नाम ।-दुृश् ० नि० इरि० गा० १५, २०-३० | जयध० प्र० 
१२ दि० २। द्र.मपुष्पकादीनाम्‌ अध्ययननाम्ना स्थाने वृक्षकुसुमादिशब्दः प्रयुक्त: इति भाति। 
७ आशीतिका आ०, ब०, ज० । ८ प्रोक्तन्च श्रत्वा भा०, द०, ब०, ज० | ९ निरुपग्रहीत-आा०, 
निपण्हीत ज० । नीपो घटः । 
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शासत्रप्रन्थप्रमाणं पद्चनविंशतिलक्षाणि त्रीणि सहस्लाणि न्नीणि शतानि अशीत्यधिकानि श्लोकानां 
भवन्ति, 'पत्चद्शाक्षराणि च २५०३३८० श्छोकाः अक्षराणि १५। 

अन्गम्रविष्ट शा्त्रं द्वादशप्रकारमू । यत्याचारसूचकमष्टादशसहस्रपद प्रमाणमाचा- 
राज़म्‌ू । १। ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादक॑ पद्जत्रिंशत्सहस्रपदप्रमाणं सूत्रकृताज्षम 
। २ । षट्द्॒व्यकायुत्तरस्थानव्याख्यानकारक द्वाचत्वारिंशत्पद्सहस्प्रमाणं स्थानाह्षम्‌ । ३ । 
धर्मो5धर्मलोकाकाशेकजी बसप्तनरकमध्यबिलजम्बूद्वी पसवोर्थ सिद्धिविमा ननन्‍्दी एवर दी पवा पि का- 
तुल्येकलक्षयोजनप्रमाण निरूपक॑ भवभावकथर्क॑ चतुःषष्टिपद्सहस्राधिकलक्षपदश्रमाणं 
समवायाड्षम । ४ | जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरक्रतप्रश्न्षष्टेसहस्रप्रतिपादकम- 
ष्टाविंशतिसहस्राधिकछिलक्षपद्प्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्तिः | ५। तीथेक्ृरगणधरकथाकथिका पद- 
पञ्चाशत्सहस्राधिकपश्चलक्षपद्प्रमाणा ज्ञादकथा । ६। श्रावकाचारप्रकाशकं सप्ततिसहसख्र- 
घिकैकादशलक्षपद्प्रमाणमुपासकाध्ययनम। ७। तीथंड्डराणां * प्रतिती्थ दृश दश मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगोन्‌ सोढ्वा मोक्ष यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टाविंशतिसहख्राधिकत्रयोविंशतिलक्षप- 
दप्रमाणमन्तक्ृद्दशम्‌ | ८। तीथ्थझ्डराणां प्रतितीथ' दश दश मुनयो भवन्ति ते तु उपसग्ग 
सोदवा पंच्नानुत्तरपदं प्राप्लुवन्ति, तत्कथानिरूपक चतुश्र॒त्वारिंशत्सहस्राधिका६नवतिलक्षपद- 
प्रमाणमनुत्तरौपपादिकर्द शम्‌ । ९ । नष्टमुष्ल्यादिकप्रश्नानामुत्तरप्रदायक॑ षोडशस्हस्राधिकत्रि न- 
बतिलक्षपद्प्रमाणं प्रश्वव्याकरणम्‌ । १० । कमंणामुदयोदीरणासत्ताकथकं चतुरशीतिलक्षाधिक- 
कोटिपदप्रमाणं विपाकसूत्रमू" | ११ । 

६दृष्टिवादनामधेयं द्वादशमद्ज॑ तत्पश्चप्रकारं भवति । परिकर्म (१) सूत्र (२) 
प्रथमानुयोग ( ३ ) पूबंगत ( ४ ) चूलिका (५) भेदात्‌ । तेपु *पद्चसु विधेषु प्रथमं परिकर्म । 
तदपि पशद्चप्रकारम-चन्द्रप्क्नप्ति-सूय्यप्रज्ञप्ति-जम्बूद्रीपप्रज्ञप्ति-द्वी पसागरभ्रज्प्ति-व्याख्याप्रश्नप्ति- 
भेदात्‌ । तत्र पद्सु प्रक्नप्तिपु मध्ये पद्बसहस्राधिकषट्त्रिशल्लक्षपंद्प्रमाणा चन्द्रायुगंति- 
विभवप्ररूपिका चन्द्रप्रश्ञप्ति) । १। तथा सूय्यौयुगेंतिविभवनिरूपिका त्रिसह्राधिकपश्लक्ष- 
पद्प्रमाणा सूर्य्यप्रज्ञप्तिः ।२। जम्बूद्रोपपणनाकथिका पद्न्वर्विशतिसह्राधिकत्रिलक्षपद्‌- 
प्रमाणा जम्बूद्रीपप्रश्ञप्तिः ।३। सर्वद्वीपसागरस्वरूपनिरूपिका षटत्रिंशत्सहस्राधिकद्वापव्-चा- 


२५ शल्लक्ष पदप्रमाणा द्वीपसागरप्रज्ञप्ति:। ४। रूप्यरूप्यादिषट्ट्रव्यस्थरूपनिरूपिका षटबत्रिंश- 


व्सहस्नाधिकचतुरशीतिलक्षपदप्रमाणा व्याख्याप्रश्षप्ति:। ५ । एवं परिकर्म पव्म्वप्रकारम्‌। 
जीवस्यकत्तु त्वभोक्त॒त्वादिस्थापक भूतचतुष्टयादिभवरनस्योद्गापकमष्टाशी तिलक्ष पद- 


१ द्रष्टच्यम-जयघ ० ए० ९३ टि० २। २-माणभवभाव-आ० , ब०, दु०, ज० । ३ प्रति- 
दश मुनयों भर्वान्‍्त आ०, ब०, ज०। ४-दशाह्म्‌ ब०। ५ एतेषां लक्षणानां पदसंख्यायाश्व 
विशेषतुलनाथ द्रष्टव्यम्‌ -चध० दी० सं० पृ० ९९-१०७ । जयध० प्र० ए० ९३-९४-१२२-१३२। 
६ दृष्यिवादस्य विशेषस्वरूपपरिजशानाय द्रष्टव्यम्‌ -घ० टो० सं० पृ० १०८-१२२। जयध० प्र० 
पृ० ९४-९६, १३२-१४८॥ ७ पञ्चवि-भा०, ब०, दु०, ज० | ८-स्पोत्थापक -भा०, ब०, ज०, 
ता०। उच्छेदकमित्यर्थः । 
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भ्रमाणं सूत्रमू। त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरित्रकथकः "पशद्चसहस्रपद्प्रमाणः प्रथमानुयोगः । 

'चतुद्देशपूब स्वरूप पूवंगतम्‌। तत्र वस्तूनामुत्पादव्ययभ्रोव्यादिकथकं कोटिपदश्रमाणमु- 
त्पादपूवमू ।१। अज्ञानामग्रभूताथेनिरूपक॑ पण्णवतिलक्षपद्प्रप्राणमग्रायणीयपूर्वम्‌ । २। 
२बलदेववासुदेवचक्रवत्तिशक्रतीथथकुरादिबलवर्ण क॑ सप्रतिलक्षपद्प्रमाणं बीयोनुप्रवादपूब म्‌ | ३ । 
जीवादिवस्व्वस्ति नास्ति चेति प्रकथक पष्टिलक्षपद्प्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपूर्षम। ४ । अष्ट- ५ 
ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुषप्ररूपकमेकोनकोटिपदप्रमाणं ज्ञानप्रवादपूर्वेम । ५। बर्णस्थान- 
तदाधारद्वोन्द्रियादिजन्तुवचनगुप्तिसंस्कारप्ररूपक॑ षडधिककोटिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूवम्‌ | ६ । 
ज्ञानाद्यात्मककत्तृ त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपकं षड्विंशतिकोटिपदप्रमाणमात्मप्रवादपूबंम । ७। 
कम्मंबन्धोदयोपशमोदी रणानिजेराकथकमशीतिलक्षाधिककोटिपद॒प्रमाणं कम्मंप्रवादपूबम्‌ । ८ । 
द्रव्यपय्योयरूपप्रत्याख्याननिश्चछनकथक॑ चतुरशीतिलक्षपद्प्रमाणं प्रत्याख्यानपूब म्‌ । ९ । 
पद्चनशतमहाविद्या: सप्तशतक्षुद्रविद्या अष्टाज्रमहानिमित्तानिः प्ररूपयत्‌ दशलक्षाधिककोटि- 
पदग्रमाणं विद्यानुप्रवादपूर्षमू । १० । तीथंहझ्डरचक्रवर््तिबलभद्ग वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावर्ण कं 
षड्विंशतिकोटिपद्प्रमाणं कल्याणपूबम्‌ ।११। “अष्टाइवेद्यविद्यागारुडविद्यामन्त्रतन्त्रादि- 
निरूपक त्रयोदशकोटिपदप्रमाणं प्राणाबायपू्वमू। १९। छन्‍्दो5छक्लारव्याकरणकलानिरूपकं 
नवकोटिपदप्रमाणं क्रियाविशालपूर्षम्‌। १३। “निबोणपदसुखह्देतुभूत॑ साधेद्वादशकोटिपद- 
प्रमाणं लोकबिन्दुसारपूव म । १७ । इति चतुदंश पूवोणि। 

प्रथमपूर्वे दश बस्तूनि। द्वितीयपूर्व चतुदंश बस्तूनि। जतीयपूर्व अष्टो वस्तूनि। 
चतुर्थपू्व उष्टादश वस्तूनि। पश्चमपूर्य द्वादश वस्तूनि । षष्ठपूर्व5पि द्वादश वस्तूनि । सप्तमपूर्व 
षोडश वस्तूनि। अष्टमपूर्व विंशतिवस्तूनि। नवमपूर्व त्रिशद्वस्तूनि । दशमपूर्वं पद्नदश 
वस्तूनि। एकादशे पूर्वे दश वस्तूनि। द्वादशे पूर्य5पि दश वस्तूनि। त्रयोदशे पूर्बडपि दश २० 
बस्तूनि। चतुद्देश पूर्वंडपि दश वस्तूनि। एवं सवोणि वस्तूनि पद्ननबत्युत्तरशतं *भवन्ति । 
एकेकस्मिन वरतुनि विंशति विंशति प्राभ्बतानि भवन्ति। एवं प्राभ्ृतानां नवशताधिकानि 
त्रीणि सहस्नाणि वेद्ितिव्यानि | ३९०० | 

&तीयस्मिन पूर्व यानि चतुदेश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि *वेद्तिव्यानि- 
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२-सहसप्रमाणः ता० । २ बलदेवचक्रवति तीथ -भा०, द०, ब०, ज० । बलदेववासुदेवचक्र 
वर्तितीर्थ-ब० । ३ “अन्तरिक्षभोमाइ्स्वरस्वृप्नलक्षणव्यञ्जनछिन्नानि अष्टो महानिमित्तानि |” - 
राज ० १।२० । ४ “शब्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कोमारभुत्यमगदतन्त्र रसायन तन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतन्त्रमिति ।” -सुश्रुव० प्ृ० १। ५ निर्वाणसुख -आ०, दृ०, ब०, ज० । ६ भवति आ०, 
ब०, ज० । ७ “पुब्बंते अबरंते धुवे अद्धुवे चयणलद्धी अद्धुवमं पणिधिकप्पे अट्ठे भोम्मावयादीए 
सवद्ठे कप्पणिज्जाणे तीदे अगागय-काले सिज्ञये बज्ञये त्ति चोदस वत्यूणि ।-घ० दी० सं० १० 
१२३ । “पूर्वान्त ह्मपरान्तं श्रवमश्नुवच्यवनलब्धिनामानि । अश्ल॒वं सप्रणिधि चाप्यर्थ भौमावयाद्यं च ॥ 
सर्वार्थकल्पनीयं ज्ञानमतीतं॑ लनागतं काल । सिद्धिमुपाध्य॑ च तथा चतुदश वस्लूनि द्वितीयस्य ॥” 
“दशभ० १० ८-९ । 
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रन तत्त्वाथवृत्तो [ १२१ 


पूबीन्तः परान्तः भुवम्‌ अधुवम च्यवनलब्धिः अध्रवसम्प्रणिधिः अर्थ: भौमावयाद्य॑ सवोर्थ- 
कल्पनीयं ज्ञानम्‌ अतीतकालः अनागतकालः सिद्धिःउपाध्यश्रवति (९) । च्यवनलब्धिनाम्नि बस्तुनि 
यानि विंशतिप्राभ्नतकानि वतंन्ते तेषु यज्यतुथ प्राभृतं तस्य ये चतुविशतिरनुयोगास्तेषामिमानि 
नामानि-कृतिः वेदना स्पशन कम्म प्रकृति: बन्धनं निबन्धनं प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः 
मोक्षः सडक्रमः लेश्या लेश्याकरम्म लेश्यापरिणामः: सातमसातं दीधघ हस्व॑ भवधारणीयं 
पुद्॒लात्मा निधत्तमनिधत्तम्‌ सनिकाचितमनिकाधितं कम्मस्थितिकं पश्चिमस्कन्धः । अन्नाल्प- 
बहुत्वं पश्चविंशतितमो5घिकारः चतुविशत्यनुयोगानां साधारण: । तेन सोडपि चतुविशतितम 
एवं कथ्यते इति चतुदंशपू्वोधिकारः समाप्तः | एवं द्वादशे अद्गभे चत्वारो5धिकारा गताः । 

इदानीं पच्चमो5घिकारःः प्रोच्यते । सो5पि पश्चप्रकारः- जलगताचूलिका-स्थलगता- 
चुलिका-मायागताचूलिका-आकाशगताचूलिका-रूपगतायुलिकाभेदात्‌ । तत्र जलस्तम्भनजल- 
वर्षणादिहेत॒ुभू तमन्त्रतन्त्रादिप्रतिपादिका 38शताधिकनशशीतिसह्ख्ननबलक्षाधिकछ्विकोटिपदप्र- 
माणा जलगता चूलिका ।१। तथा स्तोककालेन वहुयोजनगमनादिद्देतुभूतमन्त्रतन्त्रादिनिरू- 
पिका पूर्बोक्तपदप्रमाणा स्थलगता चूलिका । २ । इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका 
पूर्वोक्तपदप्रमाणा मायागता चूलिका ।३। गगनगमनादिहेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिप्रकाशिका 
पूर्वोक्तपदभ्रमाणा आकाशगता चूलिका | ४। सिंहव्यात्रगजतुरगनरसुरवराद्रिपविधायक- 
मन्त्रतन्त्रद्पदेशिका पूर्वोक्तपद्प्रमाणा रूपंगता चूलिका चेति | ५। एवं पत्वविधा चूलिका 
समाप्ता । द्वादशस्याड्रस्य दृष्टिबादनामधेयस्य परिकम्म-सू--प्रथमानुयोग-पूर्वंगत-चू छिकामि- 
थाना: पञ्च महाधिकाराः समाप्ताः । 

अत्र या पद: सद्भया कृता तस्य पदस्य ग्रन्थसद्भ य। कथ्यते-एकप श्वाशत्कोटयो अष्ट- 
लक्षाश्वतुरशीतिसहस्राणि पट्शतानि साथकविंशत्यधिकानि अनुष्ट॒पृगंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भवन्तीति वेद्तिग्यमू। इत्येकपद्न्थसद्भ या ५१०८८०६२१ । इति पदप्न्थः, तथाक्षर 
( राणि ) १६। ईंहमग्विधानि पदानि अज्ञपूवेस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति १ “कोटीनां शर्त 
द्वादशकोट्यूश्च” च्यशीतिलक्षाणि अष्ट्रपच्दार.त्सहत्राणि पदारां पच्चपदाथिकानि भवन्ति । 

अथ प्रत्यक्ष प्रमाणं त्रिविधम्‌। तत्र देशप्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ अवधिमनःपय्येयश्व । सर्व- 
प्रत्यक्ष केवलज्नानम्‌। तत्रावधि5विध:- भवप्रत्यय-क्षयोपशमनिमित्तभेदात्‌ । तत्र भवर्प्रत्ययो5- 
वधिरुच्यते-- 


'भवप्रस्थयोष्वधिदंवना रका णाम्‌ ॥ २१ ॥ 


१ द्रष्टव्यमू-घ० दी०सं०्पू० १२५॥ दह्य भ० प्र०९ । ८ कथध्यते आ०, ब०, दु०, ज० । 
३-घिककोटि -भा०, द०, ब०, ज० | ४-प्रतिरूपिका आ० । ५-गुणतानि आा०, ब० । गनितानि 
ज० । ६ “बारुत्तररयकोडी तेसीदी तह य होंति लक्खाणं । अद्वावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि 
अंगाणं ॥” -गो० जी० गा० ३४९ | ७-श्र अशीति-ता० । ८-प्रत्ययावधिः आ० | 


१२२९ ] प्रथमो5ध्यायः ७९ 


'आयुःकम्म-नामकम्सोदियनिमित्तको जीवस्य पयोयः भव उच्यते | ईहम्विधो भव: ९ 
प्रत्ययः कारणं हेतुर्निमित्त यस्यावधेः स भवप्रत्ययः । ईदग्विधो5बधिदेवनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । ननु एवंविधस्यावधेः? यदि भवः कारणमुक्त *तह्ि कर्म ज्षयोपशमः कारणं न 
भवति; सत्यम; भव: प्रधानकारणं भवति यथा पक्षिणामाकाशगंम नं भवफारणम्‌ , नतु शिक्षा- 
गुणविशेष आकाशगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च ब्रतनियमादीनामभावे5पि 
अवधिभंबति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाउबघे: कारणमुच्यते । क्षयोपशमस्त्वबधेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गोणम्‌ , तेन तन्नोच्यते । अन्यथा भवः साधारणो बतंते, स तु एकेन्द्रिय- 
विकलेन्द्रियाणाम॒प विद्यत एवं तेषामप्यविशेषादवधे: प्रसड्रः स्यातू । तथा च देबनारकेषु 
»प्रकषो5प्रकषबृत्तिरवधिभंवति । देवनारकाणामिति अविशेषोक्ताबपि सम्यग्रष्टीनामेष अबधि- 
भंवति मिथ्याह्ष्टीनां देवनारकाणामन्येषाद्व विभद्ग कथ्यते । *अथ को5सौ 'प्रकषी5प्रकर्ष- 
वृत्तिरबधिरिति चेत्‌ ? उच्यते-"*सोधम्मेशानेन्द्रो प्रथणनरकपय्येन्तं पश्यतः । सनत्कुमारमा- 
हेन्द्रो द्वितीयनरकान्तमीक्षेते | त्रह्मलान्तवेन्द्रो तृतीयनरकपय्यन्तमीक्षेते । शुक्रसहस्रारेन्द्र 
चतुथनरकप॑य्यन्तं विछोकेते। आनतप्राणतेन्द्रो पद्चमप्रथिवीप॑य्य॑न्तं निभाठयतः । आरणा- 
च्युतेन्द्री पष्ठनरकपय्यन्त॑ विलोकयतः । नवग्रेवेयकोद्धबाः सप्तमनरकपय्य॑न्तं निरीक्षन्ते । 
अनुदिशानुत्तराः सबलोक पश्यन्ति। तथा " 'प्रथमनरकनारका योजनप्रमाणं पश्यन्ति। द्वितीय- 
नरकनारका अधंगव्यूतिहीनं योजनं यावत्पश्यन्ति | तृतीयनरकनारका गव्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुर्थनरकनारकाः साढंद्विंगव्यूतिपय्येन्त॑ पश्यन्ति । पद्चमनरकनारका द्विगव्यूतिपर्यन्तं 
पश्यन्ति । पष्ठनरकनारका: साद्धंगव्यूतिपर्य्यन्त॑ पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गव्यूति- 
पय्य॑न्तं पश्यन्तीति वेद्तिउ्यम्‌ । 

अथ क्षयोपशमनिमित्तो5बधिः कथ्यते-- 

क्षुयोपशमनिमित्त: घड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
कम्मंपुदूगलशक्तीनां क्रमबृद्धिः क्रमहानिश्र स्पर्धक॑ ताबदुच्यते । अवधिज्ञानावरणरय 
देशघातिस्पद्धकानामुदये सदि, सर्वंधातिस्पद्धकानामुदयाभावषः क्षय उच्यते, तेषामेब स्बघाति- 
स्पद्धकानामनुद्यप्राप्तानां सदवस्था उपशम उच्यते, क्षयग्वोपशमश्व क्षयोपशमौ, तौ निमित्तं 
कारण यस्या5वधेः स क्षयोपशमनिमित्तः । कतिभेदः ? षड्विकल्प: । एबंविधोडबधिः 
शेषाणां मनुष्याणां तिरश्राद्व भवतीति वेदितिव्यम्‌ू । स चावधिः संज्षिनां पर्यौप्कानाख् भवति 
न त्वसक्षिनां नाप्यपयौप्तकानां भवति सामथ्यौभावात्‌ ! तेषामपि सो5वधिः सर्थेषां न 
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९ आयुष्कम आा०, ब०, दु० । २ भवप्रत्ययः वा० | ३-बपेयादिम-ता० । ४ तहिशक्षयों- 


आ०, ब०, व०, द०, ज० । ५ भवः प्रधानं भ-भ्रा०, ब०, ज० | ६-गमनस्य प्रधानकारणं न तु 

आ०, ब०, दृ०, ज० । ७ प्रकषप्रवृत्ति-आ०, घ०, दु०, ज० । ८ अन्न को-ब० | अथ का<सौ 
॥६ 

दु० | ९ प्रकषप्रव्त्ति: भा०, ब०, दृ०, ज० | ९० महावंध० गा० ११-१३ । ११ प्रथमनारका नर- 


कयो-आ०, थ० । -शो० जी० गा० ४२३ । १२ स्य देशघातिस्पर्धकानामुदयाभावः भा०, 
ब०,ज० | 


दच् 


५ 


२५ 
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भयति किन्तु यथोक्तसम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोलक्षणकारणसन्निधाने सति उपशान्तक्षीण- 
कम्मंणामवधेरुपलब्धिभंवति । तदुपलूब्धों सर्बस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत्‌ क्षयोप- 
शमग्रहणं सूत्रे कृतं तन्नियमार्थ ज्ञातव्यम । को5सौ नियमः ? क्षयोपशम* एव निमित्तं 
बर्तते न० तु शेषाणां भवो निमित्तमस्ति । 

५५ ते के षड्विकल्पा इति चेद्‌ ? *उच्यते-अनुगाम्यननुगासी वर्धमानों हीयमानो5बस्थितो- 
5नवस्थितश्चेति | कश्चित्‌ अवधिग॑च्छन्तं भवान्तर “प्राप्नुबन्तमनुगच्छति प्रष्ठतो याति, सवितुः 
प्रकाशवत्‌ । १ । कश्चिदवधिनेंवानुगच्छति, तत्रेवातिपतति, विवेकपराडःमुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्ट्पुरुषवचनं यथा तत्रेवातिपतति, न तेनाग्रे *प्रवत्त्यते । २ | कश्चिद्वधिः सम्यग्द्शनादि 
गुणविशुद्धिपरिणामसन्निधाने सति यावत्परिमाण उत्पन्नः तस्मादेधिकाधिको वद्धते अस- 

० डाख्येयलोकपरयन्तम्‌, अरणिकाप्टनिमंथनोद्‌भूतशुष्कपर्णोपवर्धेमानेन्धनराशिप्रज्वलितहिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३ । कश्वचिद्वधिः सम्यग्दशनादिगुणहान्या5७त्तेरोद्रपरिणामबृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्मादू द्वीयते अह्नलस्यासडःर्येयभागो यावत, नियतेन्धनसन्ततिसंलू्नर्ब हिज्बोलाबत्‌ 
। ४७। कश्चिद्वधिः सम्यग्द्शनादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तावस्परिमाण एब 
तिष्ठति हानि वृद्धिल्व न प्राप्नोति भवक्षयपर्यन्तं केवछज्ञानोत्पादपर्यन्तं वा, छावछनवत्‌ 

५ ।५। कश्विद्वधिः सम्यग्द्शनादिगुणबृद्धिहानिकारणात्‌ यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मात्‌ बधसे 
हीयते च, यावद्द्धितव्यम्‌ यावद्‌ हातव्यं च, प्रभक्ननरयचोदितकमलकल्लो छबत । ६। एवं- 
* भेदा अवधेः देशावधेरेव वेद्तिव्या: । परमावधिसवीवधी विशिष्टसंयमोत्पन्नों दानिवृद्धिरहितो 
ज्ञातव्यो | तो तु चरमशरीरस्येव भवतः । गृहस्थावस्थायां तीथंझ्ूरस्य देवनारकाणाम्व देशा- 
वधिरेब वेदितव्यः । 

९० अथ मनःपय्ययज्ञानस्य प्रकारपू्कं लक्षणमालक्षयति-- 

ऋजुविपुलमती मनःपय्थेयः ॥ २३॥ 
वाक्कायमनःकऋृताथंस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवरत्तिता पश्चाद्वालिता"* व्याघोटिता 
ऋणज्यी मतिरुच्यते, सरला च मतिः ऋज्बी कथ्यते। वाक्कायमनःकृताथंस्थ परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पश्चाद्वालिता न व्याघोटिता तत्रेब स्थिरीकृता मतिर्विपुला प्रतिपद्मते । 

२५ कुटिला च मतिः विपुला कथ्यते । ऋज्यबी मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपय्येयस्य स ऋजुमतिः । 
बिपुल्ाय मतियेस्य मनःपय्येयस्य स विपुलमतिः | तौ ऋजुबिपुलूमती “पुंबद्धाषितपुंस्कानड 
पूरण्यादिषु खतरियां तुल्याधिकरणे |!” [का० सू० २५।१८] | एकस्य मतिशब्दस्य विज्ञाताथ 
त्वादप्रयोगः रूपे रूप॑ प्रविष्टम्‌ | “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ'” [ पा० सू० १२॥६४ ]। 








(-न्तकमं-आ ०, ब०, द्‌ृ०, ज० । २-मनि-भ०, ब०, द०, ज० । ३२े ननु आ०, ब०, ज० । 
४ उच्यन्ते आ०, ब०, द०, ज० । ५० पाप्नुवन्ति आ>, ब०, द्‌०, ज० । ६ प्रवतते आ०, द०, 
ब०, व०, ज़० । उ-दघधिको व-भा०, द०, ब०, ज० । ८ अग्नि । ९ पञ्चमे-भा०, दु०, ब०, 
ता० । १०-द्वारिता वा० । 
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अथगा ऋजुश्चध विपुला च ऋजुविपुले तादशे मती ययोसस्‍्तो ऋजुबिपुलमती । अमुना प्रकारेण 
प्नःपर्य्ययो ट्विप्रकारो भवति-ऋजुमतिः विपुलमतिश्चेति । मनःपय्येयस्य भेदः प्रोक्तः । 
इदानीं लछक्षणमुच्यते-बीयोन्तराय-मनःपय्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाड़्रोपाज़नामलाभा- 
वष्टम्भात्‌ आत्मन: परकीयमनोलब्धवृत्तिरुपयोगो मनःपयेय उच्यते | श्रुतज्ञानव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकत्व॑ निषिद्धं तथा मनःपय यज्ञानस्यापि मत्यात्मकत्व॑ं नाशझ्कुनीयमिति । 
ऋणजुमतिम नःपय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्थ च॒ ह्व न्नीणि बा 
भवग्रहणानि गत्यागत्यादिभिर्निरूपयति । उत्कर्षण सप्रभवग्रहणान्यष्ट वा गत्यागत्यादिभिः 
प्रकाशयति । क्षेत्रतो जधन्यतया गव्यूतिप्रथक्त्वम्‌ । ड्रत्कषेंण योजनप्रथक्त्वस्य आभ्यन्तरं 
प्ररूपयति न बहिः प्ररूपयति । विपुलमतिरमनःपय्येयः कालापेक्षया जघन्यतया सप्राष्टानि (ड़) 
भवग्रहणानि प्ररूपयति । उत्कर्पेणासडख्येयानि गत्यागत्यादिभिनिरूपयति । क्षेत्रापेक्षया 
जघन्यतया योजनप्रथक्त्वम्‌ । उत्कर्पेण मानुपोत्तरपव ताभ्यन्तरं प्ररूपयति, तदूबहिन जानाति । 
अथ मनःपय्येयज्ञानभदयोभूयो5पि विशेषज्ञानपंरिज्ञापनार्थ प्राहुः-- 
विश्वुद्धमप्रतिपाताभ्यां तब्िशेष। | २४ ॥ 
मनःपय्ययज्षानावरणकमक्षयोपशमादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरुच्यते । संयमास्प्रच्य- 


बन॑ प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः | विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्र विशुदृध्यप्रतिपाती ताभ्यां : 


विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌। विशुद्‌ ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्धे रप्तिपाताद्वा तद्रिशिप:-ऋजुमति- 
विपुलमत्योविशेषा भवति | तन्न उपशान्तकपायस्य चारित्रमोहाधिक्यात्‌ संयमशिखरान्‌ पति- 
तस्य प्रतिपाता भव॒ति। क्षीणकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकाभावादश्रतिपातः स्थात्‌। ऋजुमतेः 
सकाशाद्विपुलमतिद्रव्यक्षेत्रकालभावंविशुद्धनरा भव॒ति । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- यः 
सर्वावधिन्नानेन का्मंणद्रव्यानन्तभागोडन्त्यः अबुद्धः सोउन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागीक्रियते, 
तेप्वप्यनन्तभागेपु योउन्त्यो भागो वत्तते स ऋजुमतिना गम्यते, ऋजुमतेबिंपयों भत्रति। यः 
ऋजुमते; विपयो भवति सो5पि भागोडनन्तभागीक्रियते, तप्वस्यनन्तभागेपु योडन्त्यों भाग: 
स॒विपुल्मतेबिंपयो भवति । एवंविधसूक्ष्मद्रव्यपरिज्ञायकत्वात्‌ विपुलमतेद्रंव्यक्षेत्रकालता 
विशुद्धिरुत्कृष्टा भब॒ति । भावता विशुद्धिस्तु सूच््मतरद्रव्यगोचरत्वादेव ज्ञातव्या। भावशुद्धिरपि 
कस्मात्‌ ? प्रकृष्धक्षयोपशमविशुद्धियोगात्‌ू । तथा अप्रतिपातादपि विपुलमतिर्विशिष्टो भवर्ति, 
विपुलमतिमनःपय्ययरवामिनां प्रवद्धमानचारित्रोदयत्वात । ऋजुमतिस्तु प्रतिपाती भवति । 
कस्मात्‌ ? ऋचुमतिमनःपय्य यज्ञानस्वामिनां कपायोद्रे कही यमानचारित्रोदयत्वात । 
अथाउवधिमनःपरय्यययोर्वि शेपप्रतिपाद नाथ सूत्रमिद्मुच्यते -- 
विशुद्धिक्षेत्रर्वामिविषयेम्योउवधिमनःपय्य ययो! ॥२५॥ 
विशुद्धिश्व॒ प्रसादः, श्षेत्रश्व भावप्रतिपत्तिस्थानम्‌ , स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, 
विपयश्व ज्ञेयरस्तु, विशुद्धिक्षेत्रस्यामिविषया), तेभ्यो बिशुद्धिश्षेत्रस्वामिविपयेभ्यः । 
अवधिश्व मनःपंययश्र अवधिमनःपर्ययो, तयोरबद्धिमनःपय्यययोः । अवधिज्लानस्थ मनः- 


२ -चारित्रोदयात आ०, दृ०, 4० । २ -ते श्रीमदुमास्वामिना आ०, क्रं७8, द० ज० | 
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पर्येयज्ञानस्य च विशेषो विशुद्ध्यादिभिश्चतुभिर्वेदितव्यः । तत्र अवधिज्ञानात्‌ मनःपय्येय- 
ज्ञानं विशुद्धतरं भवति सूक्ष्मवस्तुगोचरत्वात्‌ । क्षेत्रमवधेम॑नःपय्येयज्ञानाद्‌ बहुतरम , 
त्रिभुवनस्थितपुद्रछपय्यौयतत्सम्बन्धिजीवपय्यौयेज्ञायकत्वातू । मनःपर्ययस्य क्षेत्रमल्पम , 
उत्कर्षण मानुषोत्तरशलाभ्यन्तरवर्त्तित्तातू । अवधिज्ञानस्थ “विषय “#पिष्ववधेः” 
[त०सू० १२७] इत्यनेन वक्ष्यति। मनःपर्ययज्ञानस्थ विषयं “तदनन्त भागे मनःपय्य यस्य” 
[ त० सू० १२८ ] इत्यनेन सूत्रण वक्ष्यति। 

स्वामिस्वमुच्यते- मनः:पय्येयो मनुष्येषूत्पयते न देवनारकतियेक्षु । मनुष्येष्वपि 
गर्भजेषूत्प्यते न सम्मूछनजेषु । गर्भजेष्वपि कम्मभूमिजेषूत्पद्यते न त्वकम्मंभूमि- 
जेषु । कमंभूमिजेष्वपि पयोप्रकेषूत्प्यते, न त्वपयोप्तकेषु । पर्योप्रकेष्वपि सम्यग्ह- 
शिषूत्पणयते, न मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्टष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिपु । सम्यम्टष्टिष्यपि संयते- 
पूत्पयते, न त्वसंयतसम्यम्टष्टिसंयताउसंयतेषु । संयतेष्बपि प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्ते- 
पूप्पय्यते, न सयोगकेवल्ययोगकेवलिषु । प्रमत्तादिष्वपि” प्रवद्धमानचारित्रेषूत्पद्यते, न 
दीयमानचारित्रेषु । प्रवद्धमानचारित्रेष्वपि सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेपुत्पय्यते, “नानृद्धिप्राप्तेषु । 
ऋद्धिप्राप्तेष्वपि केषुचिदुत्पय्यते न सर्वेषु। तेन कारणेन विशिष्टसंयमवन्तो मनःपरय्ययस्य 
स्वामिनों भवन्ति । अवधिस्तु चातुर्ग तिकेषु भवति । इति स्वामिभेदाद विशेषः । 

मनःपय्ययज्ञानादनन्तरं केवलज्ञानलक्षणमभिधातुमुचितम्‌ । तदुल्लड्रथ ज्ञानानां 
विषय निबन्धपरीक्षणं क्रियते । केवलज्ञानस्य तु लक्षणं “शेहश्ष॒याज्ज्ञानदशनावरणान्तरा- 
यक्षयाच केवलम्‌” | त० सू० १०। १] इति वक्ष्यति। तत्न ज्ञानविषयनिबन्धपरीक्षणे 
मतिश्रुतज्ञानयोर्विषयनिबन्ध डच्यते-- 

मतिश्रुतयोनिषन्धो द्रव्येष्वसवेषयोयेषु ॥ २६ ॥ 

मतिश्र भ्रुतत्व मतिश्रुते तयोमेतिश्रुतयोः । निबन्धर्न निबन्धः विपयनियन्त्रणा विषय- 
नियमो विषयनिद्धौरणम्‌। द्रव्येपु जीवधम्मोडधर्मकालाकाशपुद्नलेषु । कथम्भूतेषु ? असबंपर्या- 
येषु अल्पपयोयसहितेषु मतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपयौयसद्दितेषु । “विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषये- 
भ्योज्वधिमन!पस्ये ययो/” [ त० सू० १२५ ] इत्यतो बिपयशब्दस्य ग्रहणं कत्तंव्यम । तत्र 
पद्चमी अन्न तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्ध: ? “अथवशाद्विभक्तिपरिणामः” [ ] 
इति बचनात्‌ पद्चम्याः पष्ठीत्वेत परिणमनम्‌ । 

ननु धम्मो5धम्मंकालछाकाशा अतीन्द्रियाः, तेपु द्रव्येपु मतिज्ञानं कथं प्रवत्तैते 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ ; अनिन्द्रियाख्य॑ करणं बतंते, तेन नोइन्द्रिया- 
वरणक्षयोपशमबलात्‌ तदूअहणमवम्रहाद्रिपं न विरुध्यते । तत्पूर्वक॑ श्रुतज्ञानं तद्विषयेपु 
नोइन्द्रियति षयद्रव्येपु स्वयोग्येषु प्रवत्तत इति । 











२ -यजेयज्ञा- भा०, ब०, दृ०, ब०, ज० | २ विषयः रू-भा०, ब०, द०, ज० | ३ -दिक्षी- 
भा०, दू०, व, ज० | ४-पि व-भा कु ब०, द्०, ज०। (९ नानधिप्रा- घण०, दु० | 
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अथा5वधिविषयनिबन्ध उच्यते-- 
रूपिष्ववधे; ॥ २७ ॥ 

नियमसूत्रमिदम्‌ । अस्यायमर्थ:--रूपिषु पुद्ललेषु पुद्रलसम्बन्धिजीवेषु च अवधेर्यिषय- 
निबन्त्रो भवति । “असबंपयौयेषु! इत्यप्यन्न सम्बन्धनोयम्‌ , तेन स्वयोग्यपयोयेषु अल्पेषु 
पर्याग्रेषु न त्वनन्तेषु प्योयेष्चवधिः प्रवत्तते । ५ 

अथ मनःपययस्य विषयनिबन्ध उच्यते-- 

तदनन्तभागे सनःपर्ययस्थ ॥ २८॥ 

तस्य सवीवधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य. यः पयोयस्तरया5नन्तभागस्तदनन्तभागः 
तस्मिन्‌ू_ तदनन्तभागे, मनःपय्येयस्य विषयनिबन्धो भवति सूक्ष्मविषयत्वात्‌ । अन्यत्र च 
मनःपयेयः प्रवत्तते, अपरेषु भागेषु प्रवतेत इत्यथ! । १० 

अथ केवलज्ञानस्य विषयनिषन्ध उच्यते-- 

सवद्रब्यपयोयेषु केवलस्थ ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च प्योयाश्र द्रव्यपयोयाः, सर्वे च ते द्रव्यपयोयाः सर्वद्रव्यपयौयाः, तेषु 
स्वेद्रव्यपयोयेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वपु पयोयेषु चर केवलस्य केवलक्कानस्य विषय- 
निबन्धों भवति। जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोः्प्यनन्तानन्तानि पुद्रलद्रव्याणि अणुस्क- 
न्धभेदयुक्तानि, धर्मा5धम्मौकाशानि, काल्श्रासडःखूियेयः, चतुर्णा त्रिकालसम्बन्धिनः 
पयोयाः प्रथगनन्ता5नन्ताः । तेघु सर्वेषु द्रव्यपयोयेषु अनन्तमहिमकेवलज्ञानं प्रव्तत इति। 

अथ पश्चज्ञानेषु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपद्धवन्तीति भ्रश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्ये! ॥ ३० ॥ 

एको5६&तीय आदिरवयवो येषां तानि एकादीनि एकप्रश्नतीनि ज्ञानानि। भाज्यानि २० 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकाल्मू | एकस्मिन्नात्मनि आचतुभ्यः 'घचत्वारि ज्ञानानि यावत्‌। 
एकस्मिन्‌ जीवे पद्म ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एक ज्ञानं यदा भवति तदा केवछज्ञानमेव, 
फेवलज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि युगपन्न भवन्ति। 
यदा द्वे ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्रुते। त्रीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्रुताउवधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा मतिश्रुतमनःपरय्ययज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्यारि २८५ 
युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्रुतावधिमनःपय यज्ञानानि भवन्ति । 

अथ मत्यादी नि ज्ञानान्येव भवन्ति आद्दोस्विदन्यथापि भवन्ति इति भ्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते- 

मतिश्न्‌ ताउवधयो विपय्येयश्व ॥ ३१ ॥ 

मतिश्र श्रुतत्थध॒ अवधिश्व मतिश्रुताउइवधयः । एते त्रयस्नीणि ज्ञानानि विपयंयश्व 

मिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यरक्षानरूपाणि च भवन्ति । सम्यकशब्द आदावेबोक्तः ३० 


“की 


ह' 





२१ -प्यनन्तानि आ०, द०, ब०, ज०। 
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“सम्यग्दशनज्नानचारित्राणि मोक्षमागें/” [ त० सू० १॥१ | इत्यन्न। तस्माद्‌ गृद्दीतः 
सम्यकदब्दः मतिश्रुताउवधिमनःपय यकेबलानि ज्ञानम्‌ सम्यरज्ञानं भवन्ती (ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मात्सम्यज्ञानादू वेपरीत्यं विषय्ययो भवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति। किंवत्‌ ? 
सेरजःकटुकतुम्बिकाफलधृतक्षीरवत्‌ । अतन्र शुष्कतुम्बिकामध्यगतनिर्गतबीजा5वशिष्टबु किका 
रज उच्यते, तर्मिन्‌ सति यदि दुग्ध प्रियते तदा कटुकं भवति, तुम्बिकेडतिशोधिते * थूत॑ पयः 
कटुक न भवति। तथा मिथ्यादशने विनष्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिथ्याज्ञानं न भवति। 

ननु मणिकनकादयो विष्छागृहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्यादयोडपि; 
सत्यम्‌; मणिकनकादयोडपि विपारिणामकद्रब्ययोगे दुष्यन्‍्त एबं, तथा मत्यादयोडपि 
मिथ्यादशनयोगे दुष्यन्ति । 

“नन्‍्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्थ विपय्यौसो भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविषयग्रहण विषयोसो 
न भवति, यथा सम्यम्दृष्टिः पुमान्‌ चक्षुरादिभिंबेणोदिविषयान्‌ प्राप्नोति तथा मिंथ्या- 
दृष्टिरपि चक्षरादिभी रूपादीन्‌ विषयानुपछभते। यथा सम्यम्टष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन 
विपयान्‌ जानाति परान प्रति प्ररूपयति च तथा मिथ्याशष्टिरपि श्रुतज्ञानेन रूपादीन्‌ जानाति 
परान्‌ प्रति निरूपयति च। यथा सम्यम्ट्रष्टि: पुमान अवधिज्ञानेन रूपिणः पदाथोनवेति 
तथा मिथ्यारृष्टिरपि विभज्ञकज्ञानेन रूपिणोडथौनवगर्छति! इति केनचिदुपन्यासे कृते तन्मत 
निरासाथथ भगवद्धिः सूत्रमुच्यते-- 

सदसतोर विशषाद्यदच्छीपलब्धेरन्मस्तवत ॥ ३२॥ 

सच्च प्रशस्तं तत्त्वज्ञानम;, असच्च अप्रशस्तं मिथ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत्त्‌ 
विद्यमानम, असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती ठयोः सदसतोः । न विशेषः अविशेषस्तस्माद- 
विशेषात्‌। यरच्छया स्वेच्छया उपलब्धिरुपलम्भनं ग्रहणं यहच्छोपलब्धिस्तस्या यदच्छो- 
पलब्चेः । उन्मत्त इब उन्मत्ततत्‌ । मतिश्रुतावधीनां विपयेयः कस्माद्धवति ? सदसतोः सम्ब- 
न्धित्वेनाविशेषात्‌ , अविशेषेण यहच्छोपलब्घेविंपय्येयो भवति। अतन्नायमर्थ:--मिथ्यादर्श- 
नोदयात्‌ जीवः कदाचित्‌ सद॒पि रूपादिकमसदित्यद्शीकरोति, कहिंचिद्सदपि रूपादिकं 
सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिक॑ सदेव मनुते, असद रूपादिकमसदेव अवेति। 
किंवत्‌ ? उन्मत्तवत्‌, पित्तोदयाकुलितबुद्धिवत्‌ । यथा पित्तोदयाकुलितमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजभार्य्यां मन्‍्यते भायोग्व मातरं यरच्छया मन्यते। कदाचिन्मातरं मातरमेवर 
मन्यते भायां भायोमेव जानाति। तथा अर्वं गां मन्यते, गामश्वं मन्‍्यते। अश्यमश्वं गां 
गादख्व मन्‍्यते । तथाउपि तत्सम्यरज्ञानं न भत्ति । एकमामिनिबोधिकश्रुतावधीनापपि 
रूपादिषु विपयेयो भवति । तद्यथा कश्चिन्मिथ्यादशनपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 
मत्यादिभी रूपादिग्रहणे सत्यपि कारणविपययं भेदाभेदविपयेयं स्वरूपविपषय यश्लोत्पाद्यति । 





१ ससझजःक- ब० । २ -तेडतिधृतं भा०, ब०, द०। ३ -णामिक- आ>, ब०, द०, ज० । 
४ -भिः रूपादीन्‌ आ०, ब०, दु०, ज०, व०। ५ -नू्‌ प्ररू- आ०, दु०, ज०। 
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कारणविपय यस्तावद्धण्यते--रूपादीनां कारणं केचिदेकममूत्त त्रह्मलक्षणं कल्पर्यान्‍्त । 
क्रेचित्तु नित्य प्रकृतिलक्षणं कल्पयन्ति | अन्ये प्रथिव्यादिजातिभिन्ना: परमाणव: चतुगुणा- 
खिगुणा द्विगुणा एकगुणाः सहृशजातीयानां कायोंगां कारण भक्‍न्त्या(त्या-)रम्भकाः सप्जायन्त 
इति। अपरे त्वेब॑ कथयन्ति यत्‌ प्रथिव्यप्तेजोदायवश्वस्वारि भूतानि वणगन्धरसरपशोश्चत्वारो 
भोतिकधमोः, एतेपामष्ठानां प्रथिव्यप्तेजोबायुवर्णगन्धरसरपशौनां समुदयो परमाणुरष्टको 
भवति । वेभाषिकमते हि प्रथिव्यादिमहाभूतेश्वतुर्भिः रूपादिगुणश्वतुर्भिश्य एको रूपपरमाणु- 
रुत्पद्यते । स रूपपरमाणुरष्टक उच्यते । अपरे त्वेब॑ वदन्ति--प्रथिव्यप्तेजोवायबः काकेश्यादि- 
द्रवत्वादि-उष्णत्वादिगमन। दिगुणाः परमाणवों जातिभिन्नाः कायस्यारम्भका भवन्ति--कारणं 
संज्जायत इत्यादिकः कारणबिपरय्ययः । 

भेदाभेदविपययरस्तु नेयायिकमते--कारणात्‌ कार्यमथोन्तरभूतमेव । अनशथीन्‍्तरभूतमेव 
इति च परिकल्पना वत्तते । 

स्वरूपविपर्ययरतु मीमांसकमते साडरख्यमते वा। रूपादयों निर्विकल्पाः। कोड्थ; 
सन्ति न सन्‍्त्येब वा ? कि तहिं ? तदाकारपरिणतं विज्ञानमात्रमेव वत्तते, न तु विज्ञानमाद्र- 
स्यावलम्बनं बाह्य वस्तु बतते। एवक्मपरेडपि परिकल्पनाभेदा हृष्टे्टविरुद्धाः प्रत्यक्षपरो- 
क्षत्रिरुद्धा मिथ्यादशनोदयात्‌ सझ्ञायन्ते । तान्‌ सज्ञायमानान्‌ प्रवादिनः कल्पयन्ति। 
तेपु च प्रचादिनः श्रद्धानं जनयन्ति । तेन कारणन तन्मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभड्ज्ञानं च 
स्थात्‌। सम्यग्दशनं तु तत्त्वार्थाधिगमे श्रद्धानमु्पादयति । तेन सम्यग्द्शनपूर्व कं यदू भवति 
तम्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं 'च संबोभवीति | 

अथ द्विप्रकारप्रमाणेकदेशा नया उच्यन्ते-- 

नगमसडम्प्रहव्यवहार जुसूत्रशब्द्समभिरूढेयंभूता नया; ॥ ३३ ॥ 

नक॑ गच्छुतीति निगमो विकल्प:, निगमे भत्रो नंगमः । अभेदतया वस्तुसमूह ग्रहा- 
तीति सझ्ग्रहः । सडग्रहेश ग्रहीतस्याथस्य भद्रूपतया बस्तु व्यवह्वियतेडननेति व्यवहार: 
ऋणजु प्राज्ज् सरलतया सूत्रयति तन्त्रयती ति ऋजुसूत्र: | शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण 
सिद्ध! शब्दः। परस्परणाभिरूढ। समभिरूढः । एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते एयम्मूतः 
नंगमश्च सह्प्रहश्व व्यवहारश्च ऋजुसूत्रश्व शब्द्श्व समभिरूढ्श्व एवम्भूतश्च नगम 
सडथश्रहव्य 4हारजुसूत्रशव्द्समभिरूढवंमूताः । एते सप्त नयाः । नयन्ति प्रपयन्ति प्रमाणक- 
देशानिति नयाः । तेबां सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणग्न वक्तव्यम्‌ । 

तन्न तावत्सामान्यलक्षणमुच्यते--जीवादावनेकान्तात्मनि अनेकरूपिणि वस्तुस्यविरोधेन 





१ वेदान्ति। 2 सांख्या:। हे नेयायिकाः। ४ “कामे:डष्टद्रव्यकः''' अष्टी द्रव्याणि 
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७८ तत्त्वाथवृत्तो [ १३३ 


प्रदीत्यनतिक्रमेण हेत्वप॑णात्‌ द्रव्यपयौयाद्यपंणात्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय 
उच्यते | अस्यायम्थ:--साध्यविशेषस्य नित्यत्वाउनित्यत्वादेः याथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्रःशनसमथंव्यापारों नय उच्यते । ज्ञातुरभिप्राय इत्यथ। स नयो टिप्रकारः- 
द्रव्याधिक-पर्योयार्थिकभेदात्‌ । द्रव्यं सामान्यमुत्सग अनुबृत्तिरिति यावत्‌ , 'द्रव्यमर्थों विषयो 
यस्य स द्वव्यार्थिक: । पर्योयो विशेष; अपवादो व्यावृत्तिरिति यावत्‌ , प॑य्यौयोडर्थों बिषयो 
यस्य स पयौयार्थिकः । तयोर्विकलपा नेगमादयः । नेगमसडम्प्रहव्यवहाराखयो नया द्रव्याथिका 
वेदितव्या: । ऋजुसूत्रशब्द्समभिरूढेवम्भुताश्वस्वारों नया: पयोय,र्थिका ज्ञानीयाः । 

इदानीं नयानां विशेषल्ञक्षणमुच्यते। अनभिनिवृत्ताथ:-अनिष्पन्नाथ, सद्ुल्पसान्न- 
ग्राही नेगम उच्यते। तथा चोदाहरणम्‌ू--कश्चित्पुमान्‌ करकृतकुठारा बन॑ं गच्छति, त॑ 
निरीक्ष्य को5पि प्रच्छति-वं किमर्थ श्रजसि ? स प्रोवाच-अहं प्रस्थमानेतुं गच्छामि । इत्युक्ते 
तस्मिन्‌ काले भ्रस्थपंय्योयः सन्निहितो न बत्तते, प्रस्थो घटयित्वा ध्रतो न बत्तेते। किं तरह. 
तद्भिनिवृत्तये-प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्र दावौनयने प्रस्थव्यवहारों भवति। एवमिन्धन- 
जलानलाग्यानयने कश्चित पुमान्‌ व्याप्रियमाणो वत्तते, स केनचिदनुयुक्तः-किं करोषि त्वमिति। 
तेनोच्यते-अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्तवे ओदनपण्योयः सन्निहितोडस्ति | किं 
तहिं ? ओदनपचनार्थ व्यापारोडपि ओदनपचनमुच्यते । एबंविधो छोकव्यवहारो5नभिनि- 
वृत्ताथ:--अनिष्पन्नार्थ: सह्लुल्पमात्रविषयों नेगमनयस्य गोचरों भवति । १ । 

स्वजात्यविरोधेनेकत्र उपनीय पयौयान्‌ आक्रान्तभदान्‌ विशेषमक्ृत्वा सकलप्रहणं सड्अह 
उच्यते । यथा सदिति प्रोक्त वाग्विज्ञानप्रतत्तिलिज्ानुमितसत्ताधारभूतानां विश्वेषां विशेषम- 
कृत्वा सत्सडग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्त द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केवलिप्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ , 
जीवा5जीवतद्भेदप्रभेदानां सडग्ही भवति। एवं घट इत्युक्ते घटबुद्धायमिधानानुगमलि- 
ड्रानुमितसकला्थसडःः हो भवति । एबंविधो5परो5पि सडमप्रहनयर्य गोचरो वेद्तिव्यः । २। 

सडम्प्रहनयविषयीक्षतानां सड्ग्रहनयग्रह्ीतानां सडप्रहनयक्षिप्तानामथौनां विधिपूर्बक- 
मबहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः। को5सो विधि; ? सड्प्रहनयेन यो ग्रहीतो5थः स 
विधिरुच्यते , यतः सडग्रहपूर्वेणेब व्यवहारः ग्रवत्तते। तथा हिं-सबंसडम्प्रहेण यद्वस्तु 
सह्गृद्दीत॑ तद्ठस्तु विशेष॑ नाउपेक्षते , तेन कारगेन तद्ठस्तु संव्यवहाराय समथ न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवह्दारनयः समाश्रीयते। “यत्सद्वत्तते तत्कि द्वव्यं गुणो वा , यदूद्वव्यं तज्जीबो- 
$जीवो वा! इति संव्यवहारों न कत्तु शक्‍यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीबद्रव्यमिति चोक्ते 
व्यवहार आश्रिते ते अपि द्व द्रव्ये सह्प्रहनयग्रहीते संव्यवहाराय न समर्थ भवतः, तदर्थ 
देवनारकादिव्यवहार आश्रीयते , घटादिश्व व्यवहारेण आश्रीयते |।' एवं व्यवहारनयस्ताव- 
त्पयन्तं प्रवत्तेते यावत्युनविभागो न भवति । ३ । 
पूबीन व्यवहारनयग्रद्दीतान्‌ अपरांश्व विषयान्‌ त्रिकालगोचरानतिक्रम्य वत्तमानकाल- 
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गोचरं गृह्मति ऋजुसूत्र: । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासज्ञातत्वे व्यवह्ारस्याभाषाद्‌ वर्त्त- 
मानसमयमात्रविषयपय्योयमात्रग्राही ऋजुसूत्र इत्यथ! । नन्‍्वेब॑ सति संव्यवह्ारछोपंः स्यात्‌ ; 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसूत्रनयस्य विषयमात्र (त्र-)प्रद्शनं विधीयते । छोकसंव्यवह्ारस्तु सर्व नय- 
समूहसाध्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राश्रयण संब्यवहारलोपो न भवति। यथा कश्चिन्मृतः, त॑ 


इृष्टवा 'संसारोइयमनित्यः? इति कश्चिद्‌ ब्रवीति, न व सर्वः संसारोडनित्यो बत्तेत इति। एते ५ 


चत्वारो नया अर्थनया वेद्तिव्याः । अन्ये वक्ष्यमाणाख्रयो नया; शब्दनया इति | ४। 

लिज्ञसड्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, लिझ्लादीनां व्यभिचारे दोषों 
नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनय उच्यते । लिड्नव्यभिचारों यथा--पुष्यः नक्षत्र तारका चेति। 
सडख्याव्यभिचारों यथा--आपः तोयम्‌ , व्षोः ऋतुः, आम्रा बनम्‌, वरणा नगरम्‌ । 
साधनव्यभिचारः कारकव्यभिचारों यथा-सेना पर्वतमधिवसति, पते तिष्ठतीत्यथ्थः 
“अधिशीडस्थासां कम्मे” [ पा० सू० १।४।४६ ] पुरुषव्यभिचारों यथा-- एहि मन्‍्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति। अस्यायमर्थ;--एहि त्वमागच्छ । त्वमेव॑ 
मन्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता त्वं रथेन न यास्यसि | ते तब पिता अग्रे र्थेन 
यात; ! न यात इत्यथ: । अन्न मध्यमपुरुपशथाने उत्तमपुरुष:, उत्तमपुरुपस्थाने मध्यमपुरुष 
तद्थ सूत्रमिदम-“प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमेकबचनं च उत्तमे मध्यमस्य ।” 
[ ] कालव्यमिचारों यथा--विश्वद्श्वा अस्य पुत्रो जनिता | भविष्यत्काये- 
मासीदिति । अन्न भविष्यंतकाले अतीतकालविभक्तिः | उपग्रहव्यभिचारों यथा-्ठा 
गतिनिवृत्तो । अन्न परस्मेपदोपग्रह: । तत्र सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अन्न 
सूत्रम-- “समवग्रविभ्य;/ १ [ का० सू० ३।२॥४२ दो० वृ० ९9 ] | रमु क्रीडायामित्यत्र 
आत्मनेपद्‌'पग्रहः विरमत्यारमति परिरमति । “व्याड परिभ्यो रम/” [ पा० सू८ 

३।८३ ]। इति व्यभिचारसूत्रम्‌। देवदत्तमुपरभति । “उपात्सकमंकात्‌” [ ] 

इति च व्यभिचारसूत्रमू। एवंविधं व्यवहारनयमनुपपन्नमन्याय्यं कांश्वत्पुमान्‌ मन्‍्यते । 
कस्मादन्याय्यं मन्‍्यते ? अन्याथस्य अस्यार्थेन वत्त नेन सम्बन्धाभावात्‌ । तत्र शब्दनयापेक्षया 
दोषों नास्ति। तहिं छोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोध: । तत्त्व परीक्ष्यते, 
कि तेन विरोधेन भविष्यति ? किमौपध॑ रोगीच्छानुवरत्ति बर्त्तते ?। ५। 

एकमप्यर्थ शब्दभेदेन भिन्न॑ जानाति यः स समभिरूढो नयः । यथा एको5पि पुलो- 
मजाप्राणवल्लभः परमेश्वय्ययुक्त इन्द्र उच्यते, स अन्यः, शकनात्‌ शक्रः, सोप्यन्यः, 
पुरदारणात्‌ पुरन्द्रः, सोडप्यन्यः। इत्यादिशब्दभेदात्‌ एकस्याप्यर्थस्यानेकत्व॑ मन्‍्यते तत्‌ 
समभिरूद नयस्य लक्षणम्‌ | ६ । 

यस्मिन्नेव काल ऐश्वर्य्य॑ प्राप्नोति तदेवेन्द्र उच्यते, न चामिषेककाले न पूजनकाले 
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इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेब काले गमनेंपरिणतो भवति तरैव गौरुच्यते न स्थितिफाले, न 
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८० तत्त्वाथवृत्तो [ १३३ 
शयनकाल । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणत आत्मा इन्द्र डच्यते, अग्निज्ञानपरिणत आत्मा अग्नि 
श्चेति एवम्भूतनयलक्षणम्‌ | ७ । 

एते नया उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयाः | कथमिति चेत्‌ ? नंगमात्‌ खछु सडम्रहोडल्पविपय; 
सन्मात्रग्राहित्वात, नगमस्तु भावा3भावविषयत्वादू बहुविषयः, यथेव हि भावे सडूल्पः 
तथा5भावे नेगमस्य सझ्लुल्पः | एबमुत्तरत्राउपि योज्यमू । तथा पूबे-पुबे हेतुका एते नया; । 
कथमिति चेत्‌ १ नेंगमः सड्रहस्य हेतुः | सड्ग्रहो व्यवहारस्य हेतु: । व्यवहारः ऋजुसृत्रस्य 
हतुः। ऋजुसूत्रः शब्दस्य हेतु:। शब्दः समभिरूढस्य हेतुः। समभिरूढ एवम्भूतस्थ हेतुरिति । 

एते नया गोणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्‍्तः सम्यग्द्शनस्य कारणं मंवति 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्त्वादय; उपायेन विनिवेशिताः पटादिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्पराधीना 
नया; पुरुषार्थक्रियसाधनसमथी भवन्ति । परस्परानपेक्षा नयाः पुरुपार्थक्रियासाधनसमथी 
न भवन्ति केवलतन्तुब॒त्‌ । नत्ठु विषमोडय दृष्टान्तः । कस्माद्धिपमः ? यतस्तन्त्वादयों निरपेक्षा 
अपि सन्‍्तः प्रयोजनलेशमुत्पादयन्ति, यतः कश्नित्तन्तुः प्रत्येक॑ त्वग्रक्षण समर्थों भवरति, 
केवलः पलाशादेवल्कछश्च बन्धने समर्था भवति, नयास्तु निरपेक्षाः सनन्‍्तः सम्यग्दशनलेश- 
मपि नोत्पादयन्ति तेन विषयोड्यमुपन्यासः-अघटमानोडयं दृष्टान्तः। सत्यम। उक्तमर्थ 
भवन्तो न जानन्ति। अस्माभिरतदुक्तम-निरपद्षी:ः तन्त्यादिभिः वस्घादिकाय न भवति। 
यद्‌ भवदूमिरुक्त काय्य तन्न पटादिकाय्यम , किन्तु केवल तन्त्वादिकार्य भवद्भिरुक्तम । 
अथवा केवलस्तन्तुः यदूभवदुक्त काय्य साथयति तस्मिन्नपि तन्‍्तो परस्परापेक्षा अवयवा: 
सन्ति | तनाउपि अस्मन्मतसिद्धिः | अथ समेब॑ वक्षि, तन्वादिपु वसनादिकाय शक्त्यपेक्षया 
बतंत एब, तहिं अस्मन्मते निरपक्षेपु नयेप्वपि बुद्धिकथनस्वरूपेपु हेतुबशात्‌ सम्यग्दर्शनहेतु 
परिणामों विद्यत एब। तन कारणन तूपन्थासरय तुल्यतासिद्धिरस्ति। तन सापेक्षरव नय॑ 
सम्यग्दशनसिद्धिरिति सिद्धमू। अस्मिन्नध्याये ज्ञानद्शेनस्वरूपमुक्त नयलक्षणं च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं च प्रमाणमिति वेद्ितिग्यम्‌ । ३३ । 

इत्यनवद्यगद्मपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूपरसपानपावनम ति्समाजरत्नराजमति 
सागरयतिराजराजिताथनसंमथनसमर्थन तर्कव्याकरणच्छन्दोलझारसाहि त्या- 
दिशान्लननिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीत्तभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलबिद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संच्छ- 
दितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्लोक्तवात्तिकराजवात्तिकसवी् सिद्धिन्या य कुमुद च- 
द्रोदय(न्द्र)प्रमेयकमलभ त्तेण्डप्रचण्डाष्टसह स्री 
प्रमुखग्न्थसन्दभनिभरावलोकनबुद्धि वि- 


राजितायां तत्त्वाथंटीकायां प्रथ- 
मोडध्यायः समाप्त: ॥ १ ॥ 


गा. 0 * 0 8 इस 





१ भवन्ति ता, ब०। २ -धीनतया पु- आ०, ब०, दृ०, ज० | ३ -क्षया अ- आ०, 
ब०, द०, ज०। ४ -सतु- आ०, दु०, ब० | ५ -भाजितर- व०। ६ -समर्थनसमर्थतर्क- ता०। 


द्वितीयोध्ध्यायः 


अथ सम्यग्द्शनविषयेषु सप्तसु तत्त्वेषु मध्ये जीवतत्त्वस्थ कि स्वरूपमिति प्रश्ने 

सूत्रमिदमाहुः 'श्रीमदुमास्वामिन:-- 4 
ओपशमिकत्ञायिकों भावों सिश्रश्च जीवस्थ स्वतर्व- 
मौदयिकपारिणासिको च ॥ १॥ 

कर्म णोउनुद्यरूप उपशमः कथ्यते । यथा कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पु *अधोगते 
सति जल्स्य स्वच्छता भवति तथा कमंणो5नुदये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपशमः 
प्रयोजन यर्य भावस्य स ओपशमिकः | कर्मण: क्षयणं क्षयः। यथा पह्कात्‌ प्रथर्भूतस्य 
शुचिभाजनान्तरसडम्क्रान्तस्य अम्बुनो5त्यन्तरवच्छुता भवति तथा जीवस्य कमंणः आत्यन्तिकी 
निवृत्तिः क्षयः कथ्यते। क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिक:। ओपशमिकश्च क्षायिकश्च 
ओपशमिकक्षायिको । एतो द्रो भावो-द्वों परिणामों जीवर्य आत्मनः स्वतत्त्वं स्वरूपं 
भवतः | न केवलमौपशमिकक्षायिको द्वो भावों जीवस्य स्वतत्त्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्व जीवस्य स्वतत््वं भवति निजस्वरूपं स्यात्‌। यथा जलस्य अद्ध॑स्वच्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपशमरूपो मिश्री भावो भवति । अथवा यथा कोद्रवद्रव्यस्य क्षालनषिशेषात्‌ 
क्षीणाउक्षीणमद्शक्तिभंवति । तथा कमंण: क्षयापशमे सति जीवस्योपजायमानो भाव मिश्र: 
कथ्यते । नरकादी कर्मण उदये सति जीवस्य संजायमानो भाव ओऔदयिको भण्यते । 
कर्मोपशमादिनिरपेक्षश्चेतनत्वादि(दि:) जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणामिको निगयते। 
स तु पारिणामिको भाव: संसारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति। न केवल्मेते त्रयो भावाः 
किन्तु ओदथिकपारिणामिको च॒ द्वो भावों जीवस्य स्त्रूपं भवतः। एते पतच्न भावाः 
जीवस्य र्त्ररूपं “भवन्तीत्यर्थ: । भव्यस्य औपशमिक-क्षायिकों द्वो भावों भवतः । मिश्रस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । औदयिकपारिणामिकों च अभव्यस्यापि भवतः । १। 

अथोपशमिकादीनां पच्नानां भावानामन्तर्भद्संख्यानिरूपणपर ॑ सूत्रमिदमूचु:-- 

द्विनवाष्टादशकविशतिशल्ञिभेदा यथाक्रमम ॥ २॥ 


द्रौ च नव च अष्टाइश च॑ एकविंशतिश्र त्रयश्र द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रयः | त एव 
भदा येषामौपशमिकादिभावानां ते &नवाष्टादशकविंशतित्रिभेदा;। अथवा ट्रिनवाष्टादशेक- 
विंशतित्रयश्व ते भेदा द्विनवाष्टादशीकविश्वतित्रिभेदा यथाक्रममनुक्रमेण ज्ञातव्याः | २ । 


१ “श्रीमदुमास्तामिनः इति नात्ति ब०, द०। २ -यस्वरू- आ०, ब०, दु०, ज० । 
३ अधोगतिगते स- आ० । ४9 भबती- वा०, ज० | 
११ 
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८२ तत्त्वाथबृत्तो [ २।३-४ 


अथौपशमिकस्य भावस्य भेदद्वयसूचनपरं सूत्रमाहु :-- 
सम्यक्त्वचा रित्रे ॥ ३॥ 
सम्यक्त्व॑ च चारित्र च सम्यक्त्वचारित्रे, औपशमिको भावों द्विभेदों भवति। 
अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः, सम्यकवम्‌ , मिथ्यात्वम्‌ , सम्यम्मिथ्याल्वस्त्, 
एतासां सप्तानां प्रकतीनामुपशमादोपशभिक सम्यक्त्वमुत्पय्यते । 
अनादिकालमिथ्यादृष्टिभव्यजीवस्य कर्मोदियोत्पादितकलुषतायां सत्यां कस्मादुपशमा 
भवतीति चेत्‌ १ काललब्ध्यादिकारणादिति त्रुमः । कासो काललूब्धिः ? क्मेबेशितो भव्य- 
जीवो<डघे पुद्रछपरिवर्त तकाल उद्धरिते सत्योपशमिकसम्यक्त्वग्रहणोचितो भवति । अड्डंपुद्ल- 
परिवतंनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थ:। एका काललब्धिरि- 
यमुच्यते | ट्वितीया काललूव्धिः- यदा कमंणामुत्कृष्टा स्थितिरात्मनि भवति जघन्या वा कमणां 
स्थितिरात्मनि भवति तदोप॑शमिक सम्यक्त्व॑ नोत्पग्यते | तहिं औपशमिकसम्यक्त्वं कदोपद्यते ? 
यदा अन्तःकोटीकोटिसागरोपमस्थितिकानि कमोणि बन्ध॑ प्राप्नुवन्ति भवन्ति । निर्मलपरिणा- 
मकारणात्‌ सत्कमोणि तेभ्यः कमभ्यः संख्येयसागरोपमसहस्रहीनानि अन्तःकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदोौपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति। इयं द्वितीया काल- 
लब्धिः । वृतीया कालछब्धिः कथ्यते-सा काललब्धिभोवमपेक्षते । कथम्‌ ९ भव्यजीव: 
पच्चेन्द्रिय, समनस्कः, पयोप्रिपरिपूणः, स्वंविशुद्ध/ ओपदमिकसम्यकत्वमुत्पादयति । 
आदिश्ब्दाज्जातिस्मरणजिनमहिमादिद्शनादी पशमिक सम्यक्त्वमुत्पादयति । षोडशकपायाणां 
नवनोकषायाणां चोपशमादोपशमिकं चारित्रमुत्पद्यते | ३। 
अथ क्षायिकभावस्य नवभेदप्रतिपादनपरं सूत्रमुच्यते-- 
ज्ञानद्शनदानलाभमोगोपमोगवीयोणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानश्व दशनग् दानश्व छाभमश्व भोगश्व उपभोगश्र वीयच्न ज्ञानदर्शनदानलाभभागों- 
पभोगवीयोणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारित्रे च द्वे, इति नवविधः क्षायिको भाव: । 
केवलज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवलज्ञामम्‌ । १। केवलदशनावरणक्षयात्‌ क्षायिक केवल- 
दशनम्‌ | २। दानान्तरायक्षयान क्षायिकमनन्तप्राणिगणानुप्रहकरमभयदानम्‌ । ३। छाभान्त- 
रायक्षयात्‌ क्षायिको लाभः ? को5सो क्षायिको छाभः ? यस्य लाभस्य बलात्‌ कवलाहाररदितानां 
केवलिनां शरीरबल्यधानहेतवो5नन्यसाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ता: पुठ्रछा समय 
समयं प्रति सम्बन्धमायान्ति | 2 । भोगान्तरायर्य क्षयात्‌ क्षायिकोडनन्तो भोग: । कोडसो 
क्षायिकों भोग: ? सकूृदू भुज्यते भोगः, पुष्पवृष्टिगन्धोदकवृष्ण्यादिकः । ५। उपभोगा- 
न्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोडनन्त उपभोगः । कोडसौ क्षायिक उपभोगः ? सिंहासनचामर- 
छत्रत्रयादिकः । ६। वीयोन्तरायक्षयात्‌ क्षायिकमनन्तवीयेम्‌। कि तत्‌ क्षायिक वीयम्‌ ९ 
यद्वलात्‌ केवलज्ञानेन केवलद्शनेन च करृत्वा स्ंद्रव्याणि स्बपयोयांश्व श्लातुं द्र॒ष्डु च 








१ -बलादानहे- ब० | बलादाने हे- आ०, दु०, ब०, ज० | 


२५ ] द्वितीयो5ध्यायः ८३ 
केवडी शक्तोति | ७। अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्व- 
लक्षणसप्तप्रकृतिक्षयात्‌ क्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । ८। षोडशकषायनवनोकषायक्षयात्‌ क्षायिक 
चारित्रम्‌। ९ । 
अत्राह कश्चित-क्षायिकमभयदानलाभभोगोपभोगादिक मुक्तष्वपि प्रसज्यते ; तन्न; 
शरीरनामतोथथंक्लुरनामकर्मोद्यात्‌ तत्प्रसज़्, न सिद्धानां शरीरनामतीथथंकुरनामकर्मोदयो5स्ति 
येन तस्पसड्रः स्यात्‌। तहिं सिद्धेपु तेषां वृत्तिः कथम्‌ ? अनन्तवीयोव्याबाधसुखरूपेणेव 
तेपां तत्र प्रवृत्ति, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीयंत्रवृत्तिवत्‌ । उक्त च-- 
ओर अं 
“आनन्दो ज्ञानमश्वयं वीय॑ परमसक्ष्मता । 
एतदात्यन्तिक यत्र स मोक्ष: परिकीत्तितः ॥१॥” [ यश० उ० प्रृू० २७३ ] 
अथ मिश्रो भावो5ष्टादशभेदः कथमिति निरूपयन्ति-- 
ज्ञानाज्ञानदश नलब्धयश्रतुस्श्रिपश्चभेदा। सम्यकत्व- 
चारित्रसंयमासंयमाश्य ॥ ५ ॥ 
ज्ञानानि चाज्ञानानि च दर्शनानि च लव्घयश्च ज्ञानाज्ञानदशेनलब्धयः | कथम्भूता 


ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयः ? चतुद्तित्रिपद्नभेदाः चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पद्च च चतुद्रि- 


त्रिपन्न, ते भेदा यासां ताग्वतुस्तित्रिपश्चभेदा: । सम्यक्वच्न चारित्रग्व संयमासंयमश्च सम्य- 
क्त्वचारित्रसंयमासंयमाः । अस्यायमथ:-चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि 
पञ्च लब्धघयः यथाक्रमं भवन्ति | सर्वेस्य ज्ञानस्य घातकवीयौन्तरायादिकर्मोदयस्य क्षये सति 
तस्थेब सर्वस्य॒ज्ञानस्येव घातिनः कर्मणोडनुद्भूतस्ववीयंवत्तेरप्रादुभूतनिजशक्तिप्रवृत्तिनः 
सद्वस्थारूपो१शमे सति विद्यमानावस्थोस्वरूपप्रश्मे सति देशधातिकरमोदिये च सति मति- 
श्रुतावधिमनःपर्ययाश्चत्वारों मिश्रभावा भवन्ति, क्षायोपशमिका भवन्‍्तीत्यर्थ: । मत्यज्ञानं श्रुता- 
ज्ञानं विभड्रावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि भवन्ति । तेष्वपि मिश्रो भावों 
दातव्यः । तद्ृच्चक्षुद शनमचक्तुदंशनमबधिदशनग्थ । एष्वपि दशनेपु मिश्रो भावों भवति। 
तथा दानलाभभागोपभागवीयोन्तरायसवंधात्युदयस्य क्षये सति सदवस्थालक्षणापशमे सति 
दशघात्युदये च सति दानलाभभागोपभोगवीयेलक्षणा लब्धयः पंव््च मिश्रभावा भवन्ति, 
क्षायोपशमिका भवन्ति । अनन्तानुबन्धिचतुष्कमि थ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वानां पण्णामुदयक्ष- 
यात्‌ सद्रुपोपशमात्‌ सम्यक्‍वनाममिथ्यात्वस्थ देशधातिनो न तु सर्वधातिन उदयात्‌ मिश्र 
सम्यक्वं भवति, क्षायोपशमिक सरम्यक्त्वं स्यात्‌। तद्वदेकमित्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावों 
भवति ; अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्य|।ख्यानलक्षणानां द्वादशानां कषायाणामुदयस्य क्षये सति 

विद्यमानलक्षणोपशमे सति सञ्ज्वलनचतुष्काउन्यतमस्य देशघातिनश्चोदयेः च॑ सति हास्य- 


१५ 


श्५्‌ 





२ -स्थारूप- आ०, ब०, दु०, ज०। २ मिश्रलक्षणभा- आ०, द०, ब०, ज० | 
३ -ये स- आ०, ब०, ज०, व० । 


८४ तत्त्वाथंबृत्तो [ २।६ 


रत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्री पु नप्रुंसकवदलक्षणानां नवानां नोकपायाणां यथासम्भवमुदये च 
सति मिश्र॑ चारित्रं भवति। अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकपायाप्रकरय उद्यस्य क्षये सति तत्स- 
त्तोपलक्षणोपशमे सति प्रत्याख्यानसउज्वलनाष्टकस्योदये सति नोकषायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये व सति संयमासंयमः संजायते। सोडपि मिश्रो भावः कथ्यत। चकारात संज्षित्व॑ 
५ सम्यम्मिथ्यात्वं च मिश्रो भावों ज्ञातव्यों । 
अथेकर्विशतिभेदा ओदयिकभावस्योच्यन्ते-- 
गतिकषायलिड्डमिथ्यादश नाज्ञानासंयघता5 सिद्ध लेश्या- 
श्चतुश्चतुस्त्पेकेकककषडमेदा: ॥ ६ ॥ 

_गतिश्च कपायश्च लिड्नख्व मिथ्यादशनशञ्व अज्ञानख्व असंयतश्च असिद्धश्च लेश्या 
पव गतिकषायलिड्रमिथ्याद शनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्या: । चत्वार॒श्च चत्थारश्च त्रयश्च एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्च पट च घतुश्च॒तुसर्येकेकेकेकपट , ते भेदा यासां गतिकषायलिड्ञमिथ्या- 
दशनाज्ञानाउसंयता5सिद्धलेश्यानां ता: चतुश्च॒तुस्त्येकेकेककेपषदभदा: । “'द्विनवाष्टादशेक- 
विंशतित्रिभेदा। यथाक्रमम्‌” [ त० सू० शर ] इत्यतो यथाक्रममिति ग्राह्मम्‌। तेना- 
यमर्थ:-गतिश्चतुर्भेदा | कपायश्चतुर्भदः । लिझ्ठढ त्रिभेदम्‌ | मिथ्यादशनमेकभेदम्‌ । अज्ञान- 
१५ मेकभेदम्‌। असंयत एकभेदः । असिद्ध एकभेदः । लेश्याः पड़भेदाः। एत एकविंशंतिर्भदा 
ओऔदणिकभावा भवन्ति। तत्र नरकगतिनामकर्मोद्यान्नारकत्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी । 
तथा तियंग्गतिनामकर्मोद्यात्‌ तियंग्गतिरौदयिकी । तथा मन्ुष्यगतिनामकर्पोदियान्मनुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामकर्मोद्याद्‌ देवगतिरौदयिकी। क्रोधोत्पादकमोहकर्मोद्यात्‌ क्राध 
ओऔदयिकः । मानोत्पादकमोहकर्मोदयान्मान ओदयिकः । मायोात्पादकमाहकर्मोदयान्माया 
ओदयिकी । छोभोत्पादकमोहकर्मोद्य।ललोभ ओदयिकः । सख्रीवेदजनकनोकषायमहकमोदयात 
स्त्रीवद ओदयिकः । पुंवेदजनकनोकपायमोहकभदियात्‌ पुंवेद ओदयिकः । नपुंसकवेदजनक- 
नोकपषायमाहकर्मोद्यान्नपुंसकबवद ओद्य्िकः । तत्त्वाथोनामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिव त्तेकमिथ्या- 
त्वमोहकमोदियात्‌ मिथ्यादशेनमोदयिकम्‌ | ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदाथो5परिज्ञानमज्ञानमो- 
दयिकम्‌ । चारित्रमोहस्य सबंघातिस्पद्धकस्य उदयादसंयतों भवति, स ओदयिको भाव: । 
२० कर्मोदयसाधारणापेक्ष' असिद्ध), सोडपि ओदयिकभाव एवं। लेश्या षड्विधापि द्विविधा- 

द्रव्यलेश्या-भावलेश्याभेदात्‌ । तत्र जीवभावाधिकारे द्रव्यलेश्या नाद्रियते। भावलेश्या तु 
आद्रियते । कषायोदयानुरख्िता योगग्रवृत्तिभौवलेश्या । साप्योदयिकीति कथ्यते । सा षड्विधा 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या । तदुदाहरणाथ- 
मिये गाथा । तथा हि- ह 
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१ भण्यते भा०, द०, ज०, ब० | २ -तिभे- ब०, आ०, द० । दे -क्षेयाइसि- आ०, 
दृ०, ब०, ज० । 


५४।७४-८ | उत्ताचाउन्थाचर ८० 


“उम्मूलखंधसाहा गुंच्छा चुणिकण तहय पडिदाओ | 
जह एदेसि भावा तहविह लेस्सा मुणेयव्वा ॥” [ पंचसं० १। १९२ ] 


अन्नाह कश्चित-उपशान्तकपायक्षीणकषाययो: सयोगकेवेलिनि च शुक्ललेश्या वत्तत 
इति सिद्धान्तव चनमस्ति, तेपषां कपायानुरक्षननभावाभावसद्भावादोदयिको भावः कथं घटते ? 
सत्यम्‌ ; पूबभावम्नज्ञापनापेक्षया कषायानुरख्लिता योगप्रवृत्तिः सेवेत्युच्यते । कस्मात्‌ ? भूत॑ 
पूवकरतद्गदुपचारः इति परिभाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवली अलेश्य इति निर्णीयते । ६ । 

अथ पारिणामिकभावस्य भेद्त्रयमुच्यते-- 

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७॥ 

जीवत्व॑ च चेतनत्वम्‌, भव्यत्व॑ च सम्यग्ददानज्ञानचारित्ररूपेण भविष्यत्त्यम , 
अभव्यत्व॒'च सम्यर्दशनज्ञानचारित्ररूपेण अभविष्यत्त्म, जीवभव्याभव्यत्वानीति । 
एते त्रयो भावा अपरद्रव्याउसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्या:। कर्मोपशमक्ष+पशम- 
क्षयानपेक्षत्वात्‌ पारिणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्तित्वं॑ बस्तुत्व॑ द्रव्यस्व॑ प्रमेयस्वमगुरु- 
लघुत्य॑ नित्यप्रदेशत्वं मूतेत्वममूतेत्व चेतनत्वमचेतनत्वग्ल । एतेडपि दश भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रव्यसाधारणा वेदितव्या: । कँथं पुद्ुलरय चेतनत्वं जीवस्याचेतनत्वनिति चेत्‌ ९ उच्यते- 
यथा दीपकलिकया ग्रहीतः सस्‍्नेही दीपशिखा भ्रवति, तथा जीवेन शरीररूपतया ग्रृष्टीतः 
पुद्रछो5पि उपचारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुद्ठलस्यापि चेतनत्व॑ भण्यते । तथा जीवो5पि 
आत्मविवेकपराड्मुख उपचरिताउसदूभूतव्यवहारनयापेक्षया अचेतन इत्युपचयते । एवं 
मूतंत्वमपि उपचारेण जीवस्य ज्ञातव्यम्‌ । पुद्वल्स्य तूपचारेणापि अमूतंत्वं नास्ति । 

अन्नाह कश्चित्‌- मूत्तंकमंकत्वे आत्मनो5प मूत्तत्वे जीवस्य को विशेष: ? सत्यम , 
सूर्तेन कमंणा सहेकत्वेडपि लक्षणभदात्‌ जावस्य नानात्वं॑ प्रतीयते । तँदाह- 

“बन्धं प्रत्येकत्वं लक्षणतो भव॒ति तस्य नानात्वम्‌ | 
तस्मादमूर्तभावों नेंकान्तो भवति जीवस्य ॥” [ ] 

यदि लक्षणन आत्मनो भेदः, (कि तलक्षणं जीवस्य” इति प्रश्न जीवलक्षणस्व॒रूप- 

निरूपणाथ सूत्रमिदमाहुरुमास्वामिन:-- 
उपयोगों लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥। 
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५ उम्मल्खं- ८० । उन्मुलस्कन्धशाखागुच्टानि चित्वा तथा च पतितानि | यथा एठषा 
भावाः तथाविधलेश्या मन्तव्या:॥ २ -लिन्श्व आ०, दु०, ज० । -लिनाब्च ब०। ३ भूतपूवस्त- 
आ०, द०, ब०, ज० | ४ कथं जीवस्याचेतनत्व॑ पुद्द्य्य चेतनवमिति आ०, ब०, दु०, ज० । 
५ दीपकविबया आ०, द०, ब०, ज० | ६ मूचतनेकत्वे आ०, ब०,द्‌ू० ज०।| ७ “उक्तश्च -बंधं 
पद्टि एयत्त लक््खणदों हवइ तस्स णाणत्तं । तम्हा अमृत्तिमावो-णयंता हाई जीवस्स |” 
“स० सि० २७ | 
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८६ तत्त्वाथवृत्तो [ २९-१० 


उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्वरूपपरिज्ञानाथम्‌ इत्युपयोग: । “अकत्तरि 
चकारके संज्ञायाम्‌” [ पा० सू० ३३।१८ ] घ््‌। अथवा आत्मन उप समीपे योजन 
उपयोगः “भावे” [ पा० सू० ३३।१८ ] घञ्म्‌ । उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दशनब्वोच्यते । 
स जीवस्य लक्षणं भवति | कर्म-कर्मक्षयोभयनिमित्तवशादुत्पद्ममानश्चेतन्यानुविधायी परिणाम 
इत्यथं:। तेन उपयोगेन लक्षणभूतेन कर्मबन्धबद्धोडप्यात्मा रक्ष्यते दुबंणसुबणयोबन्ध॑ 
प्रत्येकत्वेडषपि वणोदिभेदब॒त्‌। एवं सति कश्चिदाह-लक्षणेन आत्मा रूक्ष्यते । तच्च लक्षण- 
मात्मनः स्वरूपं स्त्रतत्त्यमेव । स्वतत्त्व-लक्षणयोः को भदो बत्तते ? सत्यम्‌ ; स्वतत्त्वं लक्ष्य 
भवेत्‌ , लक्षणं तु लक्ष्य न भवेदिति स्वतत्त्वलक्षणयोमहान्‌ भद्‌ः । ७। 
स दिविधोष्ष्टचतु भेंदः ॥ ६ ॥ 
द्वी विधो प्रकारों यस्य स द्विविध:। अष्ट च चत्वारश्व अष्टचत्वारः, ते भेदा 
यरय उपयोगस्य स अष्टचतुर्भेद: । स उपयोगः संक्षेपण द्विविधो भवति ज्ञानद्शनभेदात्‌ । 
विस्तरेण तु ज्ञानोपयोगोउष्टभेदः । दर्शनोपयोगश्रतुर्भदः । के ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदा:, 
के वा दशनोपयोगस्य चत्वारों भेदाः इति चेत्‌ ? उच्च्यते-मतिज्ञानं श्र॒तज्ञानमवधिज्ञान 
मनःपययज्ञानं केवलज्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभज्ञज्ञानं चति ज्ञानोपयोगस्य अष्ट भेदाः । 
चक्षुदंशनमचक्षुदंशनमबधिदशनं केवलद्शनं चेति दशनोपयोगस्य चत्वारों भेदाः। साकारं 
ज्ञानं निराकारं दशेनम्‌। को5थः ? वस्तुनो विशेषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । विशेषमकृत्वा सत्तावलो- 
कनमात्र दशेनम्‌। तश्च ज्ञानं दशनं च। छद्मास्थानां पूर्व दशनं भवति पश्चात्‌ ज्ञानमुत्पय्यते । 
निरावरणानां तु अहं त्सिद्धसयोगकेवलिनां दशन ज्ञानम्व युगपद्धवति । यदि दशन पूर्व भवति 
ज्ञानं पश्चात्‌ भवति तर्हि ज्ञोनस्य ग्रहणं पूर्व कि क्रियते ? इत्याह-सत्यमू। “अट्पस्वर्तरं 
तंत्र पृवम्‌ , यच्चाचिंतं दयो/” [कात० २५।१२, १३] इत्युभयप्रकारेणापि ज्ञानस्य पूर्वनि- 
पातः । सम्यग्ज्ञानस्याधिकारे पूर्व ज्ञानं पद्चविधमुक्तम्‌। इह्द तु उपयोगनिरूपणे मत्याद्विप- 
ययोडपि ज्ञानमुच्यते । इत्यप्रविधो ज्ञानोपयोगः कथ्यते । तथा चोक्त ज्ञानदशनयोलेक्षणम- 
“सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं भतं दशन 
साकार च विशेषगोचरप्िति ज्ञानं ग्रवादीच्छया | 
'तेनेते क्रमवतिनी सरजसां ग्रादेशिके स्वतः 
स्फूर्जन्ती युगपत्पुनविरजसां युध्माकर्मड्रातिगा: ॥ १ ॥” [ प्रतिष्ठा: २९० 
एवंबिध उपयोगो विद्यते यषां त उपय।गिनः । 
ते च कति प्रकाश भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायो;-- 
संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १०॥ 


२ ज्ञानग्र-आ०, दृ०, ज०। २ ते नेत्रे क्र-ता०, ज०, भा०। तेनेति क्र-व०। 
३ -मह्ान्तिकाः आा० | 
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संसरणं संसारः पश्नप्रकारपरिवतनमित्यर्थ:। संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 
पश्चप्रकारात्‌ परिवत नान्मुच्यन्ते सम मुक्ताः, संसाराक्िवृत्ता इत्यथेंः। चकारः परस्परसमुच्चये 
वतंते । संसारिणश्र जीवा भवन्ति, मुक्ताश्व जीवा भवन्तीति समुश्चयस्याथ:। ननु मुक्ताः पूज्याः 
संसारिणस्तु ताहकपूज्या न भवन्ति | तहिं संसारिणां ग्रहणं प्रक्‌ किमित्युपन्यस्तम्‌ ९ 
सत्यम्‌ ; पूर्व संसारिणो भवन्ति पंश्वान्मुक्ता भवन्तीति व्यवहारसंसूचनार्थ संसारिणां ग्रहणं ५ 
पूब कृत॑ स्वामिना उमास्वामिना । स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्त हि आचायोदीनां लक्षणमृ- 
“पश्चाचारर्तो नित्यं मूलाचारबिदग्रणीः । 
चतुवणस्य संघस्य यः स आचाये इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसझ्जीणंशाखाथव्याकृतिक्षम: । 
पश्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्यायः समाहितेः ॥ २॥ १० 
सबेइन्द्रविनिमुक्तो व्याख्यानादिषु कमंसु । 
विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिधीयते ॥| ३ ॥ 
सर्वेशाखकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवद्ध कः । 
महातपःप्रभाभावी भट्टठारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 
तच््वाथसत्रव्याख्याता स्वामीति परिप्यते । १५ 
अथ क्रियाकलापस्य कर्त्ता वा मुनिसत्तमः ॥ ५॥ 
[ नीतिसार श्लो० १५-१५ ] 
अथ किं तत्पश्वत्नकारं परिवतनमिति चेत्‌ ? उच्यते-द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावपरिवत्तन- 
भेदात्‌ परिवत्तनं पद्चविधमू। तत्र द्रव्यपरिवत्तेनं द्विप्रकारमू-नोकरमद्रव्यपरिवरत्त न-द्ृव्यकर्म प- 
रिवत्तनभेदात्‌ । तत्र नोकमंद्रव्यपरिवत्तेनमुच्यते-ओदारिकवे क्रियिकाहारकशरीरत्रयस्य पयो- २० 
प्रिषटकस्य च ये येग्यपुद्रला एक्रेन जीवेन एकरिमन्समये ग्रृहीताः स्निग्धरूक्षवर्ण गन्धदि- 
भिस्तीत्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिपु समयेपु निर्जीणीः, अग्रहीतान्‌ अनन्त- 
वारान्‌ अतीत्य मिश्रितांश्व अनन्तवारान्‌ अतीत्य मध्यमग्रहीतांश्व अनन्तवारान्‌ अतीत्य, त एब 
पुदलछा; तेनेव स्निग्धादिभावेन तेनेब तीव्रादिभावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्‍्थेंब 
जीवस्य नोकमभावमापदन्ते यावत्‌ ताबत्‌ समुदितं सर्व त्रेलोक्यस्थितं पुद्रलद्रव्यं नोकमद्रव्य- २५ 
परिवतेनं कथ्यते । 
अथ कर्मद्रव्यपरिवत्त नमुच्यते-एकस्मिन्‌ समये एकेने जीवेन अष्टप्रकारकर्मत्वेन ये 
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१ -न्तीति ब०। २ -हितः आ०, ब०, ज०, द०, व० | ३ परिपदते आ० । ४ -कका- 
मांणश- वा० । ५ -दितो- आ०, दु०, ब०, ज० | ६ -नमुच्यते- भा०, ब०, दु०, ज०, व० | 
७ एकेन भावेन आ० , त्र०, दु०, ज० । 








८८ तक्त्वाथवृत्तो [ २१० 
पुदला ग्रहीताः समयाधिकामावलिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणोंः प्रागुक्तेन क्रोण 
त एवं पदलास्तेनंव प्रकारेण तस्य जीवस्य कमत्वमायान्ति समुदितं यावत्तावत्‌ कमंद्रव्यपरि 
वत्तन कथ्यते । तथा चोक्तम्‌- 
“संब्वे वि पुग्गला खलु कमसो अत्तुज्यिया य जीवेण । 
५९ असइअणंतखुत्तो . पुग्गलपरियदुसंसारे ।।” [ बारसअणु० २५ | 
तथा चे प्टोपदेश:- 
“भ्रक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेउपि पुद्गलाः । 
उच्छिश्रेष्विव तेष्व्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥॥” [ इंट्टोप० श्लो० ३० ] 
इति नोकमंद्रव्यपरिवत्तनं द्रव्यकर्मपरिवत्तनं च॒ द्विविधं द्रव्यसंसारं ज्ञात्वा तद्धेतुभूत॑ 
१० मोहकर्म न कत्तंव्यमिति भावः । 
अथ श्षेत्रपरिवत्तनं निरूप्यते। तथा हि-सूक्ष्मनिगोदजीबो5पर्याप्तकः सर्व जघन्यप्रदे- 
शशरीरो लोकस्य अष्ट्रमध्यप्रदेशान स्वशरीरमध्ये कृत्वा उत्पन्न:, क्लुद्रभवग्रहणं जीवित्वा मृतः, 
स एव जीवः पुनस्तेनत्र अंबगाहेन द्वो वारावुत्पन्नल्लीन्‌ वारानुत्पन्नश्वतुवोरानुत्पन्न॒इत्येवं 
यावदह्ुलस्य असंख्येयभागप्रमिताकाशगप्रदेशास्तावता वारान्‌ तत्रैबोत्पंध्य पुनः एकेकप्रदे शाधि- 
१५ कम्वेन सब्बलोको निजजन्मक्षेत्रत्यमुपनीतोी भवति यावत्तावत्‌ क्षेत्रपरिवर्तेन कथ्यते । 
तथा चोक्तम- 
“संब्यं हि लोगखेत्त कमसो त॑ णत्थि जं ण उप्पर्ण । 
ओगाहणाए बहुसो परिभमिदों खेत्तसंसारे !॥” [| बारसअणु० २६ | 
तथा च परमात्मप्रकाशः- 
२० “सो णत्थि को पएसो चउरासीलक्खजोणिमज्म्भि । 
जिणधम्म॑ं अलहन्तो जत्थ ण इलड॒ब्लिओ जीओ ॥४” [ परमात्म० १।६५ 
इति श्षेत्रपरिवत्तेनमनन्तवारान जीवश्वकार | तथा ज्ञात्वा जिनधम मतिः कार्ये- 
ति भावः । 
कालपरिवत्त नं कथ्यते--उत्सर्पिणीकालप्रथमसमये को5पि जीब उत्पन्नो निजायुः- 
२५ समाप्ती मृतः, स एवं जीबो द्वितीयोत्सर्पिणीकालद्वितोयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुभुंक्त्वा 
पुनम्तः, तृतीयोत्सर्पिणीकाछ॒तृतीयसमये पुनरुत्पन्नो निजायुभुक्ता पुनम तः, चतुर्थों 


कनिय++ +7+्तसस०-_->> ८-८“ “८ (56 5+ +अकोह- 





१ सब 5पि पुद्ढलाः खड क्रमशो भुक्तोज्मिताश्च जीवेन । असकृदनन्तकझत्वः पुद्लपरिवर्त- 
संसारे | २ अवगाहनेन द०। ३ -वद्ते पु -आ०, द०, ब०, ज० । ४ सर्व हि लोकक्षेत्र क्रमशस्त- 
न्‍्नास्ति यत्र नोत्यन्नम्‌ | अवगाहनया बहुशः परिभ्रमन्‌ क्षेत्रसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेशः चतु॒रशी- 
तिलक्षयोनिमथ्ये । जिनधममलमभन्‌ यत्र न परिभ्रमितो जीवो ॥ ६ -येषरु पु- भा०, ब०, द्‌०, ज० | 
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त्सर्पिणीकालचतुर्थसमये- पुनरुत्पज्नो निजायुभु क्‍त्वा पुनम्न तः। एवं सर्बात्सपिंणीसमयेषु 
"जन्म गृहाति तथा सर्वोत्सपिंणीसमयेषु मरणमषि ग्ृद्दाति। यथा सर्वेषृत्सपिणीसमयेषु 
जन्ममरणानि ग्रद्दाति तथा सर्वष्ववसर्पिणीसमयेषु जन्मानि मरणानि 'च गृह्वाति । 
एतावता कालेन एंक कालपरिवत्तंन॑ भवति। एव्मनन्तानि >कालपरिवत्तंनानि जीवेन 
कृतानि । तथा 'ोक्तम- ५ 
“ओसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयावलियासु णिरवसेसासु । 


जादो मरिदों बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ॥१॥” [ बारस अणु० २९ ] 
एवंविधकालपरिवततेनमपि जिनस्वामिसम्यक्त्4रहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 

जिनस्वामिसम्यक्त्व॑ जीबो ग्रह्मति तदा सबंसामग्रीं प्राप्य मुक्तो भवति । तेन कारणेन 
जिनस्वामिसम्यक्त्वमुपादेयमिति भावाथे; । तथा चोक्तम्‌-- १० 

“काल अगाइ अणाइ जिउ भवसायरु वि अणंतु । 

जीबें विष्णि ण पत्ताईं जिणुसामिउ सम्मत्त॥१॥” [ परमात्मप्र० २१४३ | 

इदानीं भवपरिवतनोत्कीतेनं क्रियते। भवपरिवत्तनं चतुर्गतिपरिभ्रमणम्‌। तत्र 

तावन्नरकगतिपरिवतंनमुच्यते । नरकगतो दशवषसहस्त्राणि जधन्यमायुः | केनचित्‌ प्राणिना 
दृशवपसहस्रप्रमितमायुः प्रथमनरके भुक्तम्‌। पुनश्न मर्ण कृत्वा तादशमायुस्तत्रेथ नरके भुक्तम्‌ू १५ 
एवं पुनश्रौन्त्वा तृतीयवारे5पि तादशमायुभुत्त म , एवं चतुथीद्वारेषु तादशमायुदेशवषेसह- 
स््राणां यावन्‍्तः समयास्तावतों वारान्‌ स॒ एवं जीवस्तादशमायुभुंडस्ते। पश्चादेकेक्समया- 
धिकमायु: पुनः पुनश्रोन्त्वा भुडक्ते यावत््रयस्निशत्‌ सागरोपमाणि परिपृणोनि भवन्ति। 
समयाधिकतया यदि परिपृणोन्यायूंषि भवन्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
त्रयद्धिशत्सागरोपमाण्यप न गणनीयानि भवन्ति | इदानीं तियेग्भवः सम्भाव्यते। स एबं २० 
जीवस्तियक्त्वेउन्तर हृष्तीयुषा उत्पन्नः पुनश्रीन्‍्त्वा अन्तमुहूत्तीयुरुत्पच्यते । एबं ठृतीयचतुर्थ- 
पञ्बमादिवारान्‌ तियंक्त्वेउन्तमु हूतीयुरुत्पय्यते यावदन्तमुहूतीयुषः समयाः परिपृणो भवन्ति । 
तत्पश्चात्‌ "केकसमयाधिकायुरुत्पद्यते । यावत्त्रीणि पल्यानि परिषपृणोनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
बपरिवत्तनं परिपूर्ण भवति। तत्नापि समयाधिकतया ये भवों ग्रृद्ठीत: स गण्यते, अन्यथा- 
गृहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थ:। यथा तियेग्भवपरिवत्तन॑ सूचितं तथा मनुष्यभवपरिवत्तेनं २५ 
ज्ञातव्यम । देवगतिपरिवत्त नं तु नरकगतिपरिवत्तेनबत्‌ बोद्धव्यमू । अन्रायं विशेषः-देवगतो 
उपरिमग्रेवेयकसम्बन्ध्येकर्रिंशस्सागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवतनं ज्ञातव्यमू। वथा 
घोक्तमू-- 


लज+----तव*४...०+7००-+-----+---->.... 





१ जन्ममरणं णग- भआा०, ब०, दु०, ज०,। २ एवं आ०, ब०, द-, ज० ता०। ३ काठटः 
परिवर्तति ब० । ४ उत्सपिण्यवसपि णिसमयावलिकासु निरवशेषासु । जातो मृतो बहुशो भ्रमणेन 
तु कालसंसारे। ५ कालोडनादिः अनादिरजीवः भवसागरो5्प्यनन्तः। जीवेन दे न प्राप्ते जिन 
स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ 








९७० तस्‍्त्वाथवृत्तो ( २॥१० 


'“णिरियादिजहण्णादिसु जावदि उपरिज्विया दु गेवेजा । 
मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवद्टिदी भमिदा ॥” [ बारस अणु० २८ ॥ 
एवं भवपरिवत्तन मिथ्यात्वमूलकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं *वियासुना मिथ्यात्व॑ 
परिहत्य अनन्तसौख्यकारणमोक्षपद्प्रदायकसम्यक्त्वादिकमाराधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 

५. पूव नास्तीति भावार्थ: । उक्तव्व-- 

“अत्रास्ति जीव न च किश्विदश्ुक्तमुक्त स्थानं त्वया निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवल॑ विगलिताखिलकमजालं स्प्ृष्ट कुतूहलधिया न हि जातु धाम ॥” 
ह [ यहा० पु० पछ्‌० २७१ ] 
इदं सुभाषित क्षेत्रपरिवत्तनेडपि योजनीयम । 

१०. इदानीं भावपरिवत्तनं कथ्यते--पद्न्‍ेन्द्रियसंज्िपयोप्तकुदष्टेजीवस्य सर्व जधम्यां 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वीकुबतः कषायाध्यवसायध्थानान्य- 
संख्येयलोकप्रमितानि संख्यातासंख्यातानन्तभागवबृद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणवृद्धिरूपषट्‌- 
स्थानपतितानि तत्स्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्नान्तः/कोटिकोटिस्थितो सबेजघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अनुभागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकप्रमितानि भवन्ति | प्रहृति- 

१५ स्थितिबन्धानुभागप्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा-- 

. “पैयडिद्विदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधो बंधो । 
“ ज्ञोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो होंति ॥१॥” [मूलाचा०गा० १२२१] 


तथा चोक्तमू-- 
“प्रकृति: परिणाम: स्यात्‌ स्थिति; कालावधारणम्‌ | 
२० अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेश! ग्रचयात्मक! ॥ २॥” [६ ] 


एवमन्तःकोटीकोटिसंज्ञां स्वजघन्यां स्थितिं स्वीकुबेतः सर्वेजधन्यं च कषाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीकुरबतः सर्वजघन्यमेव अनुभागस्थानमनुभवस्थानं कमरसास्वादनस्थानश्न 
स्वीकुबतो मिथ्यादृष्टेजीवस्य तदथोग्यं ज्ञानावरणस्थित्यनुभागोचितं सवजघन्ययोगस्थान॑ 
भवति। तेपामेव स्थितिरसकपायानुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागवृद्धि सहित योगस्थान॑ 
२५ भवति । एवद्चथ तृतीयादिपु अनन्तभागवृद्धथनन्तगुणवृद्धिरहितानि चतुःस्थानपतितानि 
श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि योगरथानानि भवेन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थान स्वीकुबंतः द्वितीयमनुँभवाध्यवसायस्थानं भवति | तस्य घ॒ द्वितीयानुभागाध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूर्वबद् दितव्यानि | एवं ठृतीयाय्ननुभवाध्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 

१ नरकादिजघन्यादिषु यावत्‌ उपरिमग्न वेयकानि । मिथ्यास्वसंभ्रितिन तु बहुशोडपि भव- 


स्थितिः भ्रमिता ॥ रे पिपासतां मि- आ*, ब०, दृ०, ज०, | रे प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशभेदाचु 
चतुर्विधो बन्धः । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्ननुभागों कषायतों भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- ता० | 


२४११] द्वितीयो<ध्यांयः ९३६ 


यलोकपरिसमाप्ते योगस्थानानि भवन्ति। एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कषायाध्यवसा- 
यस्थानं भवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवसायस्थानस्यापि अनुभवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च॒ पूबेवद्वेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्विपि कषायाध्यवसायस्थानेष्षपि 
आ(आ5)संख्येयलोक१रिसमाप्तिवृद्धिक्रमो वेद्तिव्यः। उक्ताया जघन्याया: स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूबबत्‌ एकसमयाधिकक्रमेण आ उत्कृष्टस्थितश्चलिंशत्सागरोपमफो- ५ 
टीकोटिपरिमितायाः कषायादिस्थानानि वेदितव्यानि। अनन्तभागबृद्धि, असंख्येयभागबृद्धिः, 
संख्येयभागवृद्धि:, संख्येयगुणबृद्धिः, असंख्येयगुणबृद्धि: अनन्तगुणवृद्धिः, इमानि पट्स्था- 
नानि वृद्धि((द्ध))। हानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागवृद्धवनन्तगुणवृद्धिरहितानि चत्वारि स्था- 
नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकर्मपरिवत नमुक्त तथाउन्येषामपि सप्तानां कर्मणां 
मूलप्रकृतीनां परिवर्तनं ज्ञातव्यमू । उत्तरप्रकतीनामपि परिवत्तेनक्रमों ज्ञातव्यः। तदेतत्सेब॑ १० 
समुदितं भावपरिवत्तनं भवति। तथा चोक्तम्‌-- 
“सब्वा पयडिद्विदिओं अणुभागपदेसबंधठाणाणि । 
मिच्छत्तसंसिदेण य भमिदो पुण भावसंसारे ॥” [ बारस० गा० २९५ ] 
एवं भावसंसारः सर्वोडपि मिथ्यात्वमूछः सूरिभिः सूचितो भबति। तदेव॑ ज्ञायते 
मिथ्यात्वसरशमन्यत्पापं नास्ति। उक्तत्ब समन्तभद्र॒स्थामिना-- १५ 
“न सम्यक्त्वसमं किश्वित्‌ त्रेकास्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयथ्॒ मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम्‌ ॥” [र्नक० श्छो० ३४] 
एवंबिधात पश्चप्रकारात्‌ संसारपरिवत नाथे मुक्तास्ते सिद्धाः प्रोच्यन्ते । अन्न कमेसाम- 
थ्येसूचनाथ दोहकमिद्मुच्यते-- 
“कँम्मई दिवघणचिक णई गरुयह वज्जसमाई । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताईं ॥” [ परमात्मप्र: १७८ ] 
तद॒पि नेकान्तेन वर्तते । 
“कंत्थवि बलिओ जीवो कत्थवि बलियाह होंति कम्माह । 
जीवस्स य कमस्स य पृव्वणिबद्धाई बेराई |” [ ] 
अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विभकारा भवन्तीति २५ 
द्विप्रकारसूचनाथ सूत्रमिदमाहुराचायों-- 
समनस्कासनस्काः ॥ ११ ॥ 
१ सवमुदितं भा- आ०, ब०, ज,० द० | २ “जीवो मिच्छक्तवसा भमिदों पुण भावसंसारे ।” 
वारस० | ३ सर्वाः प्रकृतिस्थितयः अनुभागप्रदेशबन्धस्थानानि । मिथ्यात्वसंभ्रितिन च भ्रमितः पुनः 
भावसंसारे || ४ कर्माणि दृदघनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्रसमानि । शानविचक्षणं जीवमुत्यथे पातयन्ति 


तानि ॥ ५ कुत्रापि बलवान जीवों कुत्नापि बलवन्ति मवन्ति कर्माणि | जीवस्य च कमंणश्व॑ पूर्व निब- 
द्वानि वेराणि ॥ 





९३ तक्त्याथवृत्तो [ २५१२-१३ 


मनश्रित्त तद्द्विप्रकारमू-द्रव्यमावमनोभेदात्‌ | पुद्टलविपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः 
वीयोन्तरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षया आत्मनो विशुद्धिभोवमनः । ईटम्बिधघेन मनसा 
बतैन्ते ये ते समनरकाः । न बिद्यते पूर्बोक्त द्विप्रकारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्काम्व 
अमनस्काश्व॒ समनस्काउमनस्का द्विप्रकाराः संसारिणो जीवा भवन्ति । अन्न दून्द्डसमासे 

५ गुणदोषविचारकत्वात्‌ समनस्कशब्दस्य अचितत्वम्‌, गुणदोषबिचारकत्वाभावात्‌ अमनस्क- 
शब्दस्य अनर्चितत्वमू। “यच्चाचितं यो [ कात० २।५।१३ ] इति बचनात्‌ समनसस्‍्क- 
शब्दस्य पूवेनिपातः । 

भूयो5पि संसारिजीवग्रकारपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाचक्षते आव।योः-- 
संसारिणस्त्रसस्थावरा। ॥ १२ ॥ 

१० संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः। त्रसनामकर्मोद्यापादितिवृत्तयश्नसा!, न पुनः 
श्रस्यन्तीति त्रसाः मारुतादीनां त्रसत्वप्रसक्तेः गर्भादिषु स्थावरत्वप्रसक्तेश्व । स्थावरनाम- 
कर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः, न पुनः तिष्ठन्तीत्येबं शीछाः स्थावबराः, तथा सति मारुता- 
दीनामपि त्रसत्वप्रसक्तिः । “कसिपिसिभासीशस्थााग्रमदाश्व”' [ कात० ४।४।४७ ] इत्यनेन 
वश्प्रत्ययेन रूपमेव॑ सिद्धम्‌ । त्रसाश्न स्थावराश्र त्रससस्‍्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

१५ ननु 'संसारिणो मुक्ताश्व” इत्यत्र संसारिग्रहणं वत्तेत एब पुनः संसारिप्रहणमनथ्थंकम ; 
इत्याह-सत्यम्‌ । तेनेव पूर्वोक्तसंसारिप्रहणिनेव यदि संसारिग्रहणं सिद्ध तह (समनरकाउमनस्काः' 
अस्मिन्‍्सूत्रे यथासंख्यत्वात्‌ संसारिणः समनरका भवन्ति मुक्ता अमनस्का भवन्ति इत्येबमथः 
सज्लायते । तथ्चार्थसम्भावनमनुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनरकाश्व ये संसारिणो वत्तर 
तद्पेक्षया पुनः संसारिग्रहणम , अन्यथा संसारिदब्दग्रहणमन्तरेण “त्रसस्थावरा;” इति यदि 

२० सूत्र क्रियते तथापि संसारिणख्रसाः मुक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोडईथ: समुत्पय्यते । तेन 
कारणेन 'संसारिणग्रसस्थावरा:” इति सूत्र कृतम्‌। ते संसारिणो द्विप्रकारा भवन्ति त्रसाः 
स्थावराश्र । द्वीन्द्रियादारभ्य अयोगकेवलिपयन्तास्रसाः । तस्मात्कारणात्‌ चलना5चलनापेक्ष? 
तसस्थावरत्वं न भवति। कि तहिं ? कर्मोदियापेक्ष त्रसस्थावरत्व॑ भवति । तेन कारणेन 
त्रसनामकर्मोद्यबशीक्ताखसाः, स्थावरनामकर्मोद्यवशवर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । त्रसाणा- 

२० मल्पस्वरत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चितत्वाश्च पूवनिपातः 

प्रसस्थावरेषु त्रसानां *पूवे प्रहणम्‌ , स्थावराणां पश्चादूगहणम्‌ इत्यनुक्रममुलकध्य एके 
न्द्रियाणामतिबहुवक्तव्यस्याभावात्‌ स्थावरभेदात्‌ ( न्‌ ) पू्॑ मेवाहु:-- 
एृथिव्यप्तजोधायु वनस्पतयः स्थावरा! ॥ १३ ॥ 
प्रथिवी च आपश्च तेजश्न वायुश्व॒ वनस्पतिश्र प्रथिव्यपृतेजोबायुषनरपतयः । तिष्ठन्ति 
३० इत्येवं शील्मः स्थावराः । एते प्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीवविशेषाः स्थावरनामकम दियात्‌ स्थावरा: 


१ कर्मोदयोत्तादित- आ०, ब०, दृ०, ज०। २ तथा मा- आ»०, व०, दु०, ज० | 
३ “पेक्षत्व त्र- जआा०, भ०, ६०, ज० | ४ धवेग्र- जआा०, ब०, द०, ता०, घच० । 








२१३ | ढ्वितीयो5ध्यायः ने 


कथ्यन्ते | ते तु शअत्येक चतुर्विधा:-प्रथिदी, प्रथिबीकायः, प्रथिवीकारिकः. प्रथिबीजीयः । 
आपः, अप्‌कायः, अप्कायिक:, अपजीवः | तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः । 
बायुः, बायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीवः | वनस्पति, वनस्पतिकायः, वनसपतिकायिकः, 
वनस्पतिजीव इति। तत्र अध्वादिस्थिता घूलिः प्रथिबी। इृष्टकादिः प्रथिबीकायः । प्रथिवी- 
कायिकजीवपरिहतत्वात्‌ इष्टकादिः प्र्थिवीकायः कथ्यते मतमनुष्यादिकायवत्‌ । ततन्न स्थाबर- ७ 
कायनामकर्मोदियो नास्ति, तेन तद्विराधनायामपि दोषो न भवति। प्रथिवीकायो विद्यते यस्य 
स प्थिवीकायिकः । इन्‌ विषये इको वाच्यः। तद्विराधनायां दोष उत्पद्मते । विग्रहगतो 
प्रवृत्तो यो जीबोडद्यापि प्रथिवीमध्ये नोत्पन्न समयेन समयद्वयेन समयत्रयेण वा यावदना- 
हारकः प्रथिवीं कायत्वेन यो ग्ृहीष्यति प्राप्तप्थिवीनामकर्मोद्यः कार्मणकाययोगस्थः स 
प्रथिवीजीवः कथ्यते । षटत्रिंशत्‌ प्रथिवीभेदाः। तथाहि-- १९ 

“मृत्तिका वालिका चेब शकरा चोपलः शिला । 

लवणायस्तथा ताम्र॑ त्रपु सीसकमेव च ॥| १॥ 

रुप्यं सुवर्ण वज़श्व हरितालं च हिल्लुलम्‌ । 

मनःशिला तथा तुत्थमजञ्ननं च प्रवालकम्‌ ॥| २॥ 

झीरोलकाभ्रक॑ चेव मणिमेदाश्र बादराः । १५ 

गोमेदो रुजको5ड्डश्व स्फटिको लोहितग्रभ! ॥ ३ ॥ 

बेड़ूय्यणे चन्द्रकान्तश्व जलकान्तो रविप्रभः । 

गेरिकश्नन्दनश्रेव वबेरो बक एवं च ॥ ४॥ 

मोचो मसारगस्पश्र सब एते प्रदर्शिताः । 

संरक्ष्याः प्रथिवीजीवाः मुनिभिः ज्ञानपूवंकम ॥५॥” [ ]२० 

बालिका रूक्षौज्ञा नयुड्भवा । शकरा परुषरूपा, धयस्रचतुरख्रादिरूपा । उपलो वृत्तेपापाण:। 

शिल्य बृहृत्पाषाण: | त्रपु वज्ञम्‌। अजनं सोवीराप्ननम। झीरोलका अश्रवालुका चिक्यचिक्य- 
रूपा। गोमेदः ककंतनमणिः गोरोचनावण: । रुज़को राजबंतेमणिरतसीपुष्पपण; | अछु 


१ इक आदेशः | २ “पुढवी य सक्‍करा वाढगा य उबले तिछा य छोंणूसे। अय 


तंब तठउय सीसग, रुप्प सुबन्ने य बेरे य|॥ हरियाले हिंगुलए, मणोसिला सीसगंडजण पवाले | 
अब्मपडलषब्भवालय, वायरकाए मणिविदहाणा ॥ गोमेज्जए य रयए,, अंके फलिद्दे य लोहियक्खे 
य। मरगय मसारगल्ले, भुयमायेण इंदनीले य | चंदष्पभवेरलिए, जलकंते चेव सूरकंते य। एए. 


खरपुढदवीए नाम॑ छत्तीसयं होंति ॥/ -आच्ा० नि० गा० ७३-७६ । “मृत्तिका वाल॒का 
चेव ?- लस्वायंसा० इक्को ० ५८-६२ । ३ -त्षागंगानद्य- भा०, द०, ज०, ० । -दश्षाज्ञायु- 
बा० । ४ छन्नपा- ज० । ५ डीरो- ज०, दु० । क्रिरों- त०, सा० | ६ -वर्त्ता म- भा०. दृ०, ज० | 
-वत्तिम- ब० | ७ अंजकः आ०, ब०, दृ०, ज० | 


९४ तस्तवार्थवृत्तो [ ११४ 
, पुछकमणिः प्रवालवर्ण: । स्फटिक्मणिः स्वच्छरूपः । रोहितप्रभः पद्मरागः । बेडूय्यँ 
मयूरकण्ठवर्णम्‌ । जलकान्त उदकवर्णः । रविप्रभः सूर्यकान्तः | गेरिको रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवर्णः । चन्दन; श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणि: | वर्वरों मरकतमणि: । बकः पुष्वरागमणिः 
बकवर्ण: | मोचो नील्मणि: कदलीपन्नवर्णः | मसारगंल्पो मसणपाषाणमणि:, वि द्रममणिवर्ण: | 

५ शकरोपलशिलावम्रप्रवालवर्जिताः शुद्धघ्रथिवीविकाराः । शेषाः खरप्थिवीविकारा:। एतेष्वेव 
च प्रथिव्यष्टकमन्तर्भवति । तत्किमू ? मेबौदिशेलाः, द्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिकाः, 
प्रतिमाः, तोरणस्तुपचेत्यवृक्षजम्बुशाल्मलिधातक्यः, रत्नाकरादयश्र । 

एवं विलोडितं यत्र तत्र विक्षिप्तं वख्नादिगालितं जलमाप उच्यते । अपकायिकजीव- 
परिहतमुष्णं च जलम्‌ अप्‌कायः प्रोच्यते। अप्‌कायो विद्यते यस्य स अप्‌कायिकः | अपः 

१० कायस्वेन यो गृहीष्यति विग्रहगतिम्राप्तो जीवः स अपूजीव: कथ्यते । 

इतस्ततो विक्षिप्तं जलादिसिक्त वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमात्रं तेज/ः कथ्यते । 
भस्मादिकं तेजसा परित्यक्तं शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्विराधने दोषो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामकेर्मोद्यरहितत्वात्‌ । तेजः कायत्वेन गृहीत॑ येन सः तेजस्कायिकः । बिग्रहगतो प्राप्तो 
जीवस्तेजोमध्येडवतरिष्यन्‌ तेजोजीवः प्रतिपायते । 

१५ वायुकायिकजीवसन्मूच्छ नोचितो वायुवायुमात्रं वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
सदा विलोडितो वॉयुवोयुकायः कथ्यते ! बायुः कायत्वेन ग्रहीतो येन स वायुकायिकः कथ्यते। 
वायुं कायत्वेन ग्रद्दीतुं प्रस्थितो जीबो वायुजीव उच्यते । 

सादर: छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा लतादिवनरपतिरुच्यते । शुष्कादिवनरपतिवनस्पति- 
कायः । जीवसद्ितो वृक्षादिवेनस्पतिकायिकः | विग्रहगती “सत्यां बनस्पतिर्जीवः बनस्पति- 

२० जीवो भण्यते । 

प्रत्येक चतुषषु भेदेषु मध्ये प्रथिव्यादिक कायत्वेन गृहीतवन्तो जीवा बिग्रहगतिं प्राप्ताश् 
प्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव प्रथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्भावात्‌, न तु 
प्रथिव्यादयः प्रथिवीकायादयश्र स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कर्मोद्यभावाभावाच्च । 

एतेषां कति प्राणाः ? रपशनेन्द्रियप्राणः, कायबलपग्राणः, उच्छवास-निश्वासप्राण:, 

२५ आयु:प्राणश्र, चत्वारः प्राणाः सन्ति । तेनेते पद्नतयेडपि स्थावरीः प्राणिन उच्यस्ते । 

यदते स्थावराः, तरहिं त्रसा उच्यन्तामू । ते के इति प्रश्ने सूत्रमिदमुमास्वा- 

मिनः प्राहुः-- ' 
दीन्द्रियादयसत्रसा; ॥ १४ ॥ 

१ रुषिराकारम- आ०, ब०, दृ०, ज० | २ -गलल्‍्लो म> ज० । ३ मेरुपवंतादि आ०, 
ज०, दृ०, ब० | ४ -कमरहि- ता०, ज० । ५ सत्यां बनस्पतिजीवों भ- वा०, ब० | ६ -दयाभा- 
बाच्च भा०, ब०, दु०, ज०। ७ -वरप्रा- भा ०, ब०, दू०, ता०, ब० | 


२१४] . द्वितीयो5ध्यायः ९५्‌ 


द्वे इन्द्रिये स्पशनरसनलक्षणे यस्य स द्वीन्द्रियः । द्वीन्द्रिय आदियेर्षा ते ट्वीन्द्रियाद्यः । 
त्स्यन्तीति त्रसाः। द्वीन्द्रियादयः पव्चचेन्द्रियपंयन्ताख्लसाः कथ्यन्ते । स्पशेनरसनयुक्ता द्वी 
न्द्रियाः-कुक्षिक्मयः । शट्ठा वादनहेतवः । छुलकाः छुल्लकश्डाः | वराटकाः कपदेंकाः । अक्षा 
मद्दाकपदंकाः । अरिष्टबालकाः शरीरसमुद्धवतन्त्वाकारवालकाः । गण्डुबालकाः किब्चुलकाः 
महालवा अलसका इति याबंत्‌ । शम्बुकाः सामान्यजलशुक्तयः । लघुशट्ठा इति प्रभाषन्द्र 
शुक्तयो मुक्ताफलहेतवः, अन्याश्व शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जलोकस इति याबत्‌। आदि- 
शब्दात्‌ ब्रणकृमयः गुंबडक्रमयो नखादयो ज्ञातव्याः। त्रीन्द्रियाः स्पशेनरसनघराणसहिताः-- 
कुत्थवः उद्देहिका:। वृश्चिका गोभिकाः । खजू रकाः कर्ण शलाकाः, शतपद्चपरनाम्नी (म्न्यः) । 


इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाउपरनाम्ना ( मानः )। यूका लिक्षाः | मत्कुणाः पिपी- 


लिकाः" मुंग्यपरमामिकाः। चतुरिन्द्रिय: स्पशनरसनघ्राणचन्षु!ःसहिताः-दंशा वनमज्लिका- 
$परनामानः । मशका मणकेतराश्र मक्षिकाः प्रसिद्धा। | पतड्भाश्न प्रसिद्धा।। कीटा गोव रकीटाः 
रुधिरकीटादयश्व । भ्रमराः पट्पदा; | मधुकर्यों मधुमक्षिकाः । गोमज्षिकाः बगायिकाः विश्व- 
म्भरा;-। छताः कोलिका इति यावत्‌ । 

पव्चेन्द्रिया: स्पशनरसनप्राणच्तुःश्रोत्रसहिताः--अण्डायिकाः सर्पगृहको किलाः म्राह्म- 
ण्यादयः । पोतायिकाः *-माजारादिगभंविशेषः पोतः, तम्र कर्मवशादुत्पक्त्ययमाय आग- 
मन॑ पोतायः, पोतायो विद्यते येषां ते पोतायिका), अस्त्यर्थ इको बान्यः। श्रमाजारसिंह- 
व्याप्कचिन्रकादयो5नावरणजन्मानः । जरायिकाः-जालवत्पाणिपरिवरणं विततमांसरुधिरं 
जरायुः कथ्यते, तत्र क्मवशादुत्पत्त्यथमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तन्र आयः 
जरायः, जरायो विद्यते येपान्ते जरायिकाः, प्रधोद्रादिव्वात्‌ युोप:)। गोमहिषीमनुष्या- 
दयः: सावरणजन्मानः । रसायिकाः रसो घृतादिस्तत्र चमौदियोगे आय आगमन बिद्यते 
येषां ते रसायिका; । >प्रथमध।तूद्भधवा वा रसायिकाः । 

“रसासग्मांसमेदो5स्थिमज़ाशुक्राणि धातवः ।” [ अष्टाज्नह्न ० १। १३ ] 
इति वचनात्‌ रसः प्रथमो धातुः । तेः सूक्ष्मत्वात्‌ वक्‍तुं' न शक्यन्ते । संस्वेद: प्रस्वेद:, तत्न 
भवाः संस्वेदिमाः “एवमादित्वात” [ ] भावार्थ इमप्रत्ययः । चक्रवत्ति- 
कक्षायुत्पन्नास्ते 5पि सूक्ष्मत्वाद्‌ वक्‍तुं न शक्यन्ते । सम्मू््छिमाः, समन्‍्तात्‌ पुदुगलानां मूच्छेन 
संघातीभवर्न॑ संमूच्छे: तत्र भवाः सम्मूच्छिमाः । इमप्रत्ययः पूर्वंबत्‌। सर्पोन्द्र गोर॑खुरमनु- 
ध्यादयो5पि सम्मूच्छे नादुत्पंयन्ते । उक्तत्व-- 
“शुक्रसिंघाणकस्लेष्मकर्णदन्तमलेषु च । 
अत्यन्ताशुचिदेशेषूं सद्यः सम्मूच्छेनी भवेत्‌ ॥” [ ] 
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१ +-काः कणशलाकामु- आ०, य०, द०, ज़०। < “>काश्व मा- भआा०, ब०, दू०, अ० | 


३ -मदादूदूभ- ग० । ४ तेन सू- भा०, ब०, दृ०, ज० | ५ -न्दुरदुरगों- ता० | ६ “गोखु- 
दु० | ७ -देहेघु आ०, ब०, दू०, ज०] ८ “गो आ०, ब०, दु० जझ० 


९६ तत्त्वाथवृत्तो [ ३४१५-१६ 
उदभे दिमा।-उद भेदनमुद्भेदः, भूमिकाध्॒पाषाणादिक॑भिक्त्वा ऊर्ध्य॑ निस्सरण- 
मुदभेदः, उद्भेदो विद्यते येषान्ते उद भेदिभा:, अत्रास्त्यर्थ इमप्रत्ययेः । यथा रत्नानि भडक्त्वा 
केनचिद्‌ दुर्दुरों निष्कासितः। उपपादिमाः-उपेत्य गत्वा पंथते जायते यस्मिन्नित्युपपादः, 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा उपपादिमाः । प्रमादिनां दुष्परिणामवशात्‌ तेषामनप- 

५ थधच्त्यौयुषामपि हिंसोलद्यते, न तु ते प्रियन्ते । तथा चोक्तमू-- 

“स्वयमेवात्मना55त्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवानू । 
पूर्व प्राण्यन्तराणान्तु पथात्स्याद्रा न वा वध ॥! [ ] 
अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तम नरक गत: ? “प्रमत्तयोगात्पराणव्यपरोपणं 
हिंसा ।” [ त० सू० ७११३ ] इति च वच्ष्यति। एते त्रसाश्चतुर्विधा भवन्ति । 

१० एतेषां कति प्राणा भवर्ति ? द्वीर्द्रियस्य द्र इन्द्रिये, आयुः, उच्छुवासनिश्वासः कायबल॑ 
बाग्बलमेते षट्प्राणाः भवन्ति | त्रीन्द्रियस्य षट्‌ पूर्वात्ता३ घाणेन्द्रियाधिकाः सप्तप्राणा भवन्ति । 
वतुरिन्द्रियस्थ सप्त पूर्वोक्ता& छ्षुरिन्द्रियाधिकाः अष्टप्राणा भवन्ति। पव्म्चेन्द्रियस्य तिरश्रो3संज्ञि- 
नोडष्टी पूर्वोक्ताः श्रोत्रेन्द्रियाधिका नवप्राणा भवन्ति | पव्चेन्द्रियसंज्ितियेश्मनुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वोत्ता मनोबछाधिका दृशआणा भवन्ति । 

१५ अथ “ट्वन्द्रियादयस्रसा:” इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायों;-- 

पश्चेन्द्रयधाणि ॥ १५॥ 
कर्मसहितस्य जीवस्य स्वयमथौन्‌ ग्ृह्दीतुमशक्तरय अथंग्रहणव्यापारे सहकारीणि इन्द्रि- 
याणि भवन्ति । तानि तु इन्द्रियाणि पव्चंव भवन्ति नाधिक्रानि, न च न्यूनानीति । परिभाषा- 

२० सूत्रमिदम्‌ । पोयुपरथवचःपाणिपादाख्यानि पश्च कमेंन्द्रियाण्यप्य॑त्रोच्यन्तामू ? इत्याह-- 
सत्यम्‌। उपयोगप्रकरणे उपयोगसीधनानां स्पशनादीनामेब पश्मानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्वादीनों प्रहणमत्र वत्तते, कर्मेन्द्रियाणां पन्‍चेति नियमाभावात्‌ । 
अड्जेपाह्नामकर्म निष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वं॑ वत्तत एब, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पठ््चेव न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वत्तंन्ते, तेनानवस्थानं पद्चसडख्यायाः । 

२५ स्पशनादीनां पद्चानामिन्द्रियाणामन्तर्भेंद्प्रकटनार्थ सूत्रमिद्माचक्षते विचक्षणाः-- 

दिविधानि ॥ १६॥ 


दो विधो प्रकारी येषामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्विप्रकाराणीत्यर्थ:। को तो द्वी 
प्रकारी द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियव-्चेति । 


अि-+-नत+->++ज+« 


२ -यः उपया- ता० । २ रत्न॑ भ- ब२ । ३ ददुरको नि- ब० । ४ प्राणान्त- आा०, ब०, 
ज०, ता०, व० | ५ उद्घृतो:यं स० सि० ७।१३॥ ६ सांख्यः प्राह । “वाक्पाणिपादपायूपस्थानि क्मे- 
न्द्रियाण्याहु:। -सांख्यका० २६ | ७ -त्रोच्यतामू ब०,ज० | ८ -साधकाना-भा०, दु०, ब०, ज० | 


२।१७-१९ ] द्वितीयो5ध्यायः ९७ 


तत्र द्॒व्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणाथ॑ सूत्रमिदं भणन्त्याचायो:- 
निमृत््युपकरऐ द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

*निवेत्यते निष्पाग्यते कमेणा या सा नि त्तिः । बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ सापि द्विविधा । 
तन्न बाह्या निवृ त्तिरुच्यते-चक्षुरादिषु मसूरिकाद्सिस्थानरूप आत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे- 
शश्वाक्षपः प्रतिनियतसंस्थाननामकर्मोद्यापादितावस्थ।विशेषः पुद्टलप्रचयो यः सा बाह्या ५ 
निग्व त्तिरुव्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाहुलछासंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामा- 
वरणक्षयोपशमविशिष्टानां सूक्ष्मपुद्टलप्रदेशसंश्िष्टानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाउवस्थि- 
तानामात्मप्रदेशानां * वृत्ति रभ्यन्तरनिवृ त्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निवृ त्ते रुपकारः 
क्रियते, येन तद॒ुपकरणम्‌ । तदपि द्विविधम-बाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ | तत्र बराह्ममुपकरणं शुद्ध 
कृष्णगोलकादीन्द्रियोपकारक॑ पक्ष्मपटलकणपालिकाविरूपं बाह्ममुपकरणम्‌। शुक्षक्ष्णादि- १० 
रूपपरिणतपुद्टलमण्डलममभ्यन्तरमुपकरणम्‌ । एवं बाह्याभ्यन्तरा च निवृत्ति;, बाह्यमभ्यन्तरं 
चोपकरणं द्वव्येन्द्रियमुच्यते । 

इदानीं भावेन्द्रियस्वरूपं निरूपयन्ति-- 

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 

लम्भनं * छब्धिः, लब्धिश्व उपयोगश्व लब्ध्युपयोगी, एतो द्वो भावेन्द्रियं भवतः | १५ 
इन्द्रशब्देन आत्मा उच्यते तस्य लिझ्नमिन्द्रियमुच्यते । . ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
त्मनो5र्थग्रहण शक्ति: लब्धिरुच्यते । आत्मनो5रथ्थंग्रहण उद्यमोडथंग्रहणे प्रवत्तेनमर्थप्रहणे 
व्यापरणमुपयोग उच्यते। ननु इन्द्रियफलमुपयोगः , तस्य इन्द्रियफलभूतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌ । कार्यस्य कारणोपचारात्‌। यथा घटपटाद्याकारपरिणतं 
विज्ञानमपि घटपटादिरुच्यते तथा इन्द्रियाथथग्राहक उपयोगो5पि इन्द्रियमुच्यते । २० 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 

स्पशेनरसनघाणचक्तुःओतन्राणि ॥ १६ ॥ 

आत्मना कत्तु मृतेन स्प॒ृश्यतेड्थः कर्मतापन्नोडनेन करणभूतेन स्पशनेन तत्स्पशनम्‌ । 
अथवा स्प््शतीति र्पशनम्‌ । “कृत्ययुटोउन्यत्रापि” [| का० सू० ४।५।९२ ] इति कत्तेरि 
युट्‌। एवं रस्यत आस्वाद्यतेडथोडनेनेति रसनम्‌। रसयत्यथेमिति वा रसनम्‌। घायते गन्ध २५ 
उपादीयते आत्मना अनेनेति घ्राणम्‌। जिप्नति गन्धमिति वा घाणम्‌। चढ्टे पश्यत्यथोन 
आत्मा अनेनेति चक्षुः। चष्टे इति वा चक्ुः। श्रूयते आत्मना शब्दों गृ्नते अनेनेति 
श्रोत्रम। शणोतीति वा श्रोत्रम्‌। स्पशेनम्व रसनम्व प्राणभ् चकुख् श्रोत्रत्व सर्पशनरसनघाण- 
च्चुःश्रोत्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पन्न स्पशनादिसंज्ञानि भवन्ति । 








१ निवत्यते ता० | २ -नां प्रवृू-आ०, ज०, दु०, ब०। ३ लभनं ता०, व०, आ०, 
दु०, ब० न्‍ 


१३ 


९८ तत्त्वा्थृत्तो [ ३२२०-२२ 


अथेदानीं पद्चानामिन्द्रियाणामनुक्रमेण विषयप्रदर्शनाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्त्याचायों।-- 
रप्शरसगन्धवर्णशब्दास्तद्थो; ॥ २० ॥ 
रश्यत इति स्पशः, स्पशयुक्तो5थः । रस्यते रसः, रसयुक्तोडथे: | गन्ध्यते गन्धः, 
गन्धयुक्तोडथः । वर्ण्यते वर्ण:, वर्णयुक्तो5थः | शब्यते इति शब्दः, शब्दपरिणतपुद्लः । 
५ अथवा स्पशनं रपष्ठ), रसन रसः, गन्धनं गन्धः, वर्णन वर्णः, शब्दनं शब्दः इति 
भावमात्रे 5पि । स्पशश्व रसश्र गन्धश्व वर्णश्र शब्दश्व स्पशरसगन्धव्णशब्दाः। एते पद्च 
तद्थीः तेषां स्पंशनादी नामिन्द्रियाणामथीस्तद्था इन्द्रियविषया इत्यर्थः । 


अथ इंषदिन्द्रियग्राक्म॑ विषयमुपदिशन्ति-- 
अुतमनिन्द्रियस्थ ॥ २१॥ 
१० *अस्पष्टावबोधनं श्रुतमुन्यते। ततू श्रुतमस्पष्टक्ञनम्‌। अनिन्द्रियस्य ईषदिन्द्रियस्य 


नोइन्द्रियाउपरनाम्नश्वित्तस्य अर्थों विषयो भवति | यस्येन्द्रियय्य योअर्थों ग्राद्यो भवति स 
विषय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनो मनस्तत्र अवतते। अथवा श्रुतज्ञानविषयोड्थः श्रुत- 
मुच्यते। तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य चेतसो विषयो भवति। अनिन्द्रियस्य स विषयः कस्मादू 
भवति ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमात्‌ मनो5वलूम्बनज्ञानप्रवतेनाच्च । अथवा श्रुतज्ञानं 
१५ श्रुतमुच्यते । ततू श्रुतमनिन्द्रियस्य अर्थ: प्रयोजनं भवति। तेन कारणेनेदं प्रयोजनं मनसः 
स्व॒तन्त्रतया साध्यमित्यर्थः । 
अथेदानीं स्पशनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 
वनस्पस्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 
वनरपतिरन्ते येषां प्रथिव्यप्तेजोबायूनां ते वनस्पत्यन्ताः, तेषां वनस्पत्यन्तानां प्रथिव्यप्रे- 
२० जोवायुबनस्पतीनां पद्नानां स्थावराणामेक सरपशनेन्द्रियं भवति। कस्मात्‌ ? वीयौन्तरायरपशे- 
नेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियसबंघातिस्पद्धेकीद्यात्‌ू शरीरनामकमलछामावष्टम्भादे के- 
न्द्रियजातिनामकर्मोद्यवशाष्च । 
अथेदानीं रसनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्ते-- 


कमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादी नामेकेकब्ृद्धानि ॥ २३ ॥ 

२५ आंदिशब्दः प्रत्येक प्रयुब्यते। तेनायमथ--क्रमिरादियेंषां शट्डशुक्तिनखादीनां ते 
कृम्यादयः । पिपीछिका मुंगी आदियेंषां यूकालिक्षावृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीलि- 
कादय; । भ्रमर आदियेंषां दंशमशककीटपतड्ादीनां ते भ्रमरादयः । मनुष्य आदियेषां 
गोमहिषमगसिंहव्याप्रमत्ययसपेश्येनांदीनां ते मनुष्यादयः । क्म्यादयश्यच पिपीलिका- 
दयश्व अ्रमरादयश्च मनुष्यादयश्र कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादयः । तेषामेकेकबृद्धानि, 

३० एकेन एकेन बृद्धानि अधिकानि एकेकबृद्धानि। “वीप्सायां पदस्या! [शा० 59० २।३।८] 


ननिजनकसल न 





१ अस्ृष्टाव- आ०, ब०, द० | २ -नामलठा- ता० | ३ मुनी आ- ता० | ४७ -श्येन- 
कादी- द०। -श्येनकाकोदी- आ०, ज० | 


२।२४-२५ ] द्वितीयो<ध्यायः ९९ 
इति द्विबेचनम्‌। क्रम्यादीनां रपशेनं भवत्येव रसनमधिकं भवति। पिपीलिकादीनां 
स्पशनरसने भवत एबं प्राणमधिक भवति। श्रमरादीनां स्पशेनरसनप्राणानि भवन्त्येव 
चच्चुरधिक भवति। मनुध्यादीनां रपशेनरसनघप्राणचक्ष्‌षि भबन्त्येव श्रोत्नमधिकं भवति । 

तत्र स्थावरभेदात्‌ द्विविधेषु इन्द्रियभेदात्‌ पद्लविधेषु च संसारिजीवेषु ये पश्चन्द्रिया 
अनुक्तभेदाः तदूभेद्सू चनाथ सूत्रमिद्माहुराचायौ।-- 


संज्ञिनः समनस्का। ॥ २४ ॥ 

सह मनसा वत्तन्ते ये ते समनस्काः। सब्ज्ञानं सब्ज्ञा। संज्ञा विद्यते येषां ते संक्ञिन;। 
ये समनस्कास्ते संज्षिन उच्यन्ते। ते तु पन्चेन्द्रिया एव | अथौदेफेन्द्रियाद यश्चतुरिन्द्रियप यन्‍्ताः 
संमृच्छुन्नोत्पन्नाः पथ्चन्द्रियाश्व॒ असंज्ञिनो भवन्ति | संज्ञिनां शिक्षाद्धापग्रहणादिलक्षणा क्रिया 
भवति। “असंज्ञिनां शिक्षालापग्रहणादिकं न भवति। असंज्लिनामपि अनादिकारूविषया- 
नुभवनाभ्य|सदाढ्यादाहारंभयमेथुनपरिग्रहैलक्षणोपलक्षिताश्वतस्रः संज्ञा: अभिलाषप्रव॒त्त्या- 
दिकदग्व संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालाप ग्रहणादिक न घटते । 

“अथ संसारिणां *सर्वा गतिः शरीरसम्बन्धाद ” भवति। शरीरे घ॒ मुक्ते सति मतों 
प्रप्ताय|मुत्तरशरीर।थेगमनं जीवस्य न सड्भच्छुते शरीराभाव।त्‌ सिद्धवत! इत्यारेकायां 
सूत्रमिद्माहुराचायों;--- 

विग्रहगतों कमयोग: ॥ २५॥ 

विग्रहः शरीरम्‌ , तदथ गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्नहगती । कमेभियोंगः कर्म योगः । 
यदा आत्मा एक दरीरं परित्यज्य उत्तरशरीरं प्रति गच्छति तदा कामंणदरीरेण सहद्द योगः 
सज्गतिबत्तते | तेनायमथ:--कार्म णशरीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति। अथवा बिरुद्धो प्रह्ो 
ग्रहणं विग्नहः, कमशरीरग्रहणेडपि नोकमलक्षणशरीरपरित्याग इत्यथः। विग्रद्देण गतिः 
विग्नहगतिः । एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य ग्रहणिन गतिर्विप्रहगतिः, तस्यां विश्रद्गगतो । तह. 
कमेयोगः क इति चेत्‌ १ उच्यते--निखिलशरीराह्लुरबीजभूत॑ कामणं बपुः कर्म इति कथ्यते । 
तहिं योगः कः १ वाडमसनसकायत्रगंणाकारणभूत॑ जीवप्रदेशपरिस्पन्द॑ योगः कथ्यते। 
कर्मणा विह्ितो योग? कर्मयोगः स कर्मयोगो विग्रदृगंतावुत्तरशरीरप्रहणे भवति। तेन कर्म- 
योगेन कम कृतात्मप्रदेशरपन्दनेन ऋत्वा कमौदानं देशान्तरसंक्रमणन्व भवतीति स्पष्टाथ: । 


अन्नाह कश्रित्‌-जीवपुद्टलानां गर्ति कुबेतां देशान्तरसडक्रमणं किमाकाशप्रदेशक्रमवृत्त्या 
भव॒ति, आह्ोस्विदविशेषेण *अक्रमेणापि भवति इत्याश्लायां सूत्रमिद्माहुराचायोंः-- 


१ अन्येप्रामपि सं- आ०, ब०, ज०, द०। २ -रनिद्राम- जा०, ब०, ज०, वृ०। 
३ -हणल- आ०, ब०, ज०, दू० | ४ सर्वंगतिः- आ०, ब०, दृ०, ज* | ५ -न्धाम- ता» | 
६ -गतौ भ- ता० । ७ अनुक्रमे- जआा०,ब०, दु, ज० । 
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अनुश्रेणि गति; | २६ ॥ 
छोकर्य मध्यप्रदेशादारभ्य ऊध्वमधरतात्तियेक्च व्योमप्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना- 
मावलिः श्रेणिभण्यते। अनु श्रेणरनतिक्रमेण अनुश्रेणि। अन्न अव्ययीभावः समासः | 
उक्तद्व “पूव वाच्यं भवेद्यस्य सोउव्ययीभाव इष्यते |” [ कात० २॥५॥१४ ] जीवानां 
५ पुदुगलानाञ्व गतिगंमनं भवति। कथं गतिभेबति १ अलुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इत्यथः । 
ननु पुद्गलानामत्राधिका रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुदूगलस्य गति; कथमत्र लभ्यते ? 
सत्यम्‌ | गत्यधिकारे5पि पुनर्गतिग्रहणं पुदूगलस्यापि गतिप्रहणार्थमू। कोडसौ गत्यधिकारः ? 
“विग्नहगतो कर्मयोग;” [ त० सू० २।२५ ] इत्यत्र गतेग्रहणं ब्तते। तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणादत्र पुदूगलग्रहणं लभ्यते | कि तदागामिसूत्रम्‌ ? “अविग्रहा जीवस्य' 
[ त० सू० २।२७ ] इति। तहिं घन्द्रसूयौदीनां ज्योतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे श्रेणि- 
रहिता गतिदृश्यते। तथा देवविद्याधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिहुृश्यते--श्रेणि विनापि 
गतिविलोक्यते, किमथंमुच्यते श्रीमद्धिगंतिरनुश्रेणि भवतीति १? सत्यम्‌; कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गतिर्वेदितव्या। को5इसो कालनियमः, को वा देशनियम इति चेत्‌ ? 
उच्यते--प्राणिनां मरणकाले भवान्तरग्रहणार्थ या गतिभंबति सिद्धानाम्रोध्येगमनकाले या 
१०५ गतिभवति सा गतिरलुश्रण्येवः भवति । देशनियमस्तु-ऊरध्वंछोकाय्या अधोगतिभंवरति, 
अधोलोकाया ऊध्यंगतिभेवति तियंग्लोकाद्या अधोगतिभेवति । तियंग्छ।काद्या ऊध्ये- 
गतिश्व भवति सा अलनुश्रेण्येवय भवति। पुदुगलानागञ्व या लोकान्तप्रापिका गतिभवति सापि 

निश्चयादनुश्रेण्येव भवति । इतरा तु गतियथायोग्यं भजनीया । 

अथ पुनरपि गतिप्रकारपरिज्ञानाथ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माचक्षते-- 

२० अविग्रह्ा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
विग्रहों व्याघातः, वक्रता इत्यथं/ । न विद्यत थिग्रह! कुटिलता यस्‍्यां गतोौ 
साडविग्नहा, सरलगतिरित्यथं: । ईहगूविधा सरला गतिः कस्य भवति ? जीवस्य। 
जीवशब्दो5त्र सामान्याथेः । यद्यपि जीवशब्देन संसारिणो मुक्ताश्व जीवा लरुभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीवशब्देन मुक्तात्मा जीबोउन्न ज्ञायते । कुत इति चेत्‌ १९ आगामिसूत्रे 
संसारिजीवग्रहणात्‌ । :कि तदागामिसूत्रम्‌ ? “ब्रिग्रहवती च संसारिणः प्राकूचतुम्य: ६ 
[ त० सू० २२८ ] इति। ननु “अनुश्रेणि गति; इत्यनेनंब सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसडक्रमण- 
भावाभावसद्भावः कथितः, किमनेन अविग्रहा जीवस्य' इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ? इत्याह 

कश्मित्‌ , सत्यम , पूर्बसूत्रे विश्रेणिगतिरपि कचिदू भवतीति ज्ञापनार्थमिदं सूत्र कृतम्‌ । 
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अथ यदि मुक्तात्मनोडविग्रहगतिभंबतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवद्भिस्तहिं सशरी- 
३० रस्य जीवस्य किं मुक्तात्मवदप्रतिबन्धिनी गतिभवति, आह्दोस्वित्‌ सप्रतिबन्धापि भवतीत्या- 
शद्जायां सूत्र प्रतिपादयन्त्यु मास्वामिन!-- 


न्नाज निजी विजन ह|जजज जज 


१ -रो ना-आ०, ब०, दृ०, ज० | 
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विग्नहदवती च संसारिणः प्राक्चतुम्थे! ॥ २८ ॥ 

विग्रहवती बक्रा गति! । चकारादवक्रा च। संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्व गती 
भवतः। अविग्रद्दा या अबक्रा गति), सा एकसमयपयंन्तं भवति, ऐकसमयिकी भवति 
“एकसमया 5विग्रहा'' [ त० सू० २४२० ] इति वचनात्‌ | 

सां अवक्रा गतियंदा संसारिणो भवति “तदाप्येक्समयिक्येव यदा तु *सिद्धयतां 
भवति तदाप्येकसमयिक्येब । सा अवक्रा गतिरिषुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोबौणस्य गतिगं- 
मन॑ वेध्यपंयन्तं ऋज्वी भवति तथा सिद्धानां संसारिणाग्व अविग्रहा गतिरैकसमयिकी 
समानेव | विग्रहवतों बक्रा गतिः संसारिणामेव भवति। तप्याल्लयः प्रकार भवन्ति-पाणि- 
मुक्ता-लाडलिका-गोमूत्रिकाभेदात्‌ । पाणिमुक्ता यथा--पाणिना तियक्प्रक्षिप्तस्य द्रव्यस्थ गति- 
रेकबक्रा, तथा संसारिण: पाणिमुक्तागति रेकवक्रा, &समयिकी भवति | ल्ाड्नलिका गतिद्विवक्रा 
यथा लाड़लं हल द्विवक्र भवति तथा संसारिणां द्विवक्रा छाज़लिका गतिभंवति। सा त्रेंसम- 
यिकी । गोमूत्रिका बहुवक्रा त्रिवक्रा गतिभेषति । सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति। अत एवं आह-प्राक्चतुभ्यें;। सा विग्रहवती गतिश्चतुभ्यं: समयेभ्य प्राक्‌ 
पूब भवति । चतुर्थंलमयस्य मध्ये अन्ते वा बक्रा गतिन भवति, गोमूत्रिकापेक्षया मध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिन भवतीति ज्ञातव्यमू । सा चतुथसमये प्राज्जलं सरलं गत्बोत्पत्तिक्षेत्रे प्रविशति । 
समयस्य ग्रहणमत्र सूत्र नास्ति, कस्मात्‌ समयग्रहणं क्रियते ? सत्यम्‌; 'एकसमयाउंविग्रहा' 
इत्युत्तरसूत्र समयग्रहणं वत्तते, तदूबलादत्रापि समयग्रहणं क्रियते इति। यथा षष्टिका 
ब्रीहिविशेषाः षष्ट था दिनर्निष्पद्यन्ते तथा सर्वोत्कष्टा बक्रा गतिः निष्कुटक्षेत्र चातुःसमयिक्येव 
गतिभेवति न अधिकसमया, स्वभावात्‌ त्रिवक्रा गतिश्रतुःसमया एवं । 

अयेदानीं ऋजुगतेः कालविशेषं द्शयन्व्याचायौः-- 

एकसमया5विग्रहा॥ २९ ॥ 

एक: समयो यस्याः सा एकसमया। न विद्यते विग्रहो बक्रता यस्या: सा अविग्रह्य । 
अविग्रहा अवक्रगतिरेकसमया भवति | गति कुबतां जीवानां पुद्गलानाग्व व्याधातरहितत्वेन 
अविग्रहा गतिलेकिपयन्तमप्येकसमयिकी भवति। 

अथेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत्यां सत्यां मिथ्यादशनाबिरतिप्रमादकषाययोग- 
लक्षणोपलत्षितप्रत्ययवशात्‌ कमाणि स्वीकुबोणोउ्यम।त्मा सबंदा आद्वारको भवति, तह 
विग्नहगतावप्याह्दरको भवतीत्याशक्लायां तन्निश्वयाथ सूत्रमिदमाहु राचायों:-- 

एक दो त्रीन्वाउनाहारकः ॥ ३० ॥ 
एक॑ समय॑ ट्वी वा समयौ त्रीन्चा समयान्‌ प्राप्य अयं जीवो विग्रहगतावनाहारको 
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१ तदा एक- आ०, ब०, द०, ज०। २ रिद्धानां भा०, ब०, दृ०, ज०। ३ प्रक्षिप्त- 
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भवति' । को नाम आहार: ? त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्या थे पुद्टलास्तेषां 
ग्रहणं स्व.कार आहार उच्यते । एवंविधस्य आहद्वारस्य अभावों यस्य स भवत्यनाहारकः । 
कमंरवीकरो हि जीवस्य निरन्तर वत्तंते। तेन कार्मणशरीरसद्धावे विद्यमाने सति उपपाद- 
क्षेत्र प्रति अविग्रह्ययां *गतो ऋज्यां गतावाहारकः, इतरेषु त्रिषु समयेषु वक्रगतित्वादनाद्वारक 
एवं। तथा हि पाणिमुक्तायामेकवक्रायां गतो प्रथमसमये5नाहारकः, द्वितीयसमये त्वाह्रक एवं । 
लाइलिकायां द्विवक्रायां गतो प्रथमसमये द्वितीयसमये चानाहारकः तृतीयसमये ऋज्यां 
गतावाह्रक एवं। गोमूज्िकायां श्रिवक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये तृतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुर्थेभमये ऋज्वां गतावाहारक एबवं। इषुगतो त्वेकसमयिक्यामाहारक एवं । 
तथा च ऋ द्वप्राप्तस्य यतेराहारक शरीरमाह्वारकमिति । 

अथेदानीं शरीरान्तरप्रादुभोवलक्षणं जन्म उच्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान्‌ प्रतिपाद- 
यन्ति भगवन्त+-- 

सम्मूच्छेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 

त्रेलोक्यमध्ये ऊध्यंमधस्तात्तियंक्‌ च शरीरस्य समन्तान्मुच्छेनमवयवप्रकल्पंन॑ सम्सू- 
च्छनमुच्यते । मातुरुदरे रतःशोणितयोगंरणं मिश्रणं जीवसंक्रमणं गर्भ उच्यते । अथवा मात्रा 
गृहीतरय आह।रस्य यत्र प्रहणं भवति स गर्भ उच्यते। 3उपेत्य पद्मते सम्पूर्णड़ उत्पंग्यते 
यस्मिन्‌ स उपपादः, देवनारकोतत्तिस्थानविशेष इत्यथेः । सम्मूच्छनद्ल गर्भश्च उपपादश्च 
सम्मूच्छ तगर्भोपपादाः । एते त्रयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते। पुण्यपाप१रिणामकारण- 
क्मंप्रकारवितकोतन्ना एते त्रयः पंदाथौ जन्मप्रकारा भवन्ति । 

अथेदानीं संसारिणां जन्माधारभूतो योनिभेदों वक्तव्य इति प्रश्ने सूत्रमिदं 
ब्रुवन्त्याचायो।--- 

सचित्तशीतसंबृता!ः सेतरा मिश्राश्चेकदारतद्योनय: ॥ ३२ ॥ 

जीवरय चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तन सह वत्तते सचित्तः । शीतः 
स्पशंविशेष; । तेन युक्त यदूद्व॒व्य॑ तदपि शीतमुच्यते । सम्यक्‌प्रकारेण बृतः प्रदेश: संबृतो 
४दुरपलक्ष्य इत्यथः । सचित्तश्व शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसंबृताः। अथवा बहुवचनान्त- 
विग्रदे सचित्ताश्व शीताश्च संवृताश्च सचित्तशीतसंबृताः। इतरेरचित्तोष्णविवतेः सह 
बतन्ते ये योनयस्ते सेतरा;। उभयात्मका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्रा; ? सचित्ता- 
5चित्तशीतोष्णसंवृतविवृता इति। चकार उत्तसमुच्चयाथेः। तेनायमर्थों लभ्यते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति। 
संवृताश्च मिश्रा भवन्ति, विवृताश्च मिश्रा भवन्ति, सिश्रा अप्यन्यः सह मिश्रा भवन्ति । 
एकमेक जन्म श्रति एकशः तद्योनयस्तेषां सम्मूच्छेनगर्भोपपादलक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 


अलसिसनतनत+-+०+०५........>- 








१ -ति तहि विग्रहगतो को आ०, ब०, दु०, ज०। २ गंतावा- ज०, ता० | ३ उपेत्यते 


ता०। ४ दुरपेक्ष्य भ्ा०, ब०, ज०। 
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द्योनयः । अनेन सूत्रेणोक्ता एते नव योनयों ज्ञातव्याः। ननु योनिजन्मनोः को भेद: ९ 
आधाराधेयभेदाद्‌ भेदः। को5सावाधारः, को बाघेयः ? योनय आधाराः, जन्मविशेषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिप्रदेशे स्थित्वा जीवः सम्मूच्छेनादिना जन्मना निज- 
शरीराहा रेन्द्रियोच्छवासभाषामनोयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृह्माति । 

अथेदानीं सचित्तादियोनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचबित्तयोनयः साधारणशरीरा वन- 
स्पेतिकायिकाः । कस्मात्‌ ९ अन्योन्याश्रयत्वातू। अचित्तयोनयो देवा नारकाश्च | देवनार- 
काणामुपपादः प्रदेशपुद्टलप्रचयो5चित्तो व्तते यस्मात्‌ । सचित्ताबित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, 
मातुरुदरे श॒ुक्रशोणितमचित्त बतंत, आत्मा सचित्तस्तेन भिश्र॒त्वात्‌॥ अथवा शुक्रशोणित॑ 
यत्र मातुरुदरे पतितं बत्तते तदुदरं सचित्तं बत॑ते, तेन गर्भेजाः सबित्ताचित्तलक्षणमिश्रयो- 
नयः । वनस्पेतेरितरे सम्मूच्छेनजाः प्रथिव्यादयो5चित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च । देवनारकाः 
शीतोष्णयोनयः यत उपपादस्थानानि कानिचदिदुष्णानि व॒तन्ते, कानिचिच्छीतानि बतन्‍्ते। 
तेजस्कायिका उष्णयोनयः । अपरे प्रथिव्यादथः केचिच्छीतयोनयः' केचिदुष्णयोनयः केचि- 
>छीतोष्णमिश्रयोनयः । संबृतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पश्च च। विवृतयोनय: 
दत्रिचतुरिन्द्रियाः । संबृतविबवृतमिश्रयोनयो गर्भजा भवन्ति। एता मूलभूता नव योनयों 
भवन्ति | तदन्तभेंदाश्चतुरशी तिलक्षा भवन्ति । तदुक्तम-- 


“णिच्िदरधादुसत्त य तरुदह वियलिंदिएसु छच्चव । 
सुरणिरयतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा ॥” 
[ बारस० अणु० गा० ३५ ] 
अस्यायमथ;--नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्च प्रथिव्येप्तेजोबायवश्च प्रत्यक सप्रलक्ष- 


योनयः । बनरपतिकाथिका दशलक्षयोनयः | द्वीन्द्रियासत्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च प्रत्येक॑ द्विलक्ष- २ 


योनयः । सुरा नारकारितियब्वश्च प्रथक्‌ चतुलेक्षयोनयः । मनुष्याश्च + तुदंशलक्षयोनयः । 
अभेदानीं पूर्वोक्तियोनीनां प्राणिनां केपां क्रीहर्श जन्म भवति ? दत्याश छ्वायां प्रथमत- 
स्तावद्‌ गर्भेलक्षणजन्मभेदं दशेयन्त्या चायाः । 
जरायुजाण्डजपोतानां गसः ॥ ३३ ॥ 


यत्राणिनामानायवज्ञालवदावरणं प्रविततं पिरि.तरुधिरं तद्ठस्तु बल्लाकारं जराय[र- २ 


त्युच्यते । >कललमित्यपरप्यौयः । यन्छुक्रलोहित ,रिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं नख- 
छल्लीसट॒शं नखत्वध्चा सरक्षं तदण्डमित्युच्यते । यदू यानिनिर्गतमात्र एवं परिस्पन्दादि- 
सामर्थ्यों पेतः परिपूर्णप्रतीक आवरणरहितः स पोत इत्युच्यते । जरायो जाता जरायुजाः । 
अण्डे जायन्ते सम अण्डजा:। जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोता:, तषां 

जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतषां त्रयाणां गर्भो भवति | एते त्रयों गर्भयोनयो भवन्ति इत्यथः। 





२ न्‍यः केचिच्छीतोष्य- ता०, वब० । २ नित्येतरघातुषु दश त्सदश विकलेन्द्रियेषु 
पटचेव । सुरनरकतियक्षु चत्वारः चतुर्दश मनुष्ये शतसइस्ताणि || ३ कलिल- शऋहू०, ब०, दृ०, ज० । 
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तत्र ज़रायुजा मनुष्यादयः । अण्डजाः सपेशकुन्तादयः । पोताः प्रकटयोनयश्च मा्जौरादयः । 

यशेतेषां गर्भलक्षणं जन्मोच्यत तद्यु पपादः केषां सश्लायत इति" प्रश्नतः सूत्र 
प्राहुराचाययों:-- 

देवनारकाणाछुपपाद! ॥| ३४ ॥ 

देवानां भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीताना भव चतुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादों भवति। पल्यड्लोपरि हंसतूलद्वयमध्ये सश्लायते इत्यथः। तथा 
नारकाणाग्व जन्म उपपादों भवति । कण्डरकच्छत्रकच्छिद्रसत्शस्थानेषु तेषामधोमुखानामुपरि 
पादानामुलत्तिभवति, ततस्तेडघः पतन्ति । तत्स्वरूपमग्ने *बक्ष्यते । 

अथापरेषां प्राणिनां कि जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्नमिदमाहुः सूरयः-- 

शेषाणां सम्मूच्छेनम ॥ ३५॥ 

गर्भजेभ्य औपपादिकेभ्यश्व ये अन्ये त एकेन्द्रियविकलेन्द्रिया जरायुजादिवर्जितास्ति- 
यडमनुष्याश्व शेषा इत्युच्यन्ते । तेषां सम्मूच्छे नमेव जन्म भवति। एतानि त्रीण्यपि सूत्राणि 
उभयतो निर्णयकराणि ज्ञातव्यानि। को5सावुभयतो निणयः १ जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवति, गे एवं च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिण यः । देवनारकाणा- 
मेबोपपादों भवति, उपपाद एवं च देवनारकोणामेव भवतीति द्वितीययोगनिर्ण यः । शेषाणामेव 
सम्मून्छेनं भवति, सम्मूच्छे नमेव शेषाणां भवतीति ठृतीयसूत्र॑निश्चयः । 

अथ तेषां त्रिविधजन्मनां संसारिणां सड्गृहीतबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोद्यनिष्पादितानि कर्म बन्धफलमुक्त्यधिकरणानि शरीराणि कानि भवन्ती ति प्रश्ने योगोडय- 
मुच्यते भगवद्धि!-- 

ओऔदारिकर्वेक्रियिकाहारकलेजसकामंणानि टारीराणि ॥ ३६॥ 

ओदारिकनामकर्मोदयनिमित्तमौदारिकम्‌ । चहछुरादिग्रहणोचितं स्थूल शरीरमौदा- 
रिकशरीरमित्युच्यते । उदारं स्थूछमिति पयोयः। उदरे भवं वा ओदारिकम्‌ । उदार स्थूल 
प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम्‌ | विविध करणं विक्रिया। विक्रिया प्रयोजन यस्य तदू 
बेक्रियिकम्‌। वेक्रियिकनामकर्मोदयनिमित्तम्‌ “अष्टगुणेश्वर्ययोगादेकाउनेकस्थुलसूच्रमशरीर- 
करणसमर्थ मित्यथः । मूलशरीरं॑ जिनजन्मादिकाले5पि देवानां न कापि गच्छति। उत्तर- 
शरीर त्वनेकमेक॑ वा जिनोत्सवादोीं सवंत्र गच्छति। आहारकनामकर्मोद्यनिमित्तमा- 
हारकमू । तस्येद॑ स्वरूपमू-- सूक्ष्मपदाथपरिज्ञानारथमसंयमपरिहारार्थ वा प्रमत्तसंयतेन 
आहियते उत्पायते निष्पाय्रते निवंत्यते यत्‌ तदाह्यरकम्‌। आहारकशरीरं किलछ प्रमत्त- 
संयतेनेब निष्पाद्यते। प्रमत्तसंयतस्य यदा सूच्रमपदार्थे सन्देह उत्पंचते संयमविचारे वा 





१ इत्यतः प्रा- ता० । २ -छिद्रसहितेषु सथा- आ०, ब०, दु०, ज०। -छिनत्रस- 
वब०। ३३ वक्ष्तति आ०, ब०, दृ०, ज०, य० | ४ -काणां भ- भा०, ब०, द०, ज० | ५ -निणयः: 
आ०, व०, द०, ज० | ६ अणिमामहिमादयो5ष्टो गुणाः । 
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सन्देह उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--'तीर्थक्लरपरमदेवदशेन विनाडयं सन्देहों न विनश्यति । 
स भगवान अत्न क्षेत्रे नास्ति। किं क्रियते3स्माभिः” इति चिन्तां कुवोंगे प्रमत्तसंयते मुनो 
सति तस्य तालुप्रदेशे रोमाग्रस्य अष्टमो भागशिछिद्रं वत्तते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं घनघटित- 
स्फटिकबिम्बाकारं पुत्तलक॑ निर्गेच्छति । तत्पुत्तलक यत्र कुन्नपि क्षेत्र तीथक्कुर५रमदेथो 
गृहस्थो दीक्षितः छ्षस्थः केवली वा यत्र बत्तेते तन्न गच्छति। तच्छरोरं स्पृष्टवा पश्चा- 
दायाति। तेनेव तालुछिद्रेण तस्मिन्मुनौ प्रविशति | तदा तस्य मुनेः सन्देहों विनश्यति, 
सुखी च भवति | इत्याह्रकशरीरस्वरूपम्‌। तेजसनामकर्मोद्यनिमित्त बपुस्तेजःसम्पादकं॑ 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌ , सर्बप्राणिपु बत्तेते एबं। कार्मणनामकर्मोदिय- 
निमित्त कार्मणम्‌ , कर्मणां कार्य वा कार्मणमू। कर्मणां समूहों वा कार्मणम्‌। सर्वेषां 
शरीराणां कमव निमित्त वक्तते यद्यपि तथापि प्रसिद्धिवशात्‌ विशिष्टविषये व्त्तिज्ञीतव्या । 
कमंणो5पि निमित्तं कम इत्यथः 

अथोदारिक शरीर चक्षुराद्भिरिन्द्रियेरुपलभ्यते उदारत्वात्तथेतरेषां शरीराणां 
करमात्ते लेब्धिन भवतीति स्फुटं प्रष्टा इव स्वामिनः प्राहुः-- 


पर परं सच्मम ॥ २३७॥ 
ओदारिकात्‌ स्थूलरूपात्‌ पर बेक्रियिक सूच्रमं भवति। वेक्रियिकात्‌ परमाहारक सूक्ष्म 
भवति। आहारकात्‌ पर तेजसं सूक्ष्म भव्ति । तजसात्‌ परं कारमंणं शरीरं सूक्ष्म भवति । 


यदि पर पर सूक्ष्मं तहिं पर परं प्रदेशरपि. हीन॑ भविष्यति! हत्याशकझ्लायां 
सूत्रमिद्माहुरुमारबामिन:-- 


प्रदेशतो उसंख्येयगुण प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥ १८॥ 


प्रदेशेभ्यः प्रदेशतः परमाणुभ्यः, पर परमसडःख्यातगुणं भवति। कथं प्राक्‌ , कस्मात्‌ 
प्राकू? तेजसात्‌ तेजसशरीरात्‌। औदारिकाद्‌ असडः्येयगुणपरमाणुक॑ वेक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादाह्रकमंसझख्येयगुण परमाणुक॑भवति । कोडसो गुणकारः १ पल्योपमा- 
सडख्येयभागेन श्रेण्यसंस्येयभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्य;। उत्तरोत्तरस्य बहुप्रदेशत्वेडपि 
सूच्मत्व॑ लोहपिण्डबत्‌ ज्ञातव्यम्‌। पूर्वपूवेस्थ अल्पम्रदेशस्वेडपि स्थूछत्ब॑ तूलंनिचयबदू 
बोद्धव्यम्‌ । 

तहिं तेजसकार्मणयोः दशरीरयोः प्रदेशाः कि समा वत्तन्ते, आहोस्वित्‌ कश्विद्‌ 
विशेषो5स्ति ? इति प्रश्ने योगमेतं प्रतिपाद्यन्ति-- 


अनन्तगुणे परे ॥ ३९॥ 
परे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे अनन्तगुणे भवतः। आहारकशरीरात्तेजसं शरीर प्रदेशे- 


५ 


०) 


७ 


५ 


लि चाह 


र५ 


रनन्तगुणं भवति। तेजसाच्छरीरात्कार्मणं शरीरं श्रदेशेरनन्तगुणं जागरति। कोडसो ३० 


१ -मसंख्यातगु- भा०, ब०, व०, दु०, ज० | र तूलबत्‌ द०, व०, ज० | 
१४ 


१०६ तत्त्वाथबृत्तो [ ३२४०-४३ 
गुणकारः ९ अभव्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धानामनन्तभागं तेजसम्‌। तेजसाधच्च अनन्त- 
गुणं कार्मेणमेव॑ ज्ञातव्यम्‌ । 
“यदि तेजसकार्मणयोः शरीरयोरनन्ता; प्रदेशाः सन्ति तहिं तेजसकार्मणशरीरसहितो 
जीवो यदा विग्नहगतिं करोषि तदाउपरेण रूपादिमता पदाथोन्तरेण जीवस्य गतिप्रतिबन्धो 
4 भविष्यति, गच्छतः कुम्भस्य कुड्यादिना5वरोधवत्‌ ' इत्यारेकायां योगममुमाचक्षते-- 
अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ 
तेजसकामंणे द्रे शरीरे वंज्रपटछादिना अग्रतिषाते प्रतिस्खछनरहित भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन व्याघातरहित भवतः इत्यथ;। ननु वेक्रियिकाहारकयोरपि शरीरयोः प्रतिघातो न 
बर्तते किमुच्यते तेजसकार्मणयोरेव प्रतीघातरहितत्वम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; यथा तेजसकामणयो: 
शरीरयोरालोकान्तादपि सबेत्र प्रतीघातों न बतेते, तथा वेक्रियिकाह्मरकयोरपि प्रतीघाता- 
भावः सवंत्र नास्तीति। 
अथ तेजसकामणयोः शरीरयोरेताबानेव विशेषो बतते, आहोस्वित्‌ कश्चिद्न्यो5पि 
विशेषों बतंते ? इत्यतः प्राहुराचायों:-- 
अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 
१५ अनादावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसकार्मणयोस्ते द्वे अनादि- 
सम्बन्धे । चकारात्‌ पूर्बपूर्वतेजसकार्मणयोः शरीरयोर्विनाशादुत्तरोत्त रयोस्तेजसकार्मणयो: 
शरीरयोरुत्पादाच्च वृक्ताद्‌ बीजवत्‌ बीज॑द्‌ वृक्षयत््च कायकारणसद्भावः | सन्तत्या अनादि- 
सम्बन्धे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे चेत्यथें;। यथा हि-ओदारिकबेक्रियिकाहारकाणि त्रीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 
कार्मणे द्वे शरीरे जीवस्य कादाचित्के न भवतः । किं तहिं ? ते द्वे नित्यं भवत इत्यथः । 
कियत्‌कालपयन्तं नित्य भवतः ९ यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पयन्तं भवत इत्यथः । 
यथा जीवस्य कार्मणशरीरं नित्यं बतेते तथा तेजसमपि दरीरं नित्यं बतेत इति तात्प॑यम्‌ । 
तहिं ते तेजसकार्मण छल शरीरे किं कस्यचित्‌ भवतः, कि कस्यविन्न भवतः, 
आहोस्विद्विशेषेण सर्वेस्यापि प्राणिवर्गस्य भवत इत्यारेकायां सूत्रमिद्माहु:-- 
२५ ह स्वस्थ ॥ ४२ ॥ 
सबेस्य निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य तेजसकार्मणे द्वे अपि शरीरे भवत हत्यथः । 
अथ संसारिजीवस्य सवशरीरसम्प्राप्तिसदूभावे विशेषो5यमुच्यते भगवदूमिः-- 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेक॑स्याचतुम्येः ॥ ४३॥ 
१ भव्यानामन- आ०, ब०, दु०, ज० । २ पजन्यपटका- आ०, ब०, दृ०, ज० | 


३ अनादों जीवेन ता० । अनादो अनादिकालेन जी- ब० । ४ बीजबृक्ष- भा०, दु०, ब०, ज० । 
५ तहि तेज-भा०, ब०, व०, ज० , दू०। ६ -कस्मिन्नाच- भा० । 


९ 


0 


0 


्‌ 


२।४४-४७ ] ट्वितीयो5ध्यायः १०७ 


ते तेजसकार्णे दे शरीरे आदियेषां तानि तदादीनि। भाज्यानि विकल्पनीयानि 
प्ृथक्‌ कत्तेव्यानि | युगपत्‌ समकालम्‌। एकस्य जीवस्य । कियत्‌ पर्यन्तम्‌ ? आ चतुम्य: 
चत्वारि शरीराणि यावत्‌। कस्यचिज्जीवस्य विग्नहगत्यवसरे तेजसकार्मणे द्वे शरीरे भवतः । 
कस्यचिजीवस्य तेजसकार्म णोदारिकाणि त्रीणि भवन्ति। कस्यचिज्जीवस्य तेजसकामंण- 
बेक्रियिकाणि तन्रीणि शरीशण भवन्ति । कस्यचिज्लीवस्य तेजसकामणोदारिकाहारकाणि ५ 
चत्वारि शरीराणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पम्ल न भवन्तीत्यथे! | यस्य आहारकं शरीरं भवति 
तस्य बेक्रियिकं न भवति, यस्य बेक्रियिक भवति तस्याहारक॑ न भवतीति विशेषो ज्ञेयः । 
अथ पुनरपि शरीरविशेषप रिज्ञानाथ वचनमिदमुष्यते-- 
निरुषभोगमन्स्यम ॥ ४४॥ 
इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुपलब्धिरुपभोगः । उपभोगाज्निष्क्रान्त निरुपभोगम्‌ | १० 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ , कार्मणशरीरमित्यथथ; । विग्रहगतावपि कार्मणं शरीरं सत्तारुपेण आत्मनि 
तिष्ठति, न तु शब्दादिविषय ग्रह्मति, द्रव्येन्द्रियनिवृत्यभावात्‌। ननु तेजसशरीरमपि निरुप- 
भोगं वर्तत, किमुच्यते कार्मणं शरीर निरुपभोगम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌। तेजसं शरीरं योगनि- 
मित्तमपि न भवति कथमुपंभोगनिमित्तं भविष्यतीत्यलमेतद्विचारेण । 
अथोक्तलक्षणेपु जन्मसु अमूनि पन्न शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तहिं किमविशेषेण प्रादु- १५ 
भेवन्ति आद्दोस्विदस्ति कश्रिद्धिशेषः ? इति प्रश्ने बचनमिदमृचुरुमास्वामिन!-- 
गमसम्मच्छेनजमाचम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गर्भ जात॑ गर्भजम्‌ । सम्मूछ नाज्जातं सम्मूछनजम्‌। गर्भजश्व सम्मूछ नजग्ब गर्भ सम्मू- 
छनजमू , समाहारे द्वन्द्रः । यद्‌ गर्भजं शरीर यच्च सम्मूछेनजं शरीर तत्सव॑माग्रमौदारिक 
ज्ञातव्यमू । अथवा, गर्भश्व सम्मूछनम्व गर्भसम्मूछ ने, ताभ्यां जातं॑ गर्भसम्मूछेनजम्‌ । २० 
तहाँपिपादिक कीहशं भवतीत्याशक्लायामाह-- 
ओपपादिक वेक्रेयिकम ॥ ४६ ॥ 
उपपादे भवमोपपादिक देवनारकशरीरम , तत्सवव शरीर बेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 
यद्योपपादिक बेक्रियिक तदां नोपपादिक शरीर कि सर्वथा वेक्रियिकं न भवतीति प्रश्ने 
सूत्नमिदं श्रतिपादयन्ति सूरय;-- २० 
लब्धिप्रत्ययश्व ।। ४७ ॥ 
तपोविशेषात्सझ्ञाता ऋद्धिप्राप्तिलेब्धिरुच्यते । लूब्धिः प्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तल्लब्धिप्रत्ययं वेक्रियिकं शरीरं भवति। न केबलमोपपादिक शरीर बेक्रियिकं भवति, 
किन्तु लब्धिप्रत्ययं लब्धिकारणोत्पन्नं शरीरं वेक्रियिक॑ कस्यचित्‌ पष्गुणरथानवर्त्तिनों मुने- 
भंबतीति वेदितिव्यम्‌ू । उत्तरवेक्रियिकशरीरस्य काल; स्थितिजधन्येनोत्कर्षण चान्तमुंहँतों ३० 








३ -मुचु:- त०, च०। २ गर्भाज्ञातं दु०, ज०। ॥ समाहीरदवन्द्समातः ज०। 


१०८ तक्त्वाथवृत्तो [ २४८- ४९ 


भवति। तरहिं तीर्थड्रजन्मादो नन्दीश्वरचत्यालयादिगमने बहीं वेलां विना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कतुं लभ्यत इत्याह--सत््यम्‌ ; घटिकाद्वयादुप॑युपरि अन्यदन्यच्छरीरं बेक्रियिका 
उत्पाद्यन्ति ,.. छिन्नपश्चिनीकन्दोभयपाश्वेलग्नतन्तुन्यायेनोत्तरशरी रेष्वात्मप्रदेशानन्तमुहू्त - 
अन्तमुंहूर्ते पूरयन्ति, तेनोत्तरशरीरं यथेष्टकार्ठ तिष्ठति । तद्य॑त्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
५ किमपि कष्ट भविष्यति ? न भ्रविष्यति, प्रत्युत सुखं भवति। उक्तद्ब-- 
(८ (१ रा किक 
स्वभोगवर्गप्रसिताक्षवर्गो5्प्युदीच्यदेहाशूसु ख! प्रसक्तः । 
अहंत्मभौ व्यक्तविचित्रभावो भजत्विमां प्राणतजिष्णुरिल्याम्‌ ॥”” [ श्रति.सा.२१२१] 
किमेतद्रे क्रियिकमेव लब्ध्यपेक्ष भवति आहोस्विदन्यद्पि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवतीति 
प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः-- 
१० तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


तेजसमपि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवति, लब्धिनिमित्तं स्यात्‌ । तत्तेजसं शरीरं 
द्विप्रकारें भवति--निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मकद्च । तत्र निःसरणात्मकस्य तेजस- 
शरीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--कश्चित्‌ यतिरुग्रचारित्रो वतते। स तु केनचित्‌ विराधितः सन 
यदा5तिक्रुद्धो भवति तदा वामस्कन्धाज्जीवप्रदेशसहित तेजस शरीरं बहिर्निर्गच्छति | तदू 
द्रादशयोजनदीघ नवयोजनवि सती काहछाकारं जाज्वल्यमानाग्निपुश्सह॒शं दाह्मं वस्तु 
परिवेष्श्यावतिष्ठते । यदा तन्न चिरं तिष्ठति तदा दाह्मं वस्तु भस्मसात्करोति। व्याघुल्य यति- 
शरीरे प्रविशत्‌ सत्‌ त॑ं यतिमपि विनाशयति। एतत्तजसं शरीर निःसरणात्मकमुच्यते। अनिः- 
सरणात्मक॑ त्वौदारिकवेक्रियिकाहा रकशरी राभ्यन्तरवरत्ति तेषां त्रयाणामपि दीपिहेतुक॑ भवति। 

अथेदानीमाहारकशरीरस्वरूपनिण याथ तत्स्वामिनिरूपणाथ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
२० शुम॑ विशुद्धमव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तसंयतस्थेव ॥ ४९ ॥ 

आहरति गृह्ाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानमित्याह्ारम्म। आहारकं शरीर शुभेन फऋद्धि- 
शेषेणोत्पद्यते *इति कारणात मनःभप्रीतिकरं शुभमित्युच्यते । शुभकमंण आहारककाययोगस्य 
हेतुत्वाद्रा शुभमित्युच्यते । विशुद्धस्य पुण्यकर्मणः सन्दिग्धाथनिर्णयस्य अमिश्रस्य निरवश्चस्य 
कार्यरय वा करणात्‌ संक्लेशरहितं विशुद्धमिति कथ्यते, तन्‍्तूनां काप्पौसव्यपदेशवत्त्‌ । 
उभयतो हि प्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याधातीति भण्यते । आहारकशरी रेण अन्यस्य 
व्याघातो न क्रियते, अन्येन शरीरेण च आहारकद्वरीरस्य च व्याघातो न विधीोयत इत्यथः । 
'वकार उत्तसमुश्ययाथः । तेनायमर्थ:--कदाचित्‌ संयमपरिपालनाथेम्‌ , कदाचित्सूक्ष्मपदार्थ- 
निर्णयाथम्‌ , कदाचिल्लब्धिविशेषसद्धावज्ञापनाथमाहारकशरीरं भवति। ईहग्विधमाहारक- 
शरीर कस्य भवति ? प्रमत्तसंयतस्येव, पष्ठगुणस्थानवर्तिनों मुनेः। एवशब्दो5बधारणार्थो 


१ 


शो 
ग्मी 


२ 


6० 
न्लीन 


१ -विस्तारं ता०, ब०। २ अतः का- भा०, ब०, द०, ज०। ३ कार्यस्थ कारणात्‌ 
आ०, ब०, दु०, जञ० । 
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बतेते। प्रमत्तसंयतस्यवाहारकं शरीर भवति, नान्यस्य। प्रमत्तसंयतस्य आह्यारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ ; तथा सति ओदारिकादिशरीरप्रतिषेध उत्पद्मते । अथ किज्नामाहा- 
रकशरीरमिति चेत? भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुने! केवलछज्ञानाभावे यदा सन्देह्द उत्पद्यते-- 
तदा तत्त्वनिश्रयार्थ पद्चथमहाविदेहान्यतमविदेहकेवलिसमीपमोदारिकशरी रेण गच्छतों मुनेर- 
संयमो भवति इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्रापष्टमभागप्रमाणशिरोद्शम- 
द्वारच्छिद्रादाह्रक॑ पुत्तलक॑ निर्गन्छति। तन्निर्गंमनादेव स मुनिः प्रमत्तसंयतो भवति। 
तच्छरीरं तीथब्डरशरीरं स्पृष्टवा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति मुनेस्तक्त्वसन्देहो विनश्यति । 

“ईटग्विधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गति प्रति त्रीणि लिड्रानि भवन्ति, 
आद्दोस्विदस्ति कश्चिद्‌ विशेष: इति प्रश्ने सति लिड्डनिर्णयाथ सूत्रत्नयं भण्यते भगवद्धिः-- 

नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि ॥ ४५० ॥ 

वच्ष्यमाणलक्षणोपलक्षितेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मूछेन सम्मूच्छेः, सम्मूछों 
विद्यते येषां ते सम्मूष्छिनः, नाश्काश्व सम्मूच्छिनश्व नारकसम्मूर्च्छिनः । एते नपुंसकानि 
भवन्ति । चारित्रमोहविशेषकषायविशेषस्य नपुंसकवेदस्य अशुभनामकमंप्रकृतेरुदयाक्ष्य न 
झ्लियो न पुमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्त । संप्तनरकोद्धवा नारकाः एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः 
सर्वेडपि सम्मूच्छिनः, पश्चन्द्रियाश्व नपुंसकानि' भवन्ति इति निम्चयः । तेषु खल ख्लरीपुंस- 
सम्बन्धिनी मनोहारिशब्दगन्धव्ण रसस्पशनिमित्ता छ्ल्पापि सुखमात्रा न विद्यते। 

“येंद्रेव॑ निर्धायते तद्मथोपत्तरन्येषां संसारिणां त्रिलिड्री घटत इति सन्देहे यत्र 
नपुंसकलिड्ग स्याउत्यन्ताभावस्तत्स्वरूपनिरूपणाथ वचनमिद्मुच्यते-- 


न देवा; ॥ ५१ ॥ 

भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्न(न्नाः)कल्पातीताश्व नपुंसकानि न भवन्ति । 
किन्त्वच्युतपेयन्त॑ खीत्व॑ पुंस्त्वन्च॒ शुभगतिनामकर्मोद्यजनितं॑ ख्रीपुंस्वनिरतिशंयसुखं 
निर्विशन्ति । मानुषसुखादप्यतिशयश्नरी पुंस्त्वसु्ख देवा भुञते । 

भअथेतरेषां कियन्ति लिड्रानि भवन्ति! इति प्रश्ने योगो5यमुच्यते-- 

शेषास्त्रिवेदा: ॥ ५२ ॥ 

शेषा गर्भजाम्िवेदा भवन्ति। त्रयों वेदा छिझ्लानि येषां ते त्रिवेदा;। तल्लिडूं 
द्विप्रकारे भवति । नामकर्मोदयात्‌ स्मरमन्दिरिमेहनादिक द्रैव्यलिड्रं भवति, नोकषायमोहकर्मों- 
दयादू भावलिज्ञ स्यात्‌। कथम्‌ ? स्त्रीवेदोदयात्‌ स्री भवति, पुंवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुंसको भवतीति तात्पयम्‌। 














२ मुनेः स- आ०, ब०, द०, ज० । २ सप्तमनर- आ०, ब०, द०, ज०। ३ -कानि 


इ- आ०, ब०, दु०, ज० | ४-रिखगन्ध- आ०, ब०, दु०, ज०, ता० | ५ -वं धा- कआा०, ब०, 
दृ०, ज०। ६ -“-शयं नि-भआ०, ब०, दु०, ज० | ७ द्वव्यलिक्वानि भवन्ति भा०,च०, दृ०, ज० | 
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अथ देवमानवतियग्नारका अनेकविधपुण्यपापकर्मोदयायत्ताश्वतुर्ग तिषु शरीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूर्णमायुभुक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आहोस्विद्सम्पू्ण मप्यायुभुक्त्वा गत्यन्तरं 
यान्तीति प्रश्ने सूत्र सूचयन्ति सूरयः-- 


औपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवषोयुषो5नपवत्त्योयुष: ॥ ५३ ॥ 


उपपादे भवा औपपादिका देवनारकाः । चरमोडन्‍्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः शरीरं येषां 
ते चरमोत्तमदेहा: तज्जन्मनिवोणयोग्यास्तीथ डर, रपरमदेवा ज्ञातव्याः । गुरुदत्तपाण्डवादीनामु- 
पसर्गेण मुक्तत्वदशनान्नास्य्यनपवत्त्योयुर्नियम इति न्यायकुमुद्यचन्द्रोदये ( चन्द्रे ) प्रभा- 
चन्द्रे णोक्तमस्ति । तथा चोत्तमदेवस्वेडपि सुभोमब्रह्मदत्तापवत्त्योयुदंशनात्‌, कृष्णस्य 'च 
जरत्कुमारबाणेनापमृत्युद्शनात्‌ सकलाधचक्रवतिनामप्यनपवत्त्यौयुर्नियमी नास्ति इति राज- 
वार्तिकालक्वारे प्रोक्तमस्ति । असंख्येयवपाणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वषोणि 
आयुर्येषां भोगभूमिजतियेडमानवकुभोगभूमिजानां ते असंख्येयवषीयुषः। ओपपादिकाश्व 
चरमोत्तमदेहाश्वासंख्येयत्रपोयुषश्च ओपपादिकचरमोत्तदेहासंस्येयवषीयुष। । एते अन- 
पवत्त्योयुषपः । न अपवर्त्य विषशस्नाग्निप्रभ्मतिसन्निधाने हस्वमायुयेषां ते अनपवत्त्योयुषः । 
यद्येतेषामपव त्त्य हस्वमायुन भवति तरहिं अर्थादन्येषां विषशज्रादिभिरायुरुदीरणाम्रफलादिवदु 
भवतीति तात्पय्योथ । अन्यथा दयाधर्मोपदेशचिकित्साशार्त्र च व्यर्थ स्यात्‌ । चरमोत्तमदेह 
इत्यस्मिन्थथाने चरमदेह इति केचित्पठन्तीति ; तन्न युक्तमू ; तथा सति संजयन्तादिसृत्युप- 
सं मुक्तिन संगच्छत इति भद्रम । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो द्वितीय: पादः समाप्तः । 


हे जओ आओकनिकसंसननल>म- -८5- - 





१ -कर्मायत्ताश्न- आ०, ब०, व०, द०, ज० | ९२ मुद्रिते न्यायकुमुदचन्द्रे नेदमुपलम्यते | 
३ “अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोडपवतंदर्शनादव्यासि: । उत्तमदेहाश्रक्रपरादयो 5नपवर्त्या युष 
इत्येतत्‌ लक्षणमव्यापि | कुतः ? अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषाश्व ताह- 
शानां बाह्मनिमित्ततशादायुरपवर्तदशनात्‌ ।” -राजबा० २॥५३ | ४ इत्यनवश्वगद्यपद्मविद्याविनों दित- 
प्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभा जरत्नराजमतिसागरयतिराजराजिता थ॑नसमर्थेन तर्कव्याकरणहन्दो<- 
लडकारसाहित्यादिशाज्ननिशितमतिना यतिश्रीमद्दवेन्द्रकीर्तिभद्टारकप्रशिष्येण च सकलविद्वज्जनविहिंत- 
चरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवध्य संछदि तमिथ्यामतदुग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां इलोक- 
वातिं करा जवाति कसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुद चन्द्रो दयप्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसहसरी प्रमुखग्रन्थसन्द म॑- 
निर्भरावछो कनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थंटीकायां द्वितीयोड्थ्यायः समाप्त: | आा०, ब०, दु०, ज० । 











तृतीयो-ध्यायः 


अथ “भवप्रत्ययोज्वधिर्देवनारकाणाम्‌/ इत्यादिषु नारकशब्द आ। कर्णितः | "के ते 
नारका:” इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणार्थ नारकाण/।मधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते-- 


रस्नहाकरावालु कापक्ुधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घना- 
म्व॒वाताकाशप्रतिष्ठा! सप्ताधोज्च!॥ १॥ 


सप्तभूमयः सप्तनरकभूमयो5धो5धो भवन्ति, नीचेर्नीचेभंबन्ति | कथम्भूताः सप्त- 
भूमयः १ रल्लशकरावालकापड्डघूमतमोमहातमःप्रभाः । प्रभाशब्दः प्रत्येक॑* प्रयुज्यते । 
तेनायमथेः--रज्लप्रभा च शकराप्रभा च वालुकाप्रभा च पड्ुुप्रभा च धूमप्रभा व तमःप्रभा 
व महातमःप्रभा च। र्नप्रभासहिता भूमी रक्नप्रभा, 'मन्दान्धकारा। शकराप्रभासहिता 
भूमिः शकराप्रभा, अतोषत्तजस्का । वालुकाप्रभासहिता भूमिवोलुकाप्रभा अन्धकारप्राया 
अतिमनाक्तेजस्का | पहुंः कदमः, पह्ुप्रभासहिता भूमिः पहुंप्रभा, पंक्लेडपि मलिना प्रभा 
वत्तेते । धूमप्रभासहिता भूमिधू मप्रभा । धूमेडपि पद्काद॒पि मलिनतरा प्रभा बतते। तमः- 
प्रभासहिता भूमिस्तमःप्रभा। तमसोडवि स्वकीया प्रभा वत्तते। महातमःप्रभासहिता 
भूमि: महातमःप्रभा, महान्धकारसहिता भूमिः । तमस्तमःप्रभाउपरनाम्नी । अन्न वालकास्थाने 
वालिका इति व पाठो दृश्यते। तथा सति वालुकाया वालिकेत्यभमिधा ज्ञातव्या। पुनरपि 
कथम्भूता भुमयः १ घनाम्बुवाताकाशग्रतिष्ठा:। घनश्व अम्बु च बातश्व आकाशश्व घनास्खु- 
वाताकाशाः, धनाम्बुवाताकाशाः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताक!शग्रतिष्ठाः । 
घनवातः घनोद्धिवाताउपरनामको वातः । अम्बुवातः घनवाता5परनामको वातः । वातस्तनु- 
वाताउपरनामको वातः। अस्यायमर्थ:--सबोः संप्तापि भूमयो घनवातग्रतिष्ठा बतेन्ते। सच 
घनवातः अभ्बुवातप्रतिष्ठोडस्ति । स चाम्बुवातस्तनुवातप्रतिष्ठो बतते। स च तनुवात 
आकाशश्रतिष्ठी भवति । आकाशस्यालम्बनं किमपि नास्ति | सप्त भूमय इत्युक्ते अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः। अधोडधः इत्युक्ते तियंगू न बत्तेन्ते, उपयुपरि व न वर्तन्ते, रज्जु- 
रज्जुप्रमाणाकाशान्तरे बतन्ते इत्यथं:। यथेते त्रयो बाताः भूमीनां पयन्तेषु बर्तेन्ते तथा सप्रानां 
भूमीनामधस्तल्लेषु व प्रयो बाताः प्रत्येकं बरतेन्त इति च ज्ञातव्यम्‌। अन्न श्रस्तावागतत्रैलोक्य- 
वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणार्थ श्छोकत्रयोदशकमुच्यते । तथा हि-- 


१ -कं यु- आ०, ब०, दु०, ज० । २ महान्धकारा भा०, ब०, दृ०, ज० | ३ अतीब तेज- 
व०। अतीव तेज- ब०। अतंवत्तेज- जञञा०, ब०, दु० | ढे सत्त भू- आ०, ब०ड दु०, ज० | 
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तत्त्वा्थवृत्तो * [३१ 


“घनोदधिजगतठ्आणः पूर्वों लोकस्य वेष्टनम्‌ । 

घनः प्रभज़नो नाम द्वितीयस्तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
तनुवातमुपयेस्थ त्रेलोक्याधारशक्तिमत्‌ । 

वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
घनोदधिमरुत्ततरय वर्णो गोमूत्रसन्निभः। 

घनाशु गस्य वर्णोएस्ति मुदूगवणेनिभ: स च॥ ३ ॥ 
तनुगन्धवहोीं नानावर्णवान्‌ू परिकीर्तितः । 

एते त्रयोउपि वृक्षस्य त्वग्वा लोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमूले च पार्श्वेष यावद्रज्जु मरुत्त्ये। 
विंशतिश्व सहस्रणि, बाहल्यं योजने: प्रथक्‌ ॥ ५ ॥ 
सहस्राणि तु सप्तेव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 

बाहल्यं गन्धवाहानां प्रणिधों सप्तमक्षिते! ॥ ६ ॥ 
नभस्वतां क्रमाद्धीयमानानां बाहल॑ मतम्‌ । 
तियंग्लोके व्रताब्ध्यग्निसहस्रेयोंजने! प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 
व्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद ब्रह्मसमाश्रया: । 

बाहला: सप्त पश्चात्र तानि चत्वारि च समता; ॥ ८॥ 
सदागतित्रयं तस्माद्वीयमानं क्रमागतम्‌ । 

पश्च चत्वारि च त्रीणि तान्यूध्वें बहलाश्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशनो लोकशिखरे, ठिक्रोशः स्याद्‌ घनोदधिः । 
क्रोशेकबहलो विद्धि! घनश्वसन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतुथ्रापशतेश्रापि सपादेरून हदृष्यते । 
क्रोशेकस्तनुवातरय बाहल्यं शब्यहन्मते ॥ ११॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवजिताः | 

तिष्ठन्ति ते निजं स्थानं क्चियच्छन्तु मेडचिंता; । १२ ॥ 


१ बाहुलयेयों- आ०, ब०, द० । बाहल्येयों-आ०, ज०, घब०। २ क्रमान्त्ये मानानां 


आा०, ब०, दु०, ज०। ॥ व्रतानि पश्न, अब्ध्यश्वत्यारः, अग्नयस्त्रयः । 


३।१ ] तृतीयो उध्यायः ११३ 


स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं पिचारितं चोरुचरित्रतेजसाम । 
विचिन्त्य सिद्धान्प्रणमन्ति येडनिशं व्रजन्ति ते श॑ श्रुतसागरेडितम्‌ ॥१३॥” 
अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवाहल्यमुच्यते । तथा हि-- 
“लक्षमेकमशीतिथ सहस्राण्यादिमेदिनी । 
बाहल्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः .स्मृताः ॥ ५ 
तत्पोडशसहस्राणि खरक्ष्माभाग उच्नतः । 
जम्बालबहुलो भागो5्प्यशीति अतुरुत्तरम्‌ ॥ 
अशीतितत्सहस्राणि भागोअ5्म्बुबहुलामिधः । 
त्रिष्वधश्रो परि त्याज्यं तत्सहस्नं च पञश्चसु ॥ 
रक्षो5सुरा द्वितीये स्युराध स्पुभोमभावनाः । १० 
इतरे तु तृतीये तु नारकाः प्रथमे मताः॥ 
्वात्रिंशत्तत्सहस्राणि वंशा भूरुश्नता मता । 
शैलाष्टाविंशतिं ह्यु्चाइ्चतुर्षिशतिमंञ्ञना ॥ 
अरिश विंशति तानि मघवी पोडश स्मृता | 
माधव्यष्टोन्नता वातेस्रिमिः प्रत्येकमाबताः ॥ १५ 
कण्डरादिकजन्तूनां छत्र कच्छिद्रस प्रिभाः 
नारकोत्पादभूदेशाः पतन्तीतो द्यधोमुखा: ।॥” [ ] 
अथ सप्रनरकप्रस्तारनामानि कथ्यन्ते--तत्र तावल्मथमनरकप्रस्तारात्रयोदश--प्रथ मः 
सीमन्तकः प्रस्तारः | द्वितीयो नरकनामा प्रस्तारः । तृतीयों रोरुकः प्रस्तारः। चतुर्थों आान्तः । 
पत्चम उद्धान्तः । पष्ठः सम्श्नान्तः। सप्तमोडसम्भ्नान्तः । अष्टमो विज्ञान्तः!। नवमश्नस्त:। २० 
दृशमखसितः । एकाद्शः वक्रान्तः । द्वादशोवक्रान्तः। त्रयोदशो विक्रान्तः | द्वितीयनरक- 
प्रस्तारा एकादश--पथमम! स्तवकः । द्वितीयः स्तनकः । ठृतीयो मनक:। चतुर्थोड्मनकः । 
पद्चमो घाटः। षष्ठोड्संघाट।। सप्तमो जिह्ः। अष्टमो जिह़कः । नवमो छोलः। दशमो 
छोलुकः' । एकादशः स्तनछोछुकः । * तृतीये नरके नव प्रस्ताराः--प्रथमस्तप्तः । द्वितीय- 
स्तपितः । ठृतीयस्तपनः। चतुर्थस्तापनः। पशच्लमो निदाघ:। पष्ठः प्रज्वयलितः। सप्तम २५ 


जे मऊ अेलरत>०जकर हरे सतनपमम पके सेन» < 222 ७)+बलर-++० ० के नन न... सर कप०००3३०>-मने पक, 








१ -त॑ं वासचरि- आ०, ब०, द०, ज० | २ -तिचतुरुत्तर ज़० | -तिश्वतुरुत्तराः ब० | 
३ द्वार्विशन्च स- आ० । ४ -मञ्लसा आ०, द्‌०, ब०, ज० | ५ -शतिस्तानि आ०। ६ कब्जरा- 
हा० | ७ -मः सूरकः ता०,ब० | ८ संस्तपनः ज० । संस्तनः आ०, द० | ९ वनकः आ०, द्‌ृ०, ज० | 
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११४ तत्त्वाथबृत्तो [ ३२ 
उज्ज्यलितः | अष्टमः संज्वलितः । नवमः सम्प्रज्बलितः । चतुर्थनरके सप्त प्रस्तारा:--प्रथम 
आर; | द्वितीयस्तारः । ठृतीयों मारः। च॒तुर्थो 'व्चेस्कः | पद्चमस्तमकः | षष्ठः खडः । 
सप्तमः खडखडः । पद्चमनरके पन्न प्रस्तारा:--प्रथमस्तमः । द्वितीयो श्रम: । तृतीयो झषः । 
चतुर्थोउन्धः । पद्चमस्तमिस्र:। पष्ठनरके त्रय: प्रस्तारा:--प्रथमो हिमः । द्वितीयो बदूदुलः । 
तृतीयो लछ्क/ । सप्तमनरके एकः प्रस्तारः--अप्रतिष्ठानः । इत्येकोनपन्नाशत्‌ प्रस्ताराः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति । एपां सप्तानाग्व नरकाणां *नामान्तराणि व भवन्ति । प्रथमा भूमिः घ्मो। 


द्वितीया बंशा । ठतीया शेछा शिला वा। चतुर्थी अब्ज्जना। पद्नमी अरिष्टा । षष्ठी मघवी । 
सप्तमी माघवी । 


अथ रल्नप्रभादिषु नरकेषु ये स्थिताः भ्रस्तारास्तेषु त्रयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यात्रि 
बिलानि वतेन्‍्ते तेषां प्रतिनरक॑ संख्या कथ्यते-- 


तासु त्रिशत्पश्चविंद् तिपश्चद्शद्शब्रिपश्चोनेकनरकशत- 
सहस्राणि पश्च चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


तासु रक्नप्रभादिषु सप्तसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्य॑ त्रिंशत्प्विंशतिपद्चद्शदशत्रि- 
बोने भर + 
पग्लोनकनरकशतसहस्शणि भवन्ति। >पन्न चेंचब भवन्ति। नरकशतसहस्रशब्दः प्रत्येक॑ 


१५ प्रयुज्यते, तेनायमर्थ/--त्रिशन्च पश्चविंशतिश्व पद्चद्श च दश घ॒ त्रीणि व पद्चनभिरूनमेक॑ 


व त्रिशतपश्चविंशतिपश्दशदशत्रिपश्लोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलानां शत- 
सहख्राणि लक्षाणि तानि तथोक्तानि। तथा हि--त्रिशन्नरकशतसहख्राणि त्रिंशल्लक्षनरकाणि 
रत्नप्रभायां प्रथमभूमी भवन्ति । पशद्नरविंशतिनरकशतसहस््नाण पशद्चविशतिलक्षबिलानि 
शरकराप्रभायां द्वितीयभूमी भवन्ति । पद्चदशशतसहस्राणि पद्चद्शलक्षबिलानि वालुकाप्रभायां 
ठतीयभूमी भवन्ति । दशनरकशतसहस्राणि दशलक्षबिल्तानि पह्ढुप्रभायां 'चतुथभुमोी भवन्ति। 
त्रीण नरकशतसहस्नाणि त्रिलक्षबिल्वानि धूमप्रभायां पद्थमभूमो भवन्ति । पद्चोनमेक 
नरकशतसहस्र' पद्चद्दीनेकबिललक्षं तमःप्रभायां भूमौ भवन्ति। पब्न्चच च बिलानि 
महातमःप्रभायां तमस्तमःप्रभायां सप्तमभूमी भवन्ति । एवमेकत्र चतुरशीतिरक्षाणि 
भवन्ति" । भवति चात्न छोक/-- 
“त्रिंशच्चेव तु पश्चविंशतिरतः पद्चाधिका: स्य॒ुईश 
स्स्तुय्ये दश पञ्चमे निरयके तिस्रश्॒ लक्षा) मताः । 


१ चर्चस्कः भा०,द ०,ब०,ज० । २ “घम्मावंसामेघाअंजणारिद्वाणउब्भमघवीओ । माघविया 
इय ताणं पुठवीणं गोत्तणामाणि ॥' ->विकोय० १।१५३ | “धघर्मा वंशा शिलाख्या च अज्जनारिष्टका 
तथा। मघवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाह्मताः |” -बराज्नच० १॥१२। दे पज्चेव भआ०, दु०, 
ब०, ज०, व० | ४ पञ्चेव बि- भा०, द्‌- ,ब०, ज०। ५ -न्ति त्रिंद- आ०, ब०, दृ०, ज० | 


३॥३ ] व॒तीयो<ध्यायः ११५ 


पष्ठे पश्चसमुज्झिता खलु भवेज्लक्ष्येव पश्चान्तिमे 

श्रतुभियुता 
सप्तस्वेवमशीतिरास्पदश्रुवां लक्षाश्रतुभियुताः ॥” [ ] 

अथ सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविशेष॑ दशेयन्ति-- 

नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया! ॥ ३ ॥ 

नारका नरकसत्त्वा;। कथम्भूताः ? नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । 
लेश्याश्व कापोतनीलकृष्णाः, परिणामाश्च स्पशरसगन्धवण शब्दाः, देहाश्व शरीराण, वेदनाश्र 
शीतोष्णजनिततीत्रबाधाः, विक्रियाश्व॒ शरीरबिक्ृतयः, लेश्यापरिणामदेहवेदनाबिक्रिया: । 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुभतरा अतिशयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया येषां 
नारकाणां ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । प्रथमभूमों द्वितोयभुमी च 
"कापोती लेश्या बतते । तृतीयभूमावुपरिष्ठात्‌ कापोती, अधो नीला लेश्या भवति | चतुर्थ्यो 
भूमौ नीलेब लेश्या भवति। पद्चम्यां क्षितावुपरिष्ठान्नीला लेश्या अधस्तात्‌ कृष्णा । पष्ठ्यां 
धरायां क्ृष्णेब । सप्रम्यां क्ष्मायां परमकृष्णा लेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु क्षेत्रकारणवशात्ती- 


ब्राउसातहेतवो5शुभतराः स्पशरसगन्धवण्णशब्दाः प॑रिणामाः भवन्ति। अशुभनामकर्मोद्यात्‌ 


सप्तस्वपि भूमिषु विक्रतिप्राप्ताः कुत्सितरूपा हुण्डकसंस्थाना अशुभतंरकाया भ्बन्ति। तत्न 
प्रथममूमी प्रथमपटले हस्तत्रयोन्नता देहा भवन्ति। ततः क्रमेण बद्ध॑ंमानास्त्रयोदशे पटले 
सप्त चापानि त्रयो हस्ताः पडछ्ुुलयो5शुभतरा देहा भवन्ति। एवं द्वितीयभुमो क्रमबुद्धया 
एकादशे पटले पश्चदश चापानि अधदतीयों करौ भवतः । ठृतीयभुमो नवमे पटले एकर्रिं- 
शच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुर्थभुमों सप्तम पटले द्विषष्टिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भवन्ति । पद्मम्यां भुमौ पश्चमे पटले पद्नर्विशत्यधिक शर्त चापानां भवति। पषष्ठ्यां भूमो 
ठूृतीये पटले सार्डे द्रे शते धनुषां भवबतः। सप्तम्यां चमायां पर्वशतचापोत्सेधानि शरीराणि 
नारकाणां भवन्ति । 

अभ्यन्तरा5सद्वेय्ोदये सति चतसूषु भूमिषु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीत्रा वेदना 
भवति। पंश्वम्यां भुमो उपरि द्विलक्षबिलेपु उष्णवेदना भवति। अध एकलक्षबिलेषु तीश्रा 
शीतवेदना भवति। अत्न तु पश्चम्यां भूमी *मतान्तरमस्ति | उपरि पंच्वर्विशत्यधिकद्विलुछ्ष- 
बिलेषृष्णवेदना, एकलक्षबिलेषु ५चविंशतिहीनेषु शीतवेदना भवति। पष्ठ्यां सप्तम्यां च 

भूमौ तीत्रा शीतेब वेदना वर्तते । 

१ कापोतले- आ०, ब०, द०, ज० | २ -भतरा का- आ०, ब०, दृ०, ज० | ३ -तरदे- 
आ०, ब०, द०, ज० | ४-तृतीयकरों ता० । ५ पंचमभू- भा०, ज० । ६ “*'पंचमपुढवीए, 
तिचउकक्‍्कभागंतं। अदिउण्हा णिरयबिला तद्ठियजीवाण तिव्वदाघकरा ॥”? -तिछोयप० २२९ | 
७ अत्र 'पज्चविशतिसहस्ताधिकद्विलक्षत्रिलेघु. इति पाठेन भाव्यम्‌ू । ८ अन्न पञ्चर्विशति- 
सहस्तहीनेषु” इति पाठः समुचितः । के 


के 


१० 


१७५ 


र्० 


५ 


११६ तक्त्वाथबृत्तो [ ३॥४ 
'बयं शुभं करिष्यामः” इति उद्यमेडप्यशुभेब विक्रियोत्पच्यते । बयं॑ सुखद्देतुनुत्पा- 
द्यामः” इत्यु्यमेडपि सति दुःखहेतुमेबोत्पादयन्ति । एक्मशुभतरा विक्रिया नारकेषु 
ज्ञातव्या । भवन्ति चात्र श्ठोका।-- 
“कापोती तु दयोर्लेश्या तृतीये सा च नीलिका । 
५ नीला तुरीये नीला च कृष्णा च परतः स्मृता ॥ १॥ 
कृ ष्णा पष्ठे, महाकृष्णा सप्रमे नरके मता । 
धन! कराहुलीरुचाः सप्तत्रिपडपि क्रमात्‌ ॥| २॥ 
दिद्विस्ततश्चतुप्वेस्ति तेषृष्णा तीववेदना । 
पश्चमे पश्चविंशत्याएघिकयोल क्षयोद्दयो: ॥ ३ ॥ 
१० बिलानां वेदनोष्णेव ततोउन्यत्र च शीतला । 
पृष्ठे च सप्तमे श्वश्रे शीतेव खलु वेदना ॥४॥” [ ] 
अधेतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्पादितेव वेदना वत्तंते, आहोस्विदन्यदपि दुःखं तेषां 
वत्तते न बेति प्रश्ने सूत्नमिद्माहु:-- 
परस्परोदीरितदु/खा) ॥ ४॥ 
१५ पंरस्परस्य अन्योन्यस्य उदीरितमुत्पादितं दुःखं यस्‍्ते परस्परोदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रारथ: । केन प्रकारेण नारकाणां परस्पर दुःखोत्पादनमिति" चेतू ? उच्यते-- 
भवप्रत्ययेन अवधिन्नानेन सम्यग्टृष्टीनां मिथ्यादशनोद्यात्‌ विभड्रनाम्ना अवधिना विप्रकर्षादेव 
दुःखहदेतुपरिज्ञानादू दुःखमुत्पद्यते। समीपागमने* चान्योन्यविछोकनात्‌ प्रकोपास्निजो- 
ज्वल्यते । पूबजन्मानुस्मरणाच्च अतितीब्रानुबद्धवेराश्व भवन्ति । कुकुरगोमायुप्रश्नतिबत्‌ 
उस्वाभिघाते प्रवतेन्ते। निजविक्रियाविहितछोहघनकुन्ततोमरशक्तिभिण्डिमालपरशुवासीख- 
ज़हलमुसलत्रिशुलशूलछुरिकाकट्टारिकातरवारिखड्‌ डूषकुठारमुसुण्डिशडकुनाराचप्रश्नतिभिरायुध: 
निजपाणिपाददन्तंश्व छेदनभेदनतक्षणकरटनेश्व॒ अन्योन्यस्य अतितीब्रमसातमुत्पादयन्ति । 
क्रकचविदारणशूलारोपणश्राष्रक्षेपणयन्त्रपीलनवेतरणी निमजजनादिभिश्वच दुःखयन्ति । कृत्तिमु- 
त्पाद्य परिधान दृदृति | कूटशाल्मलितरो रोहावरोहणेन घट्टयन्ति | अज्ञारशय्यायां शाययन्ति। 
तत्पल्मुत्पाथ तमेव खादयन्ति । ताम्रत्रपुसीसकादि उत्काल्य मुखे पादिकां दृत्वा पाययन्ति । 
सन्दंशलुख़न्ति । एवं महादुःर्ख जनयन्ति । 
अथ किमेतावदेव दुःखोत्पादनमाहोस्विदन्योडपि को5पि दुःखप्रकारस्तेषामस्तीति 
प्रश्ने योगोउयमुच्यते-- 


का 


छठ 


३ 


न 
न 


१ -मित्युच्य- भा०, थब०, दु०, ज०। २ -नेषन्यो- भा०, ब०, दु०, ज० | 
३ स्वामिघराते ता०, व० । 





३।५-६ ] तृतीयो<ध्यायः ११७ 
संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्न प्राक्चतुथ्यो! ॥ ५॥ 


प्राग्मवसंभावितातितीत्रसं क्लेशपरिणामोपार्जितपापकर्मोदयात्‌ू सम्‌ सम्यक्‌ सन्‍्तत 
वा क्लिश्यन्ते सम आतरौद्रध्यानसंप्राप्ता ये ते संक्लिष्टाः। असुरत्वप्रापकदेवगतिनामकम- 
प्रकारकर्मोदयादस्यन्ति क्षिपन्ति प्रे रयन्ति परानित्यसुराः । संक्लिष्टाश्व ते असुराश्र संक्लिष्टा- 
उसुराः । संक्लिष्टासुरेरुदी रितमुत्पादितं दुःखमसातं येषां ते संक्छिष्टासुरोदीरितदुःखाः । प्राक्‌ू ५ 
पू॑मेव चतुथ्यों:। पहुप्रभाभूमेः पूवमेव रत्नशकरावाल॒काप्रभास्वेब तिसूपु नरकभूमिष्बसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ू । ने त्वधश्चतसूपु असुरोदीरितं दुःखमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीषादयः संक्लिष्टा असुरा बतेन्त त एव नारकाणां दुःखमुत्पा- 
दयन्ति | न तु सर्वेंडप्यसुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । अम्बाम्बरीषादय एव केचित्पूर्व- 
बरादिक स्मारयित्वा तिसपु भूमिपु यात्वा नारकान्‌ योधयन्ति । तेपां युद्ध दृष्टबा तेषां सुख- १० 
मुल्द्यते । अन्येषु प्रीतिहेतुभुतेपु विनोदेषु सत्स्वपि युद्ध कारयतां पश्यतां च सुखसुत्प- 
यते । ताहशः संक्लेशपरिणामः तरुपार्जितः पूवजन्मनीति भावः । भवति चात्र श्लोक/-- 
“अम्बाम्परीपप्रमुखाः पू्ववेरस्मृतिप्रदाः । 
योधयन्त्यसुरा भूषु तिसृषु क्लिशरचेतसः॥ १ ॥” [ ] 
तिछतिलप्रमाणशरीरखण्डनेडपि तेषामपम्रत्युने वतते । शरीर पौरदवत्‌ पुनर्मिछति १५ 
अनपवत्यायुष्ववात्‌। चकारः पूर्बोक्तदुःखसमुश्नया्थ:। तेन तप्तलोहपुत्तलिकालिज्ञनतप्त- 
तेलसेचना5यःकुम्भी पचनादिक॑ दुःखमुत्पादयन्ति ते असुरा इति तात्पय्यम्‌ । 


अथंतेषां किलायुरकाले न त्रुख्यति इत्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तदायुबंतते इति प्रश्ने 
सूत्रमिद्माहु।-- 


तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वायिशलितन्र यखस्त्रिशत्सा ग रो पम्ता २० 
सत्त्वानां परा स्थितिः॥ ६ ॥ 


यथाक्रममिति पूर्वोक्तिमत्र ग्राह्म॑ “तासु त्रिशत्‌' इत्यादि सूत्रे प्रोक्तम्‌। तेनायमथ्थ:- 
तेषु नरकेपु सप्तभूम्यनुक्रमेण सत्त्वानां नारकाणां परा उत्कृष्टा स्थितिबंदितव्या । सरवाना- 
मित्युक्त भुमीनां स्थितिरिति न प्राह्ममू , भूमीनां शाश्वतत्वात्‌। कथम्भूता स्थितिः ! 
एकत्रिसप्तदशसप्तद्शद्वाविंशतित्रयस्रिशतृसागरोपमा । सागरशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनाय- २५ 
सर्थ:--एकसागरः त्रिखागराः सप्तसागराः दशसागरा। सप्तदश सागराः द्वाविश- 
तिसागराः त्रयस्विंशत्सागराः उपमा यस्या। स्थिते! सा तथोक्ता । अस्यायमथथ-- 
रत्नप्रभायां परा उत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । शकेराप्रभायां त्रिसागरोपमा परा स्थिति । 


१ ततश्रतसषु असुरोदीरितं दुख नास्तीति म०। २ सूतवत्‌ ता०। ३ -युष्कात्‌ 
जा०, दु०, ज०, ब०। ४ त्रयः सा- ता०, ब०। ५ -तिः सा- ता०, ब० » 


्‌ 


0 
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0 
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११८ तस्त्वाथवृत्तो [ ३॥६ 


वालुकाप्रमायां सप्रसागरोपमा परा स्थितिः । पेड्डप्रभायां दशसागरोपमा परा स्थितिः । 
धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपमा परा स्थिति! । तमःप्रभायां द्वाविशतिसागरोपमा प॑रा स्थितिः । 
महातमःप्रभायां त्रयश्चिंशत्सागरोपमा परा स्थितिरिति। 

अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते-रत्नप्रभायां सीमन्तकनाम्नि प्रथमपटले नवति- 
व्षसहस््र/णि परा स्थितिव॑त्तेते | नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवषोणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरुकनाम्नि तृतीयपटले असंख्यातपूव॑कोटयः परा स्थितिभंवति । अ्रान्तनाम्नि चतुर्थ पटले 
एकसागरस्य दशमो भागः परा स्थितिश्रकास्ति। एका कोटीकोटिपल्योपमा इत्यथे।। उद्धान्त- 
नाम्नि "पद्चलमे पटले एक सागरस्य पद्चमो भागों द्वे कोटीकोल्यो पल्योपमे इत्यथ्थः । 
सम्भ्नान्तनाम्नि पष्ठे पटले सागरदशभागानां त्रयो भागा: परा स्थितिजागर्ति। असम्ध्नान्त- 
नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारों भागाः परा स्थितिरुदेति | विश्ान्तनाम्नि 
अष्टमे पटले सागराद्ध परा स्थितिः प्रवत्तेते। त्रस्तनाम्नि नवमे पटले सागरदशभागानां 
पड़भागाः परा *स्थितिजोयते | त्रसितनाम्नि दशमे पटले सागरदशभागानां सप्त भागाः 
परा स्थिति: सिध्यति। वक्रान्तननाम्नि एकादशे पटले सागरदशभागानामष्ट भागाः परा 
स्थितिरुतयते । अकक्रान्तनाम्नि द्वादशे पटले सागरद्शभागानां नव भागाः परा स्थिति: 
सम्पयते । विक्रान्तनाम्नि त्रयोदशे पटले एकसागरः परा स्थितिः फलति। 


द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाम्नि प्रथमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां द्वौ भागो च 
पंरा स्थिति: फलति। स्तनकनाम्नि द्वितीयपटले सागरंकः सागरंकादशभागानां चत्वारो 
भागाश्व परा स्थितिरास्ते। मनकनाम्नि तृतीयपंटले सागरेकः सागरेकादशभागानां षड़्‌ 
भागाश्र परा स्थितिर्विद्यते। अमनकनाम्नि चतुर्थेपटले सागरंकः सागरेकादश भागानामष्टो 
भागाश्च परा स्थितिधियते। घाटनाम्नि पद्चमपटले सागरैकः सागरेकादशभागानां 
दुश भागाश्च परा स्थितिः_ प्रभवति । असब्नाटनाम्नि षष्ठे पटले सागरो द्वो सागरेकाद्शभा- 
गानामेको भागश्च परा स्थितिः प्रोदेति । जिहनाम्नि सप्तमे पटलछे सागरो द्वो सागरेका- 
दशभागानां त्रयो भागाश्च परा स्थितिः प्रवतते । जिहिकनाम्न्यष्टमे पटले द्वो सागरौ सागरे- 
कादशभागानां पव्म्च भागाश्च परा स्थितिः प्रजायते । छोलनाम्नि नवमे पटले ट्रो सागरौ 
सागरेकादशभागानां सप्त भागाश्व परा स्थितिः "प्रसिध्यति । लोलुपनाम्नि दशमे पटले द्वो 
सागरो सागरेकादशभागानां नव भागाश्च परा स्थितिः प्रोत्प्यते* । स्तनलोलुप॑नाम्नि 
एकादशे पटल त्रयः सागराः परा स्थिति प्रफलति । 

तृतीयप्रथिव्यां तप्तनाम्नि प्रथमपटले त्रयः सागराः सागरनवभागानां चत्वारश्च 
परा स्थिति: सम्भवति। द्वितीये तपितनाम्नि पटले त्रयः सागराः सागरनवभागाना- 


१ पश्चमप- आ०, ब०, दु०, ज० | २ -तिर्मव- आ०, ब०, दु०, ज० । ३ -ति्भम- 
आ०, थ०, द०, ज० | ४ प्रसिध्यति ज०। ५ प्रजायते ज़०। ६ प्रतिपयते आ०, दु०। 
प्रपद्यते ज० । प्रिसध्यति ब० । 


३६ ] तृतीयो5ध्यायः ११९ 


मष्ट भागाश्व परा स्थितिः समुदेति। तपननाम्नि तृतीयपंटले चत्वारः सागराः सागरनव- 
भागानां त्रयो भागाश्व पंरा स्थितिः सम्प्रवतेते। तपननाम्नि चतुर्थपटले सागराश्न त्वारः 
सागरनवभागानां सप्त भागाश्व परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाघनाम्नि पद्चममे पटले सागराः 
पद्च सागरनवभागानां द्वौ भागौ च परा स्थितिः सम्भ्रसिध्यति | प्रज्वलितनाम्नि षष्ठे पटले 
पथ्व सागराः सागरनवभागानां षट्‌ भागाश्व परा स्थिति: समुलयते। उज्ज्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले षट्सागराः सागरनवभागानामेकोभागश्र परा स्थितिः "सम्पद्मते। संज्वलितनाम्नि 
अष्टमे पटले षट्सागराः सागरनवभागानां पत्ल भागाश्व परा स्थिति: सन्निष्पग्मते। 
संप्रज्वलितनाम्नि नवमे पटले सागराः सप्त परा स्थितिः संप्रफलति । 


चतुर्थ प्रथिव्यामू आरनाम्नि श्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागाश्व॒ परा स्थितिः समस्ति । तारनाम्नि द्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां 
षड्भागाश्व॒ परा स्थितिः समास्ते । मारनाम्नि ठृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां 
द्रोी भागो च परा स्थितिः संजागर्ति। वर्चस्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट सागरसप्त- 
भागानां पद्चभागाश्व परा स्थिति: संविद्यते । तमकनाम्नि पद्चमपटले सागरा नव सागरसप्- 
भागानामेको भागश्च परा स्थिति; सन्ध्रियते । खढनाम्नि षष्ठपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागानां चत्वारो भागाश्व॒ परा स्थिति: समुद्धबति। खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दृशसागराः 
परा स्थितिरुज्जायते । द 

पग्चमप्थिव्यां तमोनाम्नि प्रथमपटले एकादश सागराः सागरपनच्चमागानां द्वो भागो च 
परा स्थिति: परिसिध्यति। अ्रमनाम्नि द्वितीयपटले सागरा द्वादश सागरपव्चभागानां 
धवत्वारों भागाश्व परा स्थिति: पयुदेति। झषनाम्नि ठृतीयपटले चतुदंश सागराः सागरपश्च- 
भागानामेको भागश्च परा स्थितिः पय्युत्पद्यत। अन्धन/म्नि चतुर्थ पटले पश्थद्श सागराः 
सागरपख्भागानां त्रयो भागाश्व परा स्थिति; परिसम्पय्यते। तमिस्रनाम्नि पम्थमपटले 
सागरा; सप्तदश परा स्थितिः परिनिष्पयते । 

पष्ठशथिव्यां हिसनाम्नि प्रथमपटलेडष्टाद्श सागराः सागरत्रिभागानां द्वी भागौ व 
परा स्थिति: परिफलति। बद लनाम्नि द्वितीयपटले बिंशतिसागराः सागरत्र यभागानामेको 


भागश्व परा स्थितिः परिजागरतिं। लल्छकनाम्नि तृतीयपटले द्वार्विशतिसागराः परा स्थितिः 
परिविद्यते । 


सप्तमप्रथिव्यामप्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागराख्रयश्चिंशत्‌ परा स्थितिबद्धिव्या । 
भवन्त्यत्रायो।-- 


“प्रधमभूप्रथमपटले वर्षेसदख्नाणि नवतिरुत्कृष्टा । 
स्थितिरेतावन्त्येवे द्वितीयके भवति लक्षाणि ॥ १ ॥ 


२० 


५ 


३० 





१२ समुत्यर.-- आ०, ब०, दृ०, ज०। सम्प्रपच्यते ब०। २ -तावत्येव भा०,-हैं०, ब०, ज० ) 


१५ 


२० 


२५ 


१२० 


तत्त्वाथवृत्तो [ ३।६ 
पूर्वाणां खलु कोव्योउ्संख्याताः स्य॒ुस्तृतीयके । 
तुर्ये सागरदशमों भागः पश्चमके पश्चम्रर्चेब ॥ २॥ 
सागरदशभागानां त्रयस्तु भागा भवन्ति खलु पष्ठे । 
सप्तमके चत्वारों भागा अब्ध्यधमष्टमके ॥ ३ ॥ 
नवमे दशभागानां पड़भागा दशमके तु सप्तेव । 
एकादशेउ्ष्ट नव तु द्वादशकेडब्धिस्त्र योदशके ॥ ४ ॥ 
अथ कथयामि मुनीनां द्वितीयभूप्रथमपटलकेउडज्धिथ । 
एकादशभागानां दो भागौ सागरस्येव ॥ ५॥ 
पटले द्वितीयकेडब्धिभागाथ्वत्वार एवं च तृतीये । 
अब्धिः पड़भागयुतथतुर्थकेडब्धिः कलाश्राष्ट ॥ ६॥ 
पश्चमके5ब्धिदंशके (९) पष्ठेडज्धिरेक एवं भागश्र । 
सप्तमके द्वावब्धी त्रयश्न भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥ 
द्वावब्धी अश्मके भागाः पश्चेव सागरों नवमे । 
भागा! सप्त च दशमे नव भागा। सागरावषि च ॥ ८ ॥ 


उदधय एकादशके त्रयस्तृतीयच्माप्रथमपटले । 
अब्धिम्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वारः ॥ ९॥ 
अब्धित्रयाष्टरभागा द्वितीयके सिन्धवस्त॒तीये तु । 
चल्वारों उशत्रितय॑ं तुर्ये ते चेव सप्त कलाः ॥ १० ॥ 
पश्चमके दयंशयु ता! शशध्वजा! पश्च पष्ठके पश्च । 
भागाः पट सप्तमके पडब्ध्योंब्शस्तथा चेकः॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमालिनः स्युः पदश्मे भागपश्चकेन युताः । 
नवमे महाणवानां सप्तकमिति साधुमिः कथितम्‌ ॥ १२॥ 
तुयभू प्रथमपटले शशध्यजाः सप्त सप्तभागानाम्‌ । 
भागास्रयो द्वितोये सप्ताम्बंधयथ पड्भागा। ॥ १३ ॥ 
अष्ट दृतीये5म्बुधयों भागौ दो तुयक्रेड्ह पश्चकलाः । 


३॥६ ] 


तृतीयो5ध्यायः १२१ 


पशञ्चमभ प्रथमे स्मिन्नेकादश पश्चमा ग भागयु गम्‌ । 

द्वादशचतुरंशयुताः द्वितीयकेज्तश्रतुदेशांशथ ॥ १५ ॥ 

तुर्ये पश्चदशांशास्रयः पर पश्चमे तु सप्तदश । 

पष्ठभू प्रथमपटलेड्ट्टादशभागत्रय दर थंशो ॥ १६ ॥ 

अम्बुधिविंशतिरंशों द्वितीयफे विंशतिस्तृतोये तु । 

अणेवयुगेन सप्तमश्ुवि त्रयखिशदम्बुधयः ॥ १७ ॥” [ ] 


प्रथमे पटले जघन्यमायुदंशवर्षसहस्राणि भवन्ति । उत्कृष्ट तु "पूर्वमेबोक्तम्‌ । 
यव्प्रथमपटले उत्कृष्टमायुस्तद्द्वितीयपंटले जघन्य॑ ज्ञातव्यम्‌ू। एवं सप्रस्वपि नरकेष्वेकोन- 
पञ््चाशत्पटलेष्चायु रनुकमी ज्ञातव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपश्मचाशत्तमे पटले द्वाबिंशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । 


तेषु नरकेषु मद्यपायिनों मांसभक्षका मखादो प्राणिधातका असत्यवादिनः परद्रव्या- 
पहारकाः परमस्त्रीलम्पटा महालोभाभिभूता: रात्रिभोजिनः खत्री-बाल-बृद्ध-ऋषिविश्वासघातका 
जिनधर्म निन्दका रोद्रध्यानाविष्टा इन्यादिपापकर्मानुष्ठातारः समुत्पद्यन्ते। उपरिपादा 3अधो- 
मस्तकाः सर्बेडपि समुत्पय्य अधः पतन्ति । दीघकाल दुःखान्यनुभवन्ति । मेरुमात्र भोजन 
भोक्तुमिच्छन्ति, आसुरीमात्रमपि न प्राप्नुवन्ति | समुद्रजछं पिपासन्ति, जलबिन्दुमात्रमपि 
न प्राप्लुबन्ति। सदा सुख्ब॑ वाब्छन्ति, चक्षुरुन्मेषमात्रमपि कारछं सुखं न लभन्ते । तथा 


चोक्तमू-- 
“अच्छिणिमीलणमित्तं णत्थि सुहं दुक्खमेव अणुबरद्ध । 
णिरये णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥१॥” [ तिछोयसा० गा० २०७ | 
अन्यप्च--- 


“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-भ्रुजगा-सिंहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पठमादिसु उप्पत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥! [ ] 


अस्यायमथः--असब्ज्ञिन: प्रथमनरकमेव गच्छन्ति । सरीसूपा द्वितीयमेव नरक 


गच्छन्ति । 


पक्षिणस्तृती यमेव* नरक ब्रजन्ति । भुजगाश्चतुर्थभेब नरक यान्ति। सिंद्दाः 


१० 


२० 


पद्चमममेव नरक॑ *जिहते। ख्लियः षष्ठमेव । मत्स्याः मनुष्याश्व सप्तममेव नरकमिंयून्ति। २५ 


ज०, ब० | 





२ पूर्वोक्तर आ०, द०, ब०, ज० । २ -नुष्ठात्रारकाः स- ज०। दे अधोमुखा: आ०, व०, 


9 अक्षिनिमीलनमात्र नास्ति सुख दुक्खमेव अनुबद्धम्‌ | नरके नारकाणामहनिशं पच्य- 


मानानाम्‌ ॥ ५७ असंशिसरीसपपक्षिभुजगर्सिहस्त्रीमत्स्यमनुजाश्व । प्रथमादिषु उसत्पत्तिरष्टवारान्‌ 
द्विवार॑ यावत्‌ | ६ -यमेव वर- ता०, ब० । ७ विरहन्ति आ०, ब०, दु०, ज० | ८ -मियन्ति भा०, 
ब०, द्‌०, ज० । 


१६ 





५ 


१० 


१२२ तत्त्वाथ॑वृत्तौ [ ३।७ 


यदि प्रथमनरक॑ कश्नमिद्वच्छिन्नतया निरन्तर गच्छति तहिं अ्रष्टवारान। यदि द्वितीय॑ 
नरक॑ निरन्तरं गचछति तहिं सप्तवारान्‌ प्रजति । तृतीय षड्वारान्‌ श्रजति । चतुर्थ 
पद्चत्रारान। पद्नमं चतुबौरान्‌। पष्ठं त्रीन्‌ बाराम। सप्तमं द्रो बाराबिति। सप्तमान्नरका- 
न्िंगतस्तियोव भवति, पुनश्च नरक॑ गच्छति। पष्ठान्निगंतों नरत्वं यदि प्राप्नोति तहीं 
देशब्रतित्व॑ न प्राप्नोति, सम्यक्त्वं तु न निषिध्यते। पश्चमान्निगतः देशब्रतित्वं लभते, न 
महाश्रतित्॒वमू। चतुथौन्निगंतः कोषपि निवोणमपि गच्छति। ठृतीयाद्‌ द्वितीयाग्रथमास्च 
बिनिगंतः कश्नित्तीथेकुरोडपि भवति। 

अथेदानीं तियंग्छोकस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहुराचाय्योः-- 

जम्बूद्दीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसरुद्रा; ॥ ७॥ 

जम्बूद्वीपश्च॒ जम्बुनामद्वी प:, छबणवत्‌ क्षारमुंदकं जरू यस्य स लवणोदः, जम्बू- 
द्वीपश्च लबणोदश्व जम्बूद्रीपठबणदो, ताबादी यषां ६ पसमुद्राणां ते जम्बूद्वीपछवणोदादयः । 
जम्पूद्वीपादयों द्वीपा छवणोदादयः समुद्राः द्वीप॑समुद्राः। कथम्भूताः ? शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि छोके' वतंन्ते तानि शुभानि नामानि योेषां ट्रीपसमुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा हि--जम्बूद्वीपनामा प्रथमों ६प:। लबणोदनामा प्रथमः समुद्र: । 


१५ आदिशब्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वीप:। कालोदनामा द्वितीयः समुद्रः। पुष्कर- 


२० 


बरनामा तृतीयो द्वीप: | पुष्करबरनामा तृतीयः समुद्रः। वारुणीवरनामा चतुर्थों द्वीप: । 
वारुणीवरनामा चतुथः समुद्रः | क्षीरबरनामा पश्चमो द्वीप: | क्षीरवरनामा पद्चमः समुद्र: । 
घृतवरनामा पषष्ठो द्रीप:। घृतवरनामा पषष्ठः समुद्रः। इच्चुवरनामा सप्तमों द्वीप:। इच्चु- 
वरनामा सप्तमः समुद्र:। नन्‍्दीश्वरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्‍्दीश्वरनामा अष्टमो द्वीपः । 
अरुणवरनामा नवमो द्वीप: । अरुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमंणद्रोपपयन्ता 
असंख्येया द्वीपाः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्याः। असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तों ट्वीपसमुद्राः १ पद्नविंशत्युद्धारपल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति ताबन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । 

मेरोरुत्तरस्यां दिशि उत्तरकुरुनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बूबृक्षो बतते। स सदा 


२५ शाश्वतो नानारत्लमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः स्फटिकमणिमयपुष्पमश्लरीक इन्द्रनील्मणि- 


मयफलः क्ृष्णफल इत्यथं, हरितमणिमयपत्र; । जम्बूदेबोषितप्राकशखः तदूबृक्षस्य 
चतुर्दिक्षु चत्वारः परिवार वृक्षाः | तथा लक्षक( कम्‌ )चत्वारिंशत्सहस्राणि एक शत पच्चदश७ 
व परिवारवृक्षा वत्तन्ते | एवं सर्वे5पि जम्बुवृक्षा मिलित्वा वृक्षाणामेक लक्ष॑ चत्वारिंशत्सहस्नाणि 


एक शर्त एकोनविंशतिश्र, मूल्वृश्षेण सह विंशतिश्व वृक्षा भवन्ति | १४०१२०। 











२ -रमुदं ज- दु०, ज०, ता० | २ -के प्रव- भा०, ब०, दु०, ज०। ३-श्वर्वरना- 
दा०। ४ -श्वववर्ना- ता०, ब०। ५ -णप- आ०, ब०, ज०, ब० । ६ -यद्वी- ता०, 
ब०,जअ०।| ७ -श प- ता०, भा०, ज० | 


३।८ ] तृतीयो5ध्यायः १२३ 


तथा चोक्तम्‌-- 
“चल्वारिंशत्स्रदस्ताणि लक्ष॑ चेकोनविंशति) । 
शर्त तदर्धोत्सेधाः स्यु; जम्बोजम्बुतरोरिमा: /” [ _] 

पंश्वशतयोजनोत्से धो मूल्वृक्ष: । एतेन जम्बूबक्षेणोपलक्षितत्वाजम्बूद्वीप इत्युच्यते । 
याहशो जम्बूउक्षः तादशो देवकुरुमध्ये शाल्मलिबृक्षोडपि बतंते। यावन्तो वृक्षास्तावन्तों ५ 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः। एवं धातकीवृक्षोपलक्षितों धातकीद्वोपः। पुष्करवृक्षो- 
पलत्षितः पुष्करद्वीपः । 

अथ॑तेषामसंख्येयद्वी पसमुद्राणां विस्तारसूचनाथ सन्निवेशकथनाथ संस्थानषिशेषनि- 
रूपंणार्थन्व सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 

विद्विविष्कम्माः पूवेपूवेपरिक्षेपिणो बलयाउउक्कूतयः ॥ ८ ॥ (० 

द्विद्ठिविष्कम्मो द्विगुणद्विगुणविस्तारों येषां द्वीपसमुद्राणां ते <्वि्विष्कम्भा जाति- 
क्रियाद्रव्यगुणयुगपत्‌ *प्रयेक्तुव्योप्तुमिच्छा वीप्सा वीप्सार्थे “पदस्य” [शाकटा० १२।९२ ]। 
इति सूत्रेण द्विःसह द्विवंचन्म्‌। अन्न विष्कम्भस्य द्विंगुणल्वव्याप्त्यर्थे बीप्सा बत्तते। तेन 
विष्कम्भस्य गुणबचनत्वात्‌ एषा गुणबीप्सा वर्तते । उक्तद्न जात्यादिशब्दानां लक्षणम-- 

“दव्यक्रियाजातिगुणप्रभेदेड वित्थकत्त द्विजपाटलादौ । ९५ 
शब्दप्रवृत्ति म्ुनयो वदन्ति चतुष्टयीं शब्दविदः पुराणा:॥१॥” [| ै] 

कया रीत्या द्विगुणद्वि गुणविष्कम्भो ट्वीपसमुद्राणां भवति ? इत्याह--एकलक्षयोजन- 
विस्तारो जम्बूद्वीप:। तद्द्विगुणविस्तारः द्विलक्षयोजनविस्तारो लवणोद्समुद्र/। तस्मादू 
द्विगुणविस्तारश्रतुलेक्षयोजनविस्तारों धातकीद्वोपः। तस्माद्‌ द्विंगुणो5ष्टछक्षयोजनबिस्तारः 
कालोदसमुद्रः । तस्मांद्‌ द्विगुणः षोडशलक्षयोजनविस्तारः पुष्करवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्विगुणों २० 
द्वात्रिशल्टक्षयोजनविस्तारः पु-करवरसमुद्रः | तस्माद्‌ द्विंगुणः चतुःषष्टिलक्षयाजनविस्तारो 
वारुणीवरद्वीप: । तस्माद्‌ द्विगुण एककोट्यष्टाविशतिलक्षयो जनविस्तारों वारुणी4रसमुद्रः। 
तस्माद्‌ द्विंगुणी द्विकोटिषटपम्वाशलक्षयोजनविस्तारः क्षीरबरद्वीपः। तस्मात्‌ द्विगुणः 
पत्नकोटिद्वादशलक्षयो जनजिस्तारः क्षीरवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणो दुशकाटिचतुविद्वति- 
लक्षयोजनविस्तारो घृतवरद्वीपः । तस्माद्‌ 5गुणो विशर्तिकोश्यष्रचत्वारिंशल्लक्षयोजन- २५ 
विस्तारों घृतवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणश्चत्वारिंशत्कोटिषण्णवतिलक्षयोजनविस्तार इच्चुबर- 
द्वीप: । तस्मादू्‌ द्विगुण एकाशीतिकोटि5५ नवतिलक्षयोजनविस्तार इच्चुबरसमुद्रः | तस्मादू 
द्विगुण. एकशतत्रिषष्टिकोटिचतुरशीतिलक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरवरद्वीप: । तस्मादू 


७५४: हज “जन २-8 नककननल+मममन>«भे : १अम न > नमन हमर र+>०9>न्गड कं 








१ लक्षा चै- आ०, ब०, दृ०, अ०, ता० | २ पचविद्तियो- भा०, घ०, दृ०, ज० | 
३ -ताध्य पु भा०, ब०, द०, ज़० | ४ न्योक्तव्यामिच्छा भा० $ ब०,दु०, जअ०। ५ -गीस- 
अा०, ब०, दू०, ज० | 


१२७ तक्त्वाथवृत्तो [ 8॥९ 


द्विगुणः सप्रविंशतिकोथ्यधिकत्रिशतकोटि-अष्टषष्टिलक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरबरसमुद्रः । 
तस्माद्‌ द्विगुणः पदत्रिंशक्षक्षाधिकाः पंश्नपश्चाशत्कोटयः षट्शतकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
अरुणवरद्रीपः । तस्मादू द्विगुणो द्वासप्ततिलक्षाधिकाः दशकोटयस्त्रयोदशशतकोटयः एताव- 
द्योजनविस्तारो5रुणवरसमुद्रः 'पंयेन्तं गहनं गणितशास्त्रम' [ ] इति बचनात्‌ 
५ कियतपर्यन्तं गण्यते ? अनया रीत्या स्वयम्भुरमणपर्यन्तं द्विगुणविष्कम्भ5 ह्रीपसमुद्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अत्नायं विशेष:--यथा जम्बूद्रीपछबणससमुद्रविस्तारो द्वयसमुदायात्‌ 
ज्िलक्षयोजनप्रमिताद्‌ धातकीखण्डट्वीप: एकलक्षेणाधिकस्तथा असंख्येयट्रीपसमुद्रविस्तारेभ्यः 
स्वयम्भूरमणसमुद्रविस्तार एकलक्षणाधिको ज्ञातव्यः । 
पुनरपि कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ? पू्पुपरिक्षेपिण:। पूर्व पूर्व प्रथम प्रथम 
५० परिक्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येबंशीलाः पूर्वपूबपरिक्षेपिणः | जम्बूद्वीपो लबणसमुद्रेण 
वेष्टित! । लवणसमुद्रः धातकीखण्डद्बी पेन वेष्टित। । धातकीखण्डद्वीपे: कालछोदसमुद्रेण 
वेष्टित! । कालोदसमुद्रः पुष्करवर:रपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्भीपः पुष्करवरसमुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूर्वपूबपरिक्षेपिण., न तु नगरग्ामपत्तनादिवत्‌ यत्र तत्र स्थिताः । पुनरपि 
कथम्भूता द्वीपसमुद्राः ! वलछयाकृृतयः | गजदन्तकाचादिक्ृतान कछुणानि खत्रीकर भूषणानि 
वलयान्युच्यन्ते । तद्गत्सवेंडपि द्वीपसमुद्रा वतुछाकारा वर्तंन्ते, न ज्यस्राः “न व चतुरस्राः 
न पद्नचकोणाः, न षदकोणाः इत्याद्याकाररहिताः, किन्तु बृत्ताकारा एवं । 
अथ जम्घूद्वीपाद्‌ द्विगुणद्विगुणविस्ताराः *किल लवणसमुद्रादयो बतेन्ते स जम्बूद्वीप 
एव "कियद्विस्तारो भबति, यद्विस्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इत्युक्ते तत्स्वरूपमाहु:-- 


१५ 


नौ 


तन्मध्पे मेरुनाशिव्ेत्तो योजनशतस हस्रविष्कम्मों जम्पूद्वीप: ॥ ६ ॥ 


२० तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सर्वद्वीपसमुद्राणां मध्यप्रदेशे 
जम्बूद्वीपो वतेत इत्यथेः । कथम्भूतों जम्बूद्वीप: ? मेरुनाभिः, मेरुः सुदशेननामा कनक- 
पंत; एकसहस्रयोजनभूमिमध्ये स्थित। नवनवतिसहस्रयोजनबहिरुन्नतः | श्रीभद्रशालवना- 
दुपरि पद्चरातयोजनलभ्यनन्दनवनः, नन्दनवनात्त्रिषष्टियोजनसहस््र सम्प्राप्प सोमनसवनः । 
सोमनसबनात्‌ साद्/पच्चरत्रिंशत्सहस्रयोजनगम्यप|ण्डुकबनः । चत्वारिंशद्योजनोन्नतचुलिकः, 

२५ सा चुलिका साद्धपद्चत्रिंशस्सहखयोजनमध्य एब गणनीया। स एवंबिधो मेरुनाभिमंध्य- 
प्रदेशों यस्य जम्बूद्वीपस्य मेरुनाभि:। पुनरपि कथम्भूतों जम्बू द्वीप: १ वृत्तः बतुंछः । 
आदित्यविम्बबद्गतुंडाकार इत्यथेः। 'पुनरपि कथम्भूतो जम्बुद्वीप: ? योजनशतसहस्र- 
विष्कम्भ: । शतानां सह््नं शतसहसत्रमू, योजनानां शतसहस्त्नं योजनशतसहस््रम्‌ , योजन- 


श्ीजियण।णडडसअ अलक्‍लसचजआ स बन ५ 





१ प्रयन्तग- दू०, ज० ब० । २ -यानि कथ्यस्ते ७7०, द०, ब०, ज० । ३२े न चतु- आ० 
ब०, द०, ज०। ४ कि ल- आ०, ब०, द०, ज० । ५ कियान्‌ वि- आ०, ब०, दु०, ज० । 
६ पुनः कि विशिष्टो ज- आ०, ब०, दृ०, ज० | ह 


३॥१० ] तृतीयो<ध्याय: १२५ 


शतसदस््र॑ विष्कम्भो विस्तारों यस्य जम्बूद्वीपस्प स भवति योजनशतसहखस्रविष्कम्भ:, एक- 
लक्षयोजनविस्तार इत्यथः । उपरिस्थितवेदिकेन सालेन सह लक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भाव: । स जम्बूठीपसालः अष्टयोजनोच्चः, मूले द्वादशयोजनविस्तारः, मध्येडष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चाष्टयोजनविस्तारः । तत्सालोपरि रल्लसुबणमयी वेदिका चोभयपाश्वें 
बर्तते। सा वेदिका क्रोशद्गयोज्ञता वत्तते । तस्या वेदिकाया विस्तारो योजनमेक क्रोशश्वंकः ५ 
धनुषां सहस्न॑ सप्तशतानि पश्चाशद्युतानि च। तद्ठेदिकाद्दयमध्ये साल्स्योपरि महोरगदेव- 
प्रासादाः खन्ति । ते प्रासादाः रत्नमया वनवृक्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिष्ठन्ति । तस्य दुगगस्य पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि वत्तंन्ते। तन्नामानि-- 
विजयबेजयन्तजयन्तापराजितानि क्रमाद्विशेयानि। तद्द्वारोच्चत्वमष्टयोजनानि, विस्ता श्वतु- 
योजनानि, चतुद्वोराग्रे जिनप्रतिमा अष्टप्रातिहायसंयुक्ता वर्तन्ते । तस्य जम्बूद्वीपस्यथ १० 
परिक्षेपश्लीणि योजनलक्षाणि सप्तविंशत्यग्रे द्रे शते च योजनानां त्रयः क्रोशा अष्टाविंशस्यप्र॑ 
धनुःशतं च अन्नुल्यश्रयोदश च किदग्िरधिकमद्धाहुलं च। 


तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे पटकुछपबतेः कृतानि यानि सप्त श्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
भगवान प्राह -- 


मरतहैमवतहरि विदेहरम्य कहैरयगघवतरावतवषोः क्षेत्राणि ॥१०॥ १५ 


भरतश्च हैमवतश्र हरिश्व विरेहश्व रम्यकश्व हेरण्यवतश्र ऐरावतश्च भरतहैमवतहरि- 
विदेहरम्यकहैरण्यवतेराबताः । ते च ते वर्षो भरतहेमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावत- 
बषीः । श्षेत्राणि क्षियन्ति अधिवसन्ति प्राणिन एपियति क्षेत्राणि | तथा हि-- 

भरतवर्षो भरतक्षेत्रं प्रथम क्षेत्रम्‌। हिमवतो मध्ये भवो हेमवतवर्षों द्वितीय श्षेत्रम्‌ । 
हरति जघन्यभोगभूमितया55योणां दुःखमिति हरिवषेस्तृतीय क्षेत्रम्‌ू । विगतदेहा मोक्षणामिनः २० 
प्रायेण मुनयो यत्र स विदेहवर्षअ्तुर्थ क्षेत्रम्‌ू । रम्यं मनोहरं मध्यमभोगभूमितया55यौणां 
क॑ सुख यस्मिन्निति रम्यकवषः पद्ममं क्षेत्रम्‌। हिरिण्यवान्‌ सुबर्णमयत्वान्छिखरी पंवे॑तस्तस्य 
दक्षिणतों भवो हैरण्य्रतवर्पो जघन्यभोगभूुमिरूपं पष्ठ क्षेत्रम्‌। इरावान समुद्र॒स्तस्य दक्षिणतो 
भव ऐरावतत्रषः सप्तरमं क्षेत्रम्‌। एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्रणि भवन्ति । तथा हि-- 

हिमवतपव॑ तपूब समुद्रदक्षिणसमुद्रपश्चिमसमुद्रांणां चतुणी' मध्ये गड्जासिन्धुनदीद्वयेन २५ 
विजयाद्धं पबंतेन च पटखण्डीकृतः चटापितचापाकारों भरतवर्षः कथ्यते । तस्य भरतवर्षस्य 
मध्ये पशम्चलाशद्योजनविस्तार पंश्वबिशतियोजनोत्सेघः क्रोशेकाधिकषटयोजनभूमिमध्यगतो 
रजतमयो विजयाधेपबेतोउस्ति । तत्र विजयाधपबेते भरतश्षेत्रसम्बन्धिम्लेच्छखण्डेषु च 
'चतुथकालूस्याग्यन्तसदशकालो वतंते। तेन तत्र उत्कर्षण पद्चशतथत्रनुरुत्सेधमड़ं भवति। 
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२ -ह सृत्रमिदम ब० | 


१२६ तत्त्वार्थवृत्तो [ ३।१० 


जघन्येन तु सप्तदस्तप्रमाणं शरीरं भवति। उत्कर्षण कोटिपूर्बंसायुभेषति। जघन्येन' 
विंशत्यप्र शतं वर्षोणामायुभेवति । उक्तद्ब-- 


“भरते म्लेच्छलण्डेषु विजयाद्धनगेषु च। 


चतुर्थतमयायन्ततुल्यकालो5स्ति नापरः ॥” [ ] 
५ विजयाडूंपवताइक्षिणस्यां दिशि गड्जासिन्धुमहानदीद्वयमध्येडयोध्या नगरी बतंते। 
विजयाडपव॑तादुत्त रस्यां दिशि चुद्रहिमवतपवंताइक्षिणस्यां दिशि गड्जासिन्धुमहानदीद्वय- 
मध्ये म्लेच्छखण्डमध्यवर्तो वृषभनामा गिरिः पंवंतोडस्ति । स एकयोजनशतोजन्नतः पशच्चाशयो- 
जनविष्कम्भायामः सुबर्णरत्तमयों वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनचेत्यसहितश्च । तत्न पर्वते 
चक्रवर्त्ती निजप्रसिद्धि लिखति। क्षुद्रहिमवत्पवेतमहाहिमवत्पर्ब तयोम॑ ध्ये पूर्व पश्चिमसमुद्रयोश्र 
१० मध्ये हेमबतं नाम क्षेत्र बतंते। तत्क्षेत्र जघन्या भोगभूमिव॑तते । हैमवतक्षेत्रमध्यप्रदेशे शब्दवान्‌ 
नाम पर्वतो बतेते । स पर्वतः पटहाकारों बतुंठाकारः एकसहख्रयोजनोन्नतः साद्धद्विशत- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयोजनसहस्रविष्कम्भायामः किब्िद्धिकयोज नत्रिसह- 
स्रपरिक्षेपः । तत्र गव्यूत्युस्सेधर्में ्रमू । पल्‍्यमेकमायुः । प्रियडगुश्यामं शरीरम्‌ । एकान्तरेणा- 
मलकप्रमाणं' भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गर्भ उत्पद्यते । ख्लरीपुरुषयुगल जायते । 
पूबयुगल क्षुतेन जुम्भया च प्रियते | विद्युदिव तच्छुरीर॑ विघटते । नवीन युगलं सप्तदि- 
वसान्निजाड गुष्ठपानेनोत्तानशयं तिष्ठते। तदनन्तर सप्तदिवसान्‌ भूमी रिज्ञोति। तृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभाषी सखलड्धिः पादेर्गच्छति । चतुर्थसप्ताहेन स्थिरपादेत्र जति । पद्चमसप्ताहेन 
कलागुणान्‌ धरति | पष्ठप्तप्ताहेन निविकल्पं  तारुण्य॑ प्राप्य भोगान्‌ भुडसक्त। सप्तमसप्ताहदेन 
सम्यक्त्वग्रहणयोग्यं भवति | तथा चोक्तम्‌-- 


१ ५ 


नी 


२० “सप्नोत्तानशया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाडुष्ठमार्यास्ततः 
कौ रिज्ञन्ति ततः पदे! कलगिरो यान्ति स्खलद्धिस्ततः । 
स्थेयोभिश्व ततः कलागुणभ तस्तारुण्यभोगोद्गताः 
सप्ताहेन ततो भवन्ति सुद्गादाने5पि योग्यास्ततः॥ १ ॥” [ सागारध० २।६८] 
एवं सवोणि युगछानि दशगव्यूत्युन्नतदशविधकल्पवृक्षोत्पन्नभोगान्‌ भुव्जते। पुरुषः 
२५ खस्लियमार्येति वक्ति। स्रो पुरुषमाय्य इत्युक्वा आहयति। तेन कारणेन ते भोगभूम्युद्धवाः 
मनुष्या आयी? कथ्यन्ते । 
अथ के ते दशप्रकाराः कल्पवृक्षाः ? प्रथमे मद्याड्राः कल्पवृत्षाः ते मद्यं स्रवस्ति | मं 
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१ -न पश्चविशत्यग्रशतव-- भा०, दु०, ब०, ज़०। २-कालो न चापरश आ०, दु०, ब०, 
ज० । ३ परिधिक्षेत्र ज०। ४ -मजझु कल्पमे- जआा०, दू०, ज० | ५ -णैभा- ता०, व० | 
६ -युगलेषु तेन भा०, दु०, ज०, ब० । ७ रह्वति वा०, ब०। ८ -ल्पता- व० । 


३।१० ] ह॒तीयो<ध्यायः १२७ 


नाम मयं न भवति | किं तहिं ९ क्षीरदधिसर्पिरादिसुगन्धसलिलपानकं भवति। कामशक्ति- 
जनकत्वान्मग्रमित्युपचयंते । द्वितीयाः कल्पवृक्षा बादित्राड्ा भवन्ति | ते मदड्रपट- 
हमलरीभेरी भम्भातालकंसतालघण्टावेणुबीणास्वरमण्डलादी नि वादित्राणि फलन्ति । तृतीयाः 
कल्पवृक्षाः भूषणाड्नामानः कटककटिसूत्रह्मरनू पुरमुकुटकुण्डलाजुलीयकादीनि भूषणानि 
फलन्ति । चतुथोः कल्पव॒क्षा माल्यानज्ननामानः अशोकचम्पकपारिजातशतपत्रकुमुदनीलोत्पलछ- 
सोगन्धिकजातीकेतकीकुब नकनवमालिकाबकुछादिमालछा: फलन्ति । ज्योतिरड़कल्पदुमा 
निजोद्योतेन सूयौदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरह्योतेन भोगभूमिजाश्रन्द्रसूयौदीन्‌ तु 
पश्यन्ति | दीपाड्कल्पवृत्षाः प्रशलकुसुमसद॒शान्‌ प्रदीपान्‌ फलन्ति। तेभ्यो दीपान गृहीत्वा 
भोगभूमिजा निजगृहमध्येषु सान्धकारप्रदेशेषु प्रविशन्ति । ग्ृहाड्रकल्पवृक्षाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तभूमरत्नम यप्रासादरूपेण परिणमन्ति । भोजनाड्कल्पव॒क्षाः षद्रससंयुक्तम- 
मृतमयं दिव्यमाहारं फलन्ति । भाजनाड्कल्पवृक्षा मणिसुबर्णमयश्ृड्ठारस्थालवतुंढक- 
करककुम्भा दिकानि भाजनानि फलन्ति | वख्नाड्कल्पवृक्षा चीनाम्बरपट्टकूलनेत्रसूत्रमय काश्ी- 
देशायुद्धयसटशानि वस्नाणि फलन्ति। 

तत्र अम्ृतरंसायनस्वादूनि चतुरहुरूप्रमाणानि बाष्पष्छेद्यान्यतिकोमलानि तृणानि 
भवन्ति | तानि पद्चवर्णगावश्चरन्ति । तत्र भूमिः पव्चर्नमयी उद्धूर्तितद्पणसदशी बत्तेते । 
विद्रुममणिसुत्रणमयाः कचिकचित्‌ क्रीडापबेता अपि सन्ति । वापीतढागनद्यो र्नमय- 
सोपानाः सन्ति। नदीतटेषु रत्नमयचुणंबालुका वत्तंते। तत्र पब्न्चेन्द्रियास्तियव्ब्चो विरो- 
घिनो5मांसाशिनो3$सपौदिकाः सम्ति। विकलत्रयं न बत्तेते। तत्र मृदुढह्दया अकुटिल- 
परिणामा मन्दकषायाः .सुविनीताः शीछादिसंयुक्ताः मनुष्या ऋष्याह्रदानेन तियेब्न्वोडपि 
तदनुमोदनेन चोत्पयन्ते । तत्रत्याः सद्रृष्टयो मृताः सन्‍्तः सौधमशानयोः कल्पयोरुत्पंयन्ते । 
वापीपुष्करणी सरोवरप्रभ्नतिषु जलचराः न सन्ति । 

महाहिमवत्पवेतनिषधपव॑ तयोमंध्ये पूवरोपरसमुद्रयोश्वान्तराले हरिनोम ब्ष: क्षेत्र 
बतंते | तन्मध्ये 2शब्दवद्वदाल्यसद॒शों विक्रतवान्‌ नाम वेदाह्यों बतंते । सोडपि प्बतः पटद्दा- 
काखबृत्तो ज्ञातव्यः । हरिक्षेत्रं मध्यमा भोगभुमिः। तत्न भोगभुमिजा मनुष्या गव्यूतिद्वयोन्नताः 
पल्यद्वयजी वितव्या: पूर्णिमाचन्द्रवर्णतेजस्का दिनद्वयान्तरितविभीतकफलप्रमाणभोजनाः । 
तत्र विंशतिगव्यूत्युन्ताः कल्पवृक्षाः । अन्या वर्णनाः पूर्वेबद्‌ वेद्तिव्याः । 

निषधपवतनीलपवब॑तयोम॑ध्ये पूवोपर लमुद्रयोश्व मध्ये विदेहो नाम वर्ष: क्षेत्र बतंते | 
तक्षत्रं चतुःप्रकारमू--मेरोः सकाशात्पूब क्षेत्र पू॑विदेहः । मेरोः सकाशात्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेहः । मेरोदंक्षिणस्यां दिशि देवकुरवः। मेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरकुरब इति। 

तत्र जिनधर्मतिनाशाभावात्‌ सदाधमंप्रवतेनात्‌ विगतदेह्य मनुष्याः प्रायेण सिद्धा भवन्ति। 
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१ झारी। २ -तरसमयानि स्त्रा- आ०, द०, ब० | -तमयानि स्वा-ज० | ३ शब्द- 


वद्वेलाक्य- द्‌०, ज० | 


१२८ तस्त्वाथवृत्तो [ ३१० 


तेनायं वर्षों विदेह इत्युच्यते । विदेहक्षेत्रेषु तीथड्डराणां चतुविशतिरिति नियमों न बतते। 
विदेहमुनियोगाद वर्षोडपि विदेहः, आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ कृष्णजज्जलयोगात्कृष्ण- 
बक्षुबंत , श्वेतद्र्ययोगात्‌ श्वेतप्रासादवत्‌। देवकुरूत्तरकुरुपूर्व विदेाउपरविदेहानां चतुषु 
कोणेषु चत्वारः पंवता गजदन्तनामानः । तेषां देध्य त्रिशत्सहरूयोजनानि दे योजनशते 
५ नवोत्तरे च। तेषामुन्नतिश्वत्वारि योजनशतानि। तेषां विस्तारः पैद्चयोजनशतानि। तेषां 
शिखराणि प्रत्येक॑ चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापरनामानों मेरोः समीप,न्निगंता द्रो निषध॑ 
प्रति गतो द्रो नील॑ प्रति गतो। दक्षिणदिग्वर्तिनोग जदन्तयोरन्तराले देवकुरवो नामोत्तमा भोग- 
भूमिवेतते । तन्मध्ये शाल्मलीबृक्षो वर्तते । तद्गणना स्वकीयस्वरूपसद्दिता परिवारवृक्षादिका 
जम्बूबृक्षवद्रेदितव्या । उत्तरदि्र्तिनो्गजदन्तयोरन्तराले उत्तरकुरवो नामोत्तमा भोगभूमि- 
तेते | तत्रत्या आयौः पल्यत्रयजीविनो गव्यूतित्रयोन्नता दिनन्नयान्तरितबद्रीफलप्रमाणकल्प 
वृक्षोत्पन्नदिव्यभोजना, बालभारकरसमानवर्णो;, तत्र त्रिशतगव्युत्युन्नताः कल्पवृक्षाः 
सन्ति | अन्या वर्णना पू्बवद्गेदितव्या । 
मेरोश्नतुर्दिक्त श्रीभद्रशालनामघेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पूर्वदिश्यपरदिशि 'च 
पर्यन्तयोद् वेदिके वेद्तिव्ये। ते द्वे* निषधनीलपबतयोलेग्ने। पृ्वविदेहमध्ये सीतानदी 
१५ समागता। तया पूर्बबिदेहों द्विमागः कृतः। तत्र एक उत्तरों भागों द्वितीयों दक्षिण 
भागश्र । उत्तरसागमध्ये अष्टक्षेत्राणि सज्लातानि। कथमू ? पूर्व वेदी पश्चात्‌ वक्षारनामा 
पर्बतः । वेदीपरबतयोम॑ध्ये एक क्षेत्र बतेते। वक्षारपवतविभड्रनदीद्रयमध्ये द्वितीय क्षेत्रमू। 
विभद्जनदीवक्षारपवतयोम॑ध्ये ठतीयं क्षेत्रमू। बक्षारपर्व॑तविभड्नदीद्भ यमध्य चतुर्थ क्षेत्रम्‌ । 
विभड्रनदीवक्षारपव तयोमध्ये पद्ममं क्षेत्रम्‌। वक्षारपवतविभज्जनदीद्वयान्तराले पष्ठ श्षेत्रम्‌ । 
२० विभद्गजनदीवक्षारपबतयोमंध्ये सप्तमं क्षत्रम । वक्षरपबंतवनवेदिकामध्ये थष्टमं क्षेत्रम । 
तदनन्तरं देवारण्यं बन॑ समुद्रवेदिकापयन्तम । एवं चतुभिवक्षारपव तेस्तिसृभिविभड़ नदी भि- 
द्वोभ्यां वे दिकाम्याद् नवभिः३ खण्ड रष्क्षेत्राण सञ्जातानि | तेषामष्टानां क्षेत्राणां पश्चिमतः 
प्रारभ्य पूर्व पयन्तं ”नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथों कच्छकावती। 
२५ आवर्त्ता लाइलावर्त्ता पुष्कला पृष्कलावती॥ १ ॥” [ दृरि० ५२४५ ] 
तेबां क्षत्राणां मध्येडनुक्रमेणाष्टो मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, 
अरिष्ट॒पुरी, खडगा, मज्नपा, ओषधी , पुण्डरीकिणी । एककर्य क्षेत्रस्य मध्ये नीलपब॑ताश्निगंते 
सीतानदीमध्ये प्रविष्ट उत्तरदक्षिणायामे गड्जासिन्धुनामानों (म्न्यो) द्रे द्वे नद्यों बत्तेते । 
एककरय क्षत्रस्य मध्ये एकेकों विजयाधपवतः पूवोपरायामः। तथा एकंकस्य क्षेत्रस्य मध्ये 
३० विजयाद्धपवतादुत्तरस्यां दिशि नीलपबतादू दक्षिणस्यां दिशि वृषभगिरिनोम पदव॑तों बत्तंते । 


१ 


७छ 





१ देवकुसनाम्नोत्तममो- भा०, दृ०, ब०, ज० | २ द्वे वेदिकानि- आ०, द्‌ , ब०, ज० । 
३ नवभिः रथ्ये अष्ट- ता० । ४- नि कथ्यन्ते आ०, ब०, दृ०, ज० 
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स पंवतो वृत्तवेदाब्यसरशः म्लेच्छखण्डमध्ये स्थितः। तत्र पबेते चक्रषर्ती स्वप्रसिद्धि लिखति। 
एवमट्टसु क्षेत्रेषु मध्ये अष्टव्ृषभगिरयों भवन्ति। एवमष्टावपि क्षेत्राणि पड़भिः षड़भिः खण्डे- 
युक्तानि भवन्ति । तन्न तन्न यो यश्चक्रवर्ती समुत्पद्यते तस्य तस्य एकेकमार्यखण्ड पद् 
पद्च म्लेच्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टस्वपि आयेखण्डमध्येष्वेकेक उपसमुद्रो भवति । 
स उपसमुद्रः सीतानदीसमीपे5द्धंचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य क्ष॑त्रस्य सम्बन्धिनश्रक्रवर्त्ति- 
साध्या: सीतानग्यन्तंवौसिनो मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति। 

अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यट्टो क्षेत्राणि वत्तेन्ते तन्नामपू्क॑ तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा द्दि--पूबेदिशं प्रारभ्य पूरब बनवेदी पश्चाद्‌ वक्षारपबंतः । ठतीयस्थाने 
विभज्ञा नदी । चतुथंस्थाने वक्षारपवबतः । पद्चमस्थाने विभड्जा नदी । पष्ठस्थाने वक्षारपवंतः । 
सप्तमस्थाने विभड्रा नदी । अष्टमस्थाने वक्षारपबेंतः । नवमस्थाने 'बनवेदिका चेति नवभि- 
भित्तिभिदंक्षिणोत्तराया (य) ताभिरष्ट क्षेत्राणि कृतानि । ते्षा नामानि-- 

“बत्सा सुवत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती । 
रम्या च रम्यका चेव रमणीया मद्ुलावती ॥ १ ॥” [ हरि० ५२४७ ] 

3तेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येषु अष्टो मूलपत्तनानि। तेषां नामानि पू्ेतः प्रारभ्य 
*पश्चिमदिग्‌(शं) यावत्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभझूरी, अद्भुवती, पद्मावती, शुभा, 
सज्नसम्वया चेति । तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु पूबोपरायता अष्टो विजयाद्धंपबता वतंन्ते । 
तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु हे द्े गम्लो|सिन्धुनामिके नद्यो वर्तेते। ते च नद्यो निषधपवतान्निर्गत्य 
विजय:द्धीन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्ट । या अष्टो नगयें: कथितास्ता विजयाद्धभ्य उत्तरासु 
दिक्लु सीताया दक्षिणासु दिक्ु गद़्ासिन्ध्वोश्व मध्येषु वत्तेन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 
दृक्षिणपाश्वेषु अष्टो उपसमुद्राः वत्तेन्ते। निषधपबंतादुत्तरासु दिक्षु विजयाद्ध॑भ्यों दक्षिणासु 
दिश्वष्टो वृषभगिरयः सन्ति। तत्न तन्र चक्रवर्तिनो “निजप्रसिद्धीलिंखन्ति । गड्ढासिन्धु- 
नामानः षोडशनयस्तिस्तो विभड्रनग्श्न, एकोनविंशतिनद्यो निषधादुत्तीयं विजयाद्धोन 
विभिद्य सीतायां प्रविष्टा:। एवं पड़मिः षड़मिः खण्डेमंण्डितान्यष्टी क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। 
अष्टानां ज्षेत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनों मागधवरतनुप्रभासाश्र ज्ञातव्याः । 

एवं सीतोदा नदी अपरविदेदं विभिद्य पश्चिमसमुद्रं प्राप्ता। तया द्वो विदेहों कृरतौ-- 
दक्षिण उत्तरश्व | तयोबंणना पूर्बबिदेहबद्गेदितव्या। अयन्तु विशेष:--सीतोदादक्षिणतटेपु 
यानि क्षेत्राणि वत्तन्ते तेषां नामानि पूर्वतः पश्चिम॑ं यावत्‌-- 

“पत्मा सुप्मा महापशञ्मा चतुर्थी पद्मफावती | 


शबद्दा च नलिना चेव कुमुदा सरितेति च ॥ १ ॥ [ दृरि० ५२४९ ] 





३ -न्तवंत्तिनः ज० | २ -बिववे- ता० । है तेष्वष्टा- ता० । ४ पश्चिमदिक्‌ या- द० | 


५ निजनिजप्र- आा०, ब०, द्‌ृ०, ज० | की 
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तेषां क्षेत्राणां मध्येषु' मुलनगरीणां नामानि अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजया- 
पुरी, अरजा, बिरजा, अशोका, वीतशोका चेति। सीतोदोत्तरतटे यान्यष्टो क्षेत्राणि वक्तन्ते 
तेषां नामानि पश्चिमतः पूर्व यावत्‌-- 
“वग्रा सुबष्रा महावप्रा चतुर्थों वप्रकावती । 
५ गन्धा चेव सुगन्धा च गन्धिला गन्धमादिनी ॥।१॥” [ दृरि० ५२५१ ] 
मूलपुरीणां नामानि-- 
#/विजया वेजयन्ती च जयन्ती चापराजिता | 
चक्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या चेति ता! क्रमात्‌॥।” [दरि० ५॥२६३] 
अन्र भूतारण्यं वन॑ क्षेत्रपश्चिमसमुद्रवेदिकयोमंध्ये ज्ञातव्यम्‌ । 

१० एवं महाविदेहवर्ण नां कृत्वा पद्चमो रम्यकवर्ष उच्यते। तदू रम्यकक्षेत्रं नीलूपर्व॑तरुक्मि 
प्व॑तयोम॑ध्ये पुबी5परसमुद्रयोत्र मध्ये ज्ञातव्यम्‌। तत्क्षेत्रं >मध्यमा भोगभुमिः हरिक्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातव्या। तस्य क्षत्रस्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वृत्तवेदात्य/ प्वतो भवति। स विकृतवेदा- 
ह्यवद्‌ बोद्धव्यः। अथ रुक्मिपवंतशिखरिपवतयोरन्तराले पुबोषरसमुद्रयोश्र मध्ये हैरण्यबतो 
नाम पष्ठो वर्षो वत्तते | तद्धरण्यवतं* षष्ठ क्षेत्र जघन्या भोगभमिहमवतक्षत्रवर्णितस्वरूपा 

१५ श्ातव्या ! हेरण्यवतक्ष त्रमध्ये माल्यवान्‌ नाम वृत्तवेदाल्यः पबतो बतेते। स हैमवतक्षेत्रमध्य- 
स्थितशब्दवद्वेदाह्यसट॒शः । अथ शिखरिपबंतपुर्वापरोत्तराणां त्रयाणां समुद्राणां च मध्ये 
ऐराबतो नाम वर्षश्वकास्ति । तस्मिन्नेरावतक्षेत्रे भरतक्षेत्रविजयाद्धुतुल्यो विजयाद्धपरव॑तो5स्ति । 
तदृक्षिणदिशि वृषभगिरिरस्ति । तस्य बिजयाद्धस्योत्तरदिशि अयोध्या नाम मूलनगर्येस्ति | एबं 
पठ्चमेरूणां सम्बन्धीनि पठचभरतानि पव्न्चेरावतानि पव्म्वमहाविदेहक्षेत्राणि" व पव्चो- 

२० त्तरकुरवः पश्चदेवकुरवश् त्रिशद्धोगभुमयः जधन्यमध्यमोत्तमोत्तममध्यमजघन्यविभागे ज्ञौ- 
तव्या;। विकलत्रयजीवाः कमेभूुमिष्वेव भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति। पाताले 

स्वगें चान्यत्र मत्यंछोके घ॒ द्वित्रिचतुरिन्द्रिया: प्राणिनो न वत्तेन्ते । 


अथेदानीं षटकुलपवबंतानां नामान्यवस्थितिश्रोच्यते-- 


तब्िभाजिन:ः पूवोपरायता हिमवन्महाहिसवन्निषधनी ल- 
र५ रूक्मिशिखरिणो वर्षधरपवता! ॥ ११॥ 


तानि भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतरावतसब्ज्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापपन्ति विभागहेतुत्व॑ गच्छन्तीत्येबंशीलास्तद्विभाजिनः “न्ाम्न्यजातौ णिनिस्ता- 


जन न्‍लऊलक्‍ व लत“ :7प्प्पए 
न 





-ध्ये मू- भा०, ब०, दृ०, ज०। ू -काशनी द०, ज०। दे मध्यममो- भा०, 
ब०, ६०, ज० | ४ न्‍्तं क्षे- आ०, दब०, घ०, ज्ञ० | ्तं षष्ठः क्षे- ता०। ५ -णि प भआ्र[० | 
६ स्वगेंगान्यत्र मत्यलो- भा०, द०, ब०, ज०। स्वर्गों वान्यत्र मृत्युलो- ब० । 
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सछील्ये”॑ [ कात० ३७७६ ] ताच्छील्यं फलनिरपेक्षम्‌ । अनादिकाले निज्जनिजस्थाने 
स्थिताः हेतुनिरपेक्षनामानः पृ्षकोट्यपरकोटीभ्यां "छव॒णोद्समुद्र स्पशित्वात्‌ पूर्वोपरायता 
इत्युच्यन्ते। के ईटम्विधाः ? वर्षधरपबंताः । वैोणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
विभागप्रत्ययत्वाद्‌ वर्षधराः । वर्षधराश्व ते पव॑ताश्व वर्षधरपबंताः । किन्नामानस्ते 
वर्ष धरपवेताः ? हिंमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणः । हिमयांश्व महाहिमवांश् 
निषधश्व नीलश्थ रुकमी च शिखरी च ते हिमवन्महाहिमवन्षिषधनीलरुक्मिशिखरिणः । 
इतरेतरद्वन्द्रः । तन्न भरतर्य हेमवतस्य 'च॒ क्षेत्रस्य सीम्नि क्षुद्रहिमबान स्थितो बतंते। 
स छुद्र॒ह्दिमवान एकशतयोजनोन्नतः पद्रविशतियोजनभुमिमध्यस्थितः। ह्टेमवतक्षेत्रस्य हरिश्षेत्र- 
स्य 'च सीम्नि महाहिमवानवस्थितो बतते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्चाशद्योजनभूमिमध्य- 
गतः । हरिक्षेत्रस्य विदेहक्षेत्रय्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरवस्थितो वत्तते। स चतुः- 
शतयोजनोजन्नतः एकशतयोजनभूमिमध्यगतः । विदेषक्षेत्रस्य रम्यकक्षेत्रस्य च सीम्नि नील- 
पब॑तो5बस्थितो वत्तते। स चतुःशतयोजनोन्नत* एकशतयोजनभुमिमध्यगतः । रम्ययक्षेत्र- 
हे रण्यवतक्षेत्रयोमंध्ये रुक्मी नाम भूधरो5बस्थितों बतते। स द्विशतयोजनोन्नतः पद्चाशदू- 
योजनभूमिसध्यगतः । हेरण्यवतक्षेत्रेरावतक्षेत्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिलोश्यो जागर्ति । 
अथेदानीं षण्णां कुलशिखरिणां बणविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रामदमाहुः-- 


हेमाजुनतपनोयबेड्य्यरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ 
हेम च अजुनं चतपनीयं चर बेंडुर्य च रजतं च ह्ेम च हेमाजुनतपनीयबेड्‌य॑- 
रजतहेमानि, तर्नित्र त्ता हेमाजुनतपनीयबेड्‌येरजतहेममयाः । “अँकृतेविकारे5पयवे वा- 
ब्मक्षाछादनयो:” [का० सू० दो० बृ० २।६॥४०] व मयडिति साधु | कुद्रद्दिमघान हेममय, 


१५ 


'चीनपट्टवर्ण., पीतवर्ण इत्यथः | महाहिमवान्‌ अ नमयः रूप्यमयः, शुक्लवर्ण इत्यथ;। २० 


निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवर्ण , तप्तकनकवर्ण इत्यथ्थः। नीलो बेडुय्येमयः, मयूरम्रीवाभः । 
रुक्मी रजतमय:, शुक्लवर्ण इत्यथं:। शिखरी हेममयः, भम निर्माणः, चीनपट्टवर्ण इत्यर्थः । 
अथेदानीं भुया5पि तद्विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमूचु:-- 
मणिविचित्रपण्णश्वों उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३॥ 


मणिमि: पद्चविधरत्न॑मेहातेजस्केर्विचित्राणि कबुंराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामपि २५ 


चित्तचमत्कारकारीणि पाश्वोनि तटानि येषां कुलपबतानां ते मणिविचित्रपाश्बीं) | पुनरपि 
कथम्भूतास्ते कुलपवताः ? उपरि मस्तके मूले "बुध्नभागे चकारात्‌ मध्ये च, तुल्यविस्तारा: 
तुल्यो बिस्‍्तारो येषां ते तुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्थानरहिताः समानविस्तारा इत्यथे; । 
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१ लवणादस्प- भा०, ब०, द०, ज०। २ -तः शत- ता० | है -मिदमूचु: व० । 
४ प्रकृतेवि कारोध्वववो वा भा०, ब०, दु०, ज०। ''वाध्मक्ष्याब्छादने मयट्‌ |” -झ्ञाकदा० 
२॥४।१६२। ० बुध्ने भागे भा०, ष०, द्‌०, ज० | थक 


कि 


१३२ तत्त्वाथवृत्तो [ ३।१४-१८ 
तेषां कुलपबंतानामुपरितनमध्यभागे ये हृदा वतेन्ते तान्म्रतिपाद्यन्ति भगवन्त:३-- 
पद्ममहापदमतिगिज्डकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेषासुपरि॥१४॥ 


पद्मश्च महापद्मश्य तिगिव्छ॒श्व केसरी च मह्यपुण्डरीकश्न पुण्डरीकश्च पद्ममहापद्मति- 
गिवच्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीकाः । तेषां हिमवदादिकुछूपवंतानामुपरि मस्तके हृदा 
५ बहुजलपरिपूर्णसरोबराणि वरीदृत्यन्ते । 
अथेदानी प्रथमस्य " हृदय संस्थान निरूपयन्त्याचायों।-- 
प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदधविष्कम्मो हद! ॥ १५ ॥ 
प्रथमो ह्िमवत्पबंतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हृदः सरोबरं वत्तंते। स कथम्भृतः ९ 
योजनसहस्त्रायामः, एकसहस्रयोजनदीर्घ: । पुनरपि कथम्भूतः ? तद्धेविष्कम्भः, तस्य 
१० एकयोजनसहस्रस्य अध पंच्चशतयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स तद्धविष्कम्मः । 
बञ्ममयतलो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूवोपरेण दीघेः दक्षिणोत्तरविस्तार इत्यथंः । 
अथ तस्येष हिमबत्पवेतोपरि स्थितस्येव पद्मस्य हृदस्य अवगाहसूचनाथ सूत्रमाहु:-- 


दशयोजनावगाहः ॥| १६॥ 


दशयोज नान्यवगाही5 धःप्रवेशो निम्नता गाम्भीय्य यस्य स दशयोजनावगाहः । 
१५ अथ पद्मह्दस्य मध्ये यद्वक्ममयं कमल वत्तेते तत्म्माणपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमुचु।-- 
तन्मध्ये योजन पुष्करम ॥ १७॥ 
तस्य पद्मद्वदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्म पुष्कर वत्तते। तस्य एकक्रोशा- 
यतानि दलानि पत्नाणि वत्तन्ते। क्रोशद्बयविस्तारा कर्णिका मध्ये अस्ति। कर्णिकामध्ये 
क्रोशकप्रमाणः श्रींदेव्याः प्रासादो वत्तेते वतुंदकारः। तत्कमलं क्रोशद्र॒यं जले परित्यज्य 
२० उपरि वत्तंते। एवं पत्रकणिकासमुदायेन योजनप्रमाणं वेद्तिव्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां हृदानां पुष्कराणाल्व आयामविस्ताराबगाहादिनिरूपणाथ॑ सूत्रमिदं 
ब्रुवन्ति-- 
तद्दिगुणदिगुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां पश्चह्वदपुष्कराभ्यां द्विगुणद्विगुणास्तद्द्विगुणद्विगुणा बिस्तारायामावगाद्या हृदाः 
२५ सरोबराणि भ्रवन्ति | पुष्कराणि व पद्मानि घ॒ द्विगुणद्विगुणविस्तारायामानि ज्ञातव्यानि । 
रअन्न चशब्दः उत्तसमुच्चयाथे!। तेनायमथः--यथा पद्चान्महापो द्विगुणो बिंशति- 
योजनावगाहः द्विसहस्रयोजनायाम: सहस्तयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्न पुष्करं वत्तते, तथा 
महापुण्डरी को हृदस्तत्पुष्करव्च ताहशब्ब्च ज्ञातव्यम्‌ू। यथा च महापद्माद्‌ द्विगुणस्तिगिव्ब्छो 
हृदश्त्त्वारिंशद्योजनावगाहः चतुःसहस्रयोजनायामो द्वि सहस्तयोजनविस्तारश्रतुर्योजनं तत्पु- 


विन ननीननननीगिमानननानी नीति नानान 


२ -स्य हस्वस्य हु- आ० । २ तत्र च- आ०, ब०, द०, ज० | 
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धघकरं वर्तते, तथा केसरीनामा हृदः तत्पुष्करूूच तत्सद॒शं" श्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्षिण- 
तुल्या/” [ त० सू० ३२६ ] इति बचनात्‌। तेन पद्मतत्पुष्करसहशे पुण्डरीकतत्पुष्करे । 
महापद्मतत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतत्युष्करे । तिगिरच्छतत्पुष्करसमे केसरितत्पुष्करे 
इत्यथे! । तथा महपद्मपुष्करं जलाच्चतुःक्रोशोन्नतं वत्तेते | तिगिरःच्छपुष्करं जलादष्टक्रोशोन्नत॑ 
वत्तते। केसरिपुष्करं जल्ादृष्टक्रोशोन्नमम्‌। महापुण्डरीकपुष्कर॑ जलाच्चतुःकरोशोन्नतम्‌ । 
पुण्डरीकपुष्करं जलादू द्विक्राशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देव्यो बतंन्ते तासां सद्झ्जास्तज्जीवितप्रमाणझच तत्परिवार- 
सूचनोथंच सूत्रमि्द सूचयन्ति-- 

तन्निवासिन्थों देव्यः श्रीहीध्ृतिकीत्तिबुद्धि लक्ष्म्य: पल्योपम्त- 

स्थितयः ससामानिकपरिषत्का। ॥ १९॥ 

तेषु पुष्करेषु निवसन्तीत्येबंशीलास्तन्निवासिन्यो देवयो भ्रवन्ति । किन्नामानों 
देव्यः ? श्रीह्लीध्रृतिकीतिंबुद्धिलच्म्यः । श्रीश्र हीघश्व घृतिश्र कीर्तिश्व बुद्धि लक्ष्मीश्र श्रीड़ी 
घृतिकीतिबुद्धिलच्म्यः । कथम्भूता देव्य: ? पलल्‍्योपमस्थितयः। 3पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 
पल्योपमा । पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकाछो यासां ताः पल्योपमस्थितयः । 
पुनरपि कथम्भूता देवय; ? ससामानिकपरिषत्काः। समाने स्थाने भवा: सामानिकाः पितृमह- 
त्तरोपाध्यायसद॒शाः । परिषद्श्व वयस्यादितुल्या;। सामानिकाश्व परिषद्श्व सामानिक- 
परिषदः । सामानिकपरिषद्धिः सह वतंन्‍्ते या देव्यस्ताः ससामानिकपरिषत्काः। पण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदेशेपु किल प्रासादा वतेन्ते। ते तु प्रासादाः पूर्णनिर्मलशारदेन्दु- 
प्रभातिरस्कारिण एकक्रोशायामाः क्रोशाद्ध॑विस्ताराः किख्विदूनकक्रोशसमुच्छिताः। ईहशेषु 
प्रासादेपु श्रीप्रश्मनतयों देवयो बसन्ति। पद्महदपुष्करप्रासादे श्रीवेसति। महद्दापद्लह्दपुष्करप्रासादे 
हीवेसति । तिशगिज्न्छह्ृदपुष्करप्रासादे भ्रृतिबंसति। केसरिह्दपुष्करप्रासादे कीतिवेसति। 
मद्दापुण्डरी कह्ददप्रासादे बुद्धिबेसति। पुण्डरीकह्ददप्रासादे छक्ष्मीबेसति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करप्रासादेषु सामानिकाः परिषद्श्व वसन्ति। तत्र श्रीहीघ्रृतयस्तिस्नो देव्यो निज- 
निजपरिवारसहद्दिताः सोधभ॑न्द्रस्य सम्बद्धाः सौधमेन्द्रसेवापरा वत्तन्ते । कीर्तिबुद्धिलच्तम्यस्तिस्रः 
सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा बत्तन्ते । एवं पव्ः्चस्वपि मेरुषु ये षट्घटकुलपबेता वत्तेन्ते 
तेषु तेषु षट्षडरेव्यो ज्ञातव्याः । 

अधेदानीं याभिनंदीभिः क्षेत्राणि विभक्तानि ता उच्यन्ते-- 

गड़ासिन्धुरोहिद्रोहितास्थाहरिद्धरि कान्ता सीता सी वोदा नारी नरका- 

नन्‍्तासुवणरूप्यक्‌लारक्तारक्तोदा: सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 

तेषां सप्तानां क्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः, न तु सवो अपि सामीप्य- 
सीमानः । एकेकस्मिन क्षेत्रे द्वे द्वे नद्यो वहत इत्यर्थ: | तन्मध्यगाः का; ? सरितश्चतुद श- 
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१३४ तत्त्वाथवृत्तो [ ३।२१ 


मद्दानद्यः, न तु वापिका इत्यरथः। किन्नामानः सरितः ? गज्जेत्यादि। गड्ला च सिन्धुश्च 
रोहिच्च रोहितास्या च ६रिच्च हरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ता च 
सुवर्णकूला च रूप्यकूछा च रक्ता च रक्तोदा च तारतथोक्ता:। इतरेतरद्वन्द्रः । 

अथ प्रथक्‌ प्रथक क्षेत्रे द्वे द्े नद्यो भवत इति सूचनाथमेकस्मिन क्षेत्रे सी नद्यो न 
भवन्तीति च प्रकटनाथ कां दिशं का नदी गषच्छतीति च निरूपणाथ सूत्रमिद्माहुः-- 

दृसोद्यों: पू्वाः पूवेगाः॥ २१ ॥ 

द्वयोद्रेयोगे ड्रासिन्ध्वोमेध्ये गड्जा पूवेगा पूर्वेसमुद्रगामिनी। रोहिद्राहितास्ययोम॑ध्ये 
रोदित्‌ पूबेगा। हरिद्धरिकान्तयोमेध्ये हरित्‌ पूबंगा। सीतासीतोदयोम॑ध्ये सीता पूर्बगा। 
नारीनरकान्तयोम॑ध्ये नारी पूत्रगा। सुबण कूलारूप्यकूलयोमध्ये सुबर्णकूछा पूवंगा। रक्ता- 
रक्तोदयोमंध्ये रक्ता पूबंगा पूबेसमुद्रगामिनों। एताः सप्त नद्यः पूर्बसमुद्रं गच्छन्ति। 
“ज्ेषास्त्वपरग।:” इति वचनात्‌ सिन्धुः पश्चिमसमुद्रगामिनी । रोहितास्या पश्चिमाबिधि 
गच्छति । हरिकान्ता परोदर्धि याति। सीतोदा प्रत्यक्समुद्रं ब्रजति। नरकान्ता5पराणंवं 
जिद्दीते। रूप्यकूला पश्चिमसरस्वन्तं ध्वजति | रक्तोदा पश्चिमशशध्वजं समेति। 

अथ एता यस्मान्निर्गता यत्र क्षेत्रे बहन्ति तदुच्यते-- 

हिमवत्‌पबते पद्न्दो यो बतंते तस्मात्‌ पूब॑तोरणद्वारेण निगत्य गड्जा म्लेच्छखण्डं 
पतित्वा विजयाद्ध भित्वा पूर्बेसमुद्रं प्रविष्ठ। हिमवत्‌पबंते यः प्रोक्तः पद्महृदस्तस्य पश्चिम- 
तोरणद्वारेण निगत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध भित्वा "सिन्धुः पश्चिमसमुद्रं प्रविष्टा । 
पते द्वे नद्यों भरतक्षत्रे बहतः | हिमवतपव॑ते यः पद्महदस्तस्यात्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्य- 
भोगभूमो पतित्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं प्रविष्ट । महाहिमवत्पबंतोपरिस्थितो यो5सौ 
महपद्महदस्तस्य दक्तिणतोरणद्वारेण निर्गेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रोहित्‌ पूर्ब॑समुद्र 
प्रविष्टा । एते दे रोहिद्रोहितास्ये नद्यो हेमवतक्षेत्रे बत्तेते। अथ महाहिमवत्‌पब॑तोपरि स्थितो 
यो5सो महापद्महदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा हरिकान्ता पश्चिम- 
समुद्र गच्छतिस्म | निषधकुलूपबतोपरि स्थितो योडसो तिगिर्-च्छ॒ह्नदस्तस्य दृक्षिणतोरणद्वारेण 
निगत्य मध्यमभोगभूमो पतित्वा हरित पूब॑समुद्रं गता। एते द्वे हरिद्धरिकान्ते नद्यों हरिक्षेत्र- 
मध्ये वर्त्तेत । निषधपबंतोपरि स्थितो योडसौ तिगि*छह्वदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य 
उत्तमभोगभूमो पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेहमध्ये गत्वा पश्चिमसमुद्रं गता । अथ नील- 
कुलपब तोपरि स्थितो योडसो केसरिहृदस्तस्यथ दृक्षिणतो२णद्गारेण निर्गंत्य उत्तमभोगभूमो 
पतित्वा पृथविदेहमध्ये गत्वा सीतानदी पू्ब॑समुद्रं प्रविष्टा। एते द्वे सीतासीतोदे नद्यौ 
बिदेहक्षेत्रमध्य वत्तेंते। नीलकुलपबंतोपरि स्थितो योडसौ केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 
निर्गेत्य मध्यमभागभूभौ पतित्वा नरकान्ता पश्चिमसमुद्रं' ययो। रुक्मिकुछपर्वतोपरि स्थितो - 
या5सो महदापुण्डरीकह्दस्तस्य दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा नारीनामा 





१ सिन्धुनदी भा०, ब०, ज० | २ -द्रं प्रविष्य आ०, दृ०, ज० । 
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नदी पूर्वंसमुद्रं गता | एते द्वे नारोनरकान्ते नद्यो रम्यकक्षेत्रे वर्तेत । रुक्मिपवंतोपरि स्थितो 
यो5सौ मह्दापुण्डरीकह दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रूप्यकूछानाम 
निम्नगा पश्चिमसमुद्रं ढोकते सम । शिखरिकुरूपब तोपरि स्थितो यो5सो पुण्डरीकनामा हृदस्तस्य 
दक्षिणतोरणद्वारेण निर्गेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा सुबर्णकूलानाम्नी कूलकृकषा पृथेसमुद्रं 
प्राप्ता। एते द्वे सुवर्णकूलारूप्यकूले नद्यो हैरण्यवतक्षेत्रमध्ये वर्त्तेते। शिखरिक्ुरुपबंतोपरि 
स्थितो यो5सो पुण्डरीकह दस्तस्य पश्चिमद्वारेण नित्य म्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद 
भिल्वा रक्तोदानामंद्वी पवती पश्चिमसमुद्रं प्राप्नोति सम । शिखरिकुलपवंतोपरि स्थितो थोडसौ 
*पुण्डरीकहदः तस्य पूर्वद्वा रेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डमध्य पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रक्तानाम्नी 
निम्नगा पुबंसमुद्रं जिद्दीतस्म । एते द्वे *रक्तारक्तोदानाम नद्यो ऐरावतक्षेत्रमध्ये बत्तंते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवकुरुमध्य वह्दति तत्न पूर्वापरायता पथ्च हदा वत्तेन्ते । 
एकेकस्य हृदस्य समीपे पूर्वापरतट पु पत्न पश्न क्ष॒ुद्रपबंताः सन्ति | एवं पद्चड्दद्सम्बन्धिनः 
पत्नाशतक्ुद्रपवंता सन्ति ते सिद्धकूटनामानः प्रत्येक॑ पद्चाशद्योजनायताः पद्नविंशतियोजन- 
विस्तारा: सप्तत्रिशद्ोजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासहिताः घण्टाभ्व ज्ञारकंलशलबज्ञकुसुममा- 
लादिसंयुक्त चतुर्दिक्चतुस्तोरणद्वारसहिताः । तेषां पवतानामुपरितनप्रदेशे अष्टप्रातिद्ाय- 
संयुक्ताः रत्नसुवणरूप्यनिमोणाः पल्यज्लासनस्थिताः पृवरोभिमुखाः एकेका जिनप्रतिमा 
“बतंन्ते । ततो5ग्ने गत्वा गव्यूतिद्वयं मेरुपबेतमस्पृष्टठवा सीतोदानदी अपरबिदेहं* चल्िता 
यावदपरविदेह्ं न प्राप्नोति तावदपंरविदेहवेदिकायाः पुबेदिशि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि- 
णोत्तरायता अपरे पश्न ह॒दाः बतन्ते । तेषां दक्षिणोत्त रतटटेपु पव्च पव्च पूर्बवत्‌ सिद्ध- 
कूटानि सन्ति । एवं तत्नापि पव्म्चाशत्सिद्धकूटानि ज्ञातव्यानि। एवं नीलपबंताइकथ्षिणस्यां 
दिशि पंतिता* या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उत्तरकुरुमध्ये प5च हृदाः पु परायताः 
सन्ति | तेषामपि पूबरौपरतटषु पव्चचाशत्‌सिद्धकूटानि पुबंबत ज्ञातव्यानि | ततः गव्यूतिद्वयं 
मेरुपबंतं परिहत्य सीतानदी पृबविदेह प्रति पुबंबिदेदवेदिकायाः पश्चिमदिशि सीतानदी सम्ब- 
न्धिनः दक्षिणोत्तरायताः पश्च हृदाः सन्ति। तेषामपि दक्षिणोत्ततटेषु पंश्चाशत्सिद्धकूटानि 
ज्ञातव्यानि । एवमेकन्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्बूट्रीपमेरुसम्बन्धिनी भवति। तथा पच्ना- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसद्दसत्र”' भवति। 


शेषास्त्व परगा: ॥ २२ ॥ 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूर्वमेष निरूपिता । 
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१ -नामनदी आ०, ब०, द०, ज०। २ पडह्ू- ता०। ३ -क्तोदे नाम- शा०, 
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अथेदानीं गड़ादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञानाथ सूत्र मिद्माहु:--- 

चतु्दंशनदीसहस््रपरिव्वता गड्भासिन्ध्वादयों नद्यः ॥ २३ ॥ 
नदीनां सहस्राणि नदीसहस्राणि चतुर्दंश च तानि नदीसहस््राणि तेः परिबृता वेष्टिताः 
चतुर्दशनदीसहस्त्रपरिवृता: । गड्ा व सिन्धुश्थ गन्नासिन्धू गड्शासिन्धू आदियौंसां रोहिद्रोहि- 
५ तास्यादीनां ताः गल्जासिन्ध्वादयः । नदन्ति शब्दं कुबन्ति इति नद्यः। ननु "एतस्मात्सूत्रात्‌ पूर्व 
'चतुथ सूत्र यदुक्तमस्ति तस्मिन्सूत्रे 'सरितस्तन्मध्यगाः” इत्यनेनेब वाक्येन सरिच्छब्देन नययः 
प्रकृता बतेन्ते अधिकृताः सन्ति, तेनेव सरिच्छब्देन नद्यो लब्धा: पुनः “नद्यः इति * ग्रहण 
किमर्थम्‌ ? “चतुर्दशनदीसहस्त्रपरिद्ृता गड्जासिन्ध्वादयः” इतीह॒शं सूत्नं क्रियतां कि पुननेदी- 
शब्दग्रहणेन १ सत्यम्‌; नदीग्रहणं 'द्विगुणद्विगुणाः” इति सम्बन्धाथेम्‌। तह गड़ासिन्ध्वादि- 
प्रहणं किमथम्‌ ? पूर्वोक्ता एवं गज्जासिन्ध्वादयों ज्ञास्यन्ते, तन गड्जासिन्ध्वादयः इति पं 
व्यथेम्‌ , 'चतु्दंशनदीसहस्त्रपरिभ्ताः नद्यः” इत्यव सूत्र क्रियताम्‌; सत्यमू; “अनन्तरस्य 
विधिः प्रतिषेधों वा [ पात० १।२।४७ ] इति व्याकरणपरिभाषासूत्र बलेन अपरगा- 
नामेब नदीनां ग्रहणं भवेत्‌ , न तु पूर्वगानाम्‌। तर्हि “चतुदंशनदीसहस््रपरिव्रता गह्लादयो 
नद्यः” इत्येवं सूत्र क्रियतां कि सिन्धुशब्दग्रहणन ? सत्यम्‌ ; एवं सति पूबंगानामेव 
नदीनां ग्रहणं भवेत्‌। अतः कारणादुभयीनां नदीनां ग्रहणाथ गड्जासिन्ध्वादिग्रहणं साधु । 
अस्य सूत्रस्यायमथ:--भरतक्षेत्रमध्ये ये गद्गासिन्धू द्रे नद्यों वर्तेते ते" भ्रत्येक द्वे अपि 
'चतु्दंशनदीसहस्रपरिवृते स्‍्तः। हैमबतनामजघन्यभोगमु मिक्षित्रमध्ये द्वे रोहिद्रोहितास्याभिधे 
नयो वर्तेते ते प्रत्येक अष्टाविंशतिनदी सहृर्तपरिवृते भवतः । ये हरिक्षेत्रमध्यमभोगभूमिमध्ये 
हरितृहरिकान्ताख्ये बतंते ते द्वे अपि प्रत्येक षटपञ्म्वाशन्नदीसहस्रपरिवते स्थाताम्‌ू। ये 
विदेहमध्ये सीतासीतोदाहये द नयो बर्तेते ते प्रत्येक दव अपि द्वादशसहस्राधिकेन नदीलक्षेण 
परिवृते चकास्तः । ये रम्यकनाममध्यमभोगभमिक्षेत्रमध्ये नारीनरकान्ताभिधाने नद्यो 
बतते ते प्रत्येक 5 अपि षटपञ्चाशन्नदीसद्दस्रसंयुक्ते जाग्रतः। ये द्देश्ण्यय्तनामजघधन्य- 
भोगभूमिक्षेत्रमध्ये सुवणकूलारूप्यकूलासब्ज्ञके वतेंते, ते श्रत्येक॑ द्ले अपि अष्टार्विशतिनदी- 
सहस्नपरिवृते स्थाताम्‌। ये ऐरावतक्षेत्रमध्ये रक्तारक्तोदानामिके द्वे नय्यो वर्त्तेते ते प्रत्येक हे 
अपि चतुदंशनदीसइस्रपरिव्रते भवतः इति तात्पयय॑म्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नद्यस्लसजीवरहिताः 
सन्ति। जम्बूदीपसम्बन्धिन्यो मूलनद्योडष्टसप्ततिभवन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसह- 
स्लाधिकानि पठ्चदशकरक्षाणि ज्ञातव्यानि। जम्बूद्वीपविभज्ञनदो द्वादश वत्तन्ते । तासां 
परिवारनयः पंरमागमादू्‌ बोद्धव्याः | एवं पव्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोंनां नवत्यधिक- 
श्रिशतप्रमाणानां परिवारनदीनां षष्टिसहुस्नाधिकान पव्चसप्ततिलक्षाणि शज्लातव्यानि। पष्टि- 
विभनज्ञनद्श्च ज्ञातव्याः । 


१ 


0 


२७५ 


न्ौण 


गे 
0 


रण 


न्ौौः 


0 


३े 


2292-०० न कनकक७+3५+४3 3 -+«---ाा--ान- “3 3५०७७» ५33 33७५ 233०० +णजन- 





4६3:3५#-4००४ हक 33 +म टन नलम>»क्‍ं>>+ 5 4 ५- कर 


१ -तस्मात्प- आ०, द०, ब०, ज० । २ नदीग्रहणं आ०, दृ०, ब०, ज०। ३ द्विगुणा 
इति आं०, द०, ब०, ज० | ४ -वं सू- आा० द० ब० ज० | ५ ते द्वे अपि प्रत्येके च- द्‌० । 
६ -मिम- व०, दु०। ७ ->ल्लाण्यघि- भ०, ज०। _ 


६।२४-२६ ] तृतीयो5ध्यायः १३७ 


अथेदानीं भरतक्षेत्रस्य प्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 
भरतः 'घड्विशपश्रयोजनडातबिस्तारः षद्‌ चैकोनविंशति- 
भागा योजनस्य ॥ २४॥ 

पड़्भिरधिका विंशतिः षड्विशतिः। पषड्विंशतिरधिका येषु पद्चयोजनशतेषु 
तानि षड्विंशानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पव्च च॑ तानि योजनशतानि ५ 
पद्नचयोजनशतानि, पषड्विंशानि च तानि पद्चयोजनशतानि षड्विंशपशन्चयोजनशतानि । 
“४हंरूयया अजहोरन्त्यस्वरादिलोपश्र ।” [ ] इत्यनेन अत्प्रत्यय: 
“तेविशतेरपि! [ का० सू० २।६।४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलाथंत्वात्‌ू तिं लुप्त्वा 
पंश्चादन्त्यस््रादिकोपे. कृते सति षड़विंश इति निष्पय्यते । षडविंशपश्वयोजनशतानि 
विस्तारो यस्य भरतस्य स षडविंशपश्चयोजनशतविस्तारः। न केवर्ं षड्विंशत्यधिकपशन्नयो- १० 
जनशतविस्तारों भरतत्र्षो बतंत, किन्तु एकोनविंशतिभागा: । एकोनविंशतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्‍्मध्ये घट च भागाः गृह्यन्त । तावत्ममाणविस्तारं * भरतक्षेत्रं बतेते इत्यथः । 

यदि पषडविंशस्यधिकपअ्च योजनशतविस्तारः षपटकलाविस्तारस्य() भरतो बद्षते, 
तहिं 'हिमबदादयः पबेताः हेमवतादयों व्ोश्व कियद्विस्तारा बतन्‍्त! इति प्रश्नसद्धावे 
सूत्रमिदमाहु:-- १५ 

तद्ठिगुणद्विगुणविस्तारा: वर्षधरवषों विदेहान्ता ॥ २४ ॥ 

तस्माद्‌ *भरतविस्ताराद द्विगुणद्विगुणविस्ताराः तद्द्विगुणद्विगुणबविस्ताराः । के 
ते ? वर्षधरवषो:। वर्षधरा; हिमवदादयः कुछूपबे ताः वषोः हेमवतादीनि क्षेत्राणि, वर्ष धराश्व 
व्षोश्व वर्षधरवर्षा: । कथम्भूता: वर्षधरवंधोंः ? विदेहान्ताः विदेद्दोडन्त येषां ते विदेहान्ताः 
विदेहपयंन्तं द्विगुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात्‌ परतः अद्धौद्ध॑बिस्तारा इत्यथे;। २० 
तेनायमर्थ:--भरतबिस्ताराद्‌ू. द्विगुणविस्तारो हिमबान्‌ हिमबद्‌विस्ताराद द्विगुणविस्तारों 
हैमवतव्ष: । हेमवतवर्ष विस्तारादू ट्विंगुणविस्तारो महाहिमवान्‌ वर्षधरः । महद्दाद्विमवत्पबेत- 
विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो हरिवर्ष : । हरिवर्ष विस्तारादू ट्विगुणविस्तारों निषधपवेतः । निषधप- 
बंताद द्विगुणबिस्तारो बिदेहः । विदेहविस्तारादद्धृविस्तारो नीलपबंतः। नीलपबेतादर््ध- 
विस्तारो रम्यकवर्षः | रम्यकथर्ष विस्तारादद्धविस्‍्तारो रुक्मिपषंतः | रुक्मिपवेतविस्तारादद्ध- २५ 
विस्तारो हैरण्यवतवर्षः। हैरण्यवतवर्षविस्तारादद्धंविस्तारः शिखरिपबंतः । शिखरिपवंत- 
विस्तारादद्धेविस्तार ऐरावतव्ष: । भरत्क्षेत्रादारभ्य ऐरावतक्षेत्रपर्यन्तमू एकयोजनलक्ष 
जम्बूद्वीपप्रमाणं ज्ञातव्यमित्यथेः । ॒ 

उतक्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६ ॥ 
उत्तरा ऐरावतादयो वर्षवषंघधरा नीलपव॑तान्ता दक्षिणतुल्या दक्षिणभंरतादिभिवषषे- 


न 


७ 


१ षड़विंशतिप- भा०, दु०, ज०, ब०, व० | २ -विस्तारों भरतक्षेत्रस्य ब- आ०, द॒०, 
ज० | ३ भरतात्‌ आ०, ब०, ज० | हे 
१८ 





१३८ तत्त्वाथबृत्तो [ ३।२७ 


धरे! तुल्याः सदृशा भवन्ति | अस्यायमर्थ:--भरत्क्षेत्रस्य यावान्‌ विस्तारः ताबान्‌ ऐरावतत्षेत्र- 
विस्तार: । हिमवत्पबंतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावाब शिखरिपवंतविस्तारः। हेमवतक्षेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः तावान हेरण्यवतक्षेत्रविस्तार: । महाहिमवत्पबंतस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपवतविस्तारः । द्रिक्षेत्रश्य यावान्विस्तारस्तावान्‌ रम्यकक्षेत्रविस्तारः । निषधपवतस्य 
५ यावान्विस्तारस्तावान्‌ नीलपबंतविस्तारः । एवम्‌ ऐरावतादिस्थितं हृदपुष्करादिक भरतादिसदश्श 
ज्ञातव्यम्‌। भरतयोजन ५२६ कछा ६। हिमवत्पवंतयोजन १०५२ कछा १२। हेमवतक्षेत्र- 
योजन २१०४ कछा २४। महाहिमवत्पव॑तयोजन ४२०८ कछा ४८। हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कला ९५६। निंषधप्वतयोजन १६८३२ कला १९२। विदेहयोजन ३३६६४ कला ३८४। 
नीलयोजन १६८३२ कला १९२। रम्यकक्षेत्रयोजन ८४१६ कला ९६। रुक्मिपवेतयोजन ४२०८ 
१० कछा ४८ | हैरण्यवतक्षेत्रयोजन २१०४ कला २७ । शिखरिपवंतयोजन १०५२ कला १२। 
ऐरावतक्षेत्रयोजन ५२६ कला ६। एवमेकन्र योजनेकलक्षम्‌ । 
अथेदानीं भरतादिक्षेत्रमनुष्यविशेषप्रतिप त्त्यर्थ सूत्रमिद्माहु:-- 


भरतेरावतपोश्ने द्िहा सौ घट्समया म्थासुस्सप्पिण्यवसप्पिणी भ्याम्‌ ॥२७॥ 


भरतश्र ऐराबतश्व भरतेरावती तयोः भरतेरावतयोः । सम्बन्धे षष्ठी । तत्रनायम्थेः-- 

१५ भरतस्य ऐरावतस्य च सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाज्ञोन्नतिप्रभ्रूतिभिः 
वृद्धिहासो भवतः। वृद्धिश्व हासश्र वृद्धिहासो, उत्सपंणाबसपेणे भोगादीनां भवतः न तु भरत- 
क्षेत्रस्य वृद्धिहसो भवतः, श्चेत्रयोत्रंद्धिह्ासयोरसंगच्छमानत्वात्‌ू, तेन तत्रस्थितमनुष्याणां 
भोगोपभोगादिषु वृद्धिहानी स्थाताम्‌। 'भरतरावतयोः” इत्यन्न यत्मोक्त पष्ठीद्विबचन तस्केचिदा- 
चायोः *नोररीकुबेते । कि तहि उररीकुबेन्ति १ संप्तमीद्षिवचनमुररीकुबन्ति। तेनायमर्थ:-भरते 

२० एरावते च क्षेत्रे मानवानामित्यध्याहारात्‌ वृद्धिहासो भवतः, अनुभवायु:प्रमाणानां वृद्धिहानी 
स्यातामित्यथ; | की5सो अनुभव: कि वा आयुः किं वा प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते--अनुभवः 
सुखदुःखयोरुपयोगः, आयुः जीवितकोलप्रमाणम्‌ , प्रमाणं तु कायोत्सेघः, इत्येतेषां त्रयाणा- 
मपि वृद्धिहासौ पद्नजनानां भवतः । काभ्यां हेतुभ्यां नृगां भोगोपभोगादीनां वृद्धिह्ासो 
भवतः इत्युक्ते उत्सपिण्यवसरपिणीभ्यां द्वाभ्यां काछाभ्यां वृद्धिहसो भवतः। उत्सपयति बृद्धि 

२५ नयति भोगादीन्‌ इत्येबंशीला उत्सर्पिणी, अवसर्पेयति ह्वा्निं नयति भोगादीन इत्येबंशीला 
अवसर्पिणी, उत्सपिंणी च अवसर्पिणी च उत्सर्पिण्यत्रसपिण्यौ ताभ्याम्‌ उत्सर्पिण्यवसर्पिणी- 
भ्याम्‌ू । कथम्भूताभ्यामुत्सरपिण्यवसर्पिणीमभ्याम्‌ ? पट्समयाभ्यां पट घट समया; काल- 
विशेषाः विद्यन्त ययोस्‍्ते घट्समये ताभ्यां घट्समयाभ्याम्‌। तन्न तावत्‌ अवसर्पिणीका- 
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१ उत्सपि ण्या अवसपिण्या भो- आ०, द०, ज० | उत्सपेंणावसपेंगमो- ब०। २ नोररी- 
कुबन्ति स- आ०, ब०, दु० ज० | ३ “अथवा अधिकरणनिर्देशः, भरते ऐरावते च मनुष्याणां 
वृद्धिहासाविति ।? -स + सि०, राजवा० ३।२७। ४ -कालपरिमा- आ०, ब०, दृ०, ज० । 


३।२७ ] तृतीयो5ध्याय:ः १३९ 


लस्य सम्बन्धिनः षट्समया उच्यन्ते सुपमसुषमा प्रथमकालः। सुषमा द्वितीयकाछः। 
सुषमदुःषमा ठृतीयकाछः | दुःषमसुषमा चतुर्थकारः | दुःषमा पद्चलमकालः । अतिदुःषमा 
पष्चकाल; । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः षट्समया निर्दिश्यन्ते--अतिदुःषमा प्रथमकालः । 
दुःषमा द्वितीयकालः । दुःघमसुषमा ठृतीयकालः । सुषम॒दुःषमा चतुर्थेकाठ: । सुषमा पत्चम- 
कालः । सुषमसुषमा पष्ठकाछः । अथ किमर्थ सूत्रे उत्सरपिण्याः पूर्व प्रहणम्‌ , इदानीमवस- 
पिंण्या बतमानत्वात्‌ ; सत्यम्‌; “अट्पस्वरतर तत्र पूर्व! [कात० २।५।११२ ] इति वचनात्‌ 
यदल्पस्वरं पदं भवति तत्पू्व निपततीति कारणात्‌ । ततन्नावसप्पिणीकारूस्य यः प्रथमः काल: 
सुषमसुषमानामकः स चतुःसागरकोटीकोटिप्रमाण; । यस्तु सुषमानामको द्वितीयः काछ; स 
त्रिसागरकोटीकोटिग्रमितः । यंः सुषमदुःषमा नामकस्तृतीयः काछः स द्विसागरकोटीकोटिस- 
म्मितः । यो ठुःषमसुषमानामकश्धतुथः काल: स एकसागरोपमकोटी कोटिप्रमाणः पर द्वाचत्वा- 
रिंशत्सहुस्रवर्षोन:। यस्तु दुःषमानामकः पतश्चमः काछः स एकविंशतिवषंसहसतरप्रमाणः । यस्तु 
अतिदुःषमानामकः पष्ठः काल: सोप्येकविंशतिवष सहस्रप्रमाण: । अथ योडसो उत्सर्पिणीकाल- 
सम्बन्धी अतिदुःषमानामकः प्रथर्म: काछः स एकविशतिवषसहसंरप्रमाण: | यस्तु दुःषमानाम- 
को द्वितीय; कालः सोडप्येकबिंशतिवर्ष सहस्रप्रमाण: । यस्तु दुःषममसुषमानामकस्तृतीयः कालः 


स एकसागरोपमकोटीकोटिश्रमाण; परं द्वाचत्वारिशद्वषेसहस्त्रहीनः । यस्तु सुषमदुःषमा- 


नामकग्वतुर्थ: काल: स द्विसागरोपमकोटीकोटिप्रमितः । यस्तु सुषमानामकः पंद्थमः काल; स 
त्रिसागरोपमकोटीकोटिसम्मितः । यस्तु सुषमसुषमानामकः षष्ठः कालः स 'चतुसागरोपम- 
कोटीकोटिप्रमाणः । अवसर्पिण्या सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदो पूर्वोक्तोत्तमभोगभूमिचिह्ानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाले आदो पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिचिह्ानि”" वेद्तिव्यानि। तृतीय- 
काले आदो पूर्वोक्तजघन्यभोगभूमिलक्षणानि रक्षितव्यानि । हञानिरपि क्रमेण ज्ञातव्या । 
तृतीयकाले पल्यस्याउष्टमे भागे स्थिते सति षोडश कुलकरा उत्पग्यन्ते । तत्र षोडशकुल- 
करेषु मध्ये पद्चनदशकुलकराणामष्टम एवं भागे विपत्तिभवति। षोडशस्तु कुछकरः उत्पश्वते 
अष्टम एवं भागे विनाशस्तु तस्य चतुर्थेंकाले भवति। तत्न प्रथमकुछकर एकपल्यस्य दशम- 
भागायुः ज्योतिर ड्रकल्पंवृक्षमन्दज्योतिस्त्वेन चन्द्रसूयंदशनोत्प॑न्नं भयं युगलानां निवारयति। 
ट्वितीयः कुलकरः पल्यशतभागेंक [भाग] जीवितो ज्योतिरह्नकल्पवृक्षातिमन्दज्योतिस्त्वेन 
तारकादिद्शनोत्पन्नयुगलभयनिवारकः .। ठृतीयः कुछकरः पल्यसहस्रभागेकेंभागजीवितो 
बिक्रृतिगतसिहव्याघादिक्र्‌रसगपरिहारकारकः । चतुर्थ: कुलकरः पल्यद्शसहस्रभागेक- 
भागजीवितः अतिविक्ृतिगतसिंदवव्याघादिक्रसगरक्ष।निमित्तलकुटादिस्वीकीरकारकः । पद्न- 
मकुलकरः पल्यलक्षभागकभागजीवितो विरलकल्पवृक्षत्वे अल्पफलत्वे च॒ वाचा कल्पवृक्ष- 


२ “या तत्र व- ज०। २ यः सुधमानाम- ता० | ३ -पम्रकोदाको- ज० । ४ -मका- 
आ०, दू०, ज०, ब० | ५ -निजश्ञात- जञजा०, ब०, दु०, ज० | ६ -त्यन्नभ- आं०, ब०, दू०, अ० | 
७ -कजी- आा०, दु०, ब०, ज० | ८ -स्वीकारकः आ०, यब०, द्‌०, व० | 
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सीमाकारकः । पष्ठकुछकरः पल्यदशलक्षभागेकभागजीवितः अतिविरछकल्पवृक्षत्वे अत्यल्प- 
फलत्वे व गुल्मादिचिह्ः कल्पवृक्षसीमाकारकः | सप्तमकुछकरः पल्यकाटिभागेकभाग- 
जीवितः शौर्याद्युपकेरणोपदेशगजाद्यारोहणकारकः । अष्टमकुलछकरः पल्यद्शकोटिभागेक- 
भागजीवितः अपत्यमुखद्शनमात्रोत्पश्नमयविनाशकः । नवमकुछकरः पल्यशतकोटिभागेक- 
भागजीवितः अपत्याशीवोौददायकः । दशमकुलकरः पल्यसहस्रकोटिभागेकभागजी वितः 
अपत्यानां रोदने सति धन्द्रादिद्शनक्रीडनोपायदशकः । एकादशंकुछकरः पल्यसहख्रकोटि- 
भागेकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्येः सह कतिचिह्ििनानि जीवन्ति | द्वादश- 
कुलकरः पल्यलक्षकोटिभागेकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्येः सह बहुकालं 
जीवन्ति, स युगलानां जलतरणोपायप्रवहणादिरचनाकारकः, तथा पवताद्यारोहणा5बरोहणो- 
पायसोपानादिकारकः । तस्य काले अत्यल्पमेघा अत्यल्पवृष्टि' कुबेन्ति। तेनेब कारणेन 
कुनयः कुपवताश्थोत्पद्न्ते। त्रयोदशकुलकरः पल्यद्शलक्षकोटिभागकभागजीवितः, स 
कुछकरः अट्ृष्टपूव॑जरायुप्रभ्नतिमर् निराकारयति । चतुदंशकुछकरः पूर्वकोटिवर्षजीबितः, 
सो5पत्यानामदृष्टपूब नाभिनार्ं भीतिजनक कत्तंयति। तस्य काले प्रचुरमेघाः प्रचुरवृष्टि 
कुबन्ति, अक्षष्टपच्यानि सस्यादीनि चोत्पथन्ते । तद्धक्षणोपायमजानानां युगलानां तद्भक्षणो- 
पायं दशयति | अभक्ष्याणामौषधी नामभक्ष्यवृक्षाणाग्व्॒ परिदारव्व कारयति । कल्पवृक्षविनाशे 
छुधितानां युगलानां सस्यादिभक्षणोपायं दशयति। पश्चदशकुलकरस्तीथक्लरः । तत्पुत्रः 
षोडशकुलकरश्रक्रवर्ती भवति । तौ द्वावषि चतुरशीतिलक्षपूर्वजीवितों । तच्चरित्रं महापुराण- 
प्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ । 
दुःपमसुषमानामकः चतुथंः कालः स एकसागरोपमकोटीकोटिग्रमाणः द्विचत्वारिंशदू- 

वर्षसहस्तोनः, तस्यादो मानवा विदेहमानवसहशाः पद्चनशतथनुरुन्नताः । तत्र त्रयोविंशतिस्ती- 
थेड्टरा उत्पचन्ते “निर्वान्ति च। एकादश चक्रवर्तिनः नव बलभद्राः नव वासुदेवाः नव प्रति- 
वासुदेवा उत्तयन्ते, एकादश रुद्रौश्व । तदुक्तम-- 

“दोरिसहअजियकाले सत्तंता पृष्फयंतआईहिं। 

उप्पण्ण अटटृदश एकक्‍्को चिय वीरकालम्मि ॥! [ ] 

नव नारदाश्ोत्पद्यन्ते | तदुक्तम-- 
“कलहपिया कयाचिय धम्मरया वासुएवसमकालाः। 


१ -कारः आ०, ज० | २ -दशमकु- आा० । ३ -भागजी- भा०, ज० | -भागेकजी- 
द्‌०। ४ -डशः कु- ता०, व० | ५ निवांणं यान्ति भा०, ब०, द०, ज०, ब०। ६ -द्राः त- 
ता० । ७ -हरणा ए- आ० | ८ तुलना--उसहदुकाले पढमदु सत्तण्णेसत्तसुविहिपहुदी सु । 
पीढो संतिजिणिंदे बीरे सच्चइसुद्रो जादो ॥” -विछोयसा० गा० ८३७। दो ऋषमाजितकाले 
सप्तान्ताः पुष्पदन्तादिभिः । उत्पन्नाः अष्टधरा एकश्च वीरकाले। ९ कलहप्रियाः कदाचिद्धमंरता 
वासुदेवसमकालछाः । भव्या अपि च नरकगति हिंसादोषेण गच्छन्ति ॥ 


३।२७ ] तृतीयो<ध्यायः १४१ 


भव्या वि य णिरयगह हिंसादोसेण गच्छंति ॥” 
[ तिछोयसा० गा० ८३५ ] 


तस्य चतुरथकालस्यान्ते विंशत्यधिकशतवषोयुषों मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्व । 
दुःषमानामकः पद्चम:" काल एकविंशतिवषसहस्रप्रमाणः, तदादो विंशत्यधिकशत- 
वर्षोयुषो मनुष्याः सप्तहस्तोन्नताः तदन्ते विंशतिवषोयुषरों मनुष्याः साद्धत्रयहस्तोन्नताश्व । 
ततो5तिदुःषमानामकः षष्ठ;ः काछः स एकविंशतिवषे सह स्राणि प्रवत्तते । तदादो विंशतिबषौ- 
युपो मनुष्याः, तदन्ते पोडशवषोयुषों मनुष्या एकहस्तोन्नताश्व । तस्यान्ते प्रलढयकालों भबति। 
तदुक्तमू-- 
“सरस विरसं तीक्ष्णं रूक्षम्रुष्णविष॑ विषम । 
क्षारमेघाः क्षरिष्पन्ति सप्सप्तदिनानयलम ।॥” [ ] 
स्वेस्मिन्नायखण्डे प्रछयं गते सति द्वासप्रतिकुलमनुष्ययुगलानि उद्पधरियन्ते । चित्रा- 
भूमिः समा प्रादुमेबति । अतन्नावसर्षिणी समाप्ता दशकोटीकोटिसागरोपमप्रमाणा । तद्नन्तरं 
द्शकोटीकोटिसागरोपमप्रमाण उत्सर्पिणीकाछः प्रवत्तते । तस्यादो अतिदुःषमासंज्ञकः प्रथमः 
काल; प्रवर्तते। तस्यादो एकोनपश्चाशद्दिनपयन्तं क्षीरमेघा अहर्निशं वर्षन्ति। तदनन्तरं 
तावद्दिनपयन्तमम्तमेघा वषेन्ति । प्रथिवी रूक्षतां मुथ्वति। तन्मेघमाहात्म्येन *बणोदिगुणो 
भवति, ओपषधितरुगुल्मतृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगलानि बिलादिश्यों 
निर्गत्य ओषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सहषोणि जीवन्ति। स कालछः एकविंशति- 
वर्षसहस्राणि प्रवतते । तदादो षोडशवषोयुषों मनुप्या एकहस्तोत्सेधाश्व । तस्य काहूस्यान्ते 
विंशतिवषोयुषोी मनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोन्नताश्व । तदनन्तरं दुःषमानामको द्वितीयः कालः । 
स॒ एकविंशतिबपंसहस्रप्रमाणः । तदादो विंशतिवपौयुषों मनुष्याः साद्धृहस्तत्रयोत्सेधाः । 
तस्य द्वितीयकालस्यान्ते वर्षसदस्रावशेषे स्थिते सति चतुदंशकुलकरा उत्पद्यन्ते। ते अब- 
सर्पिणीपचमकालनू पसटृशा; । तद्गषसहस्रमध्ये त्रयोदशानां नुपाणां विनाशों भवति। 
"चतुदृशस्तु कुछकर* उत्पय्ते तद्गषसहस्रमध्ये, विपद्यते तु ठृतीयकाल्मध्ये। तस्य चतुदंशस्य 


कुलकरस्य॒पुत्रस्तीथंकुरो भवति। तस्य तीथद्डरस्य पुत्रश्चक्रवर्त्ती भबति। तद्‌द्वयस्याप्यु- 


व्पत्तिदें:षमसुषमानाम्नि तृतीयकाले भवति, विनाशरस्तु त्रयाणामपि भवति। तस्यादो विंशत्य- 
घिकशतवषोयुषों मनुष्या भवन्ति, सप्तहस्तोत्सेधाः भवन्ति । स कार एककोटीकोटिसागरो- 
पमप्रमाणः प्रबत्तेते, “पर द्वाचत्वारिंशद्रषंसहस्रोनः । तन्मध्ये शल्कापुरुषा उययन्ते। 


तस्य कालस्यान्ते कोटिपूर्ववषीयुषी मनुष्याः सपादपब्व्ृशतधनुरुत्सेधाः। तदनन्तरं सुषम- 








१ -मका- आ०, ब०, दु०, ज० | २ -नामा प- भा०, ब०, दु०, ज०। ३ वर्षादि- 
आ०, द०, ज० | ४ -धास्त- ता० | ५ चतुदशकु- आ०, ब०, द०, ज० | ६ -करा उतसचन्ते 
आा०, द० | -कर उतदन्ते ज०, ब० | ७ वाक्यमेतन्नास्ति भा०, ब०, ज०, व० ता० | 
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दुःषमानामकश्चतुर्थ: काछः । स द्विकोटीकोटिसागरोप॑मप्रमाणः जघन्यभोगभूमिस्वभावः । 
तथा सुषमानामकः पशद्नञमः कालः त्रिसागरोपमकोटीकोटिग्रमाणः। तत्र मध्यमभोगभूमि- 
रबभावः । तथा सुषमसुषमानामकः पषष्ठ;ः कालः 'चतुश्सागरोपमकोटीकोटिप्रमाण: । तत्नो- 
त्तमभोगभूमिस्रभावः । एवं चतुर्थपद्थमषष्ठकालेषु ईतिरेकापि "न भवति। अहोरात्रि- 

५. विभागोडपि नास्ति। ब्योतिरह्नकल्पवृक्षोय्रोतोते सदेव दिवसः । मेघबृष्टिनौस्ति । शीत- 
बाधापि न वतते। आतपकष्ट कदाचिदषि *न बतेते। क्र्रमंगबाधा नास्त्येब। अन्न 
दशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाण उत्सरपिणीकालः समाप्त | तद्नन्तरमवसर्पिणीकालः प्रवत्तते । 
स पूर्बोक्तलक्षणो ज्ञातव्यः। एबमष्टादशसागरोपमकोटीकोटिप्रमाणः काछः भोगभूमिमयों 
झातव्यः । उत्सपिंण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालछाभ्यां कल्पः कथ्यते। भोगभूमिजा 

१० मनुष्याः स्वभावेन मधुरभाषिणो भवन्ति । “सबंकलाकुशलाः सर्वेडपि समभोगा अरजोडम्बरा 
निशसत्रेदा ईष्यौमात्सयोदिरहिता बलित्वाबल्त्विमुक्ता अनाचारकापंण्यकोपाद्यरुचिग्लानिभय- 
विषादकामज्वरोन्मादविरहलछालाशरी रमलनिद्रात्यु ( क्ष्यु ) न्मेषनिमेषदेन्यचिन्ता5निष्टयो गेष्ट- 
वियोगात्लुजरारहिताः । “हुन्मात्रेण स्लियो प्रियन्ते । जृम्भितमात्रेण पुरुषाः पद्चत्वेंमा- 

१० प्नुवन्ति। तन्न नपुंसकः को5पि नाश्ति। मृगाः सर्वेडपि विशिष्टटुणचारिणः समानायुषश्च 
भवन्तीति विशेष: । 

अथ भरतेरावतमनुध्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं हैमबतहरिव्षदेवकुरुक्षेत्रन्नयस्व॒भावोद्धा- 
बनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- 
ताभ्यामपरा भूमयोष्वस्थिता; ॥ २८॥ 

२० ताभ्यां भरतरावताभ्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः हेमवतक्षेत्रहरिक्षेत्रदेवकुरुना- 
मिकास्तिस्रो भूमयोउबस्थिताः स्बंदेव एकः कश्रित्कालस्तासु वते। हैमवतक्षेत्रे सदेव 
तृतीयः कालो5स्ति, हरिक्षत्रे द्वितीयः, देवकुरुषु प्रथर्मः कालः । अवसर्णिण्याः कालेन सटश 
इत्यथः । परं त्वंत्र उत्सर्प्पिण्यसप्पिण्यो कालछो न बर्तेते 

'तहिं त्रिष्वपि क्षेत्रेपु मनुष्या आयुषा सदृशाः सन्ति, अथवा अस्ति कश्निद्विशेष:? 

२५ इत्युक्ते त्रयाणामपि क्षेत्राणां मनुष्याणामायुविशेषश्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदमाचष्टे-- 


एकद्धि अिपल्योपमस्थितयों हैमवतकहारिव्षेकदेवकुर वका! ॥ २९ ॥ 


एकश्व द्वो च॒ त्रयश्व॒ एकद्वित्रयः ते च ते पल्योपमा एकद्विज्रिपल्योपमाः कारूविशेषा:, 
ते स्थितयः आयू षि येषां ते एकद्विल्रिपल्योपमस्थितयः । इहशाः के ? हेसवतकद्दारिवर्षक- 
देवकुरवकाः । हेमवतक्षेत्रे भवा हैमबतकाः । हरिवर्षक्षेत्रे भवा हारिवर्षकाः। देवकुरुक्षेत्रे 
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२ नास्ति आ०, द०, ज०। २ -चजक्षघातेन ता० । ३ नास्ति आ०, दु०, ज०, ब० । 
४ -भूमयो ज्ञा-भा० | -भूमिजो ज्ञा- ज० | ५ -कलासु कु- ता०, ब०। ६ छिकक्‍्कामात्रेण | ७ -त्वं 
पराप्तु-भा०, ज़०। ८ प्रथमका- आ०, ज०, वच० । ९ तत्र ता०, आ०, दु०, ज० | 
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भवा देवकुरवकाः। हैमवतकाश्व 'हारिवर्षकाश्व देवकुरवकाश्च हेमवतकहारिव्ेकदेव- 
कुरवका:। अस्यामर्थ:--पश्नमेरुसम्बन्धिनां पत्नानां हेमवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां 
सदा सुषमदु:षमाकालानुभवनम्‌ , आयु:स्थितिरेकपल्योपमा द्विधनुःसहसख्रोन्नति:, एकान्तरेण 
भुक्तिश्व इन्दीवरवर्णव्णेश्च । पश्नानां हरिवषक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु.स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्चापसइस्रोन्नतिश्च द्विदिनान्तरेण भुक्तिश्व, ५ 
कुन्दावदातानि शरीराणि । पद्चानां देवकुरूणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां सदा सुषमसुषमाकालालनु- 
*भवनम्‌, आयुःस्थिति: त्रिपल्योपमा, षट्धनु:सहस्रोन्नतिश्च, त्रिदिनान्तरेण भुक्तिः, 
काआ्चनवणोनि शरीराणि । 

तहि हैरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां मनुष्याः कीटशा: सन्तीति प्रश्ने सूत्रमिद्माचष्टे-- 

तथोत्तरा; ॥ ३० ॥ १० 

तथा तेनेब हेमवतादिक्षेत्रत्रयमनुष्यप्रकारेण उत्तरा: हेरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां 
मनुष्या ज्ञातव्याः | अस्यायमर्थ:--हेमवतक्षेत्रमनुष्यसटशा हेरण्यवतक्षेत्रमनुष्याः। हरिवर्ष- 
क्षेत्रमनुष्यसटशा रम्यकक्षेत्रमनुष्याः । देवकुरुक्षेत्रमनुष्यसटशा उत्तरकुरुक्षेत्रमनुष्या: । 

तह पूर्व बिदेहा5परविदेहमनुष्याणां स्थिति: कीहशी वर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचष्ट-- 


विदेहेषु संख्येयकाला: ॥ ३१॥ १५ 


विगतो विनष्टो देहः शरीरं गुनीनां येषु ते विदेहाः प्रायेण मुक्तिपदश्नाप्तिहेतुत्वात्‌ , 
तेपु विदेहेषु पद्मनानां मेरूणां सम्बन्धिन: पश्चपूबविदेहाः पश्चापरविदेहा! उभये मिलित्वा 
पत्चनमहाविदेहाः कथ्यन्ते। तेपु मनुष्याः संख्येयकालाः, संख्यायते गणयितुं शक्‍्यते, 
संख्येयः, उत्कर्षण पूबंकोटिलक्षणः जघन्येनान्तमुहूर्तलक्षण: संख्येयः कालो जीवित॑ येषां ते 
संख्येयकाला: । अस्यायमर्थ---सर्वंघु पव्म्वसु महाविदेहेषु सदा सुषमठुःषमाकालान्तकाल- २० 
सदृशो दुःपमसुपमानामकः सदा निश्चलः काछो वतते । तत्र प5चजनाः पथ्चचापशतोन्नता 
भवन्ति, नित्यभोजनाश्च वतन्‍्ते । कि तत्‌ पूर्व येन गणितं तेषामायुःः १ तथा चोक्तमू--- 

“पुंव्वस्स दु परिमार्ण सदरिं खलु कोडिसदसहस्साई । 
छप्पण्णं च सहस्सा बोधव्वा वासकोडीणं ॥” 


[ जम्बू» प० १३१२ ] २५ 
अस्यायमर्थें:--सप्ततिलक्ष कोटिवषोणि षटपब्चाशत्सहस्कोटिवषोणि यदा भवन्ति तदा 
एक पूबमुच्यते । तस्य पूर्वेस्य अड्डक्रमो यथा--द्शशुन्यानि तदुपरि षट्पव्न्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्तति:---8०५६०००००००००० | ईटग्विधानि पूवोणि शतढक्षाणि तेषां मनुष्याणायुभंवति। 
अथेदानीं पुनरपि भरतक्षेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरूपयन्त्याचायों:-- 
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१ हारिवर्षाश्न भ्रा०, ज० । २ -भात्नामा- ता०, ब०। ३ -युः पु-ता० । ४ पृर्वस्य 
तु परिमा्ं सप्ततिः खल़कोटिशतसहर्लाणि। षटपश्चाशत्‌ च सहस्ताणि बोद्धव्यामिं वरकोटीनाम ॥ 


१४४ तत्त्वाथबृत्तो [ ३३२ 


मरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्‍प्थ नवतिशतभाग; ॥ ३२ ॥ 


भरतस्य भरतक्षेत्रस्य विष्कम्भी विस्तारः जम्बूद्रीपस्य जम्बूद्वीपविस्तारस्य एकलक्ष- 
योजनप्रमाणस्य नवतिशतभागः-- एकलक्षयोजनस्य नवत्यधिकाः शतभागाः क्रियन्ते, तेषां 
मध्ये एको भागो भरतक्षत्रस्य विस्तारो वेदितव्य इत्ययथ;। स एको भागः पषड़विंशत्यधिक- 

५. पद्चयोजनशतप्रमाणः षघटकलाधिको भवतीति तात्पयम्‌। जम्बूद्वीपस्यान्ते या वेदिका वत्तते 
सा लक्षयोजनमध्ये गणनीया, समुद्रविस्तारमध्ये न गण्यते । एवं सबंषां द्वीपानां या वेदिकाः 
सन्ति ताः सवा अपि द्वीपविस्तारमध्ये गण्यन्ते न तु समुद्रविस्तारमध्ये गण्यन्ते । लवणो- 
दूसमुद्रमध्यप्रदेशेषु पूर्वपश्चिमोत्तरदत्षिणेषु दिग्भागेषु चत॒षुं चत्वारः पातालसझज्ञका बडवा- 
नलाः सन्ति ते अल्खलाकाराः प्रत्येक) लक्षयोजनगम्भीराः, ते मध्यप्रदेशे* लक्षयोजन- 
१० विस्ताराश्व भवन्ति। ते मुखेपु मूलेषु च दशयोजनसहस्त्रविस्तारा भवन्ति । तथा लवणसमुद्र- 
मध्येपु चतसपु विदिक्ष क्षुद्रवडवानलाश्वत्वारः । ते चत्वारोडपि प्रत्येक दशसहख्रयोजन- 
गम्भीरा भवन्ति” | मध्यप्रदेशेषु दशसहखत्रयोजनविस्ताराश्च सन्ति। मुखेषु मूलेषु च एक- 
योजनसहस्रविस्ताशर भवन्ति । अष्टानामप्यो वोणामष्टस्वप्यन्तरालेषु एकेकसिसन्नैंन्तराले 
श्रेणिरूपस्थिताः सपादशतसंख्या वाडवा भवन्ति । ते तु योजनसहस्रगम्भीराः, तथा 
१७ मध्ये योजनसहस्रविस्ताराः, मुखेषु मूलेपु च* पद्चयोजनशतविस्तारा: । एबमेकत्वे 
अष्टाधिकसहस्रसं ख्याः प्रसिद्धा वडवानला वेद्तिव्याः । तेषामप्यन्तरालेषु क्षुद्रक्ष॒द्र वरा ओवी 
अप्रसिद्धा बहूव: सन्ति। स्वेषां बडबानलानां त्रयो भागाः । तत्नाधस्तनभागेषु वायुरेव 
बतंते भध्यभागंषु वायुजले वर्तेते। उपरितनभागेषु केबल जलमेव । यदा वायुमेन्दं मन्द्म- 
घस्तनभागेभ्यो मध्यमभागेपु चरति। तदा मध्यभागजलं मरुत्पेरितमुपरितनभागेषु चरति । 
२० ततः सर्वोवेजलमिलितमब्धिजलं वेलादिरिपतया बद्धंते। यदा पुनः मन्दं मन्दं नभस्वानधो- 
भागेषु गच्छति तदा वेलादिरूपा स्फीति निबतंते । लबणोद एव वेला बतते नान्येषु समुद्रेषु । 
अन्येषु समुद्रेप्‌ बडवानला न सन्ति। यस्मात्सवेंडपि अब्धव एकयोजनसहस्रगम्भीराः । 
लबणोद्स्येब जलमुन्नतं वतते, अन्येषां जल॑ सम॑ प्रसततमस्ति । लवणोदो रूवणस्वादः। बारुणी- 
समुद्रो मद्यस्वादः । क्षीरोदो दुग्धस्वादः । घृतोदो घृतरवादः । कालोद: पुष्करोदश्व स्वयम्भूर- 
२० मणोद्श्च त्रय एते अम्बुस्वादा; । शेषाः सर्वेडपि इक्षुस्वादाः; । छूवणोद कालोद्रबयम्भरम- 
णोदाख्रयः कच्छपमत्य्या'दिजलचरसहिता: । अन्ये सर्वेषपि निर्जल्चरा; | लबणोदे 
सरिन्मुखेषु मत्स्या नवयोजनाड्लाः, अब्धिमध्ये तदूद्विगुणशरीराः। कालोदे सरिन्मुखेषु 
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१ -व्यः्स आ०, ब०, दृ०, ज० | २ अज्जलाका- भा० , दु०, ज०, ब० | ३ -क॑ यो- 
जा०, दृ०, ज०, ब० | ४ -शेषु ल- आ०, दु०, ज० ब०, ब० | ५ -ज्ति तथा म- आ०, बु०, 
ज०, ब०। ६ ओव: वाडवारिनः । ७ -न्रप्यन्च- ज० | ८ च यो- आ०, ब०, दु०, ज० | 
च एकयो- वब०। ९ -तिनिवतं- ज०, व०। १० -श्र एते त्रयः अ- आ०, दु०, ज० | 
११ -दः कालोदः सवयम्भूमरणोदश्व एते त्रयः ज० । १२ -दिस- आ०, दृ०, ज० | 


३।३३-३४ ] तृतीयो5ध्यायः १४५ 


अष्टादशयोजनवपुषः, अब्धिमध्ये तद्द्विगुणकायाः। खयम्भ्रमणोद्धेस्तटवर्तिनो मत्स्याः 

पश्चशतयोजनदेहदाः, अब्धिमध्ये तदूद्विगुणंबष्मोण:ः । लबणोदकालोदपुष्करोदेषु सरित्मवे- 

बेशद्वाराणि बरत्तेन्ते नान्‍्येषु समुद्रेषु द्वाराणि सन्ति । तेषां वेदिका टहड्कोत्की्णभित्तिरिव बत्तेते । 
अथेदानीं धातकीखण्डद्वी पस्य भरतादिक्षत्रसंख्या निगद्यते-- 


दिधोतकीखरडे ॥ ३३॥ ५ 
धातकीखण्डे द्वीपे भरतादीनि क्षेत्राणि द्विभेबन्ति द्विगुणानि भवन्ति । कथम ? 
धातकीखण्डट्टी पश्य दक्षिणस्यां दिशि इष्वाकारनामपबतो बतते । स* पबतः लूषणोदकालो- 
दसमुद्रवेदिकास्पर्शी दक्षिणोत्तरायतः । तथा धातकीखण्डद्ठी पस्योत्तरस्यां दिशि इष्वाकारनामा 
द्वितीयः पर्वतो5स्ति । सोडपि छवण।दकालोदसमुद्रवेदिकारपर्शी दक्षिणोत्तरायतः । उभ्रावपि 
इष्वाकारी पबतो प्रत्येक॑ चतुरलक्षयोजनायती । ताश्यां द्वाभ्यामिष्बाकाराश्यां पब॑ताभ्यां १० 
विभक्तो धातकीखण्डद्री १: पूर्वधातकीखण्डः अपरधातकीखण्डश्चेति द्विभागीक्षतः । द्योईयो- 
भांगयोम॑ ध्ययोः पू्ेस्‍्यां दिशि पूबमेरुट, अपरस्यां दिशि अपरमेरु)। तयोमेर्थों: सम्बन्धीनि 
भरतादीनि क्षेत्राणि द्विगुणानि भवन्ति। तेन पूबंधातकीभरतः अपरधातकी भरतश्च धातकी- 
खण्डद्वीपे द्वो भरतो बर्तेते । एवं पूबंधातकीखण्डक्षुद्रह्दिमवान अपरधातकीखण्डक्षुद्रह्दिमवांश्व 
धातकीखण्डद्रीपे द्री छुद्रहिमवन्ती पवतो, पूवंधातकीखण्डहैमबतमपरधातकीखण्डहैमबतग्ब १५ 
ह दैमवते" क्षेत्रे, द्रो महाद्विमवन्‍्तो पबतो, द्वे हरिवषक्षेत्रे, द्वों निषथो पर्बतो, ट्री विदेहौ, 
द्वौ नीलपव॑तौ, द्वे रम्यकक्षेत्रे, द्रौ रुक्मिणो प्बतौ, ढ्वे हेरण्यवतक्षेत्रे, दरों शिखरिणों पर्॑तौ, 
द्वे ऐरावव्षेत्रे । जम्बूद्वीपभरतेरावतक्षेत्रमध्यस्थितविजयारधपर्वतबत्‌ चत्वारो विजयाद्ध- 
प्वताः । एवं दृक्षिणत आरभ्य उत्तरपर्यन्तं जम्बूद्वीपक्षेत्रप॑तवत्‌ धातकीद्वीपक्षेत्रपर्बता 
उभयतो वेद्तिव्याः। जम्बूद्नोपे द्िमवदादीनां पवतानां यो विस्तार उक्तः स धातकीद्वीप- २० 
द्विमवदादीनां पब॑तानां विस्तारो5पि द्विगुणो वेदितव्यः, उन्नत्यवगाहौ समानौ । तथा बिजया- 
द्ध वृत्तवेदाल्यादयश्व समाना वत्तन्ते। ये हिमबदादयो वर्षधरनामानः पब॑ंताः ते चक्रस्य 
अरबद्वस्थिता वर्तन्ते। जर्षधराणां मध्ये मध्ये ये वर्षों क्षेत्राणि बत्तेन्ते तानि अराणां 
»विवराकाराणि सन्ति । 
अथ पुष्कराधक्षेत्रादिस्वरूपमाह--- २५ 
पुष्कराद्ध च ॥ ३४ ॥ 
पुष्कराद्ध द्वीपे च जम्बूद्वीपक्षेत्रादिकात्‌ धातकीद्वीपक्षेत्रादिवत्‌: द्विद्ठिंगुणानि क्षेत्रादि- 
द्रव्याणि भवन्ति । तेनायमर्थ:--यथा धातकीट्वीपे द्रो इष्चाकारौ वर्णितौ तथा पुष्कराद्ध च 
द्रौ इष्वाकारो पवेतों अष्टलक्षयोजनायतो दक्षिणोत्तरयोः बर्त्तेते। ताभ्यां पुष्करार्थों द्विधा 


निज जलन, 





बन 


१ -णकायावर्ष्माणः आ० । २ -प्कराधेंषु भा०, दृ०, ज० | ३ स्वतः भा०, दृ०, ज० | 
४७.--नि द्वव्याणि द्विन- ता० |।५ -बतक्षेत्रे ता० | ६ -यश्वलारों स-भा० । ७ व्यवरा- धा०, 
ब०, आ०, दृू० | ८ -वत्‌ द्वि- ज० । 
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विभक्तः । तत्रापि पूर्वमेरुरपरमे रुश्च द्वो मेरू वर्त्तेते। तेन धातकीखण्डद्री पवद॒त्रापि द्वौ पूवोपरौ 
भरतो, कुद्रह्दिमवन्तो द्वो, दे च हैमवतक्षेत्रे, & मदाहिमवन्तौ वर्षधरीो, द्वे दरिक्षेत्रे, द्वों निषधौ 
पब॑तौ, द्रौ मद्दाविदेहो, द्वो नीलौ, द्वें रम्यकक्षेत्रे, द्रौ रुक्मिणौ पब॑तौ, दे हैरण्यवतक्षेत्रे, द्री 
शिखरिणों पव॑तो, द्वे ऐरावतक्षेत्रे, भरतेरावतापेक्षया चत्वारो विजयार्धाश्व, विदेहापेक्षया 
५ अष्टपष्टिविजयाद्धों: । एवं धातकीद्वीपविजयाद्धौश्व वेद्तिव्या;। अयं तु विशेष;--यथा 
धातकीखण्डट्टीपे हिमवदादीनां वर्षधराणां विस्तारो जम्बद्रीपट्दिमबदादिभ्यो द्विगुणः प्रोक्तः 
तथा पुष्कराधहिमवदादीनां प्वतानां धातकीखण्डहिसवदादिभ्यो वर्षधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारो वेदितिव्यः 
अथ पुष्कराधसंज्ञा इति कथम्‌ ? अअन्नोच्यते-मानुषोत्तरपर्वतेन बलयाकारेण 
१० बिभक्ताद्ध॑त्वात्‌ पुष्कराध इति संज्ञा । 
“अथ पुष्काराधेद्वीपे अंधेः पुष्कराधेः किमिति वर्णितः कस्माच्चाद्धः पुष्कराद्ध स्त्यक्तः! 
इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
प्राडः मानुषोत्तरान्मनष्या; ॥३५॥ 
मानुषोत्तरात्पव॑तात्‌ पुष्करद्वीपबहुमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात्‌ बलयाकारात्‌ प्राक्‌ 
१५ अंबौक्‌ मनुष्या: मानवा बत्तन्ते, तेन कारणेन अधे एवं वर्णितः । मानुषोत्तराद् हिरधें 
मानवा न सन्ति। बहिभौग भरतक्षेत्रादिहिमवत्पवं तादिविभागो5पि नास्ति । मानुषोत्तराद्व हिं- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋद्धिप्राप्ता मुनयोडपि न यान्ति, नद्योडपि बहिने गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तरं पबंतमाश्रित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षेत्रत्नसाश्च बहिन ब्रजन्ति । यदा मानुषो- 
त्तरपब॑ताद्वहिभीगे स्तो जीवः तियेडः देवो वा मानुषक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविग्रहगत्यानु- 
२० पूञ्यंण समागच्छन्‌ मानुषोत्तरादुद्टिभोगे5पि मनुष्य इत्युपचयते । तथा दृण्डकपाटप्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसमुद्भातकाले मानुषोत्त रबहिभोगे व “मनुष्यो भवतीति लभ्यते । 
अथ प्राडः मानुषोत्तरान्मनुष्याः प्रोक्ताई, ते!” तु मनुष्या: कतिप्रकारा भवन्ति इति 
प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः - 
आयो स्‍्लेच्छाश्व ॥ ३६॥ 


२५ आयेन्‍ते सेव्यन्ते गुणगुणवद्धिवाँ इत्यायों:। म्लेच्छन्ति निरलेज्जतया व्यक्त ब्रुबन्ति 
इति म्छेच्छाः। चकारः  'परस्परसमुश्चये वर्तेते। तेनायमर्थ:--आयों म्लेच्छाश्रोभयेडपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते | तत्रायोः द्विप्रकारा भवन्ति। को तौ द्री प्रकारो ? एके ऋद्धिप्राप्ता 
आयोः, "'“अन्ये ऋद्धिरद्दिताश्व । "3ऋद्धिप्राप्ता आयी अष्टविधाः । के ते शष्टो 











१-रु प- ता०, भा० | २ अथोच्यते आ०, द०, ज० | ३ अधपु- जा०, द०, ज०, व० | 
४ किमतः व० | किमितः ता० । ५ -धपु- भा०, द०, ज०, ब०। ६ अवाकू ता० | ७ -त्तरप- 
आ०, दृ०,ज०, ब०। ८ तियंब्देवोपि वा आ० | ९ मनुष्या भवन्तोति आ०, दु०, ज० | १० ते म- 
आ*०, द०, ज० | ११ परस्परे आ०। १२ अन्ये च ऋ- द०। २३ ऋद्धिप्राप्तार्या: ता०, ब० । 
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विधाः ? बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमोषध॑ं रसः क्षेत्र चेति । 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्ता अष्टादशभेदाः '--अवधिज्ञानिनः, मनःपर्येयज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, “बीजबुद्धयः, कोप्ठबुद्धयः, सम्भिन्नश्नोत्रिणः, पदानुसारिणः, दूरस्पशेनसमर्थाः, 
दूररसनसमथोः, दूरघाणसमथोः, दूरश्रवणसमथोः, दूरावलोकनसमथोंः, अभिन्नद्शपूर्षिणः, 
चतुदं शपूविण:, अष्टाज्रमहानिमित्तज्नोः, प्रत्येकडुद्धाझ, वादिनः, प्रज्ञाश्रमणाश्चेति । ५ 

बीजबुद्धिरिति कोडथः १ एकबीजाक्षरात्‌ शेषशाख्ज्ञानं बीजबुद्धि! । कोष्ठबुद्धिरिति- 
को5थेः ? *कोष्ठागारे संग्रहीतविविधाकारधान्यवत्‌ यस्‍्यां बुद्धो वणोदीनि श्रुतानि बहुकाले5- 
पिन विनश्यन्ति सा कोष्ठबुद्धिः । 

क्रियो-ऋद्धिद्िप्रकारा--ज डघादिचारणत्वम्‌ , आकाशगामि त्वव्-चेति। तत्र जज्ञचारणत्वं 
भुम्युपरि चतुरडुलान्तरिक्षणगमन “जब्बाचारणत्वम्‌। श्रेणिचारणत्व॑ विद्याधरश्रेणिपँंयेन्ता- १० 
काशगमनम्‌। “अग्निज्वालोपरि गमनम्‌ अग्निशिखाचारणत्वम्‌। 'जल्मरप््श्य जलोपरि 
गमन॑ जलचारणत्वम्‌। पत्रमस्पृश्य पत्रोपरि गमन पत्रचारणत्वम्‌। फल्मरप्रश्य फलोपरि 
गमन फलचारणत्वम्‌ । पुष्पसस्पृश्य पुष्पोषरि गमनं पुष्पचारणत्वम्‌ू । बीजमस्प्श्य 
बीजोपरि गमन बीजचारणत्वम्‌ । तन्तुमस्पृश्य तन्तृपरि गमन॑ तन्तुचारणत्वब्-नचेति 
जद्भादिचारणत्वं नवविधम्‌ । १५ 





१०आकाशगामित्वं किम ? पर्यक्षासनेनोपविष्ट:ः सन्‌ आकाशे गच्छति | ऊध्बेस्थितो वा 
आकाशे गच्छति । सामान्यतयोपविष्टो वा आकाशे गच्छति। पादनिश्षेपोत्ये पंणं बिना आकाशे 
गच्छति आकाशगामित्वम्‌ । इति क्रियाऋद्धिद्िप्रकारा । 


विक्रियद्धि! अणिमादिशभेद रनेकप्रकारा । सूच्मशरी रविधानम्‌ अणिमा । अथबा * *विश्- 
छिद्रेडपि प्रविश्य चक्रवर्तिपरिवारविभूतिसर्जनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा | लघु- २० 
शरीरविधानं रूघिमा। गुरुशरीरविधानं गरिमा। भूमिस्थितो5प्य" * ( तस्याप्य ) हुल्यप्रेण 
मेरुशिखरचन्द्रसूयोदिस्पशेनसामथ्य प्राप्तिरुच्यते। जले भूमाविब गमन॑ भूमौ जल इब 
मज्जनोन्मज्जनविधान प्राकाम्यम्‌। अथवा जातिक्रियागुणद्रव्य सन्‍्यादिकरणम्न प्राकाम्यम्‌ | 
त्रिभुवनप्रभुत्वमीशित्वम्‌ । सवश्राणिगणवशीकरणशक्तिवेशित्वमू । प्ब॑तमध्येडपि आकाद इय 
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१ -मेदाः केवलिनः अवधिशानिनः मनःपर्ययज्ञानिनः बीज- ता०, ब० | २ जीवबुद्धयः 
व०। ३ निमित्ताः आ०, द०, ज०, ब० | ४ गोष्ठागा- भा०, वृ०, ब०, ज० | ५ क्रियद्धिद्वि- 
आ०, दु०, ज० | ६ एतत्द॑ं पुनरुक्तमस्ति । ७ -पर्यन्तमाका- ज० | पर्यन्तगताकाश- आा० | 
८ अग्निचारणम्‌ अग्निज्वालोपरिगमनम्‌ आ०, द०, ज०, ब० | ९ जलछचारणत्व॑ जलोपरिगमनम्‌ 
आ०, द*, ज०, ब० | १० आकाशगामित्वमिति सामान्यतयोपविष्टो आकारे गरुछति पादनिक्षेपो- 
स्षेपणं विना आकाशगामित्वमिति आा०, द०, ज०। ११ वंशछिद्रेण प्रवि- ब० । विशरतन्तु- 
नाछः | १२ -स्थितोडढगु- भा०, दु०, ज०, ब० | १३ -द्रव्यं सैं- ता० ब०4 


न्गी०् 


१४८ तत्त्वाथवृत्तो [ ३३६ 


- शमनम्‌ अग्नरतीघातः । अनेकरूपकरणं मूंतोमूतोकारकरणं वा कामरूपित्वमू । अदृष्टरूपता3न्त- 
द्वोनम्‌। इत्यादि विक्रियद्धिः । 
घोरतपो महातप उप्रतपो दीप्रतपस्तप्ततपो घरगुणब्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्तता । तत्र--पोरत५:-सिंहव्याध्रक्षे चित्रकतरं जुप्रश्नतिक्रापदाकुलेषु गिरिकन्द- 
रादिपु स्थानेषु भयानकश्मशानेषु व प्रचुरतरशीतवातातपादियुक्तेषु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धरोप- 
सर्गसदनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः। पक्षमासषण्मासवर्षोपवासविधातारों ये मुनयस्ते 
महातपसः । “वर्षोपवासे सति पारणा भवति, केवलज्ञानं *वोत्पय्ते, अतः परम्‌ उपवासो 
न भवतीति निम्चयः । उम्रतपः-प अ्वम्यामष्टम्यां चतुदश्याग्व् ग्रह्दीतोषवार्सेत्रता अलाभद्वये 
अछाभन्नये वा त्रिभिरुपवासंश्रतुर्भिरुषवासेः पद्चभवोपवासे! काल॑ निर्गमयन्ति इत्येव॑ 
प्रकारा उपतपसः । शरीरदीप्त्या द्वादशाकतेजस्का दीप्रतपसः । तप्तायसपिण्डपतितजलबिन्दु- 
बतू ग्रहीताह्रशोषणपरा नीहाररहिता ये ते तप्ततपसः। सिंहव्याघरादिसेवितपादपद्म घोरगुण- 
ब्रह्म वारिणः । भूतप्रेतवेतालराक्षसशाकिनीग्रभ्नतयो* यान्‌ दृष्टवा बिभ्यति ते घोरपराक्रमाः । 
बलद्धिस्निप्रकारा । अन्तमुंहूर्त्तन निखिलश्रुतचिन्तनसमथी ये ते मनोधघलिन:। अन्त- 
मुंहूर्तनाखिलश्रुतपाठशक्तयो ये ते वचोबलिनः। मासचतुमोौसषण्मासवर्ष पयन्तकायोत्सगे- 
करणसमथो अड्ढुल्यग्रेणापि त्रिभुबनमप्युद्धृत्य अन्यत्र स्थापनसमथी ये ते कायबछिनः । 
ओषध ्िरष्टप्रकारा-- *विड्‌ विलेपनेन, एकदेशमलस्पशनेन, अपकाहारस्पशनेन, सवोड़- 
मल्स्पशनेन, निष्ठीवनस्पशेनेन, दन्‍्तकरेशनखमूत्रपुरीषादिसवेण (द्स्पिशेनेन), ऋपाहष्ट यवलो- 
कनेन, कृपादन्तपी डनेन येषां मुनीनां प्राणिरोगाः नश्यन्ति ते अष्टप्रकार औषधद्धयः । 
रसऋद्धि! षट प्रकारा। तपोबला मुनयो यमक्षिगतं प्राणिन प्रियस्वेति वदन्ति सो5क्षिगतः 
प्राणी तत्थषणादेव मह्विषपरीतो प्रियते एवंविधं सामथ्य येषां ते आस्यविषाः वाग्बिषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबला मुनयः क्रुद्धा: सन्‍्तो यमक्षिगतमीक्षन्ते स पुमान्‌ तत्क्षणादेव 
*तीब्ररसपरीतः पद्मत्व॑ प्राप्नोति एवंविधं सामथ्य येषां ते दृष्टिबिषा इत्युच्यन्ते। येषां 
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, वचनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तर्प- 
काणि भवन्ति ते क्षीरसत्राविण उद्यन्ते' ! | येषां पाणिपात्रगतमशनं नीरसमपि "*मधुरसपरि- 
णामि भवति, बचनानि वा श्रोत्॒णां * >मधुस्वादं जनयन्ति ते "*सध्वासतराविणः प्रोच्यन्ते। *“येषां 
पाणिपात्रगतमन्न॑ रूक्षमपि घृतरसपरिणामि भवति, वचनानि वा श्रोत्णां घृतपानस्वादं जन- 
यन्तिते * * सर्पिरास्राविणः। येषां पाणिपात्रगतमन्न॑ं बचनग्वाम्ृतवद्धवति ते **अम्ृतास्नाविणः 
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१ अनेकोप आ०। २ मूर्ताकारक- आा०, द०। ३ -व्याधयक्षचि- ब०। ४ -तरक्षुभल्छकप्र- 
ज० | -तरक्षुभर्रकप्र- आ०, द० । ५ सर्वोपवासे आ०,द०, ज० | ६ चोत- आ०, द०, ज० व० | 
७ -सबृत्ता ज० । -वासा अ- द०। ८ -यस्तान्‌ दृष्टवा येन विभ्यन्ति आ०, द०, ज०। ९ विडलेप- 
आ०, द०, ज० । १० तीव्रविषव्याप्त:। ११ उच्यन्ते आ०, द०, ब० | १२ मधुररस- झआा०, द०, 
ज० । १३ मधुरस्वा- झा, दु०, ज० | १४ मदर्ता- ता० । १५ आ०, दु०, ज० प्रतिषु अमृ- 
तास्ताविलक्षणं प्रथममस्ति | २ ६ घृतसावि- आ०, दु०, ज०। २७ अमृतस्ता- शा०, द्‌०, ज० | 


३।३६ ] तृतीयो5ध्यायः १७९ 


क्षेत्रद्धिद्धिप्रकारा-अक्षीणमहानसद्धिंः:  अक्षीणाल्यद्धिंश्व । ततप्राक्षीणमहानसर्डिः 
यश्मिन्नमत्रे ” अक्षीणमहानसेमु निभिभुंक्त तस्मिन्न॑मत्रे चक्रवत्तिपरिजनभोजने5पि तद्दिने अन्न 
न क्षीयते ते मुनयः अक्तीणमहानसाः कथ्यन्ते। अक्षीणमहालयास्तु मुनयो यस्मिन्‌ *चतु;- 
शये5 पि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मनुष्याः सर्व तियेञ्वो5पि यदि 
निवसन्ति तदा तेडखिला अपि अन्योन्यं बाधारदितं सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्षीणालया:। ईदृशा 
मनुष्या ऋद्धिप्राप्ता भवन्ति । 

ऋद्धिरहिता* आययस्ति पद्नप्रकारा भवन्ति | के ते पश्चप्रकाराः ? सम्यक्त्वायों:, 
चारित्रायोः, कमोयोः, जात्यायोः, क्षेत्रायोश्चेति । ततन्र सम्यक्त्वायो: सम्यग्दृष्टयों प्रतरहिता 
इत्यथे: । चारित्रायौश्वारित्रप्रतिपछका यतयः । कर्मायोौश्निप्रकारा--सावद्यकमौयोौ:, अल्प- 
सावद्यकमायोः, असावद्यकमीयाश्वेति | तत्र सावद्यकमौयो ब्रतरहिताः षटप्रकारा: असिमसि- 
कृषिविद्याशिल्पवाणिज्यकर्मीय भेदातू । तत्र असितरवारिवसुनन्दकधनुबोणछुरिकाकट्टारक- 
कुन्तपट्टिशहछमुशलगदाभिन्डिमाछालोहघनशक्तिषक्राद्यायुधचन्बवः असिकमोयो उच्यन्ते । 
ओयब्ययादिलेखनवित्ता मषिकर्मायो: कथ्यन्ते । हलेन भूमिकषेणनिपुणाः कृषिकर्मो्यो 
भण्यन्ते । गणितादिद्वासप्ततिकलाप्रवीणा विद्याकमोयों *उद्यन्ते। *निर्णजकद्वाकीत्योदयः 
शिल्पकर्मायों ध्वन्यन्ते। धान्यक(का)पौसचन्दनसुबर्णरजतमणिमाणिक्यघृतादिरसांशुकादि- 
संग्रहकारिणो वाणिज्यकमौवदाता वणिक्कर्मोयों शब्यन्ते । एते पट प्रकारा अपि सावद्यकमोौयी 
भवन्ति । अल्पंसावद्यकभायौस्तु श्रावकप्रद्नतयः । असावद्यकमोयोरतु यतयः । 

जात्यायीस्तु इच्चचाकुवंशीयुद्धवाः। अस्यामवसर्पिण्यालच्वाकुबंशः स्वयं श्रीवृषभे- 
श्वरः, तस्य कुले भवा इच्त्चाकुबंशाः। भरतसुताककीरत्तिकुले सञ्जाताः सूयबंशाः | बाहुबलि- 
सुतसोमयशोवंशे भवाः सोमबंशा: । सोमग्रभश्रेयांसकुले समुत्पन्नाः कुरुबंशा:। अकम्पन- 
महाराजकुले समुद्भधवा नाथवंशाः । हरिकान्तनृपान्वये सम्भूता हरिवंशाः। हरिवंशेडपि 
यदुनूपकुलजाता यादवाः | काश्यपनपकुले सम्भवा उम्रवंशा इति। एवंविधा जात्यायो: 
कथ्यन्ते । 

कौशल-काश्यवन्ति-अन्ग-बद्भ-तिलब्ज-कलिद्भ-लाट-कर्णीट-भोट-गोड-गु ज्जे र-सो राष्ट्रम रु- 


& 


हा 


५ 


२० 


बाग्ज ड-मलय-मालव-कुछ्ुणाभी र-सो रं मस-काश्मी र-जालंधरादिदेशोडद्धवाः क्षेत्रायो' * इत्युन्यंते। २५ 


म्लेच्छारतु द्विप्रकारा:--अन्तरद्वीपोद्धवाः कमेभूम्युद्भगाश्वेति । तत्र अन्तरद्वीपोद्धवा 
म्लेच्छाः कथ्यन्ते--लब॒णोदसमुद्रे अष्टसु दिशासु अष्टो द्वीपाः, तदन्तरालेपु चाष्टो द्वीपाः, 


हिमबत उभयपा श्वयोद्रों द्वीप, शिखरिण उभयपाश्व॑योश्र द्वरौ द्रीपी, विजयाद्ध योरुभययो* 











१ पात्रे। -स्मित्रन्ने आ०, दु०, ज़०, व०। २ -न्नन्‍ने च- आ०, दु०, ज०, व०। 
३ चत॒ुष्टये- आ०,द ०,ज०। ४ -तार्या-ब०। ५ -यावव्य- ता०। ६ उच्चन्ते व०। उत्पयन्ते आ०, 
दू०, ज०। ७ रजकनापितादयः। ८ -शादुदू्म- न्‌्ला०, ज० । ९ -श्यपकु- आ०, दृ०, ज० | 
१० -जडवछ- आ०, द०, ज०। ९१ -रमस- आ० | १२-त्रार्या उ- आ+% द्‌ु०, ज० | 
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१५० तत्त्वार्थवृत्तो [ ३।३७ 


पाश्वेंषु चत्वारों द्वीपाः । एवं छबणोद्समुद्रमध्य अवॉक्‌ पाश्वें चतुविशतिद्वीपा भवन्ति। 
ते द्वीपाः कुत्सिमभोगभूमयः कथ्यन्ते । तत्र चतुर्विशतिद्वीपेषु चतुर्दिक्षु ये चत्वारो द्वीपा 
बत॑न्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पद्चशतयोजनानि गत्वा लभ्यन्ते। ये तु 'चतसूषु 
प्रदिक्ु चत्वारो  द्वीपाः सन्ति अन्तरालेषु चाष्टो द्रीपा बतन्ते ते द्वादशापि द्वीपाः पवचशत- 
योजनानि पव्म्चाशद्योजनाधिकानि तद्गद॒त्वा लभ्यन्ते । ये तु पव॑तान्तेषु अष्टो द्वीपा ब्तेन्‍्ते 
ते घटशतयोजनानि गत्वा प्राप्यन्ते | चतुर्दिग्द्वीपाः शतयोजनविस्ताराः। चतुविद्कद्रीपा 
अष्टान्तराल्द्वीपाश्व, एते द्वादशद्वी पाः पच्चाशद्योजनविस्तारा वत्तेन्ते । पबतान्तेषु येडश्टट्रीपाः 
सन्ति ते प०चर्विंशतियोजनविष्कम्भा भवन्ति। तत्र पूवस्यां दिशि यो द्वीपो बर्तते तस्मिन्‌ 
द्वीपे एकोरुका म्लेच्छा भवन्ति | दक्षिणायां दिशि शज्ञिणो मनुष्या भवन्ति | पश्चिमायां 
दिशि पुच्छसहिता म्लेच्छाः “सन्ति। उत्तरायां दिशि मुका वत्तन्ते। चतुविर्दित्तु 
अग्निकोणे शशकर्णाः, नेऋत्यकोणे शष्कुलीकणीः, वायुकोणे कर्णप्रावरणाः, ईशानकोणे 
लम्बकणीः । पूर्वोग्न्यन्तराले अश्वमुखाः। अग्निदक्षिणान्तराले सिंहमुखाः। दक्षिणनेऋ- 
त्यान्तराले" भषणमुखाः,  नऋत्यपश्चिमान्तराले* गवरमुखाः । पश्चिमवातान्तराले 
शूकरमुखाः । वातोत्तरान्तराले व्याप्रमुखा: । उत्तरेशानान्तराले "काकबदनाः । ईशानपूथान्त- 
राले “कपिलपनाः । हिमवत्पूवपार्श्वे मत्स्यमुखाः । हिमवत्पश्चिमपार्श्वे करषणबदना; । शिख- 
रिणः पृवेपाश्वे मेघमुखाः । शिखरिणः पश्चिम पाश्व तडिद्वदनाः । दक्षिण विजयाड्ध॑पुबपार्श्व 
गोमुखाः । दक्षिणविजयाद्ध पश्चिमपाश्वे उरश्रवदनाः । उत्तरविजयाद्ध पू्वपाश्बे गजानना; । 
उत्तरविजयाद्ध पश्चिमपाश्वें दपणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः मृत्तिकाहार। गुहानिवासिनः । 
अन्ये सर्वेडपि वृक्षतलनिवासाः फलपुष्पभक्षिणः । विश्वे5पि पल्योपमजीविताः द्विसहस्रधनु- 
रुन्नतशरीरा:। एवं लवणोद्समुद्रपरती रेडपि चतुवशतिद्वीपा ज्ञातव्या;। तथा काठोद- 
समुद्रेडपि अष्टचलत्वारिंशद्द्वीपा भवन्ति । एवं षण्णवतिम्लेच्छट्वीपाः। ते सबंडपि द्वीपा 
जलादू योजनोजन्नता बोद्धव्या:। एते सर्ब5पि अन्तरद्रीपोद्धवा म्लेच्छा भवन्ति। कर्मभूम्युद्भवाश्व 
म्लेच्छा पुलिन्द्शाबरयबनशकखसबब रादयो ज्ञातव्या: । 
अथ कास्ताः कमभूमयः ? 


े ( के. 
२५ 'भरतरावतविदेहा: कमंभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्यः॥ ३७॥ 


भरताश्र पत्च एरावताश्र पश्न विदेहाश्व पद्च भरतेरावतविदेहाः, एते पद्चदशप्रदेशाः 
कमभूमयः कथ्यन्ते। तहिं पत्चसु विदेहेषु मध्ये पद्नदेवकुरवः पद्नोत्तरकुरवः सन्ति, तेडपि 
कि कर्मभूमयः ? नेवम्‌; देवकुरूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र, देवकुरून उत्तरकुरून ब्जयित्वा इत्यथः। 
विदेहेषु स्थिता अपि देवकुरब उत्तरकुरवश्च कर्म भूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमयो भव- 
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१ चतसूषु दिक्षु द०। २ -रो5पि द्वी- ज० । ३ -णस्यां आ०, दृ०, ज० | ४ भवन्ति 
झा०, ज० | ५ ले षण्मु- आ० | ६ -ले गोमु- ज० । -ले गर्गमु- द० | ७ काकमुखाः आ०, 
दु०, ज० | ८ कपिलवदना व० । ९ -स्वसवरा- झा०, दृ०, ज० । 





३।३८ ] तृतीयो5ध्यायः १५१ 


न्तीत्यथः। "अन्न अन्यत्रशब्दो वर्जनाथथें ज्ञातव्यः | तेन “दिगितरतेंउन्येश्र/' [ का०सू० २।४। 
२१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिज्ात पश्चमी सजाता। यय्ेते पद्नदशप्ररेशाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमेभूमयः कथ्यन्ते तहिँ देवकुरूत्तरकुरुहेमवतहरिवषरम्यकहेरण्यबतषण्णवत्यन्तर- 
द्रीपाश्न भोगभूमय इत्युच्यन्ते । तत्रायं तु विशेष:--ये अन्तरद्वीपजास्ते कल्पबृक्षकल्पितभोगा 
न भवन्ति। तथा सर्वे भोगभूमिजा झताः सन्‍्तः देवत्वमेव प्राप्लुवन्ति। 'धपूव॑ पश्चिमदक्षिणोत्त रेषु 
ये अन्तरद्वीपास्तत्रत्याः शुभकर्म भूप्तिसमीपवर्तित्वात्‌ चातुर्गतिका भवन्ति! इति केचिदाहुः । 
मानुषोत्तरात्परतः स्वयम्भूरमणद्वीपमध्यस्थितस्वयम्प्रभपबंतं यावत्‌ एकेन्द्रियपद्चेन्द्रियास्पदा 
एव द्रीपा कुत्सितभोगभूमयः उच्यन्ते। तत्न पद्चेन्द्रियाः तियेज्थ एबं न तु मनुष्याः, असं- 
ख्येयवर्षीयुषो गव्यूत्युन्नतशरीराः । तेषां चत्वारि गुणस्थानानि सम्भवन्ति | 

अथ मानुषोत्तर इति यः पबतः श्रुटः स कीहशः ? एकविंशत्यधिकयोजनसप्रदश- 
शतोन्नतः, त्रिंशदधिकयोजनचतुःशतभूमिमध्यगतः, द्वाविशत्यधिकयोजनसहस्रबुध्नविस्तारः, 
त्रयश्चिशिद्धिकयोजनसप्तशतमध्यविस्तारः, चतुविं शत्यधिकयोजनचतुःशतोपरिविस्तारः । तदु- 
परि चतुर्दिज्षु चत्वासश्वेत्यालया नन्‍्दीश्वरद्वीपचत्यालयसरशा ज्ञातव्याः । 

अथ केः कर्मभिः कर्म भूमिरुच्यते इति चेत्‌ ? उच्यते--शुभं कर्म सवौथ सिद्ध्यादि- 
निमित्तमू , अशुभव््व कर्म 'सप्तमनरकाविदेतुभूतम्‌ू , असिमषिक्ृषि विद्याशिल्पवाणिज्य- 
लक्षणं पड्विधं कम जनजीवनोपायभूतम्‌ , पात्रदानदेवपूंजनादिकलच कर्म, तेः कर्म भिरुप- 
लक्षिताः कर्मभूमय इत्युच्यन्ते। *ननु सब जगत्‌ कमौधिष्ठानमेव, कथमेता एवं कमभूमयः ९ 
इत्याह--सत्यम ; उत्कर्षण शुभाशुभकर्माधिष्ठानात्‌ कर्मभूमय इति । 

स्वयम्प्रभपब तान्मानुपोतराकारात्परत आलछोकान्तं ये तियश्वः सन्ति तेपु पंश्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति। ते च पूबकोल्यायुष: । तत्रत्या मत्स्पाः सप्तमनरकहेतुक॑ पाप- 
मुपाजयन्ति । स्थलचराश्व केचित्‌ स्वगादिहेतुपुण्यमेंप्युपाजेयन्ति | तेन अर्द्धों द्वीपः स्बंः 
समुद्रश्व॒ समुद्राद्रहिश्वत्वारः कोणाश्व कमंभूमिरित्युच्यते इति विशेषः । 

अथ उतक्तासु भूमिषु नराणामायुःपरिज्ञानार्थ सूत्रमिदमुच्यते भगवद्धिरुमास्वामिभिः--- 

नलस्थिती परावरे त्रिपल्योपसान्तसछुहर्त ॥ ३८ ॥ 

स्थितिश्व॒ स्थितिश्व स्थिती, नृणां नृणां वा स्थिती नृस्थिती द्वी आयुःकाछो इत्यथः । 
कथम्भूते द्वे नृस्थिती ? पराबरे परा उत्कृष्टा अवरा च निक्ृष्टा जधन्येति यावरत्‌ पराबरे । 
पुनरपि कथम्भूते नृस्थिती १ त्रिपल्योपमान्तमुहूर्त्ते । त्रीण पत्योपमानि यस्याः पराया 
उत्क्ृष्टायाः स्थितेः सा त्रिपल्योपमा, अन्तगेतो5परिपूर्णो मुहृत्तों घटिकाद्वयं यस्या अवराया 
जघन्यायाः साइन्तमुंहूतों, त्रिपल्योपमा चान्तर्मुहृती च त्रिपल्योपभान्तमुहूत्ते । अस्यायमर्थ:-- 











विफल नम अल ता हे 
१ अथात्र आ० | २ -यः कथ्यन्ते आ०, ब०, द्‌०, ज० | ३ सप्तनरका- आा०, दृ०, 
ब०, व०, ज०। ४ -पिवाणिज्यविद्याशिल्यल- झा०, द०, ज०। ५ -पूजादिकं क- आ ८, दु०, 
ज०) ६ नतु सर्वे ता०, आ० | ७ -पण्यमुपा- द०, ज० । ८ -द्वयमस्या आ० , दृ०, ज० | 
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१५२ तत्त्वाथंवृत्तो [ ३।३८ 


यथासंख्यत्वेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थिति; त्रिपल्‍ल्योपमा, जघन्येन मानवानां स्थितिः 
अन्तमुंहूत्तों, मध्यस्थितिरनेकप्रकारा । 
कि तत्पल्योपममिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
“बबहारुद्ध रद्धा-यरला तिण्णेव दोंति बोधव्वा। 
५ संखा दीवसमुद्दा कम्मद्विदि वण्णिदा जेहिं ॥” [ त्रिलोक० गा० ९३ ] 


अस्यायमर्थ:--व्यवद्दारश्व उद्धारश्न भद्धा च व्यवहारद्धाराद्धाः पल्‍्यानि कुशुल्ाः 

त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जेहिं येश्निभिः पल्येः वण्णिदा वर्णिता कथिता । का वर्णित ? 
संखा संख्यामात्रम्‌ ! व्यवहारपल्येन उद्धारपल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहार- 
पल्येन संख्या वर्णिता। उद्धारपल्येन तु द्वीपसमुद्रा वर्णिताः । * अद्धापल्येन कर्मस्थितिवेर्णिता । 

१० यथाक्रमं पल्यत्रयकार्य ज्ञातव्यमिति संग्रहगाथार्थ:/ । तेन व्यवहारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धापल्यब्बेति पल्य॑ त्रिप्रकारम्‌। तत्र व्यवह्ारपल्यस्वरूपं निरूप्यते--प्रमाणाह्ुलूपरिमितं 
योजनमेकम्‌। कि तन प्रमाणाहुलम्‌ ? अवसपिण्याः सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती, तस्याहु'छं प्रमाणा- 
हुलम । अथवा उत्सपिण्याः सम्बन्धी चरमघचक्रवर्ती तस्याडुल॑ं प्रमाणाडुलम्‌। तेन प्रमाणाहु- 
लेन मितः चतुर्विशत्यहुलो दृस्तः । तेश्वतुर्मिः हस्तमंपित एको दण्डः | तद्विंसहस्नरदण्डमंपिता 
एका प्रमाणगव्यूतिः ताभिश्वतुगव्यूतिभिमपितम्‌ एक प्रमाणयोजनम्‌। मानवानां पद्चशतयो- 
जन रेक॑ प्रमाणयोजनमित्यथः । कि तन्मानवयोजनं येन प्रमाणयोजन दिव्ययोजन ज्ञायते ? 
अष्टमिः परमाणुमिः एकल्नसरेणुः । अष्टमिः त्रसरेणुमिः पिण्डित रेकत्रीकृतरेका रथरेणुरु- 
च्यते। अष्टभी रथरेणुमिः पिण्डितभिरेकं चिकुराग्रमुच्यते | अष्टमिश्रिकुराग्रं: पिण्डित रेका 
छिक्षा भण्यते । अप्रभिः लिक्षामिः पिण्डिताभिरेकः श्वेतसिद्धार्थ उच्यते । अष्टमि:ः सिद्धार्थ: 
२० पिण्डितें: एको यव उच्यते | अष्टरमियेब्रे: अह्डु लमुच्यते । पड्भिरज्ञलेः पाद उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितरितः कथ्यते | द्वाभ्यां वितस्तिभ्यां रत्निरुच्यते | चतुर्भी रत्निभिः दण्ड: कथ्यते । 
ह्विसहस्रदण्डेः गव्यूतिरुच्यते । चतुर्गव्यूतिभिमोनवयोजनं भवति | पद्चशतमानवयोजनेरेक 
महायोजनं प्रमाणयोजन द्व्ययोजनं भवति। तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते। मूले मध्ये उपरि 

च समाना वतुलाकारा सातिरेकत्रिगुणंपरिधिः। सा खनिः एकादिसप्तान्ताहोरात्रंजाताडवि- 

२५ रोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते | तादशानि खण्डानि क्रियन्ते याहशानि खण्डानि पुनः 
कत्तेयों खण्डयितुं न शक्यन्ते । ते! सूचम रोमखण्डें: महायोजनप्रमाणा खनिः पूर्यते । कुट्ट- 
यित्वा निबिडीक्रियते। सा खनिः व्यवद्यारपल्यमिति कथ्यते । तदनन्तरमब्दशतेरब्द्शते रे- 

केक रोमखण्डमपक्ृष्यते | एवं सर्वेषु रोमेष्वपकृष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिक्ता भवति 
तावत्कालो व्यवह्दारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवह्यारपल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्वेव 
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१ व्यवहाराद्धाराद्धाः पस्यानि त्रीण्येब भवन्ति बोद्धव्यानि। संख्या द्वौपसमुद्राः कर्मस्थिति 
वर्णिता ये) ॥ २ अद्भारप- आा०, दु०, ज०। ३ -कत्रकृू- आ०, दु०, ज० | ७ -णा परि- 
झा०, दु०, ज०। ५ -जन्यावि- ता० । 


३।३९ ] तृतीयो5ध्याय: १५३ 


रोमखण्डानि प्रत्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्षसमयमात्रगुणितानि गृह्दीत्वा द्वितीया महाखनिरतेः 
पूर्यते । सा खनिः उद्धारपल्यमित्युच्यते | तद्नन्तरं समये समये एकेक रोमखण्ड निष्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा मद्दाखनिः रिक्ता ज़ायते "ताबान्‌ काल उद्धारपल्योपमाह्यः संसूच्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिकोल्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममभिधीयते । अद्ध तृतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पश्चदिंशतिकोटिकोस्यू द्धारपल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति ताबन्तो 
द्रीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वर्षशतसमयमात्रगुणितानि 
गृहीत्वा ततोडपि महती खनिः पूर्यते। सा खनिः अद्धापल्यमित्युच्यते | तदनन्तरं समये समये 
एकेक॑ रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्कालेन सा महती खनिः रिक्ता सञ्लायते तावत्कालः 
अद्धापल्योपमं सब्ज्ः समुच्यते । अद्धापल्योपमद्शकोटिकोट्यः अद्धासागरोपम डच्यत । 
दृशकोटिकोस्योडद्धासागरोपमाणामेकाउवसर्पिणी काछो भ्रवति, तावती उत्सर्पिणी च । 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्नां देवानां मनुष्याणाश्व कमस्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्व गण्यत । 


अथ यदि ईहम्बिघेन अद्धापल्योपमेन मानवानामुत्कृष्टस्थितिबंर्णिता त्रिपल्योपमेति 
जघन्याउन्तमुहू्तेंति च, तहिं तिरश्चां स्थिति; कीहशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमास्वाम्याह--- 


तियग्योनिजानाओ ॥ ३९॥ 


तिरश्चां योनिः तियग्योनिः तस्‍्यां जातास्तियग्योनिजाः तेषां तियंग्योनिजानाम्‌ , उत्कृष्ट 
भवस्थिति: त्रिपल्योपमा भवति, जघन्या च अन्तमुंहूतों वेदितव्या । चकारः परस्परसमुच्चय 
बतेते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वीपसमुद्राः कुछपवताः पद्मादयों हृदा गड्ादयों नद्यः 
मनुष्याणां भदः नृपशूनामायुः स्थितिश्व वर्णिता इति प्रसिद्ध' ज्ञातव्यम्‌ । 


४इति सूरिश्रीश्रुतसागरबिर चितायां तात्पयसज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो तृतीयः पादः समाप्त: । 


१ तावत्काल थ्रा०, द०, ब०, ब०,ज०। २ -मसज्ञकः समु- भा०, दृ०,ज०। ३ -चचयार्थ 
ब- आ०, द०, ज०। ४ हृत्यनवद्यपद्मगग्रविद्याविनोदोदितप्रमो दपी यपरसपानपावन मतिसभा जन रत्न - 
राजमतिसागरयतिराजराजिताथनसमर्थेन तकंव्याकरणउन्दोलड्डारसाहित्यादिशाशत्ननिशितमतिना यतिना 
श्रीमद्ेवेन्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्ननविहितचरणसेबस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछ- 
दितमिथ्यामतदुर्ग रेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचित्वयां इलाकवात्तिकराजवातिंकरसबबाथसिद्धिन्यायकुमु- 
दचन्द्रोदयप्रमेषकमलमारत्तण्डप्रचण्डाष्टसहसी प्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिभरावलो कनबुद्धि विरा जितायांतत्त्वार्थ- 
टीकायां तृतीयोड्प्यायः समाप्तः।। आ०, दु०, ब०, व । इति श्रीमद्दवेन्द्रकीतिभद्वारकशिष्यस्य श्रीविद्या- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां तत्त्वाथटीकायां तृतीयोअ्ध्यायः समाप्त: । ज० । 
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चतुर्थोध्ध्यायः 


अथ “भ्वप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌” [ त० सू० १२१ ] इति प्रश्नतिषु देवशब्दः 

श्रुतः | तत्र के देवाः कतिप्रकारा वा  तत्स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राह:-- 
देवाश्वतुणिकाया: ॥ १॥ 

देवगतिनामकर्मप्रकृत्युदये5भ्यन्तरे प्रत्यये कारणे हेतों सति बाह्यष्टवनितादिसामग्री- 
सहिता द्रीपाब्धिपबतनद्यादिषु प्रदेशेषु यदच्छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः चत्वारों निकायाः समूहाः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवेमानिकलक्षणाः सडघाता येषां 
ते चतुर्णिकायाः | जात्यपेक्षया 'देवश्वतुर्णिकायः” इति सूत्रे सिद्ध सति बहुबचननिर्देशः 
तदभ्यन्तरप्राप्तानेकभेद्सूचनाथ मित्यर्थ: । अतिशयेन चीयजन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः । 
“प्ले चानौत्तराधर्यें ” [ का० सू० ४४५३६ ] इत्यनेन सूत्रेण घब्रप्रत्ययः। चकारस्य 
ककारादेशः “चेस्तु हस्तादाने'” [ का० सू० ४।५।३४ ] इत्यतः रचिवंतते । “शरीरनिवा- 
सयोः कथ्ादे:” [ का० सू० ४/५।३५ ] इत्यतः कादेशश्व । शूकरनिचय हइत्यत्र घ््‌ 
कादेशश्व न भवति शूकरेषु उच्चावचत्व॑ बतेते तेन औत्तराधय तत्रास्ति, चतुषषु निजनिजनि- 
कायेषु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधय्य नास्ति । 

अथेदानीं देवनिकायानां लेश्याविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते सूरिभि:-- 

आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या; ॥ २॥ 

आदितक्निषु भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्केषु त्रिषु देवनिकायेषु पीता तेजोलेश्या अन्ते 
यासां लेश्यानां ताः पीतान्ताः कृष्णनीलकापोततेजोलेश्या इत्यथेः, पीतान्ताश्व॒ ता लेश्याः 
पीतान्तल्लेश्याः । कर्मधारयसंज्ञे तु पुंबद्भावो विधीयते । अथवा त्रिषु आदितस्धिषु देव- 
निकायेषु देवाः कथम्भूताः ? पीतान्तलेश्याः । पीतान्ता लेश्या येषान्ते पीतान्तलेश्या:। एवं 
सति “पुंबदूभाषितपुंस्कानूड॒पूरणादिषु ख्रियां तुल्याधिकरणे”” | का० सू० २७५॥१८ ] 
इत्यनेन पुंबदूभावः । षण्णां लेश्यानां मध्ये चतस्नो लेश्या आदितः आयाद्तरिषु देवनिकायेषु 
भवन्ति । आदित इति विशेषणं त्रिपु इत्यस्य पदस्य विशेषणं लेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुर्ण्णा देवनिकायानामन्तर्भेद्सूचनाथ सूत्रमिदं श्रुवन्ति-- 

दशाप्पपशञ्चदादशविकल्पा! कल्पोपपन्‍नपयन्ताः ॥ ३ ॥ 

दश च अष्ट च पदन्न चढद्वादश च दशाष्रपदत्बद्गाद्श ते विकल्पाः प्रकाराः येषां देवानां 


१ -नामप्र- आ०, द०, ज० । २ विवतेते आा०, दबृ०, ज० | विवतंते ब० । 


४।४-५ ] 'वतुर्थो5ध्यायः १५५ 


ते दशाष्टरपद्बद्वादशविकल्पाः । पुनरपि कथम्भूताः ? कल्पोपपन्नपयन्ताः कल्पेषु षोडशस्वर्गेषु 
उपपन्नाः उत्पन्नाः कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना वेमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोप॑पन्नपयन्ताः । 
अस्यायमर्थ;-द्शविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरदेवाः, पंग््नधिकल्पा ज्योतिष्काः, 
द्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । ग्रेवेयकादिषु अहमिन्द्रत्वं बिना को5पि विकल्पों नास्तीत्यथ। 
अथ भूयोडपि तेषां विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते स्वामिभिः 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्नरिदापा रिषदात्मरक्षलोकपालानीक प्रकी णे 


कामियोग्पकिल्विषिकाश्वकशः ॥ ४॥ 

इन्दन्ति परमेश्वय प्राप्नुवन्ति अपरामरासमाना5णिमादिगुणयोगादिति इन्द्रा: । १। 
आज्ञाम्‌ ऐश्वर्यश्व विहाय भोगोपभोगपरिवारवीर्यायुरास्पदप्रश्नतिक यदू बतेते तत्‌ समानमित्यु- 
च्यते। समाने भवाः सामानिकाः महत्तरपितृगुरूपाध्यायसह॒शा; । २। त्रयस्धिंशदेव संख्या 
येषां ते त्रायस्तरिशाः मन्त्रिपुरोहितसमाना: । ३। परिषदि सभायां भवाः पारिषदाः पीठमंद- 
मित्रतुल्या; । ४ | आत्मन इन्द्रस्य रक्षा येभ्यस्ते आत्मरक्षा अड्जरक्षशिरोरक्षसदशा: | ५। 
लोक॑ पालयन्तीति छोकपाछा आरक्षिकार्थंचरकोट्टरपाठसमानाः । आरक्षिका ग्रामादौ नियुक्त- 
तलवराः । अर्थेषु चरन्ति पर्यटन्ति अर्थचराः कारयनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसदशा: । कोड़- 
पाला पत्तनरक्षका महातलवराः दुर्गपाछापरनामानः ततसमाना लोकपाला इत्यथ्थः। ६। 
अनीकाः हस्त्यश्वरथर्पांदातवृषभगन्धर्वनतंकीलक्षणापलक्षितसप्तसेन्यानि । ७। प्रकीर्णकाः 
पोरजनपद्ससमानाः | ८। अभियोगे कर्णि भवा आंभियोग्या दासकम्मंकरकल्पा; | ९। 
किल्विषं पापं विद्यते येब्रान्ते किल्बिषिकाः “हनूविषये इको बाच्यः” [ का० सू० 
२।६।१५, दौ० बृ० १६ श्लो० ] इति व्युत्पत्तेः । किल्विपिका इति को5थः वाहनादिकर्मसु 
नियुक्त: “द्वाकीतिंसद॒शा इत्यथः । इन्द्राश्व सामानिकाश्व त्रायस्तिशाश्र पारिषदाश्व॒ छोक- 
पालाश्व अनीकानि च प्रकीर्णकाश्व आभियाग्याश्व॒ किल्विषिकाश्व ते तथोक्ता;। एकशः एकै- 
कस्य देवनिकायस्य एकशः एते इन्द्रादयो दश भेदाः चतुषुं निकायेषु प्रत्येक भवन्तीति उत्सर्ग- 

व्याख्यानं ज्ञातव्यमू। अथायवादव्याख्यानसूत्रं सूत्रयन्ति सृत्रकोराः- 

त्रायस्त्रशलोकपालवजो व्यन्तरज्योतिष्का; ॥ ५ ॥ 

त्रयद्धिंशद्देवाः त्रायश्चिंशाः वयस्यपीठभदनतुल्याः, छोक॑पालयन्तीति छोकपालाः 
अथंचरारक्षिकतुल्याः, त्रायबश्नलिंशाश्न लोकपालाश्च त्रायश्चिंशछोकपाछाः तान्‌ बज॑यन्ती- 
ति त्रायह्लिंशलोकपालवरर्जा: । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, ज्योतिःस्वभावत्वाज्ज्योतिष्काः, 
ठयन्तराश्न ज्योतिष्काश्व व्यन्तरज्योतिष्का;। अस्‍्यायमथे;-उयन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्राय- 
स्लिंगा छोकपाछाश्च न वर्तन्ते इतरे अष्टाविन्द्रादयो भेदाः सन्त्येब। इन्द्रादयों दशाउपि भेदा 
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१ -शापना- भा०, दु०, ज० | २ -मदनमि- आ०, द्‌ु , ज०, ब० | ३ -लसहशा 
आा०। ४ -पदातिवृ- भा०, दु०, ज० | ५ नापित-चाण्डाल्समाना इत्यथं: । ६ -कारकाः आ० 
स०, द० | ७ वर्ज्या: भा० | थी 


५५ 


श 
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१५६ तत्त्वाथवृत्तो [ ४॥६-७ 


भवनवासिषु कल्पवासिषु च वत्तन्ते । 

अथेदानीं चतु्पु निकायेषु शक्रा: किमेकेक एवं वर्तते अथान्योडपि कश्चित्‌ प्रतिनिय- 
मो5स्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्माचक्षते भगवन्त:-- 

पूवयोर्दीन्द्रा: ॥ ६ ॥ 

पूवयोभवनबासिव्यन्तराणां निकाययोर्देवा द्वीन्द्राः दो द्रो इन्द्रो येषान्ते द्वीन्द्रा,, 
अन्तगंभितवीप्साथमिदं पदम्‌ अष्टापदसप्तपणोदिवत्‌ । यथा पदडक्तो पड़क्तावष्टावष्टी पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद: सारिफलकः चतुरद्र्यृतफलकः, तथा पबंणि पणि सप्त सप्त 
पणोनि यस्यासौ सप्तपर्णो वृक्षबिशेषः । कौ कौ भवनवासिनां ताबत्‌ द्वो द्वाविन्द्री इति चेत 
उच्यते--असुरकुमाराणां द्वावाखण्डलो चमरो वेरोचनश्र । नागकुमाराणां द्वौ ऋभुक्षाणो 
धरणो भूतानन्दश्व । विदुत्कुमाराणां द्वो दुश्च्यवनो हरिसिंहो हरिकान्तश्र । सुपर्णकुमाराणां 
ढ्री सुरपती “वेणुदेवों वेणुताली च । अग्निकुमाराणां द्रो व्ृषाणो अग्निशिखो5ग्निमाणवश्च । 
वातकुमाराणां द्वो गोत्रभिदो वेलम्बः प्रभ्लनश्च । स्तनितकुमाराणां द्वौ सूत्रामाणो सुधोषों 
महाघोषगश्थ। उदधिकुमाराणां द्वो दिवर्पती जलकान्तो जलप्रभश्र। द्वीपकुमाराणां द्रो शतमन्यू 
पूर्णोबवशिष्ठश्च । दिककुमाराणां द्वो लेखषेभो अमितगतिरमितवाहनश्र । 

अथ व्यन्तराणां द्वो द्वाविन्द्राबुच्येते--किन्नराणां द्वो जिष्णू किन्नरः किम्पुरुषश्च । कि- 
म्पुरुषाणा द्वो पुरन्दरी सत्पुरुषो महापुरुषश्च। महोरगाणां द्वो पुरुहृतो अतिकायो महाकायश्च । 
गन्धवीणा द्रो शुनासीरों गीतरतिर्गीतयशाश्च | यक्षाणां द्रौ पाकशासनो पृणभद्रो माणिभद्रश्च | 
राक्षसानां द्रो विडोजसो भीमो महाभीमश्च । भूतानां द्वो मघवानो प्रतिरूपा5प्रतिरूपश्च । 
पिशाचानां द्रो मरुद्वन्तो काछो महाकालश्च । 

अथेदानीं देवानां सौख्यं कीदर्श वर्तते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचनाथ सूत्रमिद्‌ं 
कथ्यते सूरिभि:-- 

कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७॥ 

कायेन प्रवीचारो मेथुनव्यवद्दारः सुरतोपंसेदन येषां ते कायप्रबीचाराः। एशानात्‌ 
स्वगीत आ अभिविषेः अभिव्याप्तेः देवा वर्तन्ते इति शेष:। अस्थायमथ;--भवनवासिनों 
व्यन्तरा ज्योतिष्का: सौधम्मेंशानस्वर्ग योश्व देवा: सडक्लिष्टकम्मेत्वात मनुष्यादिवत्‌ संवेश- 
सुखमनुभवन्तीत्यथः * । 

अन्न “आ ऐशानात! इत्यत्र आइपसगेस्य ऐशब्देन सह सन्धिः किमिति न ऋृतः ९ 
यतः कारणादाकारो द्विविधो वर्तते--एकस्तावदाडः डकारानुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमात्रो 
निरनुबन्धः । तत्र द्रयोम॑ध्ये यः सानुबन्धो डकारानुबन्ध स मयोंदायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 
ईषदर्थ व वतेते। यस्तु वाक्ये स्मरणार्थे च वतते स निरनुबन्धः खरे परे सन्धि न 





१ वेणुदण्डो वे- भा०, दृ०, ज० । २ -पवेशनं आ०, द०, ज० | ३ “किच्च दाद्ुवि- 
धीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं । संकप्पसुहं जायदि वेदस्सुदीरणाविगमे |” -ता० ढि० | 


४८ ] चतुर्थों ध्या यः १५७ 
प्राप्नोति । यस्तु मयोदादिषु धतुष्वेच्चर्थनु बतेते स स्वरे परे साउनुबन्धत्वान सन्धि 
प्राप्नोत्येत । अस्मिन्‍नर्थे इदं सूत्र बतते--३दं किम्‌ १ “नाजोदन्तोज्नाड निःप्लध् ।! 

अस्यायमर्थ:--“न' इति सन्धि न प्राप्नोति । कोडसों १ अच्‌ स्त्ररमात्रः यथा अ अहंन्‌ 

प्रसीद, इ इन्द्र पश्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा अष्दो 
अहन्तं पश्य । तथा अनाडः आडमबर्जितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ एवं किल 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकारमात्रः स्मरण तथा आ एवं तन्मया क्ृतम्‌। आएः पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येय यथा आ आत्मज्ञानं मयोदी कृत्य आत्मज्ञानातू; आ एकदेशम्‌ अभिव्याप्य 
एकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समनन्‍्तात्‌ आलोकि आलोकि समनन्‍्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यथः । 
ईपदर्थ यथा आ इंषत्‌ उपरतेः ओपरतेः | प्छुतश्र सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त *अन्र। उक्तदत्च-- 

“प्र्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदर्थयों: । 


य आकारः स हित प्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरहित्‌ |” [ ] 
तदुदाहरणेषु श्छोको5यम्‌-- 

“आत्मज्ञानादेकदेशादालोक्यो (क्यौ)परतेजिनः । 

आ एवं तस्‍्त्वमस्याथे! आ एवं तत्कृतं मया ॥” [ ] 


इति युक्‍त्या आडः सन्धिं प्राप्नोत्येव कथमुमास्वामिभिभंगवद्धिः “'आ ऐशानात! इत्यत्र 
सन्वरिकार्य न कृतम्‌ ? सत्यमुक्त "भवता; असंहिततया सूत्रे निर्देश! असन्देहा्थ इति। 

अथ यद्येशानपर्यन्ता देवा: कायप्रवीचारसुखसहिता वतनन्‍्ते तहिं सनत्कुमारादारभ्य 
अच्युतपयेन्ताः *कीहशसुखा वतन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदमु च्यते-- 

शेषाः स्पशेरूपशब्दसनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 

शिष्यन्तेडबशिष्यन्त इति शेषाः | रपशेश्व रूपच्ल शब्दश्व मनश्व र्पशरूपशब्दमनांसि 
तेस्तेपु वा प्रवीचारः सुरतसौख्यानुभवन यषां ते स्पशरूपशब्दमनःप्रबी चारा: । ईशा ( ऐशा ) 
नान्‍्तान्‌ देवान्‌ परिहृत्य सानत्कुमारादयोडच्युतस्वग पयन्ता अमराः शेषा इत्युच्यन्ते | अस्या- 
यमर्थ:--सानव्कुमारमाहे न्द्रत्रि विष्टपोत्पन्ना दिबौकसः शरीरसंस्पशमात्रेणेब स्तनियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमनुभवन्ति परां प्रीतिभाप्लुबन्ति, आलिड्जनस्तनजघनमुखचुम्बनादिक्रियया प्रक्ृष्टां 
मुदं भजन्ते । तथा ब्रह्मत्रद्मोत्तरलान्तवकापिष्ट चतुःसुरछोकसम्भवा वृन्दारका रूपेण* द्व्या- 
ड्रनाम नोहरवेषविलासचातुय श्॒ज्राराकारावछोकनमात्रेणेव परमानन्दमाप्नुवन्ति । तथा शुक्र 
महाशुक्रशता रसहस्नारसञ्ञातत्रिदशालया दिव्पाइनानां भूषणकणनमुखकमलललितभाषण 
मृदुहसनमधुरसंगानाकणनमात्रेणव परा प्रीति संजिददते। तथा आनतप्राणतारणाच्युतत्रिदिव- 





१ -न्न्थ सूत्रमिदं व- आ०, दृ०, ज०। २ यथाहन्‌ ब०। यथा भा अहन्‌ आ०, दु० 
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लब्धजनयः सुपव्वोणों निजाइनाचित्तसडकल्पमात्रेणेब परमग्रीतिलक्षणं संसुखमास्कन्दन्ति । 
इत्याषेशासतराविरोधेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम्‌ । 

अथ ययेवं तहिं ग्रेवेयकोदिसम्भवानाम्र॒भुक्षाणां कीटम्बिधं सुख बतेते ? इति प्रश्ने 
अहमिन्द्रसुखनिण यनिमित्त सृ त्रमिदमाहुः उमास्वासिनः-- 


परे5प्रवी चारा; ॥ ९ ॥ 

परे नवग्रेवेयकनवानुदिशपत्ानुत्तरसख्ञाताः सुमन सस्ते अप्रवीचाराः मनसापि मेंथुन- 
सुखानुभवनरहिता भवन्तीति भावः | तेषां कल्पवासिभ्योडपि परमप्रकषहर्षलक्षणं सुखमु- 
त्कृष्ट बतेते, यतः प्रवीचारों हि कामसम्भववेदनाप्रतीकारः, स तु कामसम्भवस्तेषां कदाचिद्पि 
न बतेते तेनाहमिन्द्राणामनवन्छिन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 

अथ ये दशप्रकाराः प्रथमनिकायविबुधाः तेषामुत्सगो5पवादसंज्लाप्रज्ञापननिमित्तं सूत्र- 
“मिदं ब्रुबते-- 

भबवनवासिनो सुरनागविद्युस्सुपणोग्निवातस्तनितोद्धि- 


द्वीपदिकमारा! ॥ १० ॥ 

भवनेषु वसन्तीत्येव॑ं स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दश्षप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
सिन इत्युच्यन्ते इत्युत्सगेंण सामान्येन संज्ञा बतते । अथापबादेन विशेषतया तेषां निजेराणां 
संज्ञा संज्ञाप्यपते। तथा हि-असून्‌ ग्राणान्‌ रान्ति ग्रहणन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुःख- 
मुत्पादयन्तीत्यसुराः न सुरा वा असुराः प्रायेण सडःक्लिष्टपरिणामत्वातू। नगेषु पवतेषु 
चन्दनादिपु वृक्षेप्‌ वा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युत।। सुष्ठु शोभनानि पर्णानि 
पक्षा येषान्ते सुपणो; । अड्गन्ति पाताछू बिहाय क्रीडाथमूद्धुबंमागच्छन्तीति अग्नयः | वान्ति 
तीथकरविहारमा्गं शोधयन्ति त बाताः । स्तनन्ति शब्दं कुबन्ति, स्तनः शब्दः सज्ञातो वा येषां 
ते स्तनिताः। उदानि उदकानि धीयन्ते येप ते उद्धयः, उदधिक्रीडायोगात्लिदृशा अपि 
उदधय; । द्वीपक्रीडायोगात्‌ “द्विषदो5पि द्वीपा:। “द्शिन्ति अतिसजेयन्ति अवकाशमिति 
दिशः, दिकृक्रीडायोगादमृतान्धसो5पि दिशः । असुराश्य नागाश्न विद्युतश्व सुपणोश्व अग्नयश्व 
वाताश्च स्तनिताश्च उद्धयश्च द्वीपाश्च दिशश्व असुरनागविय्युत्सुपणोग्निबातस्तनितोदधिद्वी- 
पदिशः, ते च ते कुमारास्ते तथोक्ता;। अस्यायमर्थ :--विशिष्टनामकम्मोदियजनितदेवत्व- 
स्वभावेडपि वाहनायुधभूषावेषादिक्रीडारता नृपकुमारवल्थ्नतिभासन्ते ये ते असुरकुमारादयों 
रूढिं गताः। असुरकुमाराणां पहुंबहुलभागे भवनानि वतेन्ते। शेषाणां नवानां खरबहुल- 
भागे भवनानि सन्ति । खरबहुल-पहुंबहुल-अब्बहुलभागत्रयव्यवस्थितिस्तु पूबमेब बर्णितेति 
ज्लातव्यम्‌ । 


१ -कादीनां सम्मवानां देवानां कीह - भा०, द०, ज० | २ -णां सच्शाप्रज्ञातनिमित्तमव- 
आा०। ३ -मिदमाहुः ब० | ४ दिविषादोषपि आ०, दृ०, ज० । ५ दिश्यन्ति ता०, ब० । 


४।११-१३ ] च॒तुर्थो5ध्यायः १५९ 
अथेदानीं द्वितीयस्य निकायस्य उत्सगोपवादसंश्ञाविज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
व्यन्तरा; किन्नरकिम्पुरुषमहो रगगन्धवयक्षराक्तसभूलतपिशायाः ॥ ११॥ 


व्यन्तराः विविधदेशान्तराणि नियासा येषां ते व्यन्तराः, इय॑ सामान्यसंज्ञा अन्यथा 
बतंते सत्याथों बतंते। कानि देशान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ? निरूेपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्बूद्रीपात्‌ू असरूख्येयद्वीपसमुद्रात॒ व्यतिक्रम्य स्थिते खरप़थ्वीभागे किन्नरकिम्पुरुष- ५ 
महोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचानां सप्रप्रकाराणां व्यन्तराणां निबासाः सन्ति राक्षसानान्तु 
निवासाः तद्भागसमे खरभागसमपडुबहुलभागे वतन्ते। किन्नराश्ध किम्पुरुषाश्व महोरगाश्च 
गन्ध्वाश्व यक्षाश्र राक्षसाश्व भूताश्व पिशाचाश्चेति इन्दृः ते तथोत्ताः। एते अष्टप्रकारा 
व्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, देवगतिविशिष्टनामकर्म्मोदियसमुत्पन्ना इत्यथः । 

अथ तृतीयनिकायरय सामान्यविशेषसंज्ञासंज्ञापनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- १० 


ज्योतिष्का: सय्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीणकतारकाश्थ ॥ १२ || 


ज्योतिःस्वभावत्वात्‌ ज्योतिष्का: । सूर्यश्ब चन्द्रमाश्व सूयौचन्द्रमसो ' “देवताइन्दे” 
इति सूत्रेण ःपूर्वपदस्याकारः | ग्रह्श्व॒ नक्षत्राणि च प्रकीणंकतरकाश्व ग्रहनक्षत्रप्रकी्णक- 
तारकाः । चकारः पररपेंरसमुच्चये बतेते | तेनायमथेः--न केवल सूयोचन्द्रमसौ ज्योतिष्कौ" 
किन्तु प्रहनक्षत्रप्रकीर्णकतारकाश्व ज्योतिष्का वर्तन्ते। सूयोचन्द्रमसोः प्रथगुपादानं प्रभादि- १५ 
कृतप्राधान्यनिमित्त म। एषां स्थितिसूचनाथेमियं गाथा बतेते-- 
“जवदुत्तससत्तसया दससीदीचउदुगं तु तिचउक्कम्‌ | 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअद्भिरास्सणी ॥१॥” [ जम्बू० प० १२९३ ] 
अस्यायमर्थः--नवत्युत्तरसप्तशतानि योजनानि समभूमिभागादूर्द्ध गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका लभ्यन्ते । तास्‍्तु तारकाः सर्वेषां ज्योतिष्काणामधो भागविन्यस्ताश्वरन्ति । तारकाभ्य २० 
उपरि दश याजनानि गत्वा सूयोश्चरन्ति । सरर्यभ्य उपरि अशीतियोजनानि गत्या 
चन्द्रमसश्चरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अश्नीप्रभ्ृतीनि नक्षत्राणि 
अ्रमन्ति | नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा बुधा लभ्यन्ते। बुधेभ्य उपरि त्रीणि 
याजनानि गत्वा भागंवाः शुक्रा: सन्ति। शुक्रभ्य उपरि न्रीणि योजनानि गत्या अज्जिरसा बृह- 
स्पतयः सन्ति । अड्डिरेभ्य उपरि त्रीण योजनानि गत्वा आरा मडला वतन्ते । आरेभ्य उपरि २५ 
त्रीण योजनानि गत्वा शनयों जाग्रति। सूयोद्धः मनागुनयोजने केतुबंतते । चन्द्रादधो 
भागे ईषदूनयोजने च राहुरस्ति। एषां विमानाकारप्रतिपत््यथेमियं गाथा-- 
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१ निरूपयति आा०, दु०, ज०। २ ->सौ ग्रह्यू- ता० । ३ -पूर्वपदस्य दीघे: ब०। 
४ -स्परं स- आ०, दु०, ज०, ता० | ५ -तिष्काः कि- आा०, दु०, ज० । ६ नवत्युत्तरसप्तशतानि 
दश अशीतिश्रतुद्धि क तु त्रिचतुष्कम्‌ । तारारविशशि'ऋक्षा बुधभागंवाद्षिसिरशनयः ॥ 


१६० तत्त्वाथवृत्तो [ ४१३ 


४उत्ताणद्रियगोलगदलसण्णिहसव्वजोइस विभाणा । 


चंदत्तिय वजिता सेसा हु चरंति एक्कवहे' ||” [ तिकोय० ७३७ ] 
उत्तानस्थिताद्धंगोलकाका राः सर्व्वेषां ज्योतिष्काणां विमाना वतेन्ते। चन्द्रसूयग्रहान्‌ 
बजयित्वा शेषाः नक्षत्रप्रकीणंकतारकाश्च एकस्मिन्‌ निजनिजमार्गें द्रजन्ति । 
५ अधेदानीं ज्योतिष्कगतिविशेषश्रतिप त्त्यथ सूत्रमिद्मुच्यते- 
मेमप्रदक्षिणा नित्थगतयों हलोके ॥ १३ ॥ 
मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणाः। नित्या अनवरता गतिगंमनं येपां ज्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नणां लोकः नृलोकस्तरिमिन्‌ नुलोके । अस्यायमर्थ:-सर्वे ज्योतिष्का मेरुप्रद- 
क्षिणेन कृत्वा भ्रमन्ति न तु वामगत्या श्रमन्ति । नित्यगतयः क्षणमपि ज्योतिष्काणां गति 
१० केनापि भडकक्‍तुं न शक्यते। ते तु मनुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयों भवन्ति । 
आधाराधेययोरेक्योपचारात्‌ ज्योतिष्केरारूढा विमाना भ्रमन्ति । अद्ध॑तृतीयेपु द्वीपेषु द्वयोइच 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो वतेन्ते मानुपोत्तरपर्बताहुहिः ज्योतिष्का न अमन्तीत्यर्थ: । 
अचेतना विमानाः कथं भ्रमन्ति ? सत्यम्‌ ; प्रदक्षिणागत्यविरतेराभियोग्यदेबेः प्रेरिता बिमाना 
गति कुब न्ति कर्मोद्यस्य बंचित्रयवश्ात्‌ । आभियोग्यानां देवानां विमानप्ररणकम्मंणेव कम 
१५ विपच्यते | ते तु ज्योतिष्का एकविंशत्यधिकेकादशयोजनशतंमंरु परिहत्य प्रदक्षिणाः सन्त- 
श्चरन्ति । उक्तद्च-- 
“इगवीसेकारसयं विहाय मेरु चर॑ति जोदिगणा । 
चंदत्तिय वज्धिता सेसा हु चरंति एक्कवहे ॥” 
[ त्रिछोकसा० ३४४। जम्बू० प० १२१०१ ] 
२० अथ बिशेषः-जम्बूद्वीपोपरि द्वो सूर्यो बर्तेत । षटपग्ाशन्नक्षत्राणि सन्ति | पट्सप्त- 
त्यधिकमेक शत ग्रह्मणाद्व बतते । लवणोद्समुद्रोपरि दिनमणयश्वत्वारः सन्ति। द्वादशा- 
घिक॑ शतमुड नाग्व वतंते । द्वापग्लाशदधिक” शतत्नयं ग्रहाणाव्व बतते। धातकीखण्डोपरि 
प्रयोतना द्वादश बतन्ते । षट्जिंशद्धिक शतत्रयम्क्षाणां व्‌ बतेते। पटपश्चाशद्धिक सहस्र 
प्रहयणामस्ति । कालोदसमुद्रोपरि त्रयीतनवो द्वाचत्वारिंशत्‌ सन्ति । षटसप्रत्यधिकानि एका- 
दशशतानि' नक्षत्राणां' वतन्‍्ते। षण्णवत्यधिकानि षट्त्रिंशच्छतानि ग्रह्मणां सन्ति। पुष्क- 
राधंद्वीपोपरि द्वासप्ततिरंशुमालिनो वतेन्ते। पोडशाधिकं सहसर्रद्गयं नक्षत्राणाद्ब बतते। 
पद्त्रिशद्धिकानि त्रिषष्टिशतानि ग्रहणां वतन्ते। मानुषोत्तरादूबहिः पुष्करार्धे पुष्करसमुद्र 


रण 


टीन 


१ उत्तानस्थितगोलकदलसत्निभसव॑ज्यातिष्कविमाना चन्द्रजय॑ वजयित्वा शेषा हि 
चरन्ति एकपथे ॥ २ गत्वा आ०, द०, ज० | ३ वंचित्रिव- भा०, ज०, ब०, ता० | ४ एक- 
विशत्येकादशशतं विहाय मेर' चरन्ति ज्योतिगणाः | चन्द्रत्रयं बजयित्वा शेषा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५-कदा- आ०, दृ०, ज० । ६ -नि च नक्षत्राणि वर्तते दृ० | ७ -णाञ्च वर्तते ज०, आा० । 








४।१४-१५ ] 'चतुर्थोड्ध्यायः १६१ 


'च सूयोदीनां संख्या परमागमाद्‌ वेद्तिव्या' । यत्र यावन्तः सूययोस्तन्र तावन्तश्चन्द्रमसो5पि 
वेद्तिव्या:। बहुविधगंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि। अथवा सर्वत्र एकेकस्य कुमुदबा- 
न्धवस्य सम्बन्धिनो ग्रहा अष्टाशीतिरष्टाशी तिभबन्ति । एकेकस्य जेबातृकस्य अष्टाविंशतिरष्टा- 
विंशतिनज्षत्राणि भवन्ति । मानुषोत्तराउभ्यन्तरेडयं निर्णयः । 

अथेदानीं गतिमतां ज्योतिष्काणां सम्बन्धेन व्यवहारकारूः प्रवतते इति सूचयत्सू- 


त्रमिदमाहुः-- 
तल्कृतः कालविभागः ॥ १४॥ 


त्ज्यों तिष्केज्यों तिष्कगत्या च क्ृतः तत्कृतः तत्क्रियाविशेषपरिच्छिन्नः* अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य कालनेयत्येनानवधारितरय परिज्ञानहेतुरित्यथं; । कालस्य समयावलिकादिव्यब- 
हारकाल्स्य विभाग: कालविभागः । कालो द्विप्रकारः-मुख्यो व्यावहारिकश्च | मुख्य: काल: 
परमाणुरूपो निश्चलो व्यवहारकालहेतुभूतः सम्भ्नतत्रिभुवनों बतेते। मुख्यात्सब्जातो व्याव- 
हारिकश्च समयावलिनाडिकादिलक्षणः । मुख्यस्य कालस्य च लक्षणं पश्चरमाध्याये विस्तरेण 
सूचयिष्यन्त्याचायी: । 

अथेदानीं मानुपोत्तराद बहियें बतन्ते ज्योतिष्काः तेपां निश्वलत्वप्रतिपाद क॑ सूत्रमुच्यते- 

बहिरवस्थिता: ॥। १५॥ 

मनुष्यलोकाद्॒हिः "सर्वे ब्योतिष्का अवस्थिता निश्चला* एव वतंन्ते । तदुक्तम-- 

“दो दोवर्गं बारस बादालबहत्तरिं विउण ( रिंदुइण ) संखा । 

पुक्खरदलोत्ति परदो अवद्विदा सव्बजोदिगणा ॥” [ ] 

'चन्द्रसूयंविमानविस्तारसूचनीथमियं गाथा-- 

“जोयणमेगद्ठि कए छप्पणअडदालचंदसराणं । 

सुक्कगुरिदरतियाणं कोसं किंचूणकीस कोसद्धं ” ॥| [ त्रिकोकसा० गा० ३३७ ] 

अस्यायमथः--एकस्य प्रमाणयोजनस्यथ एकषष्टिभौंगा: क्रियन्ते तन्‍्मध्ये पटपश्लाशद 
भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारों बतेतें । सूय्यविमानस्थ तूपरितनभागोडष्टचत्वा- 
रिंशद्भागमात्रों बतते। शुक्रविमानविस्तारस्तु क्रोशमात्र: । बृहस्पतेस्तु किड्बिदूनक्रोशः । 
मड्लबुधशनीनान्तु अद्धंक्रोशमात्र इत्यथः । 





१ ब्रिलोकसा० गा० ३५० | मानुषोत्तरशेलादहिः पुष्कराध चत्वारिंशद्धिकशर्त सूर्याणां 
भवति | अग्रे द्विगुणा द्विगुणा वेदितव्या.। २ “गणानि आ०, द०, ज० । ३ -न्‍्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्न: अन्यजा- भा०, द०, ज०। ४ -कः स- आ०, दृ०, ज०, ता०। ५ सर्बज्या- 
भा०, द०, ज० | ६ -ला व- आ*०, द्‌०, ज०। ७ द्वों द्विवर्ग द्वादश द्वाचलारिंशत्‌ द्वासप्तति- 
रिन्द्रिनसंख्या:। पुष्करदलान्तं परतः अवस्थिताः सवज्योतिगणाः॥ ८ -नाथी इयं वा०, ब० । 
५ योजनमेकषष्टिकृते पटपञ्चाशत्‌ अष्टचत्त्वारिंशत्‌ चन्द्रसूयाणाम | झुक्रगुवि तरत्रयाणां क्रोशः 
किन्चिदूनक्रोशः क्रोशार्धम्‌ ॥ कं. 5 

२१ 


र५ 


१० 


१५ 


र्८ 


१६२ तत्त्वाथवृत्तो [ ४१६-१ ८ 


अथेदानीं चतुथस्य निकायस्य सामान्येन संज्ञां निरूपेयन्ति-- 
बमानिका: ॥ १६॥ 

विशेषेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवतों जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि। विमानेषु 

भवा ये ते वेमानिकाः। अत ऊद्ध्व ये वर्णयिष्यन्ते ते देवा बेमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- 

५ कारसूत्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि त्रिप्रकाराणि भवन्ति-इन्द्रकविमानानि श्रेणिविमा- 
नानि प्रकी्णकंविमानानि चेति। यानि इन्द्रवत्‌ मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकविमानानि। 
आकाशप्रदेशश्रेणिवत्‌ यानि विमानानि चतुर्दिछु स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि | श्रकीर्णकुसु- 
मबत्‌ यत्र तत्र विक्षिप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि प्रदिज्षु स्थितानि तानि पुष्पप्रकीणंकानि । 
अन्न विदेष:-जनच त्याल्या ये शाश्वता वतंन्ते विमानेषु च ये देवप्रासादाः सन्ति ते सर्वेडपि 

१० यद्यप्यकृत्रिमा वतनन्‍ते तथापि तेपां मानं मानवयोजनक्रोशादिक्ृतं ज्ञातव्यमू। अन्यानि 
शाश्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमोतव्यानि इति परिभाषेयम्‌ । परिभाषेति कोडथः ? 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । 

अथेदानीं बेमानिकानां द्वेविध्यसूचनाथ सूत्रमिद्माहुराचाय्यो:-- 
कल्पोपपन्ना; कल्पातीताश्व ॥ १७ ॥ 

१० कल्पेषु “पोडशपु र्वर्गेपु उपपन्ना: सम्बद्धा:ः कल्पोपपन्ना: कल्पेभ्यो5तीता अतिक्रान्ता 
उपरितनक्ष  त्रवर्तिनो नवग्रेवेयकद््‌वा नवानुदिशास्रताशनाश्व पद्चानुत्तरनिवासिनो निजराश्र 
त्रिप्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । ननु भवनवासिपु व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु व 
इन्द्रादीनां कल्पनं बर्तते तेडपि कल्पोपपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ? इत्याह--सत्यम्‌ ; यद्यपि तेषु 
इन्द्रादिकल्पो वतते तथापि बेमानिका एवं कल्पोपपन्ना इति रूढिं गताः, यथा गच्छतीति 

२० गौः धेलुब्षभ एवं गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतो5पि अश्वादिन गोरुच्यत इति। 

अधेदानीं वेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविशेषविज्ञापनार्थ सूत्रमिद्‌ मुच्यत-- 
उपय्युपरि ॥ १८॥ 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व वेमानिकाः डज्पयुपरि ऊध्वमूध्व बतेन्ते । तेपां विमानानि 
चच्‌ पटलापेक्षया उपयुपरि ऊद्र्ध्व ऊद्र्ध्व सन्ति, ज्योतिष्कवत्तिय्यंगवस्थिता न वतन्‍्ते, 

२५ व्यन्तरवद्समव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तन्र च न वर्तन्ते किन्तु उपयुपरि वतेन्ते । 
अथवा “डपयुपरि' इत्ययं शब्दः समीपवाची बतंते । तत्रेबमर्थथटना कतेठ्या-यस्मिन पटले 
सोधम्मस्वर्गों दक्षिणदिशि बतंत तस्मिन्नव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईशानस्वर्गोडस्ति । 
एवं प्रतिपटलं यथासम्भवं द्विद्विस्वर्गविचारः अच्युतान्त कतंव्यः । 

अथ कियस्सु कल्पविमानेपु देवा भवन्तीति प्रश्ने *सूत्रमिदमाहुः- 








१ -पयति भा०, ज०। २ -णंवि- ता०, आ०, द०, ज०। ३ -दा वर्तन्ते ते आ०, 
द०, ज०। ४ -मभिर्शात-भा०, द०, ज०, व०। ५ षोडशस्व- व० । ६ -माहुः भगवन्तः 


भा०, दु०, लू०। 


४।१९ ] च॒तुर्थो उध्यायः १६३ 


सौधम्मेंशानसानस्कुमारमारेन्द्रब्नह्मत्रह्मोस्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहा- 
शुक्रशतारसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवख ग्रेवेयफरेषु 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सवोथिसिद्धों च॥ १९॥ 


सुधमा नाम्नी देवसभा वतते सा विद्यते यर्मिन्नंसो सौधरम्म: स्वर्गः। तत्स्वगंसा- 
हचयोत्‌ इन्द्रोडपि सौधम्मः । ईशानो नाम इन्द्र: स्वभावात्‌ , ईशानस्य निवास: स्वर्ग ऐशानः । 
ऐशानस्वर्ग साहचयोत्‌ शक्रो5प्येशानः । सनत्कुमारों नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्वर्ग: 
सानत्कुमारः: । सानत्कुमारस्वग साह चयोत्‌ मरुत्वानपि सानत्कुमार:। महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावात्‌ , तस्य निवास: स्वर्गों माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वग साहचयोत्‌ बिडोजा अपि माहेन्द्र: । ब्रह्म 
नाम आखण्डल;ः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गोडपि “ब्रह्मा | ब्रद्म॑स्वगंसाहचयोत्‌ पाकशास- 
नो5पि ब्रह्मा । ब्रह्मोत्तरनामा ऋभुक्षा" स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गों ब्रह्मोत्तर: । ब्रद्मोत्तर- 
स्र्गसाहचर्योत्‌ सहस््राक्षोउपि ब्रह्मोत्तरः | टान्तवों नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्ग/ः लान्तवः। लान्तवस्वगंसाहचर्यात्‌ तुरापाडपि लान्तबः। कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर: कापिष्ट:। कापिष्टस्वगे साहचयोत्‌ सडक्रन्दनोडपि कापिष्ट: । 
शुक्को नाम नमुचिसूदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्ग: शुक्र: । शुक्रस्वर्ग साह- 
चयोत स्वाराडपि शुक्रः। महाशुक्रनामा हरिहयः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः र्वर्गः महा- 
शुक्र: । महाशुक्रस्तरग साहचयौत्‌ जम्भभेद्यपि महाशुक्र: । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः स्वर्ग: शतारः। शतारस्वगंसाहचयोत्‌ बलारातिरपि शतारः। सहस्रारनामा 
सुरपतिः स्वभावातव , तस्य निवासः “स्वर्गोएपि सहस्नारः। सहस्रारस्व्ग साहचयौत्‌ वास्तो:- 
पतिरपि सहस्रार। आ समन्तात्‌ स्ज्ञचरणकमलेपु नतः आनतो वबृपा स्वभावात्‌ , तस्य 


निवासः स्वगं/ आनतः । आनतस्वगसाहचयोत्‌ वासवोषपि आनत;। प्रकर्षण आ - 


समन्ताव सर्वज्षचवरणकमलेपु नतः प्राणतः बज्ी स्त्रभावाव, तस्य निवास: स्वर्ग प्राणतः । 
प्राणतस्वरग साहचयीत्‌ गोत्रभिदषि प्राणतः । गोत्राणि जिनसहसत्रनामानि भिनत्ति अर्थपूर्व 
जानातीति गोत्रभित्‌, न तु पब्रतपश्षच्छेदकत्वात्‌ पब॑तानां पक्षसद्भधावाभावप्रतीते: । आ स- 
मन्तात्‌ रणः शब्दों यस्य स आरणः प्रसिद्धनामकः, आरणस्य निवास: स्वर्गोडपि आरणः । 
आरणखग्गंसाहचर्यात्‌ सृत्रामाईपि आरण: । न धम्मीच्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवास: स्वर्ग: अच्युतः । अच्युतस्वग साहचयौत्‌ दुश्च्यवनोडषि अच्युतः । 

उपयुपरि इति बचनान सिद्धान्ताउपेक्षया व्यवस्था भवति। कासौ व्यवस्था ? पूर्व 
सौधम्मेंशानकल्पो, तयोरुपरि सानत्कुमारमाहेन्द्री, तयोरुपरि बद्यलोकत्रह्मोत्तरो, तयोरुपरि 
छान्तवकापिष्टो, तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रों, तयोरुपरि शतारसहस्रारो, तयारुपरि आनतप्राणतो, 


१ -न्‌ सः सो- आ०, द०, ज०। २ ब्रह्म आ०, दृ०, ज०, व०। ३ ब्रह्वनाम 
आखण्डलः भा०, दु०, ज० । ४ -दश्षा च स्व- आ० | -ल्षा तसय ता० । ५ स्वगं! स- ता०, 
व० | ६ -चरणेषु आ०, दु०, ज०, व० । 


२५ 


१२० 


१५ 


२०५ 


१६४ तत्त्वाथबृत्तो [ ४॥१९ 


तयोरुपरि आरणाच्युती। तथा नवसु ग्रेवेयकेषु वेमानिका देवा भवन्ति। 'नवसुः इति 
प्रथग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवग्रेवेयकानन्तरं नवानुद्शिवैमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यमू। तदनन्तरं 
विजयबेजयन्तजयन्तापराजितसवोर्थ सिद्धिपन्चानुत्तरवेमानिका भवन्ति । सबोर्थ सिद्धिशब्दस्य 
प्रथक्‌ विभक्तिदानं 'स्बनामोत्तमत्वसूचनाथ नामप्रकृतिषु तीथेकरत्वग्ब्ेति यथा । 

अथ विस्तार:--योजनलक्षोन्नतः किल मेरुपवेतः | तन्मध्ये एक योजनानां सहस्र 
भूमिमध्ये बरतते। नवनवतियोजनसहस्राणि बहिःस्थितोडस्ति । तन्मध्ये चत्वारिंशद्‌्योजना- 
न्युज्नता तच्चूलिका वर्तते। सा चूलिका *ऋतुविमान वालान्तरमात्रमप्राप्य स्थिता। मेरोरधस्तात्‌ 
अधोछोकः | मेरुप्रमाणबाहुल्यः तियकलोकः। मेरोरुपरि सर्वोडपि ऊद्ध्वेछोकः । 

सोधम्मेशानयो: सम्बन्धीनि एकत्रिशत्‌ पटलानि। तन्मध्ये प्रथमम्‌ “ऋतुपटलम । 
ऋतुपटलस्योपरि मध्यप्रदेशे ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं वर्तते । इन्द्रकमिति कोडर्थः १ मध्यवि- 
मानम्‌। तत्प्रथममिन्द्रक पतद्नचत्वारिशहक्षयोजनविस्तृतं तस्मादिन्द्रकाचतुर्दि ज्षु चतस्रों विमान- 
श्रेणयो निगताः? प्रत्येकं द्विपष्टिविमानसडःख्याः । चतुविदिक्षु पुष्पप्रकीर्ण विमानानि वर्तन्ते। एत- 
स्मात्‌ ऋतुपटलादुपरि एकेकस्य पटलस्य एकेकरस्यां श्रेणी एकेक॑ विमान हीन॑ भवति यावत्‌ 
प्रभानामकमन्त्यमेकर्निंशं पटल वर्तते । प्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञ यदिन्द्रकविमान 
बतंते तसय इन्द्रकर्य चतुर्दिज्षु चतसत्रों विमानश्रेणयः सन्ति, ताः प्रत्येक द्वात्रिशद्विमान- 
सडख्या वतन्ते। तासां चतस्॒णां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रणिः दक्षिणां दिशं गता 
तस्यां श्रेणो यदष्टादशं विमान बतंते तद्विमानं सोधर्मन्द्राधिष्टामम । उत्तरश्रेणो तु यदष्टादरशं 
विमानमस्ति तस्मिन्‌ विमाने ऐशानेन्द्रो बसति। द्वयोरपि विमानयोः प्रत्ये क॑ त्रयः प्राकाराः । 
तेषु प्राकारेषु मध्ये बाह्मप्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिपदाश्व देवा वसन्ति' । मध्यप्राकारा- 
भ्यन्तरे सचिबदेवा वसन्ति । आभ्यन्तरप्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रो बसति। एवं सर्वत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञोतव्या । पूवेदक्षिणपश्चिमतिस्र: (मास्तिस्र:) श्रेणयः अग्निकोणनऋ्यकोणयो: 
पुष्पप्रकीणकानि सौधमंस्वर्ग उच्यते। उत्तरश्रेणिरिका वायुकोणेशानकोणयोः पुष्पप्रकीण- 
विमानानि ऐशानस्व॒र्ग उच्यते । एवम्‌ एकत्रिशत्‌पटलेष्वपि विभजनीयम्‌ । 

ततः परं *सानत्कुमारमाहेन्द्रनामानों स्वर्गों वर्तते। तयोः पटलानि सप्त भवन्ति । 
तत्र प्रथमं पटलमजञ्जनं नाम । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे अज्ञनं नाम इन्द्रकविमानं बतते। 
तञतुर्दिक्ु चतसत्रो विमानश्रेणयो निर्गताः प्रत्येक्म्‌ एकत्रिशद्विमानाः | प्रदिक्षु च चतसृष्वपि 
पुष्पप्रकीणकविमानानि वतेन्ते । ततः परम एकेकस्य पंटल्स्यकेकस्यां श्रेणावेकेक॑ विमान 
हीन॑ भवति। तेन सप्रमपटले इन्द्रकविमानात्‌ चतुर्दिक्षु चतस्रों विमानश्रेणयः पशञ्चविं- 
शतिविमानाः प्रत्येक़े भवन्ति | तन्मध्ये दक्षिणश्रेणो पद्नदश स्वरगंविमानं सानत्कुमारेन्द्रो 
भुनक्ति। उत्तरदिशि तु पद्नद॒शं कल्पविमान माहेन्द्रः प्रतिपालयति । 





सवमानोत्तम- ता० । +े ऋजुवि- आ०, ब०, द०, ज०। ३ -शानस- आए०, दु०, 
ज०। ४७ ऋत्तप- ता० | ऋजप- आ०, द०, ज०। ५ -दक्षवि- ता०, ब०। ६ -+्ति सम म- 
आ०, दु०, बअ० | ७ सनत्कु- आ०, दु०, ब०, व०, ज० | 


का । 
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तत उपरि ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरस्वर्गों बतंते । तयोश्रत्वारि पटछानि । तत्र प्रथम 
पटलमरिष्ट॑ नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रकविमानं बतते । तस्माद्विमानाचतु- 
दिक्षु चतस्रः श्रेणयः प्रत्येक चतुविशतिबिमानाः । विदिक्षु पुष्पप्रकीर्णकानि | भ्रति- 
पटलं श्रेणो श्रेणो एकेक विमान हीन॑ भवति । तेन चतुर्थ पटले बद्योत्तरनाम्नि 
श्रेणिविमानानि '“प्रत्येकमेकविंशतिभवन्ति३ । तत्र *चतुर्थे पटले दक्षिणश्रेणो द्वादशस्य 
विमानस्य स्वामी बत्रह्मो नाम देवेन्द्रों बतते। उत्तरश्रेणो तु द्वादशस्यं कल्पविमानस्य स्वामी 
ब्रह्मोत्तर इति। इत उत्तर लान्तबकापिष्टसंज्ञको द्वो * स्वर्गों वर्तेते। तयोद्व पटले ब्रह्महृद्य- 
लान्तवनामके | तत्र लान्तवपटले मध्यप्रदेशे लान्तवं नामेन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चतुर्दिज्चु चतस्रः श्रेणय; प्रत्येकममेकोनविंशतिविमाना: । तत्र दक्षिणश्रणो नवमं विमान 
लान्तवेन्द्री भुनक्ति। उत्तरश्रेणो तु नव॒म॑ विमान कापिष्टः प्रतिपालयति । 

तत उपरि शुक्रमहाशुक्रनामानो द्वौ स्वरगों बर्तते । तयोद्वंयोरपि स्वर्गंयोरेकमेव पटल 
वबतंते तस्य नाम महाशुक्रं भवति । तस्य पटलस्य मध्यप्रदेशे *म्रष्टाशुक्र नाम इन्द्रकबिमान 
बतंते। तस्य विमानस्य चतुर्दिज्षु चतस्रः श्रणयः सन्ति प्रत्येकमष्टादशविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रेणो द्वादशं विमान शुक्रन्द्रो भुनक्ति । उत्तरश्रेणिंगं* द्वाद्श कढ्पविमान महाशुक्रः 
शास्ति। तदुपरि शतारसहसख्रारनामानो स्वर्गों बर्तते। तयोद्वयोरपि एकमेव पटलं बतते 
सहस्रारनामकम । तरय मध्यप्रदेश सहस्र।रं *नामेन्द्रकविमानम्‌ । तरमाश्नतुर्दिक्षु चतस््र 
श्रेणयो निर्गंताः प्रत्येक सप्तदशविमाना; । तत्र दक्षिणश्रेणो नबम॑ विमान शतारेन्‍्द्रस्य, तथो- 
त्तरश्रेणो नवमं विमानं सहसाररेन्द्रस्य | ते द्वे अपि विमाने क्रमात्‌ शतारसहसख्रारनामके । 
एवं सर्वत्र इन्द्रनाम्ना विमाननाम ज्ञातव्यमू, विभजनन्तु पू्वेबद्‌ वेद्तिव्यमू । 

ततः परम्‌ आनतप्राणतारणाच्युतनामानश्चवत्वारः स्व॒गी बतन्ते । तेपां चतुणोमपि स्वगो- 
णां पटलानि पट भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌ "" । तेषु पट्सु पटल्ेपु चतुर्दिक्षु श्रेणिविमानानि 
प्रदिक्षु च प्रकोण कविमानानि । तत्न अन्त्यपटलूमच्युतनामकम्‌ | तस्य मध्यप्रदेशे अच्युत'' 
नामेन्द्रकविमानं भवति। तस्माचतुर्दिक्षु चतसत्रः श्रेणयो निगंताः प्रत्यकमेकादशबिमानाः । 
तत्र दक्षिणश्रणो षष्ठ॑ विमान यद्‌ बतते तस्य स्वामी आरणेन्द्र:। तथोत्तरश्रेणो पष्ठं विमानम- 
च्युतेन्द्र पाति । कि क्रियते छोकानुयोगनाम्नि'* सिद्धान्त आनतप्राणतेन्द्रो नोक्तो तन्मतानु- 
सारेण इन्द्राश्बतुदंश भवन्ति । मया तु द्वादशोच्यन्ते, यस्मात्‌ बश्योन्द्रानुवर्ती अद्मोत्त रेन्द्र:, 
लान्तवेन्द्रानुवर्ती कार्पि्टेन्द्र+, शुक्रन्द्रानुब्ती महाशुक्रन्द्रः, शतारेन्द्रानुवर्ती सहसरारेन्द्र: । 


५ -न्द्रवि- आ०, द०, ज० | २ प्रत्येक वि- ब०। ३ -भवति शआआा०, दु०, ज० | 
४ चतुर्थप- भा०, दु०, ज० । ५ -स्य वि- आ०, दृ०, ज० | ६ -को स्व- आ०, दु०, ज० | 
७ महाशुक्रश॒ुक्र तवा० । ८ -क द्वा- व० । ९ नवमकमिन्द्र- आ०, ज०, द० | १९० द्रष्टब्यम्‌- 
त्रिकोकस० गा० ४६८। ११ -तनामे- ब० । १२ “सोहम्मीसाणसणवक्कुमारमाहिदबम्हुलंतवया । 
तह म॒ुक्क्सहरसारा आणदपाणद य आरणच्चुदया | एवं बारसकप्पा'” “ सोहम्मो ईसाणो ' * " *इय 
साल्सकप्पाणि मप्णते वेइ आयरिया” पाठान्तरम्‌ -त्रिकोक प्रज्ञ० वेमानिक० । 
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सौधम्मशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेप चत्वार इन्द्राः आनतप्राणतारणान्युतेषु चत्वार इन्द्रा:। 
तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश भवन्ति। 

सौधमंस्वर्गस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वात्रिंशछक्षाणि भवन्ति । ऐशानस्वर्गस्याष्टा- 
विंशतिलक्षाणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लक्षाणि। महेन्द्रस्य अप्टो छक्षाणि। ब्रह्मलोकत्रह्मो- 
त्तरयों: समुच्चयेन चत्वारिंशहक्षाणि कथ्यन्ते । लान्तवकापिष्टयो: समुदायेन पद्चाशत्सह- 
स्राणि भवन्ति । शुक्रमहाशुक्रयोः समुद्तानि चत्वारिंशत्‌ सहस्राणि स्युः। शतारसहख्वार- 
योरेकत्र पट सहस्त्राणि वतन्ते । आनतप्राणवारणाच्युतानां चतुणीमपि सप्नशतानि तिष्ठन्ति । 
प्रथमग्रेवयकत्रिके श्र णिबद्धपुष्पप्रकीण काश्व विमानाः समुदिताः तेपामेकादशोत्तरं शतं भवति। 
मध्यग्रेवेयकत्रयस्य सप्तोत्तरं शतं स्यातू। “उपरिप्र वेयकन्रयस्य विमानानि एकाधिका नवति- 
भवन्ति । नवानुदिशपटलमध्ये इन्द्रकमष्टासु दिक्लु अप्टो विमानानि *समुदायेन नव भवन्ति। 
सवीर्थ सिद्धिपटले पन्ल विमानानि सन्ति । तत्र मध्यविमानः सवोर्थसिद्धिनामकः, पूबस्‍्यां 
दिशि विजयः, दक्षिणस्यां दिशि वेजयन्तः, पश्चिमायां दिशि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः 

सौधम्मेशानयों: विमानानि श्वेतपीतहरितारुणकृष्णबणोनि । सानत्कुमारमाहे- 
न्द्रयोः श्वेपपीतहरितारुणानि । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टपु श्वेतपीतरक्तानि | शुक्र 
महाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतारणाच्युतेषु विमानानि श्वेतपीतानि । नवग्रवेयकनवानुदिशा- 
नुत्तरेपु श्वेतान्येब । तत्र सर्वार्थसिद्धिविमानं परमशुक्लं जम्वृद्रीपप्रमाणन्च बतेते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असइख्येयकोटियोजनप्रमाणानि वतन्ते। एब त्रिपष्टः पटलानां 
परस्परमन्तरमसडःख्येययोजन ज्ञातव्यम्‌ । 

सोधम्मेंशानयोरुच्चत्वं साद्धका रज्जुः मेरुव॒ुध्नाद्‌ बोद्धव्या | सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि 
साड्का रज्जुरस्ति । बह्ात्रह्मोत्तरलान्तवकापिपष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारानतप्राणतार णाच्युतेपु 
द्रयो#योः स्वर्गयोरुच्चता अद्धाद्वों रब्जुः । तेन द्वादशानां स्वगोणां समुदितास्तिस्रो 
रज्जवः । ग्रेबेयकादिमुक्तिपर्यन्तमेका रज्जुरूच्चतेति । अत्र यावन्ति विमानानि ऊदृध्व॑- 
लोकेडपि तावन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेपां नमस्कारवन्दनाउस्तु । 

अथदानीं सर्वेपां बमानिकानामन्योन्यविशेषप रिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते भगवद्धिः- 

स्थितिप्रभावखुखद्युतिलेश्या विशु द्वी न्द्रि या वधि- 


विषयतो5डघिका! ॥ २० ॥ 
निजायुरुदयात्‌ तड्वे कायेन साद्ध॑मवस्थानं स्थितिरुच्यते । निग्रहानुग्रहसामथ्य 
प्रभावः | इन्द्रियविषयानुभवनं सुखम्‌। शरीरवख्राभरणादीनां युतिर्दीप्तिः। कपायानुरज्िता 
योगप्रवृत्तिलंश्या। लेश्याया; विशुद्धिनिमलता लेश्याविशुद्धिः । इन्द्रियाणि च स्पशनादी नि, अब- 
घिश्व तृतीयों बोधः यावधयः । इन्द्रियावधीनां विषय! गोचरः गम्य$ पदाथः इन्द्रिया- 


उपरिमग्रे-द्‌ृ०, ब०, ज ०, ता० | २ समुच्चयेन भ- आ०, द०, ज०। समुदाये नव ब० | 
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वधिविषयः । स्थितिश्र प्रभावश्व सुखं च युतिश्र लेश्याविशुद्धिश्व॒ इन्द्रियाबधिविषयश्च 
स्थितिप्रभावसुखयुतिलेश्याविशुद्धी न्द्रियावधिविषयाः, तेभ्यस्तवीं ततः बेमानिका अधिका 
भवन्ति । कुत्र ? उपयुपरि, प्रतिस्वर्ग प्रतिपटलब्ब । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरुपयु परि अधिका वेमानिका भवन्ति तहिं गतिशरीरपरिप्रह्म5- 
भिमानेरप्यधिका भविष्यन्तीत्यारेकायां योगो5यमुच्यते-- 


गतिशरीरपरि ग्रहामिमानतो हीना! ॥ २१ ॥ 


देशाद्‌ देशान्तरप्राप्रिहेतुगंतिः । विक्रियाहेतुभूतं वेक्रियिकं शरीरम्‌। लोभकपायस्यो- 
दयेन विपयेष्चासज्ञः परिग्रहः। मानकपायस्योदयात्‌ प्रादुभूतोहहक्वारोडभिमानः । गतिश्र 
शरीरम्व परिप्रहश्च अभिमानश्र गतिशरीरपरिग्रह्मभिमानाः तेभ्यः तेवी ततः, वेमानिका 
उपयुपरि प्रतिस्वर्ग प्रतिपटलं च हीना: तुच्छाः भवन्ति | तथा हि--देशान्तरेपु विषयक्रीडा- 
रतिप्रकृष्ठता 3भावात्‌ उपयुपरि गतिहीना भवन्ति । तथा उपयुपरि बेमानिकाः शरीरेणापि 
हीना भवन्ति । तत्कथम्‌ १ सोौधम्मेंशानयों: वमानिकानामरत्निसप्रकप्रमाणं शरीरम । 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोररत्निषट्‌ कप्रमाणमड्जं भवति | ब्रह्म लोकत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टेपु अरत्नि- 
पद्न्कप्रमाणं वष्म स्यात्‌ । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेप्बरत्निचतुष्कप्रमाण: * कायो भवति। 
आनतमप्राणतयोररल्निसाद्ध त्रितयप्रमाणो ३देहदो भवति | आरणाच्युतयोररत्नित्रयप्रमाणो विग्रहो 
भवति | प्रथमग्रेवयकत्रिके अर॒त्निसाद्धेद्रयप्रमाणं गात्रं भवति | द्वितीयग्रेवेयकत्रिके अरत्निद्नय- 
प्रमाणा तनूभंवति । तृतीयग्रेवेयकत्रिके नवानुदिशविमानेपु साद्धकारत्निप्रमाणा मूर्तिभंवतति । 
पंत्चाउनुत्तरविमानेपु एकारल्निप्रमाणं वपुभवति। विमानपरिवारादिपरिप्रहेरुपयुपरि हीना 
भवन्ति अल्पकपायत्वात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च बेमानिका हीना भवन्ति । 

तहिं बेमानिकेपु लेश्या कीटशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानाथ सूत्रमिदमुरुयते-- 


पीतपदञ्मशुक्ललेश्या द्विज्रिशेषेषु ॥ २२॥ 


पीता च पंद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्छाः । पीतपद्मशुक्ला लेश्या येपां वमानिकानां 

ते पीतपद्मशुक्ललेश्या; । अन्न हस्वत्वं कथम्‌ ? यद्‌ उत्तरपादिक तत्‌ हस्व॑ं भवति यथा 
द्रुता मध्यविलम्बिता मात्राः द्रुतमध्यविलम्बितमात्रा इति सन्जीते हस्वत्वमस्ति, तथात्रापि 
हस्वत्वम्‌ । अथवा पीतश्च पद्मश्व शुक्लश्व॒ पीतपद्मशुक्ला:, पीतपद्मशुक्लवर्ण संयुक्ताः केचित्‌ 
पदाथोः कानिचिद्वस्तूनि तेषामिव लेश्या येपां बेमानिकानां ते पीतपदमशुक्ललेश्याः। तत्र 
कस्य का लेश्येति चेत्‌ ? उच्यते-्वित्रिशेषेपु द्वे च युगले त्रीणि" च युगलानि शेपाणि च 
सवोणि स्थानानि द्वित्रिशेपाणि तेषु द्वित्रिशेषेपु ॥ अस्यायमर्थ:-सौधम्मशानयो:ः सानत्कुमार- 
माहेन्द्रयोश्व द्वयोयुगलयोबमानिकाः पीतलेश्यास्तावदू बतन्ते एव, परमयं तु विशेष:-सानत्कु- 


्‌ -कृष्टनी- वब०। -कृष्टताद्रभा- आ०, द०, ज० | ३२ -णका- वब० | पे विग्रही 
आ०, दू०, ज० | ० -रपादक आ०, दु०, ज० | ५ त्रीणि यु- आ०, ज+ । 
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१६८ तत्त्वाथवृत्तो [ ४|२३-२४ 


मारमाहेन्द्रयोः पीतपगलेश्यामिश्राः सन्ति । ब्रह्मछोकब्रद्मोत्तरलान्तवकापिष्टशु ऋमहाशुक्र- 
संज्ञकेपु त्रिपु युगलेपु वेमानिकाः पद्मलेश्यास्तावदू वर्तन्त एवं, परमयं तु विशेष:--शुक्रमहा- 
शुक्रशतारसहख्रारेपु वेमानिकाः पद्मशुक्लमिश्रलेश्या वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवग्रे वे- 
यकनवानुदिशपप्चानुत्तरेपु शेषशब्दलब्धेपु बमानिकाः शुक्ललेश्यास्तावदू बर्तन्त एबं, परमयं 
तु॒ विशेषः-नवानुद्शिप अ्चानुत्तरविमानेपु चतुदं शसु वेमानिकाः परमशुक्ललेश्या * बनते । 

अत्राह सूत्रे-मिश्रस्य ग्रहणं न कृत बर्तते कथं भवद्धिः *मिश्रस्य ग्रहणं क्रतम्‌ ? सत्यम ; 
साहचयोत्‌ लोकवत्‌। कोडसो लोकदृश्टान्तः ? यथा पताकिनो गच्छन्ति छत्रिणों गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह ये पताकारहिता गच्छन्ति तेडपि पताकिन इत्युच्यन्ते ये छत्रिभिः सह 
छत्नरहिता गच्छन्ति त5पि छतन्रिण उच्यन्ते | कस्मात्‌ ? साहचयोतू। एवं यथा अछत्रिपु छत्रि- 
व्यवहारों लोके बतते तथा अन्नापि सूत्रानुक्तम्रपि मिश्रग्रहणं भवति। सूत्रतः कथं ज्ञायते 
इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्रेवमभिसम्बन्धः क्रियते। द्वयोः स्वर्गंयुगलयोः पीतलेश्या ताबदू 
बतंते, सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः पद्मलिश्याया: अविवक्षातः पीतेव । ब्रह्म लोकबत्रह्मोत्तरलान्तवका- 
पिष्टशुक्रमहाशुक्रसंज्ञकेपु त्िपु युगलेपु पद्मलेश्या तावदुक्तेव, शुक्रमहाशुक्रयोः शुक्ललेश्यायाः 
अविवक्षातः पद्मलेश्येबोक्ता । शेपेपु शतारादिपु शुक्छलेश्या ताबदुक्तेव शतारसहस्रारयोः 
पद्मलेश्याया अविवक्षातः शुक्लेवोक्ता । इत्यभिसम्बन्धे३ नास्िति दोपः । 

अथ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्वति यत्सूत्रमुक्तं तत्र न ज्ञायते के कल्पा येपु कल्पेपु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेष ज्ञायन्ते इति सन्देहे सूत्रमिद्मुच्यते-- 

प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्पा। ॥ २३ ॥ 

ग्रेवेयकेम्यो नवग्रेवेयकेभ्यः सकाशान प्राक पूर्व ये बतेन्‍्ते ते कल्पा,भवन्ति, अच्यु- 
तान्‍्ता: सौधम्मादय इत्यथ: । तहिं कल्पातीताः के वतंन्‍्ते ? इत्याह-परिशेषभावात्‌ इतरे 
नवग्रेवेयकाः नवाउनुदिशाः पद्चानुत्तराश्व” कल्पातीता इति ज्ञातव्यम्‌ । 

तहिं. छौकान्तिका अमरा वेमानिकाः सन्‍्तः केपु ग्रह्मन्ते कल्पोपपन्नेपु कल्पातीतेपु 
वा १ इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 

च्रह्मतोकालया लोकान्तिका! ॥ २४ ॥ 

एत्य छीयन्ते तस्मिन्नित्याठयो निवासः, ब्रह्मलोकः पंशद्थमः स्वगंः तस्मिन्नालया 
निकाया विमानानि येपां ते ब्रह्मलोकालयाः । तहिं ये ब्रह्मलोके वसन्ति ते सर्वे5पि छोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते ? नंवम्‌ ; छोकान्तिक इति संज्ञा अन्बथों बतंते सत्याथों बर्तते। तेनायमर्थ:-- 
लोकशब्देन त्रह्मलोक डच्यते । “समुदायेपु निवृत्ताः शब्दा अवययरेष्वपि वर्तन्ते ” 
[ ] इति बचनात्‌ लोकस्य त्रह्मडोकस्य अन्तो5बसानं छोकान्तः, लोकान्ते 





१ -या तावद्‌ व- आ०, द०, ज०॥। २ मिश्रग्र- ता०, ब०। ३ >रम्बन्धेन ना- आ०, 
दु०, ज०, ता० । ४ -रविमानाश्र आ०, दृ०, ज० | 
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भवा लौकान्तिका: । न तु सवंउपि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते । तेषां विमानानि ब्रह्मलोकस्वगेस्य 
अन्तेषु अवसानेषु वर्तेन्ते। अथवा जन्मजरामरणव्याप्तों लोफः संसारस्तरय अन्तः छोकान्तः, 
छोकान्ते परीतसंसारे' भवा लौकान्तिकाः। ते हि ब्रह्मलोकान्ताच्च्युत्वा एक॑ गर्भवासं 
परिप्राप्य निवरौणं गच्छन्ति तेन कारणेन छोकान्तिका उच्यन्ते । 

अथ सामान्यतया छोकान्तिकाः >प्रोक्ता,, तेषां भेदभ्तिपक्ष्यथ सूत्रमिदमाहु!- 

सारस्वतादित्यवह्न-यरुणगद्तोयतुषिताव्याबाधारिष्टाश्व ॥ २५ ॥ 

सरस्वती चतुदंशपूर्वेलक्षणां विदन्ति जानन्ति सारखताः। अदितेदबमातुरपत्यानि 
आदित्याः। वह्िवद्देदीप्यमाना वह्ययः । अरुणः उद्यदूभास्करः तद्गत तेजोविराजमाना 
अरुणा;। गद्दोः शब्दाः तोयबत्‌ प्रवहन्ति “लहरितरड्भवत्‌ प्रवतंन्ते येषु ते गदंतोयाः । 
तुष्यन्ति विषयसुखपराडमुखा भवन्ति तुषिताः । न विद्यते विविधा कामादिजनिता आ सम- 
न्तात्‌ बाधा दुःख येषान्ते अव्याबाधा:। न बिद्यते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिष्टाः। सार- 
स्वताश्व आदित्याश्व॒ वहयश्व अरुणाश्व गदतोयाश्र तुषिताश्व अव्याबाधाश्व अरिष्टाश्व ते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोणे बतेते । आदित्यानां विमान पूवेदिशि अस्ति । 
बह्लीनां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरुणानां विमान दृक्षिणदिश्यस्ति। गदे- 
तोयानां विमान नऋत्यकोणे आस्ते | तुषितानां विमान पश्चिमद्श्यिस्ति । अव्याबाधानां 
विमान वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ उत्तरदिश्यस्ति। चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अग्न्याभसूर्याभाणां विमाने वर्तेते। आदित्यवह्लीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः। वह्नथरुणानामन्तराले श्रेयस्करक्षेमड्गुराणां बिमाने तिष्ठत! । अरुणगदतोयाना- 
मन्तराले वृषशभरष्टकाम चराणां बिमाने आसाते। गदंतोयतुषितानामन्तराले निबोणरजोदि गन्तर- 
ज्षितानां विमाने विद्यते । तुषिताव्याबाधानामन्तराले आत्मरक्षितसबेरक्षितानां बिमाने 
 भवतः। अव्याबाधारिष्टानामन्तराले मरुद्वसूनां विमाने स्थाताम्‌। अरिष्टसारस्वतानामन्त- 
राले अश्वविश्वानां बिमाने स्तः। सर्वेडपि लोकान्तिकाः स्वाधीनवृत्तयो द्वीनाधिकत्वभावा- 
भावात्‌ , विषयसुखपराडुमुखत्वाद्‌ देवषेयश्व कथ्यन्ते। अत एवं देवानामचेनीयाः चतुदेश- 
पूबंधारिणः तीथ छुरपरमदेवानां निष्क्रमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगा: । 

“चतुलंक्षास्तथा सप्तसहस्राणि शताष्टकम्‌ । 
विंशतिमिलिता एते सर्वे लौकान्तिकाः स्मृताः ॥” [ ] 

अथ यदययते एक भवं प्राप्य निवौण्ं गच्छन्ति तहिं अन्येषामपि देवानामस्ति कश्चि- 

न्लिवोणप्राप्तिकालविभाग इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 
विजयादिषु दिचरमा। ॥ २६॥ 
विजयो विजयनामा विमानः स आदिः प्रकारों येषां ते बिजयादयः विजयवेजयन्त- 
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१७० तत्त्वाथवृत्तो [ ४।२७-२८ 
जयन्तापराजितानुदिशनामानों विमानाः, तेषु विजयादिपु विमानेषु ये अहमिन्द्रदेवा व्तन्ते ते 
द्विचरमाः द्रो चरमो अन्त्यौ मनुष्यभवो येषां ते द्विचरमाः, उत्कर्पण द्रो मनुष्यभवों सम्प्राप्य 
मोक्ष गच्छन्तोत्यथं: । कथं द्विचरमाः ? विजयादिषु विमानेषु उत्पद्य अपरित्यक्त सम्यक्त्वाः 
ततः भ्रच्युत्य मनुष्यभवे समुत्पद्य संयम समाराध्य भूयो विजयादिषु समुत्पद्यन्ते ततः प्रच्युत्य 
पुनरपि मनुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मनुष्यभवापक्षया द्विचरमदेहत्वं तेषां 
भवति। सवोथसिद्वयद॒निन्द्रास्तु अन्बथसंज्ञत्वात्‌ परमोत्कृष्टसुरत्वाच्च अर्थापत्तिबलादेव 
एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 

“औपशमिकक्षायिको भावों मिश्रस्थ जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च” 
[ त० सू० २।१ ] इति सूत्रविवरण तिय्यग्गतिरौदयिकी प्रोक्ता, पुनरपि “तिव्यग्यों नि- 
जानाश्व” [ त० सू० ३३९ ] इति सूत्र उत्क्ष्टमायुः पल्यत्रयमुक्तम्‌ , जघन्यमन्तर्मुहृतमुक्तम्‌ । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तियंग्योनयः इति सन्देहे तन्निरासाथ तिय्यग्गतिः प्रतिपाद्यते-- 

औषपपादिकमनुष्ये मय! शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिकाः, 'मनुभ्यः कुलकरेभ्यो भवा मनुष्याः। औपपादिकाश्च 
मनुष्याश्व ओपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओपपादिकमनुष्येभ्यः शोषाः अपरे संसारिजीवाः 
तियेग्योनयः तियेच्च इति वेदितिव्यमू। तन्र देवा नारकाश्व औपपादिकाः-“देवनारकाणामुप- 
पाद [त० सू० २३४] इति बचनात्‌। मनुष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव “प्रामानुषोत्त- 
रान्मनुष्याः'” [ त० सू० ३३५ ] इति वचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेडपि प्राणिनः 
तिय्यश्चो ज्ञातव्या:। तहिं तिरश्वां श्षेत्रविभागो न प्रोक्तः ? सत्यम्‌ ; स्वेस्मिन्‌ त्रेछोक्‍्ये 
वियत्बो वर्तन्त एवं क क्षेत्रविभागः कथ्यते । 

तहिं नारकतियम्मनुष्याणामायुष्य॑ प्रोक्त देवानां नोक्त देवानामायुः कीदशमित्युक्त 
प्रथमतस्तावव॒ भवनवासिनामायुरुच्यते--- 


स्थितिरसुरनागसुपणदी पशेषाणां सागरोपमन्निपल्योप- 


माद्ध हीनमिताः ॥ २८ ॥ 
स्थिति! आयु:प्रमाणम्‌ । केषाम्‌ ? असुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणाम्‌ । असुराश्च नागागश्व 


२० सुपर्णाश्व द्वीपाश्व शेषाश्व असुरनागसुपरणणद्वीपशेषास्तेषामसुरनागसुपण द्री पशेषाणाम्‌ । कथ- 


म्भूता स्थितिः ? सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धेह्ीनमिता। सागरोपमा चासौ त्रिपल्योपमा च 
सागरोपमत्रिपल्योपमा, सा चासो अद्धृंहीनमिता व सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धहीनमिताः । 
अथवा सागरोपमश््व त्रिपल्योपमानि च अद्धाद्धपल्यदीनानि पल्यानि व सागरोपमत्रिपल्यो- 
पमांदीनानि तर्मिता मपिता सागरोपमत्रिपल्योपमादंहीनमिता । अस्यायमर्थ/--असुराणाम्‌ 





१ मनुष्येम्यः आ०, दु०, ज०, व० । 
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उत्कृष्टा स्थिति: एकसागरोपमा । यथाक्रमबलान्नागानां त्रीणि पल्योपसानि उत्कृष्ट! स्थितिः । 
सुपणीनामुत्कृष्ठा स्थितिः 'साद्ध पल्यद्वयम्‌। द्रीवनामुत्कृष्टा स्थितिः अद्धोंद्ध हीनत्वात्‌ 
पल्‍्यद्वयम्‌ । शेषाणां विद्युतकुमाराग्निकुमारवातकुमारस्तनितकुमारोद धिकुमारदिक्कुमारनाम- 
कानां पट्प्रकाराणां भवनवासिनां प्रत्येक 'साद्ध पल्‍्योपममेकम्‌ उत्कृष्टा स्थितिभंवति । 
जघन्यां स्थिति तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ । 

अधेदानीं व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितिमनुक्रमप्राप्तामुल्लडःध्य बेमानिकानां स्थितिं 
सूचयन्ति । करमाद्‌ व्यन्तरज्योतिष्कदेवानां स्थितेरनुक्रमप्राप्तायाः उल्लट्ननं कृतमिति चेत्‌ ? 
सत्यम्‌ , लघुना सूत्रोपायेन तेषां स्थितिवचनं यथा भवति तदथेमित्यथं: । ततन्न बेमानिकारनां 
स्थितिनिरूपण आद्ययोः कल्पयोः सोधम्मेशाननाम्नोः स्थितिनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहु:-- 

सौधम्मेशानयो! सागरोपमे अधिके ॥ २९॥ 

सौधमंश्च ऐशानश्व सोधम्मशानोी तयो: सौधम्मेंशानयोः सप्रमीद्रिवचनमिदम्‌ 
“अधिकरणे सप्तमी” [ का० सू० २।४।११ दौर्ग० वृत्ति ] इति बचनात्‌ | सौधम्मेशानयोः 
द्योः कल्पयोः स्थितिः द्रें सागरोपमे भवतः । 'सागरोपमे” इत्यत्र सामान्यापेक्षया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं वतेते। सागरोपमश्च सागरोपमम्व सागरोपमे । कथम्भूते” सागरोपमे ! 
अधिके किब्विद्धिके सातिरेके इत्यर्थ:। “द्विवचनमंनौ!” | का? सू० ३२२ ] *इत्यनेन 
निषेघसन्धि! । अधभिके इत्ययं शब्दः सहस्लारकल्पपर्यन्तमधिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि। तथा ब्रद्मलोक- 
ब्रह्मोत्तरयोरपि दश सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि। एवं द्वयोद्वंयो! “कल्पयोरायु- 
विशेषे सातिरेकः शब्द: प्रयोक्तत्यः। आ कुतः ? आ सहस्रारात्‌ू। आनतप्राणतथोरारणा - 
च्युतयोश्वापि इत्यादिपु सातिरेकार्थों नास्ति। कस्मात्‌ ? “त्रिसप्तनवेकादशत्रयोंदशप श्- 
दशभिरधिकानि तु । [ त० सू० ४३१ | इत्यत्र सूत्र तुशब्दस्य प्रहणातू । 

अथ विस्तरः--सोधम्मेंशानयोः यानि एकत्रिंशत्‌ पटछानि वतंन्ते तेषु प्रत्येक 
स्थितिविशेष; कथ्यते । तथाहि--'ऋतुपटले पल्योपमकोटीनां षटपष्टिलक्षाणि षट्‌- 
पष्टिसहस्राणि पटडातानि षट्षष्टिः तथा पल्योपमानां षटषश्टिलक्षाणि षटघष्टिसह- 
स्राणि पटशतानि पषटपष्टिस्त्था पल्योपमस्य कृतत्रिभागर्य भागद्वयब्वथ ।१। चन्द्र- 
नाम्नि द्वितीयपटले पल्‍्योपमकोटीनामेका कोटी त्रयश्चिंशल्लक्षाणि त्रयश्निंशत्‌ सहस्नाणि 
त्रीणि शतानि त्रय्चिशत्‌ तथा पल्योपमानां त्रयद्धिशलक्षाणि त्रयद्धिंशतसदस्ताणि न्नीणि 


७ 


१० 


ब्ब्द 


हर 


र्‌० 


रु 


शतानि त्रयस्नरिशत्‌ तथा पल्योपमस्य भागत्रयस्य एको भाग; ।२। बविमलनाम्नि 








१ साधंप- जआ०, द०, ज०, व०। २ अध्यधंही- बा० । ३ साधप- आ०, द०, ज०, 
व०। ४ इति सा- भा०, दु०, ज०, व०। ५ -तेद्व सा-ता), ब०। ६ -मानों ब०। 
७ इति नि- आ०, द०, ज०। ८ -कल्पयोवि- आ०, दु०, ज०। ९ ऋतुनाम्नि प्रथमप- 
ब०। ऋजुप- भा०, दु०, ज़ञ० । ४ 
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रुतीयपटले पल्योपमकोटीनां द्वे कोट्यो ।३। बलगुनाम्नि चतुर्थपटले पल्योपमको- 
टीनां द्वे कोट्यों षट्षष्टिलक्षाणि षटषष्टिसहस्नाणि पट्शतानि षट्षष्टिः तथा पल्योपमानां 
यट्षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्राणि घट्शतानि षट्षष्टिः तथा पल्यभागत्रयस्य द्वो भागी । ४ । 
पीरनाम्नि पंदथ्थमे पटले पल्‍्यकोटीनां कोल्यः तिस््रः त्रयकश्चलिंशतलक्षाणि त्रयश्चिशतसदस्राणि 
ग्रीणि शतानि त्रयद्धिंशत्‌, तथा पल्‍यानां त्रयस्तिंशल्लक्षाणि त्रयश्निंशत्‌ सहस््राणि त्रीणि 
शतानि श्रयद्चिंशत्‌ तथा पल्यभागत्रयस्य एको भाग: । ५। 'अरुणनाम्नि षछ्ठे पटले पल्य- 
कोटीनां कोस्यश्रतस्र: । ६। नन्दननाम्नि सप्रमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यश्वतस्रः 
पटषष्टिलक्षाणि पट्पष्टिसहुस्नाणि पट्शतानि षटषष्टि:ः तथा पल्यानां षट्षटिलक्षाणि 
षटषष्टिसहस्राणि पघटशतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्यम्‌ । ७। *नलिननाम्नि अष्टमे 
पटले पल्थकोटीनां कोदयः पन्न त्रयद्धिंशहक्षाणि त्रयश्निशत्‌ सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयक्धि- 
शत्‌ तथा पल्यानां त्रयश्निंशल्लक्षाणि त्रयश्चिशतसहसत्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्निंशत्‌ तथा 
पल्यभागत्रयस्य एको भाग: । ८। लोद्दितनाम्नि नवमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षट्‌ । ९। 
फाग्वननाम्नि दशमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यः षट्‌ षट्षश्लिक्षाणि पट्षष्टिसहस्नाणि पट- 
शतानि षट्षष्टिः तथा पल्‍्यानां षटषष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहुस्राणि घटशतानि षटषष्टिः 
पल्यभागत्रस्य भागद्ववम्‌ । १०। चश्बनाम्नि एकादशे पंटले पल्यकोटीनां कोट्यः 
सप्त त्रयश्चिंशल्लक्षाणि त्रयश्निशत्सदसत्नाणि त्रीणि शतानि त्रयद्चिशत्‌ तथा पल्यानां 
श्रयश्चिंशल्लक्षाणि त्रयश्चिशत्सहस्नाणि न्नीणि शतानि त्रयस्चिशत्‌ , पल्यभागत्रयस्येको 
भागः । ११। मारुतनाम्नि द्वादशे पटले पल्यकोटीनां कोटयो5ष्ट। १९। ऋद्धिनाम्नि 
प्रयोदशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो5ष्ट पटषष्टिलक्षाणि पट्षष्टिसहस्राणि पट्शतानि षटषष्टिः 
तथा प॑ल्यानां षटषष्टिकक्षाणि षटषष्टिसदुस्राणि घट्शतानि पट्षष्टि; पल्यभागत्रयस्य भाग- 
द्यम्‌ | १३। *ईशानाम्नि चतुदंशे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो नव त्रयस्चिंशल्लक्षाणि त्रयस्ि- 
शत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्निंशत्‌, तथा पल्यानां त्रयस््रिशल्लक्षाणि त्रयश्चिशतसहस्ताणि 
प्रीणि शतानि त्रयश्निशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागकः । १४। बेडूयनाम्नि पद्चदशे पटले सागर 
एकः ।१०। रुचकनाम्नि षोडशे पटले सागरेकः पल्यकोटीनां षट षष्टिलक्षाणि षट्षष्टिसहस्नाणि 
षट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्‍्यानां षट्षष्टिलक्षाणि षट्पष्टिसहर्राणि घट्शतानि षटषष्टिः 
पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम । १६ । रुचिरनाम्नि सप्तदशे पटले सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
फोटी त्रयद्धिंशल्लक्षाणि त्रयश्निशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्रिशत्‌ तथा पल्यानां त्रय- 
स्िंशल्लक्षाणि त्रयक्षिंशत्सहस्नाणि त्रीणि शतानि त्रयस्तिंशत्‌ पल्यभागत्रयसर्य भागेकः | १७। 
3अड्डनाम्नि अष्टादशे पटले पल्यकोटीनां कोस्यो द्वादश । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनविंशति- 
तमे पटले पल्यकोटीनां कोट्यो द्वादश षट्षष्टिक्षाणि षट्षष्टिसहस्नाणि घट्शतानि षटषष्टिः 


१ आरण- आ० । आरुण- द०। २ प्रललितना- आ०, दु०, ज०। ३ इंशानाना- 
कभा०। ईइंशानना- द० | ७ अकना- आ० | अकंना- ता० । 
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तथा पल्यानां षट्षष्टिलक्षाणि पट्पष्टिसहुस्नाणि घद्शतानि षट्पष्टिस्तथा भागत्रयस्य भागद्र- 
यम्‌ | १५। तपनीयनामिनि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोस्‍्यः त्रयोदश, त्रयस्चिंशल्लक्षाणि 
त्रयस्निंशत्सहस्लाणि| त्रीणि शतानि त्रयस्नरिशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्निंशल्लक्षाणि त्रयस्नरिंशत्‌ 
सहस्राणि त्रीणि शतानि त्रयस्तिंशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः। २० । मेधनाम्नि एकबिंशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोदयश्रतुदेश ।२१। भद्वनाम्नि द्वाविशतितमे पटले पल्यकोटीनां 
कोय्यश्रतुर्देश पटपष्टिलक्ञाणि पटपष्टिसहुस्नाणि पटझशतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां परट्षष्टि- 
लक्षाणि षट्षष्टिसहुस्लाणि घटशतानि षट्षष्टिः पल्‍्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २२। द्वारिद्रना- 
म्नि त्रयोविंशतितमे पटले पंल्यकोटीनां कोस्यः पश्चद्श त्रयस्निशल्लक्षाणि त्रयत्चनिशत्सह- 
स्राणि त्रीणि शतानि त्रयश्चिंशन तथा पल्‍्यानां त्रयश्चिंशल्लक्षाणि त्रयश्चिशत्‌सहस्राणि त्रीणि 
शतानि त्रयस्मिंशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । २३। पंझनाम्नि चतुर्वि शतितमे पटले पल्य- 
फोटीनां कोट्यः षोडश । २४। लोहितनाम्नि पश्चनविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोद्यः 
पोडश पट्षष्टिलक्षाणि पटपष्टिसदरस्नाणि पट्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां पदषष्टिकक्षाणि 
पटपष्टिसह्राणि षट्शतानि षटपरष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्रयम्‌ । २५। वज़नाम्नि 
षदविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्रदश, त्रयश्निंशल्लक्षाणि त्रयस्रिशत्सहस्नाणि 
प्रीणि शतानि त्रयद्धिशत्‌ तथा पल्यानां त्रयस्तनिंशल्लक्षाणि त्रयस्निंशत्सहस्राणि त्रीणि शतानि 
अयक्षिंशत्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेक:ः । २६। * नन्द्यावतनाम्नि सप्तबिंशतितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोदयोडष्टादश | २७। प्रभझ्ुरनाम्नि अश्विंशतितमे पंटले पल्यकोटीनां कोश्योडष्टा- 
दृश षटषष्टिक्‍क्षाणि पटषष्टिसहुस्राणि घटु्शतानि पट्षष्टिः तथा पल्यानां षटषष्टिलक्षाणि 
पटषष्टिसहस्राणि पट्शतानि पट्षष्टिः पल्यभागत्रयर्थ भागद्रयम | २८। अ3पिष्टकनाम्नि 
एकोनत्रिंशत्तमे पटले पल्यकोटीनां कोट्य एकोनविंशतिः त्रयद्धिंशल्लक्षाणि त्रयक्निंशत्सह- 
स्राणि त्रीणि शातानि त्रयश्चिंशत्‌ तथा पल्‍्यानां त्रयश्निंशल्लक्षाणि त्रयस्तनिंशत्सहस्राणि त्रीणि 
शतानि त्रयस्निशत्‌ पंल्यभागत्रयस्थ भागेकः। २५। गजमस्तकनाम्नि त्रिंशततमे पटले 
पल्यकोटिकोल्यः विंशतिः । ३० । प्रभानाम्नि एकत्रिश्त्तमे पटले साधिको सागरो द्री । ३१ । 
इति सौधमेंशानयो रेकत्रिशतप्रस्ताराणाम्‌ उत्कृष्ट स्थितिन्नौतव्या । 


अथ सानत्कुमा रमाहेन्द्रयो स॒त्कृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यथ॑ सूत्रमिदमाहु।--- 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयो: सप्त ॥ ३०॥ 
सानत्कुमारश्च माहेन्द्रश्व सानत्कुमारमाहेन्द्रो तयोः सानत्कुमारमाहेन्द्रयो;। अन- 


योद्रेयो! कल्पंयोः अमराणां सप्तसागरोपमानि साधिकानि उत्कृष्टा स्थितिभेबति । तयोः 
सम्बन्धीनि पटलानि सप्त भवन्ति। तत्र अश्लननाम्नि प्रथमपटले द्वरौ सागये सागरसप्र- 
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भागानां पम्च भागाश्वच । १। वनमालनामि्नि द्वितीयपंटले सागरास्त्रय:ः सागरसप्रभागानां ३० 


त्रयो भागाश्व । २। नागनाम्नि तृतीयपटले चत्वारः सागराः सागरसप्रभागानामेको 





१ हरिद्राना- भा०, द०, ज०। २ नद्यवतिना जा०, द०, ज०.। ३ विष्टक- ता० । 
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१७४ तत्त्वाथवृत्तो [ ३।३१ 


भागश्च । ३। गरुडनाम्नि चतुर्थ पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां पड्‌ भागाश्च ।४। 
लाड़लनामिनि पत्थमे पटले सागराः पन्च सागरसप्रभागानां चत्वारों भागाश्व । ५। बलभद्र- 
नाम्नि षष्ठे पटले सागरा: षद सागरसप्रभागानां द्वौ भागो च। ६। चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अणवाः सप्त । इति सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तप्रस्ताराणामुत्कृष्टा स्थितिज्ञोतव्या । 


अथ ब्रह्मलोकादिपु अच्युतपर्यन्तपु कल्पेपु स्थितिविशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहुः-- 
चत्रिससनवेकादशत्रयोद्शपश्चदद्शभिरधिकानि तु॥ ३१ ॥ 


शत्रयश्च सप्त च नव च एकादश व त्रयोदश च पद्चदश घ्‌ त्रिसप्तनवेकादशत्रयो- 
दशपद्चदश तस्तथोक्तेः अधिकानि । कानि अधिकानि ? पू्॑सूत्रोक्तानि सप्तसागरोपमानि। 
अस्यायमर्थ :--ब्रह्मछोकब्रक्षोत्तरयोः सप्तसागरोपमानि त्रिमिः सागरोपमेः! अधिकानि दृश 
सागरोपमानीत्यथ; । छान्तवकापिष्टयो; सप्तसागरोपमानि सप्तमिः सागरोपमेरधिकानि चतुदंश 
सागरोपमानीत्यथं; । शुक्रमहाशुक्रयोः सप्तसागरोपमानि नवसागरापमेरधिकानि षोडशसाग- 
रोपमानीत्यरथ:। शतारसहस्रारयोः सप्तसागरोपमानि एकादशलागरोपमेरधिकानि अष्टादश 
सागरोपमानीत्यथं; । आनतप्राणतयो: सप्तसागरोपमानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि विंशति- 
सागरोपमानीत्यथं; । आरणाच्युतयोः सप्तसागरोपमानि पग्चद्शसागरोपमेरधिकानि द्वाविंश- 
तिसागरोपमानीत्यर्थ: । तुशब्दो विशेषणार्थ: । कोडसौ विशेषः ? 'सौधम्मेशानयो: 
सागरोपसे अधिके' इत्यन्न अधिकशब्दाधिकारः बत्रह्मलोकनत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रम द्वाशुक्र- 
शतारसहस्रारपयन्तेषु चतुषु युगलेषु प्रवतते न त्वानतादिषु बतंते इत्यथ विशेषयति | तेन 
यत्र यन्न यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तत्र तत्र साधिकानि बत्तव्यनि। आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि विंशतिरेव आरणाच्युतयोद्रीविंशतिरव न साथिकानि | 


अथ विस्तरः--ब्रह्म छोकन्रह्मोत्तरयोयोनि चत्वारि पटलानि बतन्ते तेषां मध्ये अरिष्ठ- 
नाम्नि प्रथमपटले पाद्हदीनाः सरस्वन्तो 5प्रो। देवसमितनाम्नि द्वितोयपटले जलधयः सार्धोडिष्ट 
।२। ब्रह्मनाम्नि तृतीयपटले पादाधिका उदधयो नव ।३। ब्रक्मोत्तरनाम्नि चतुर्थ पटले शबध्वजा 
दृश । लान्तवकापिष्टयोद्ध पटले वर्तेते । तत्र ब्रह्महृद्यनाम्नि प्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
लान्तवनामिनि द्वितीयपटले नदीपतयश्चतुदेश साधिकाः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकमेव पटलम। तत्र 
शुक्रनाम्नि पटले जलनिधयः साधिकाः षोडश। शतारसहख्रारयोरेकमेव पटल तत्न शतारनाम्नि 
पटले रत्नाकराः साधिका अष्टादश | आनतगप्राणतारणाच्युतेषु घट पटछानि। तत्र आनतनाम्नि 
प्रथमपटले उदन्वन्त एकोनविंशतिः सागरस्य ठृतीयों भागः किख्िद्धिकस्तन्न द्वीनो भवति। 
प्राणतनाम्नि द्वितीयपटले सिन्धवों विंशतिः | पुष्पकनाम्नि तृतीयपटले आकूपाराः विंशति: 
सागरभागत्रयस्य द्वो भागो च । शांतकनाम्नि चतुर्थपटले पारावारा एकविंशतिरेव । 
आरणनाम्नि पद्चथमपटले सरिनपंतयः एकविंशति: सागरत्रिभागेकभागश्च । अच्युतनाम्नि 
षष्ठे पटले समुद्रा द्राविंशतिरेव । 


४।३२-३४ ] चतुर्थोउध्यायः १७५ 
१अथ ग्रेवेयकादीनां एटलेषु आयुर्विशिषत्रतिपत्त्यर्थ सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
आरणाच्युतादूध्वेमेकेकेन नवखु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सवाधेसिद्धों च॥३२॥ 


आरणश्च अच्युतरव आरणाच्युतं तस्मादारणाच्युतात्‌। आरणाच्युतयोद्वाविंशति- 


सागरोपमा उत्कृष्टा स्थितिरुक्ता तत ऊध्बम्‌ उपरि नवसु म्रेवेयकरेषु एकेकेन सागरोपमेन ५ 


अधिका स्थितिरदेवानां वेदितव्या । तेन अधोग्रेवेयकेपु *प्रथमे ग्रवेयके सुद्श ननाम्नि त्रयो- 
विंशतिसागरा भवन्ति। “द्वितीये ग्रेवेयके अमोघनाम्नि चतुविशतिरब्धयः स्युः। *ततीये 
प्रवेयके सुप्रबुद्धनाम्नि पद्चविंशतिवीधेयो भवन्ति। “मध्यमग्रेवेयकेषु प्रथमग्रेवेयके यशो- 
धरनाम्नि पडबिंशतिवौरिधयो भवन्ति | द्वितीये ग्रेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशति: पयोधयो 
भवन्ति । ठतीये ग्रेवेयके सुविशालनाम्नि अष्टाविंशतिरम्भोधयो भवन्ति। उपरिमिग्रेवेयकेपु 
अथमे श्रेवेयके सुमनसनाम्नि एकोनत्रिशदस्बुधयों भवन्ति। द्वितीये ग्रेवेयके सोमन- 
सनाम्नि त्रिशत्‌ पाथोधयो भवन्ति। तृतीये ग्रेवेयके प्रीतिझ्वुरनाम्नि एकत्रिशदर्णोधयो 
भवन्ति | “नवसु ग्रेवेयकेषु! इत्यत्र नवशब्दग्रहणं प्रत्येकम्‌ एकेकसागखृद्धयर्थम्‌ , अन्यथा 
ग्रवेयकमात्रग्रहणे सर्वेषु भेवेयकेषु एक एवं सागरो वद्धेंते तन्‍्मा भूदिति। न केबल नवसु 
ग्रवेयकेषु एकेकेन सागरोपमेन एकक सागरोपममधिकं स्यात्‌ किन्तु विजयादिषु विजय- 
प्रकारेषु च। तेनायमर्थ:-नवानुदिशेषु द्वात्रिंशस्सागरोपमानि भवन्ति । विजयबेजयन्तजयन्ता- 
पराजितेपु चतुषुं विमानेषु त्रयश्निंशतूसागरोपमानि उत्कृष्ठा स्थितिभवति । 'सबौथंसिद्धों च' 
इति प्रथकृपदकरणं जघन्यस्थितिप्रतिषेघाथंम्‌। सववीथसिद्धि गतो जीवः परिपृणोनि प्रयक्नि- 
शत सागरोपमानि भुडक्ते । विजयादिषु तु जधन्यस्थितिद्वोत्रिशत्‌ सागरोपमानि । 

» अधोक्तोत्कृष्टयुष्केषु कल्पवासिषु निमृष्टस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्माहु:-- 

अपरा पल्योपममधिकम ॥ ३३ ॥ 

अपरा जघन्या स्थिति: एक पल्योपमं किब्लिरधिकं भवति। तत्तु सोधम्मेंशानप्रथम- 
अस्तारे एव ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथं ज्ञायते ? उत्तरसूत्र 'परतः परतः” इति वच्यमाणत्वात्‌। 

अथ प्रथमप्रस्तारादुध्व॑ जघन्यस्थितिपरिज्ञानार्थ सूश्नमिद्माहु:-- 

परतः परत! पूवो पूबोनन्तरा ॥ ३४ ॥ 

परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन देशे प्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुग्मकल्पयुग्मादिषु या 
स्थितिः पूर्वा पूबी प्रथमा प्रथमा वर्तते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिर्व- 
द्तिव्या। तत्रापि जधन्यापि साधिका वेद्तिव्या। तेन कारणेन स्थुल़रूपतया जघन्या 





१ अथ नवग्रें- भा०, दु०, ज० | २ प्रथमग्रे- व०, भ०, द०, ज० | ३ द्वितीयग्रै- 
च०, भा०, दु०, ज० | ४ तृतीयग्रे- ब० । ५ मध्यग्रे- भा०, दु०, ज० | ६- सिद्धिगतजी- 
आ०, दू०, ज० | ७ अथोल्ृष्टस्यित्युक्तेचु आा०, द०, ज« । 
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१७६ तत्त्वाथंवृत्तो [ ४।३५-३९ 


स्थितिरुच्यते-सोधम्मेशानयोः कल्पयोः दट्वे सागरोपमे साधिके उक्त ते तु सानत्कुमारमाहे- 
न्द्रयोः जघन्या स्थितिभवति। सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोपमानि साधिकानि कथितानि 
तानि ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या । एवं विजयादिप॑य॑न्तेषु "वेदितव्यम्‌ । 
अथ नारकाणां पूबेमुत्कृष्ठा स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिज्ञानाथ 
५ लघूपायेन अनधिक्ृतमपि सूत्रमधिक्रियते। कोडसो लूघुपाय: ? “अपरा! इत्यक्षरत्रयं 
वारद्वयं मा भूदिति । 
नारकाणाश्व द्वितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तेषां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रस्तारेषु च अपरा जघन्या 
स्थिति: भवति । चकारात्‌ पूवोपूबो5नन्तरा इत्यनुकृष्यते । तेनायम्थ;:--स्थुलतया रत्नप्रशायां 
१० प्रथमनरकभूमी नारकाणामुत्कृष्टा स्थितिरिकसागरोपमं प्रोक्तं सा शक्‍्कराप्रभायां द्वितीयनरक- 
भूमो जघन्या वेदितव्या। शक्कंराप्रभायां त्रीणि सागरोपमानि उत्छृष्टा स्थिति: कथिता सा 
वालुकाप्रभायां तृतीयनरकभूमी जघन्या स्थितिः वेद्तिव्या इत्यादि यावत्‌ सप्तमनरके द्वारविश- 
तिसागरोपमानि जघन्या स्थितिर्भवति-- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तहिं प्रथमायां नरकभूमों 
१५ का जघन्या स्थितिरिति चेत ? उच्यते-- 
दर वषसहस्त्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्ौणां सहरस्नाणि वर्ष सहस्लाणि, दश च तानि वर्षसहसत्रनाणि दशवषसहस्राणि प्रथमायां 
प्रथणनरकभूमो दशवर्षसहस्राणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञौतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटले नवति वर्षसहसत्राणि जघन्या स्थिति। । ठृतीयपंटले नवति- 
२० बर्षलक्षाणि इत्यादि सबत्न समयाधिका सती जघधन्या स्थितिज्ञोतव्या । 
अथ भवनवासिनां जधन्या स्थितिरुच्यते-- 


भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दशवषसहस्त्राणि जधन्या स्थितिभंवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्यानुकषणार्थ: । 
२५ अथ व्यन्तराणां जघन्या स्थितिरुच्यते-- 


व्यन्तराणाश्व ॥ ३८ ॥ 
व्यन्तराणां किन्नरादीनां दृशवर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिभवति। चकारः अपरा- 


स्थिति* रित्यस्याउनुकर्ष णाथे; । 
तहिं व्यन्तराणामुत्क्ृष्ट का स्थितिरिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
३० परा पलल्‍्योपममधिकम ॥ ३६ ॥ 


परा उत्कृष्टा स्थितिव्यन्तराणाम्‌ एक पल्योपम॑ किबख्विद्धिक भवति | 


न्‍-+-+-+++कव न “7 न्‍क्‍पय +ज+ ++++5 >नकक-न-न-मनि-ा-+.“>नजममानकबन>न-ा---- “43००-२4 आन», रमन ल+9 2235 न्नािन जज +++ - 





१ -न्ते वेदितव्या ब० । २ -रेक साग- आ०, दु०, ज०, द०। २ ्‌ -तिर्वंष- ज० | 
४ -तिदशवर्षसहसाणि इत्यनु- ता०, व०। 


४।४०-४२ ] वतुर्थो5ध्यायः १७७ 


अथ ब्षयोतिष्काणामुत्कृष्टरिथतिपरिज्ञानार्थ योगो5यमुच्यते-- 
ज्योतिष्काणाश्व ॥ ४० ॥ 
चकारः प्रकृतसमुच्चयाथः। तेन ज्योतिष्काणां परा स्थितिः पल्योपसमाधिकमिति 
ज्ञातवययम्‌ । हु 
अथ ज्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञाना्थ सूत्रमिदं श्रुवन्ति स्म-- 
तदष्टमभागोउ्परा ॥ ४१॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भागेषु कृतेषु एको भागः तद्ष्टभाग), अपरा अनु्दष्टा 


(५ 


जघन्या स्थितिज्यों तिष्काणां भवतीति तात्पयम्‌। अन्न विशेष; कथ्यते--चन्द्राणां पल्यमे्क॑ . 


वर्षलक्षाधिकम्‌ । सूयौणां पल्यमेक॑ वर्षसहस्राधिकम्‌। शुक्राणां वर्षशताधिकं पल्योपमम्‌। 
बृहरपंतीनां पल्‍ल्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धम्‌। नक्षत्राणाश्व पल्याद्धम्‌ । प्रकीणकतारकाणां 
पल्यचतुर्थ भाग: परा स्थितिर्बेदितव्या । प्रकीणकतारकाणां नक्षश्राणाग्व जधन्या स्थितिः 
पल्योपमाउष्टमो भागः । सूयोदीनां जघन्या स्थितिः पत्योपमचतुर्थभागेंः । तथा 'च 
विशेष --- 

लौकान्तिकानासछो सागरोपमानि सर्वेधाम ॥ ४२ ॥ 


ये छोकान्तिकास्ते विश्वेडपि शुक्ललेश्याः पत्चहस्तोन्नता अष्टसागरोप॑मस्थितय इति। 
भस्मिन्‌ चतुर्थे ध्याये चतुर्णिकायदेवानां स्थानभेदाः सुखादिकशग्रोत्क्ृष्टाउनुत्कृष्ट स्थितिश्र 
लेश्याश्व निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
इंति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयसंश्ञायां तत्त्वाथेबृत्तो चतुर्थ: पादः समाप्तः। 








-गः लोका- आा०, द०, ज० । २ -षः ये लोकान्तिकाः ता० । ३ सूत्रमेतन्नास्ति ० 
प्रतीो। ७ इत्यनवद्य गद्यपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसा गर- 
यतिराजराजिताथंसमर्थेन तकंव्याकरणठन्दोलड्डारसाहित्यादिशास्त्रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्‌्देवेन्द्र- 
कीत्तिभट्टा रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्थ सझ#च्छदि त- 
मिथ्यामतदुर्गरेण श्रीश्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवाति कराजवाति कसर्वार्थसिद्धिन्यायकुमुद- 
चन्द्रोदयप्रमेयकमलमातंण्डप्रचण्डाष्टसह स्रीप्रमुखग्रन्पसन्दमनिर्भरावलो कनबुद्धिविराजित। यां._तच्चार्थ 
टीकायां चतुर्थोद्ष्धायः समाप्त:। आ०, दृ०, ज०, ब० | 

२३ 


१० 


१५ 


5 


१ 


१५ 


पे 
6 


ञ् थ किक र्ष्ट ९ 

अथ पञ्चमाध्ध्याय: 
अयेदानी सम्यग्दशनविषया जीवादयः पदाथोस्तत्र जीवपदार्थेः पूर्व व्याख्यातः, 
अजीवपदार्थस्तु व्याश्यातुमारब्धः तस्य नामविशेषकथनार्थ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिद्माहु;-- 


अजीवकाया धम्मोधम्मौकाशपुद्गला; ॥ १॥ 


न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः, कायवत्‌ पुद्नलद्रव्यप्रचयात्मकशरीरबवत्‌ 
बहुप्रदेशा बतन्ते ये ते काया, अजीवाश्व ते कायाश्व अजीवकायाः, “विशेषणं विशेष्येण” 
[ पा० सू० २।१।५७ ] इति सूत्रेण कर्म्मंघारयसमासः | अन्न अजीबा इति विशेषणं काया 
इति विशेष्यं तेन विशेषणं विशेष्येण सह समस्यते क्मंधारयसमासों भवति। धर्मश्व अधमेश्व 
आकाशम्व पुहल्थ धर्मीधम्मीकाशपुद्छाः। एते चत्वारः पदाथों: अजीवकाया भवन्ति | 
ननु “असड्डथेयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌ [ ५।८ ] इत्यप्रे बहुप्रदेशत्वं शापयि- 
ध्यति किमर्थमत्र बहुप्रदेशत्वसूचनार्थ कायशब्दस्य ग्रहणम्‌ ? साधूक्त भवता अन्न बहुप्रदेश- 
सूचनलक्षणो विधि; कायशब्देन गृहीतः तस्येब विधेरवधारणमग्रे करिष्यति" | किमवधारणं 
करिष्यति ? असब्ख्येयाः प्रदेशाः धम्मोधस्मेंकजीवानामू। किमत्रावधारणम्‌ ? एेषां 
धमोदीनां त्रयाणां प्रदेश असडख्येया भवन्ति अनन्ताः सडस्येयाश्व न भवन्तीति निद्धर- 
यिष्यति। तथा च काहप्रदेशाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथ कायशब्दगप्रहणम्‌ । यथा 
एकप्याणो: प्रदेशमात्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा कालूपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
प्रदेशा न भबन्ति, तेन काछो5फाय इत्युच्यते। पुदूगलपरमाणोः यद्यपि निश्चयेन *अबहु- 
प्रदेशत्वमुक्त तथापि उपचारेण बहुग्रदेशत्वमस्त्येवब, यतः पुदूगलपरमाणुः अन्यपुद्गरूपर- 
माणुमिः सह मिलति एकत्र कायबत्‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते। काल- 
परमाणुस्तु उपचारेणापि कालपरमाणुमिः सह न मिलति तेनोप॑चारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्थभावेन रत्नराशिवत्‌ मुक्ताफलसमूहवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति। 

धम्माधम्मौकाशपुद्ला अजीब इति सामान्यसंज्ञा, धर्म्मो5्धर्म आकाशः पुद्ठलश्चेति 
विशेषसंज्ञा । ननु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो बतते '*उत्पलनील्म! इत्यादि, कथं विशेषणं 
विशेष्येणेति घटते ? सत्यम्‌ ; इहापि व्यभिचारों वर्तते-अजीवशब्दः कायरहिते कालेउप्यस्ति, 


२५ कायशब्द जीवे5प्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यभिचारस्य दोषः । 


फानि तानि द्वष्याणि इत्युक्ते सून्नमिद्माहुः-- 


अथ ०“सबंद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य” [ १।२९ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रष्यशब्दः श्रुतः । 





१ -ति अस- भा०, ब०, दु० , ज०। २ -णं ते- आ०। अबहुलप्र- क्रा०, ब०, 
दु०, ज० | ४ उत्पले नील- भ्रा०, दु०, ज०। 


५|२-३ ] पंख्नमो5थ्यायः १७९ 


द्रव्याणि ॥ २॥ 

द्रयन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्त यथास्वं यथायंथं यथात्मीयपर्यायेयोनि तानि द्रब्याणि । 
3द्ूबन्ति वा पर्याय: प्रवर्तन्ते यानि तानि द्रव्याणि। 'द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रब्याणि! इति* कथन्न 
व्युत्पत्तिः ? एवं सति उभयोद्रेव्यपयौययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डद्ण्डिनोः प्रथक्सिद्धयोयेगो 
भवति न तु द्रव्यपयोययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌; अप्रथकूलिद्धयोरपि द्रव्यपयोययोयोगो ५ 
भवेत्‌ , तहिं आकाशकुसुमस्य “प्रकतिपुरुषस्य द्वितीयशिर प्श्च योगो भवेत्‌ । यदि द्रव्यपयों- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरज्ञीक्रियते, तहिं द्रव्यव्वकल्पना 'बृथेष । यदि *गुणसमुदायो द्रव्यमुच्यते; 
तत्र गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तदूद्वव्यव्यपदेशो नोपपद्यते। यदि भेदो5ब्जीकरियते; 
तदा स एप दोष;। स कः ? द्रव्यत्वकल्पनीबृथात्वछक्षण: । ननु थुणान्‌ 'द्रवन्ति 
गुण्वां द्र,यन्ते यानि तानि द्रव्याणि! इति चेत्‌ विप्रहोडभिधीयते तदा स एवं दोषः किन्न १० 
भवति १ सत्यम; गुणः सह कथख्िद भेदाभेदो वर्तेते तेन अनेन विग्रद्देण द्रव्यव्यपदेशो 
द्ृव्यनामसिद्धिरस्येव । कथबख्विदूभेदः कथच्चिदभेद इति कथं ज्ञायते ? यतः कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धिरभेदः, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेभेंदः । धम्मौधमौकाशपुद्छा इति 
चत्वारः पदाथों बह॒बः तेषां समानाधिकरणतल्॑ बहुत्वनिदंशे सति सहूख्यानुबृत्तिबत्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिब्नत्वमेव द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ? तद्सत्‌ ; आबिष्टलिड्गत्वात्‌ू १५ 
शब्दा; कदाचिद॒पि लिड्ढ न "*जहति न मुशख़्बन्ति न व्यभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणात्‌ 
धम्मोधमोकाशपुद्तला द्रव्याणि भवन्ति इति **नेष नपुंसकलिज्ञत्वलक्षणो दोषः । 

अथ कि चत्वार एवं पदाथो: द्रव्याणीत्युच्यन्ते उताउन्योडपि कश्चित्‌ पंदार्थों द्रव्य- 
मुच्यते इति प्रश्ने सत्रमिदमाहु:-- 

जीवाश्व ॥ ३ ॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवो वा जीवाः । जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति । चकारः 
द्ृव्यसंज्ञानुब॒तनाथेः । बहुबचनन्तु पूव्याख्यातपयायादिभेद्परिज्ञानाथंम्‌ । एवं कालो5पि 
द्रव्यतया बक्ष्यते, तेन सह द्रव्याणि षघट भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ | 

ननु “, णपयेयवद्द्रव्यम्‌” [ ५।३८ ] इत्यनेन वच्यमाणस्‌ श्रेण द्रव्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षणसंश्रयात्व॒धम्मौधमौकाशपुद्टछजीवकालानां द्व॒व्यव्यपदेशः सद्गच्छत एब। २५ 














निकल >+++ज+ज 


३२ द्रव्यन्ते आ०, द०, ज० । २ -यर्थ यथात्मीयं प-07०। -यथमात्मीयं प- बृ०, 
भा०, ब० | -यथमात्मीयप-ज० । ३ द्रव्यन्ति आ०, दृ०, ब०, ज०। ४ वेशेषिकमतापेक्षया | 
५ प्रकृतिकुसुमस्य भा०, द०, ज० | ६ प्रथगेव भा०, द०, ज०। ७ गुणसद्धभावों शा०, ब०, 
दृ०, ब०, आ० | “अन्वर्थ खल्वपि गुणसन्द्राबो द्रव्यम्‌ |” “पात० मदहा० ५।१।११९। “गुण- 
समुदायों वव्यम” -पात० महा" ४॥३।१३। ८ -नापृथक्त्व- भा०, दृ०, ज० | ९ द्रब्यन्ति 
ता० । १० जहति नव्य- आ०, द०, ज० | १९ नेव भा०, द०, ज० | 


॥। 


७0 
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१८० तक्त्वार्थवृत्तो [ ५।३ 


*अर्थपरिगणनेन परिगणन न पूर्यते यतोउन्यवादिभिः* द्रव्याणि नव परिगणितानि वतन्‍्ते 
अन्न तु षडेव; सत्यम्‌; अत एव झ्ञायते प्रथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि ( त्वनि )- 
बृत्ति: कृता भवति। तत्‌ कथमिति चेत्‌ ९ उच्यते--प्रथिव्यप्तेजोबायुमनसां पुद्टलद्वव्येउन्त- 
भोवः । उत्तद्व-- 

“पुढवी जल च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउर्गं । 

छव्विद्भेयं भणियं पुग्गलद॒व्व॑ जिणिदेहि ॥ १॥ 

अह्यूलधूलथूलं धूल सुहुमं च सहुमधूलं च्‌ । 

सुहुमं च सुहुमसुहुमं धराइयं होइ छब्मेयं ॥” [ बसु० सा० १८, १९ ] 

पुद्रलद्गव्ये रूपरसगन्धस्पशीश्व वतंन्ते यतः तहिं वायुमनसो्न रूपादिगुणयोगोस्ति क्थ॑ 

पुदलद्॒व्ये अन्तभोवः ? सत्यमू्‌, वायुः स्पशेवान्‌ बतेते कथन्न रूपादिमान्‌ ? घटपटादिवत्‌ 
चक्षुरादिभिः ग्रहीतुं न शक्यते वायुः कथं रूपादिमान्‌ ? तन्न; एवं सति परमाण्वादीनामपि 
रूपादिमत्ष्ताभावः प्रसज्यते। आपरतु गन्धवत्यः स्पशेवत्वांत्‌ प्रथिबीबत्‌ वर्तन्ते। तेज्ञोइपि 
रसयुक्त गन्धयुक्तद्व वतेते तद्पि रूपादिमान्‌ (मत्‌) घटपटादिवत्‌ । मनो द्विप्रकार वर्तते-- 
द्रष्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तत्र द्रव्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्नलद्गव्यस्येव बिकारः रूपादिमद्‌ 
बतते, 'चक्षुरिन्द्रियवत्‌ ज्ञानोपयोगकरणं बतेते। भावमनस्तु ज्ञानम्‌ , ज्ञानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तभौवः | ननु अमूर्तोंपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वर्तते यन्मूतेस्य द्रव्य- 
मनसः ज्ञानोपंयोगकारणत्वमुच्यते भवद्धिः ? सत्यम्‌; शब्दः पोद्लिकः, तस्यापि 
मूर्तिभत्त्वमस्त्येव श्रुतिस्पशवत्वात्‌ । यथा सर्वेषां परमाणूनां रूपादिमत्काय॑त्वद्शनात्‌ 
रूपादिभत्त्व॑ बि्यत न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कार्य दृश्यते कथं वायुमनसोः पुद्ल- 


/ ० द्रव्येडन्तभौव; ? सत्यम्‌; तेषामपि--वायुमनःपुद्रछानामपि तदुपपत्तेः--दृश्यमानरूपादि- 


मत्कार्योपपत्तेघ, सर्वेषां परमाणूनां स्बरूपादिमत्त्वकायत्वप्राप्तियोग्यताउभ्युपगमातू। न 
च केचित्‌ परमाणवः पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः सन्ति किन्तु "जातिसकुरेण आरम्भ- 
दशनं तथा वायुमनसोरपि रूपादिमत्कायदशेनम्‌। दिशो5पि विहायस्यन्तभौवः, आदि 
त्योदयापेक्षया आफाशप्रदेशपड्क्तिषु ''अत इदम” इति व्यवहारोपपत्ते : । 

अथोक्तानां द्रव्याणंं। विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्रमिद्माहु:-- 











१ अथंपरिगमनं आ०, दु०, ज०। २ वेशेषिकेः । “धृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काछो 
दिगात्मा मन हति द्रव्याणि ।” -वैशे० १।१।५। ३ प्रथ्वी जलं न छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्म- 
प्रायोग्या:। घपडविधमेद॑ भणितं पुद्ठलद्वव्यं जिनेन्द्रें: ॥ अतिस्थृलस्थूलस्थूलानि स्थूलं सूक्ष्म॑ च 
पृक्ष्मत्धूलं च | सूक्ष्मं च वृक्ष्ममृक्ष्मं धरादिकं भवति षपढमेदम्‌ | ४ -कारणं भा०, दृ०, ज०, व० | 
५ काष्टादनलस्थ चन्द्रकान्ताज्जलस्य जलान्मुक्ताफलादेः ब्यजनाच्चानिलस्योत्पत्तिदशनात्‌ । ६ अतः 
इदं पूब' पश्चिममित्यादि व्यवहारोपपतेः | इत इद ता०, ब० | 


५।४-६ ] पत्चमो उध्याय! १८१ 


निल्यावस्थितान्यरूपाणि | ४॥ 
नित्यानि धुवाणि। “नेध्रे वे”! [ जेने० वा० ३४२।८२“] इदि साधु । अबस्थितानि 
सड-ख्यया अव्यभिचारीणि पटत्वसडख्याया अपरिहारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशा' - 
नामत्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिद्पि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि | द्रव्याणां नित्यत्वमवस्थितत्वन्च्च द्रव्यनया- 
पेक्षया ज्ञातव्यमित्यभिप्रायः। न विद्यते रूपं येषां तानि अरूपाणि रूपरसादिरहितानि 
अमूतानीत्यथः । 
तहिं यदि द्रव्याणि अरूपाणि प्रोक्तानि तन्मध्ये पुद्रछा अपि द्रण्यानिर्देश प्राप्नुबन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सग प्रतिषेधार्थभ पवादसूत्रमाहु:--- 
रूपिणः पुटद्गला। ॥ ५॥ 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामलक्षणाः मूति र्विद्यते यषां ते रूपिण;। अश्न नित्ययोगे 
इस प्रत्ययः । तद॒क्तमू--- 
“भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
संसर्गेउस्ति विवक्षार्या मन्त्वादयों भवन्त्यमी ॥ १ ॥” 

[ का० सू० २।६।१५ दो० षृ० १ ] 
पूरणगलनस्वभावत्वात्‌ पुदूगलाः । अतन्र बहुबचनं ।परमाणुस्कन्धाद्यनेकभेद्परिकल्पनाय॑ 
विश्वरूपकार्यद्शनाद्‌ वेद्तिव्यम्‌। पुदूगला रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयोर्थ; । 

अथ यथा पुदुगलाः प्रत्येक भिन्ना बतेन्ते तथा धम्मोधम्मौकाशा अपि प्रत्येक॑ कि 
भिन्नत्वमाप्लुबन्ति उताभेदमित्यनुयोगे सूत्रमिद्माहु:-- 

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६॥ 

आकाशमभिव्याप्य आ आकाशात्‌ , सूत्रानुक्रमेण त्रीणि द्रव्याणि धर्म्मोडघमंः आका- 
शश्च एते त्रय एकद्रव्याणि अखण्डप्रदेशा भवन्ति न तु पुद्ूगलबत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्युः। धम्मे 
एकद्रव्यम्‌ अधर्म्मो पि एकद्र॒व्यम्‌ आकाशो5पि एकद्रव्यम्‌ । बहुबचनं तु धमौदीनां त्रयाणाम- 
पेक्षया । एकस्यापि अनेकार्थप्रंतीत्युत्पादनसामंथ्योयोगात्‌ बहुबचन कृत तर्डि “आ आकाशादे- 
 क्रैकम! इति लघुसूत्रं किमिति न कृतम्‌ ? एवं सति सूत्रे द्रव्यप्रहणमनर्थक॑ किमिति कृतम्‌ ९ 
जसाधुक्त भवता; द्रव्यग्रहणं द्रव्यपिक्षया एकत्वकथनार्थ क्षेत्रभावापेक्षया असेंख्येयत्वानन्त- 
ल्वविकल्पप्रकटनार्थ च द्रव्यप्रहणं कृतं यथा जीवद्रव्यं नानाजीवापेक्षया भिन्न भिन्‍न॑ बतते 
पुद्गलद्रव्यक् प्रदेशस्कन्धा पेक्षया भिन्‍न॑ भिन्नमस्ति तथा धर्म्मोडधमेश्व आकाशशच् भिन्न 

भिन्‍ने न वतंते । 














१ -ख्यया आ०, द०, ज०। २ -शान्न त्यजन्ति चे- आ०, द०, ज०। है -णमु- 
आ०, दृ०, ज० | ४ -यामन्वादेशों भ-ब०। ५ :प्रत्यु- आ०, दृ०, ज० । ६ >थ्ययो- 
आ०, द०, ज०, व० | ७ साधु कथित आ०, दु०, ज० | ८ -स्कन्धत्वापे- भ्रा०, दु०, छ० । 


१८२ तस्‍्तवाथंवृत्तो [ ५॥७-८ 


अथाधिकृतानां धर्म्माधर्माकाशेकद्रव्याणां विशेषपरिज्ञानार्थ सूत्नरमिद्मुच्यते-- 


निष्क्राणि च ॥ ७॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारणबशात्‌ सञ्जञायमानो द्रव्यस्य पयोयः देशान्तरप्राप्तिददेतुः क्रिया 
कथ्यते । तस्याः क्रियाया निष्क्रान्तानि निष्क्रियाणि । चकारः समुश्चये बतंते। तेनायम्थ;- 
धर्माधमोकाशद्रव्याणि न केवलमेकद्रव्याणि अपि निष्क्रियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- 
पुदूगलवत्‌ परक्षेत्र न गच्छन्तीत्यथंः। ननु यदि धम्मौधमाकाशानि द्रव्याणि निष्कियाणि 
बतेन्ते चलनादिक्रियारद्वितानि सन्ति तरह तेषामुत्पादों न सड्गच्छते । उत्पादों द्वि क्रियापूर्वको 
व्याख्यातः घटादिबत्‌ । उत्पादा5भावे व्ययोडपि न स्यात्‌ | एवग्व सति धम्मौधमोकाश- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पादव्ययप्रोव्यत्रयकल्पना वृथा; युक्तमुक्तं भवता द्वास्येन कथयति--युक्तमुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यथं!। एवं सर्वत्र *चालनायां जझ्ञातव्यमू । चलनादिक्रियाकारणोत्पादा$भावेडपि 
धर्माधमौकाशानामपरथाप्युत्पादों बर्तते* एबं। तत्कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-स्वनिमित्तः पंर- 
प्रत्ययश्चेदु(व्यु)त्पादो द्विविधः । तत्र स्वनिमित्तः आगमप्रमाणत्वात्‌ अगुरुलूघुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामड्ी क्रियमाणानां घटस्थानपतितया वृद्ध॒या पटस्थानपतितया हान्या व व्तेमाना- 
नामेषामुत्पादों व्ययश्च स्वभावादेव बतंते। परनिमित्तो5प्यस्ति “नरकरभा दिगतिस्थित्यवगाह- 
निमित्तत्वात समये समये तेषां भेदात्‌ तद्धेतुत्वममपि भिन्न॑ंभिन्नमिति परप्रत्ययापेक्ष * उत्पादों 
व्ययश्चोपचर्यते । चर्चिचितमप्यनुचच्येते-ननु धम्मोधम्मीकाशानि चेल्कियारहितानि वतेन्‍्ते 
तहिं जीवानां पुद्गलानाग्व गतिस्थित्यवकाशहेतवः कथं भवन्ति ? यतः *सबंतोमुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति वर्तन्ते तानि “तिम्यादीनां गतिस्थित्यवकाशदानकारणानि सन्नभच्छन्ते न 
निष्क्रियाणि धम्माधरम्माकाशद्रव्याणि इति; सत्यमू; यथा चक्ष्‌ रूपग्रहणे निमित्तं तथा धर्मौ- 
दीनि जीवानां बलाधाननिमित्तमिति। अतन्र धम्मोधम्मोकाशानां निष्क्रियत्वमड्रीकृत जीव- 
पुदूगलानां सक्रियत्वमथोपत्ते रेवायातम्‌ , न तु काल्स्य सक्रियत्वमस्ति जीवपुद्गल: सह 
अनधिकारात्‌ तेन कालो5पि निष्क्रियत्वं प्राप्त इत्यथं । पुदुगलानां रूपित्वं धम्मोधम्मो- 
फाशानामेकद्रव्यत्वं निष्कियत्वद्न त्रिभिः सूत्रेः प्रतिपादितम्‌ , अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पिल्वमनेकद्रव्यत्वं सबंक्रि(सक्रि)यत्वग्ल सिद्धमिति । 


५ 


१० 


र्‌० 


अथ “अजीवकाया धर्म्माधम्माकाशपुद्गला/” [५॥१ ] इत्यत्र कायशब्दग्रहणात्‌ २५ 


प्रदेशानामस्तित्वं निश्चितम्‌ , पर प्रदेशानामियत्ता न ज्ञायते--करय द्रव्यस्य कियन्तः प्रदेशा 
इति तत्प्रदेशपरिज्ञानार्थ योगो5यमुच्यते-- 





२ >व्यक- द० । २ चलना- भा०, वब०, ज्ञ०। ह॥ -यानिमित्तोत्ता- ज० | -याकणा- 
मुत्पा- आ० | ४ -ते त- ज०, आ० | ५ नरक््गभादि- च० । ६ -क्षयाउ- आ*, ज०, व० | 
७ जलादीनि | ८ मष्त्यादीनाम। 





९८-१० | पद्चमो5ध्याय। १८३ 


असड ख्येयाः प्रदेशा धमोधम्मेंकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

सह ख्यायन्ते संख्येयाः न सडःख्येया असडख्येयाः “आत्खनोरिच्च [ का० सू० 
४।२।१२ ] प्रंदिश्यन्ते प्रदेशा!। धमंश्च अधमंश्च एकजीवश्व धम्मौधम्मेंकजीवाः, तेषां 
धम्मौधरमकजीवानाम्‌ । धमौदीनां त्रयाणामसड्ख्येया सडख्यामतीताः प्रदेशा भवन्ति । को 
नाम प्रदेश: ? यावति क्षेत्रे पुद्टछपरमाणुरवतिष्ठते ताबदाकाशं प्रदेश इत्युच्यते। असब्ख्येय- ५ 
झि प्रकारः--जघन्य उत्कृष्ट: जघन्योत्कृष्टश्न । अन्न जघन्योत्कृष्टट असड्ख्येयो गृझ्मते । एतेषु 
धम्मौधम्मा निष्क्रियो छोकाकाशं व्याप्य स्थितो। एकजीवस्तु तत्प्रमाणप्रवेशोषि सन्‌ 
संहार विसपस्वभावात्‌ निजकर्म निर्मितं सूक्ष्म महद्वा शरीरमधितिष्ठन्‌ ताबन्मात्रमेवावगाह्य 
तिष्ठति अन्यत्र छोकपूरणात्‌। यदा जीबो दण्डकपाटप्रतरपूरणलक्षणं छोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः बितन्नवदश्नपटलमध्ये अष्टो मध्यप्रदेशान्‌ परिहत्य सबंत्र तिष्ठति । छोकपूरणं 
चतुभिः समयः करोति चतुर्भिः संहरति* च। एवं छोकपूरणकरणे अष्ट समया छगन्ति । 

अथ आकाशस्य कियन्तः प्ररेशा) भवन्तीति प्रश्ने सूत्रतिदमाहु:-- 

आकाशस्पानन्ता। ॥ ९ ॥ 

आ समन्तात्‌ छोके अलोके च ३काशते तिष्ठतति आकाशः, तस्य आकाशस्य । न विद्यते 
अन्तो5वसान येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः। आकाशस्य नभसः अनन्ताः प्रदेश भवन्ति |. १५ 

अथ चतुणोममूतानां प्रदेशपरिमाणं ज्ञातम्‌ , मूतौनां पुद्ठलानान्तु भ्रदेशपरिभाणं 
वक्तव्यं तदथ सूत्रमिदमाहुः-- 

सह ख्पेयासड ख्पेयाश्व॒ पुदू्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

सडःख्येयाश्व असकख्येयाश्व सडख्येयासबख्येयाः। पुद्लानां प्रदेशाः संख्येया 
असडः-र्येयाश्र भवन्ति । चकारात परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्व त्रिविधानन्ताश्व २० 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्लद्रव्यस्य द्वयणुकादे! सड्येयाः प्रदेशा भवन्ति | ते तु आगमोक्त- 
गणितशा्रपयेन्तेषि साइ्शताह्ुपरिमिते अणुद्॒याधिके* सति यावान्‌ स्कन्ध एक उतपथ्यते 
तावान्‌ स्कन्धः सझुख्येयप्रदेश उच्यते । करयचित्‌ पुद्टलस्कन्धस्य असडख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्‍्तो लोकाकाशप्रदेशास्तावद्धिः पुद्रछपरमाणुभिर्मिलितेयें एक स्कन्ध 
उत्पयते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उच्यते। तेन कश्चित्‌ स्कन्‍्ध असडमख्येयासडख्येय- २५ 
प्रदेशश्व भवति, कश्मित्‌ स्कन्धः परीतानान्तो भक्ति अपरः कोड5पि युक्तानन्तप्रदेशों भवति, 
अन्यतमः को5पि अनन्तानन्तप्रदेशश्व भवति। एतत्‌ त्रिविधमप्यनन्तं चशब्देन सामान्येन 
गृहीतमिति ज्ञातव्यमू । ननु लोकस्तावत्‌ असछख्यातप्रदेश), स छोक अनन्तप्रदेशस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्य कथमाधार इति विरोधः, ततः पुद्रछस्य अनन्तप्रदेशता न युक्ता; 
सत्यम्‌ ; परमोण्बादयः सूच्मत्वेन परिणता एकेकस्मिन्नपि आकाशम्रदेशे अनन्तानन्तास्तिष्ठन्ति १० 
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१ प्रदिश्यन्ति भा०, ज० | २ -ति ए- ज०, भरा० | ३ कोरते ज०, व०। ४ -के 
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१८४ तत्त्वाथवृत्तो [ ५११-१२ 


सम्मान्ति। कस्मात्‌ ? सूक्ष्मपरिणामावगाइ्नशक्तियोगात्‌ । पुद्लपरमाणुनामवगाइने या 
शक्तिबेतंते सा अव्याहता वतंते, तां शक्ति को5पि व्याहन्तुं न शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
एकस्मिन्नाकाशप्ररे शे अनन्तानन्तानां परमाणुनामवस्थानं न विरुद्धम्‌ । 

अथ 'सड्ख्येयाउसडूख्येयाश्र पुद्लानाम्‌” इति सूत्रे विशेषरहिताः पुद्टछाः प्रोक्ताः, 
तेन अविशेषवचनतया एकस्थापि परमाणोः ताहशाः 'प्रदेशा भविष्यन्तीत्याशज्लायां तन्निषेधाथ 
सूत्रमिद्मुच्यते-- 

नाणों;॥ ११॥ 

अणोः एकस्य परमाणोः 'प्रदेशाः न भवन्ति! इति वाक्यशेषः । कुतो न भवन्तीति 
चेत्‌ ? अणोः एकप्रदेशमात्रत्वात्‌। यथा एकाकाशशग्रदेशस्य प्रदेशभेदाभावात्‌ अग्रदेशत्व॑ं 
बरतेते, तथा एकस्य अविभागस्याणोरपि अप्रदेशत्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोभेंदः 
कतु केनापि न शक्यते । 

“परमाणोः परं नाल्‍पं नभसो न परं महत्‌ ।” [ ] इति बचनात्‌ 
अणोरपप्यणीयानपरो न वतते कथमणोः प्रदेशाः भिद्वन्ते ? 

अथ धम्मीधर्मजीवपुद्टलादीनामधिकरणपरिज्ञानाथ॑ सूत्रमिदमुच्यते-- 

लोकाकाशे पवगाहः ॥ १२॥ 

लोक्यन्ते विछोक्यन्ते धमौद्यः पदार्था यस्मिन्निति छोकः, छोकस्य सम्बन्धी आकाशो 
छोकाकादः तस्मिन्‌ लोकाकाशे । लोक इति “करणाधिकरणयोश्र”' [ का० त० ४।५।९५० ] 
इत्यनेन अधिकरणे घञ। अवगाहनमवगाहः अवकाश इत्यथः। धम्मौधम्मेजीवपुद्ल- 
कालद्रव्याणां लोकाकाशे अवगाहो5बकाशो भव॒ति, अछोकाकाशे धम्मोदीनां द्रव्याणां प्रवेशो 
न भवतीत्यरथ:। यदि धम्मौधमंजीवपुद्रछकाछानां लोकाकाशमधिकरणमाधारों वतेते तह 
आकाशस्य किमधिकरणमिति चेत्‌ ९ तन्न; आकाशस्याधिकरणमन्यन्न बतेंते, आकाशः१ 
स्वप्रतिष्ठो बतते | यद्याकाशः स्वप्रतिष्ठो5स्ति तहिं घमोदयो5पि स्वप्रतिष्ठा एब, यदि धमोदीना- 
माधारोडन्यः प्रकल्प्यते भवद्धिः तहिं आकाशस्याप्याधारोडन्यः करुप्यतामू , *एवच्न सति 
अनवस्थाप्रसज़ो भवतीति ; तन्न ; आकाशाद्धिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्यं न बतेते यस्मिन्‌ द्र॒व्ये 
आकाश स्थितमिति कथ्यते । आकाशो हि सवेतो5नन्तः । धमोदीनां यत्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तद्व्यवह्यारनयापेक्षया । एवम्भूतनयापेक्षया तु सब्वोण्यपि द्रव्याणि स्वप्नतिष्ठानि 
बतन्ते। एवम्भू'त इति कोडर्थ: ? निश्चयनय इत्यथं:। तथा चाभाणि-- 

“ते पुणु बंदउ सिद्धगण जे अप्पाणि वसंति। 
लोयालोउबि सयलु ह॒हु अच्छं विमलु णियंत ॥” [ परमात्मप्र० १५ ] 





१ >हशाः भ- सा० । २ -कालद्रब्याणां लो- आ०, ज० | ३ -शस्तु श्व- आ०, ज० | 
४ एवं सति अनवस्थाप्रसज्ञोपि भ-> आा०, ज०। ५ -भूतमिति ता०। ६ तान्‌ पुनव॑न्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकालोकमपि सकलमिदह तिष्ठन्ति विम्ं पश्यन्तः । 


५।१३-१४ ] पत्चनमो5ध्यायः १८५ 


तथा च लोके फेनचित प्रृष्ट क त्वं तिष्सि ? स चाह--अहमात्मनि तिछ्छामि। अश्न 
आधाराधेयकल्पनायाः प्रयोजन किम ? इृदमेव प्रयोजन यह्छोकाकाशादू बहिः न किसमपि 
द्रव्यं बर्तते अन्यत्राकाशात्‌। अथ कश्चिदाह लोके वस्वुनामाधाराधेयभावः पूर्वोत्तरकालभावी 
टृश्यते । यथा पिटकः पूर्व स्थाप्यते पश्चात्‌ बद्रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पूवंकाले आकाशः 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धर्मोदीन्याघधीयन्ते, तेनोपचारेणापि आधाराधघेयकल्पना न बतेते; 
सत्यम्‌ ; समकालभाविनामपि पदार्थानामाधाराधेयभाबो दृष्ट एबं घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपद्‌ दृश्यन्ते तथा आकाशे धम्मौदयों युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः | 

आकाशं द्विप्रकारम--छोकाकाशम्‌ अछोकाकाशं च। करमात्‌ ? ' धमोधमौस्तिकाय- 
भावात्‌ । असति धमारितिकाये जीवपुद्गलानां गतिहेत्वभावो भवति, असति अधमाौस्तिकाये 
स्थितिदवेत्वभावो भवति, उभया5भावे गतिस्थित्यमावे छोकाछोकविभागो न भवेत्‌। अत १० 
एवं गतिस्थितिसद्भावे लोकाछोकविभागः सिद्ध; । 

अथ धर्म्माधमंयोः विशेषशक्तिसूचनार्थ सूत्र मिदं श्रतिपाछ्यन्ति-- 


धम्मोधम्मेयो: कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 

ध्मश्वाधमंश्व॒ धर्मोधर्मो तयोः घर्मोधमंयोः । धर्मेस्य अधर्मस्य च कृत्से सर्वस्मिन्‌ 
छोकाकाशे अबगाहो भवति, गृहस्थितर्य घटस्येव नियतो5बगाहो नास्तीत्यर्थ: किन्तु सबेत्र १५ 
लोकाकाश एतयोद्रेयोरवचकाशो5स्ति तिलेषु तेछबत । स चाबगाहः अवगाहनशक्तियोगाद्‌ 
भवति, परस्परप्रवेशे सति परस्पंरस्य व्याघातो न भवति। अत्राह कश्चित--स्थितिदान- 
स्वभावस्य अधमंद्रव्यस्य छोकफारे स्थितस्य परतो5भावात्‌ कथमलोकाकाशः स्थितिं करोति ? 
तथा कालद्र॒व्यं बिना कथमलछोकाकाशो बतते ? सत्यम्‌ ; यथा-तप्तायःपिण्डो जलूपार्श्वे स्थित: 
एकस्मिन्‌ पार्श्वे जल्यवकर्षणं करोति तज्जलं सबंत्र छोहपिण्डे व्याप्नोति तथा लोकस्य पाश्वे २० 
स्थितमछोकाकाशम अधर्म कालद्रव्यम्ब स्प्रशत्‌ स्थितिं करोति वर्तते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ बिपरिणतानां मूतोनाम3 एकप्रदेशसरूर्येयँसडरूयेयानन्त- 
प्रदेशानामवगाहनविशेषपरिज्ञापनाथ सूज्मिदमाहुः-- 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदगलानाम्‌ ॥ १४॥ 

एकश्वासो प्रदेशः एकप्रदेशः, एकप्रदेश आरियिंषां द्विज्यादिश्रदेशानां ते एकप्रदेशादयः २५ 
तेषु एक्रप्रदेशादिषु ॥ पुदूगलछानामेकप्रदेशादिषु अवगाहो भाज्यो बिकल्पनीयः भाषणीय 
इत्यथ: । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रहो भवति समुदायः समासार्थों भवति तथा एकप्रदेशो- 
5पि गृद्यते बहवश्च प्रदेशा गृद्यन्ते । तथाहि--एकस्मिन्‌ विह्ययःप्रदेशे एकस्य परमाणोरवगाहद्दो 
भवति, एकस्मिन्नाकाशे दयोः परमाण्वोश्वावगाहो भवति, एकमेकस्मिन्नाकाशमप्रदेशे उयादीनामपि 
सड-ख्येयासक्ख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानामवकाशो वेद्तिव्यः। तथा द्वयोराकाशप्रदेशयोः ३० 


* 0७४ 
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१ धर्मास्तिकायभावात्‌ ख०। धर्मास्तिकायाभावाभा- ब० | २ -परव्या- आ० । ३ -नाम 
प्रदेश स-- ता०, ब० | ४ -यानन्त- जञ०, आ० । 
२्छ 


१८६ तत्त्वाथवृत्तो [५१५ 


द्वी परमाणू अबद्धों अवकाशं प्राप्लुत;; त्रिषु च आकाशप्रदेशेषु द्रो च परमाणू्‌ बहवश्च 
परमाणंबो बद्धा अबद्धाश्चावगाह लभन्ते। सो5बगाहो लछोकाकाशप्रदेशेष्वेव न परत इति 
प्रत्येतव्यम्‌ । ननु धम्मौधमा अमूर्तों बैतेंते तेन कारणेन यदि एकत्र अविरोधेनाबरोध॑ं लभेते 
अव॑स्थानम्‌ अवगाह लभेते, तन युक्तम्‌ , पुदुगलारतु मूर्तिमन्‍्तः ते एकसंख्येय[संख्येयप्रदे- 
शेषु छोकाकाशेषु कथमेकसदस्येयासडख्येयप्रदेशाश्वकारादनन्तप्रदेशाश्व पुदूगलस्कन्धा 
अवस्थानं लभन्ते इति ? अत आह--सत्यम्‌ ; अवगाहनरवभावान्‌ सूक्ष्मपरिणामाच्च * तथा- 
बिधे क्षेत्रे मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं लभमानाः पुदुगलस्कन्धा न विरुद्धयन्ते । यथा *एकस्मिन्न- 
पवरके अनेके प्रदीपादिप्रकाश अवगाई लभन्ते तथा एकादिश्रदेशेष्वपि अनन्ताश्च पुदूगल- 
स्कन्धा अबकाशं लभन्‍्त इति वेद्तिव्यम्‌ । तथा प्रमाणभुतश्चागमोउत्र वर्तेते-- 

१० “४ ओगाढ्गाढणिचिदों पुर्गलकायेहिं सब्बदो लोगो ! 

सहुमेहिं बादरेहिं य णंताणं॑तेहिः विविहेहिं' ॥” [पवयणसा० २७६] 
तत्र महाकप्पीसपिण्डोपि दृष्टान्तः । 
अथ विज्ञातमेतत्‌ पुदूगलानामबगाहनम्‌ । जीवावबगाहनं कीदहृशमिति भण्यते-- 
असहडख्पेयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संस्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदियपषां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जोवितपूषरों वा जीवाः, 
तेषां जीबानाम्‌ , लोकाकारो असंख्येयभागादिपु अवगाहो भवति | को5थः १ लोकाकाशस्य 
असंख्येया भागा; क्रियन्ते, तेषां मध्ये एको भागों गृह्मयते, तस्मिन्नेकस्मिन्‌ भागे एको जीव- 
स्तिष्ठति। आदिशब्दान द्रयोमोगयारेको जीवस्तिष्ठति, तथा त्रिषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० चतुर्षु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पद्नादिष्वपि भागेषु एको जीवस्तिष्ठति तथा थावत्‌ 

सर्वानपि भागान्‌ छोकपूरणापेक्षया व्याप्नोति। नानाजीवानां त्ववगाहः स्व एवं छोको 

वतंते। अन्नाह कश्चित-यदेकस्मिन्‌ असंख्येयभागे एको जीवो5ब्तिष्ठते तहि एकस्मिन्‌ 
भागे द्रव्यप्रमाणतो5नन्तानन्तो जीवराशिः शरीरसंयुक्तः कथमबतिष्ठत १ सत्यम्‌ू; छोका- 
काशे सू&मबादरभेदात अवस्थितिः प्रत्येतव्या । तत्र बादराः परकृतबाधया चोपधातं लभन्‍्ते, 
सूक्ष्मजीवास्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मत्वात्‌ एकस्मिन्निगोदजीबा5बंगाढे प्रदेशेडनन्ता$नन्‍्ता 
बसन्ति, ते सूक्ष्माः प्राणिनः परस्परेण प्रतिघातं न लभन्ते, बादरेश्च नेव प्रतिहन्तुं शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अथ 'लोकाकाशतुल्यप्रदेशे कि एको जीवो5बरतिष्ठते इत्युक्त भवद्धिः, तस्‍्य *लोका- 
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९ -णवश्च ब॑- आ०, ज०, ब०। २ -स्थाने अवगाहनं॑ छ- आ०, ज०, थ०। 





३ -मत्वाच्च आ०, ज० । ४ एकल्षित्रेव आकाशे अनेके आा०, ज०, ब०। ०५ अवगाढगाद- 
विधे 

निचितः पुद्ठलकायैः सवंतो छोकः | सहमे: बादरेश्व अनन्तानन्तेः विविधेः॥ ६ -“वगाहे प्र- 

जमा०, ज०, ब०। « लोकसंख्येय- ब० | लोकस्यासंख्येय- ज०, भा०, ब० | 


५१६ ] पत्नमो<5ध्यायः १८७ 


संख्येयभागादिषु प्रवृत्ति: कथम्‌ सबलोकव्याप्तिभवत्येकेस्थ जीबस्य” इति प्रश्ने सति छोक- 
प्रसिद्धरष्टान्तेन अल्पप्रदेशव्याप्तिरपि भवतीति प्रतिपादनार्थ ' सूत्र स्वामिनः प्राहु:-- 
प्रदेशसंहारविसप्पोन्यां प्रदीषवत ॥ १६ ॥ 
प्रदिश्यन्ते प्रसाय्यन्ते सह्लोच्यन्ते वा प्रदेशाः, संहरणं सह्लोचनं संहारः, बिसपंणं 

प्रसारणं बिसपेः, संद्ारश्व जिसप्पेश्व संहारविसपों, प्रदेशानां संहारविसपों प्रदेशसंहारबिसर्पों, ५ 
ताभ्यां अदेशसंहारविसपोभ्याम्‌ । अस्यायमर्थ:--छोकस्य असहुख्येयभागादिषु जीवस्याबगाहः 
प्रवृत्तिभिबति । कस्मात्‌ ? प्रदेशानां संहारात्‌ सझलोचात्‌ अल्पक्षेत्र जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपोत प्रसरणात्‌ जीवो षहुपु भागेषु तिष्ठति। ५वं व्याख्याने सति प्रदेशसंहारविसपोभ्या- 

मित्यत्र पद्चमीद्विवचनं घटते। करणापेक्षया तृतीयाद्विबचनं च घटते, तत्र प्रदेशसंहारेण 
प्रदेशविसर्पेण चेति व्याख्यातव्यम्‌। प्रदेशानां संह्ारः कथं विसप्पंश्व कथं भवति १ प्रदीप- १० 
वत्‌ू--यथा प्रदीपस्य प्रकाश! निरावरणाकाशप्रदेशे अनवश्ृतप्रकाशपरिमाणं भवति, स एय 
दीप: यदा वद्धमानेन--शरावेण आत्रियते तदा तस्य प्रदीपंप्रकाशस्य शरावमात्रक्षेत्रे प्रवृत्ति 
भेवति । यदा तु मानिकया *ढक्कणिकया स्थालीपिधानेन आश्रियते तदा शरावक्षेत्रात्‌ 
किख्वित्‌ बहुतरक्षेत्र प्रदीपप्रकाशभ्रवृत्ति:ः भवति । थदा तु स एवं प्रदीपः कुण्डेनाश्रियते तदा 
मानिकाक्षेत्रात्‌ किश्वित्‌ बहुतरक्षेत्रे प्रदीपप्रकाशप्रवृत्ति भंवति । यदा स एवं प्रदीप: अपवर- १५ 
कादिनाब्रियते तदा तस्मादपि अधिकप्रकाशो भवति | एवं जीवोडपि यद्यपि अमूतंस्वभावों 
बतते तथापि अनादि्सिम्बन्धेक्यात्‌ कथब्विन्‌ मूर्तों भवन कार्मोणशरीरबशात्‌ अणुशरीर॑ 
महच्छरीर भ्वाधितिष्ठन तच्छरीरबशात प्रदेशानां संहरणं विसपंणं च करोति। तावतप्रमाण- 
तायाम्‌ *सत्याम्‌ असडख्येयभागादिषु प्रदेशभ्रवृत्ति जी वस्योपपद्यते । ननु धम्मौदीनां परस्पर- 
प्रदेशानुप्रवेशो यदा भवति तदा सड्भू रः सश्लायते व्यतिकरों भवति। को5थ:ः ९ एकत्व॑ प्राप्नोति; २० 
सत्यम ; धमोदीनामन्योन्यमत्यन्तश्ले पेडपि सति-व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मोदीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभाष॑ न मुख़्न्ति--धर्मो मिलितो5पि गतिं दृदाति, अधर्मो मिलितोउपि 
स्थितिं ददाति, आकाशों मिलितोडपि अबकाशं ददाति इत्यादि स्वभावस्यापरिद्ारों वेदि- 
तव्य;। तथा चाभाणि-- 


“अणोण्णं पविसंता दंता अवकासमण्णमण्णस्स । २५ 
मिल्लंता वि य णिच्चं सगसब्भावं ण विजहंति ॥ 
[ पंचास्ति० गा० ७ ] 
अथ कर्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धम्मोधर्मयोः स्वभावस्तावदुच्यते-- 


१ -कजी -व०। २ सूज्मिदं स्वा- आ०, ज०, ब०। ३े -पस्थय प्र-आ०, ज०, 
ब०। ४ द॒ृ्द कणिकस्थालीकयावा आ- आ०, ज०, ब० | ५ एवं दीपः आ०, ज०, ब०। 
६ सत्यम्‌ आ०, ब०, ज० | ८ -पषे सति भा०, ज०, ब० | ९ अन्योन्यं प्रविशन्तः ददन्तो5वकाश- 





मन्योडन्यस्य । मिलन्तो5पि च नित्यं स्वकस्वभावं न विजहन्ति ॥ 
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१८८ तत्त्वाथवृत्तो [ ५।१७ 


गतिस्थित्युपग्रहो धमोधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमन॑ गतिः, स्थान स्थितिः, उपगृह्मयते इत्युपग्रह!। शब्दविग्रह! कृतः | इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते--देशान्तरप्राप्तिकारणं गतिः, देशान्तराक्राप्तिप्रत्यया स्थितिः, गतिश्व 
स्थितिश्व गतिस्थिती, ते एवं उपग्रद्दोडनुप्रहः " कारणत्वं गतिस्थित्युपग्रहः । धर्मश्च अधर्मश्च 
धर्माधमों तयोः घर्मौधर्मयोः | उपक्रियते इत्युपकारः। “कहंकर्मणोः कृति नित्यम्‌” 
[ का० सू० २।४।४१ ] इति* बचनात्‌ । धर्माधमयोरित्यत्न कतरि षष्ठी ज्ञातव्या। तेनाय- 
मर्थ:--गत्युपग्रहो गतिकारणं धर्मेण कठभूतेन जीवपुद्गलानाम्‌ उपकारः कर्मतापन्नः 
क्रियते । स्थित्युपग्रहः स्थितिकारणमधर्मेंण कठभूतेन जीवपुद्रछानामुपकारः कर्मतापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मौधमंयोः उपकारः कार्य भवतीत्यथ: । एवं चेत्‌ “गत्युपग्रैहः” 
इत्यत्र द्विकचनं घटते, उपकारशब्देपि ट्विबचन घटते; तन्नाशछुनीयम्‌; सामान्येन व्युत्पादितः 
शब्द: उपाससडमख्या शब्दान्तरसम्बन्धे5पि सति तत्पूर्वोपात्तसंख्यां न मुग्बति। धर्माधर्मयो- 
रिव्यत्र द्विवचनसहितशब्दसम्बन्धेपि सति उपग्रह उपकारश्च द्वी शब्दों एकवचचनत्वं न 
मुच्चत इत्यथे:, यथा 'मुनेः कतव्यं तपःश्रुते! इति। अन्नायमर्थ:--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुदूगलछानाम्‌ उभयेषां गतिकारणे कतेव्ये धर्मास्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां 
गमनप्रयोजने तोयवत््‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गलानाम्‌ उभयेषां स्थित्युपग्रहे 
स्थितिकारण उपकारे कतंव्ये सति अधर्मौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
प्रयोजने सति प्रथिबीधातुबत्‌ । को5थः ? द्धातीति धातुराधारः, प्रथिव्येब धातुः प्रथिवी- 
धाठुः, भूम्याधार इवेत्य्थं:। नलु उपग्रहशब्दो5प्रयोजनः, उपकारशब्देनेंब सिद्धत्वात्‌, तेन 
ईहशं सूत्र क्रियताम । ईट्शं कीहशम्‌ ? 'गतिस्थिती धमोधमंयोरुपकारः'; सत्यम ; 
यथासडख्यं मा भून्‌ इत्युपप्रहशब्दप्रहणम्‌ । एवं सूत्र सति धर्माधमेयोः गतिस्थित्योश्च 
यथासडरूय जाते सति जीवपुद्टलानामपि यथासंड-रूयं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्मते | 
कोडसोी दोषः ९ धर्मस्योपकारों गतिजीबानां भवति, अधमंस्योपकारः स्थितिः पुद्लछानां 
भवति, एवं सति महान्‌ दोष: सम्पनीपयते तदृदोषनिराकरणाथेम्‌ उपग्रहशब्दो ग्रह्मते । 
ननु धमोधरमंयोरुपकारः गतिस्थितिलक्षण आकाशस्य सज्गच्छते, यत आकाशे जीवाश्च 


२५ पुद्रछाश्च गच्छन्ति च॒ तिष्ठन्ति च किं धर्माधमद्रव्यद्वयप्रहणेन ? सत्यम्‌ ; आकाशस्यापरोप- 


फारस्य विद्यमानत्वात्‌ू । को5सावपरोपकारः ? धरम्मोधर्मजीवपुद्टलंकाछानामबगाहनमाकाशस्य 
प्रयोजनम्‌ “आकाशस्यावगाहः”” [ त० सू० ५।१८ ) इति वचनात्‌ । *एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकप्रयोजनस्थापनायां छोकालोकभेदो न स्यात्‌। ननु प्रथिवीतोयादीन्येब तदुपकारसमथौनि 
कि प्रयोजन धर्मोधमोभ्यामिति ९ सत्यम्‌ ; प्रथिबीजछादीनि असाधारणाश्रयः । कथम- 
साधारणाश्रयः ? प्रथिवीमाश्रित्य कश्चित्‌ गति करोति कस्यचित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभड़ 


का 








१ -हका- आ०, ज०, ब०, व० | २ -ति योगवच- आ०, ज०, ब० । ३ -प्रहः स्थित्यु- 
पग्नह इ- व० । ४ -संख्ये जा- आ०, ब०, ज० । ५ -द्रलानामव- व० । ६ एकरद्रव्य- व० 
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करोति, जल्मपि कस्यचित्‌ गतिं ददाति कस्यचिद्‌ गतेः प्रतिबन्धकं॑ भवति, तेन प्रथिवी- 
जलादीनि विशेषोक्तानि एकस्य कार्यस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमोधर्मो साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति ताबेब प्रमाणम्‌। ननु धर्माधर्मी तुल्यबलो बर्तेते तेन धमः स्थितिप्रतिबन्धको 
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धको भविष्यतीति चेन; न; तो अप्रेरकाबुक्तो, धर्मों गतिकार्ये न 
प्रेरः अधर्मश्च स्थितिकार्य न प्ररक/ः तेन न परस्परं प्रतिबन्धकाविति। नन्ठु धर्मोधर्मों ५ 
नोपलभ्येते तेन तो न स्तः खरविषाणवदिति चेत ; न; सर्वेषां प्रवादिनामविप्रतिपत्तेः 
धम्मी धर्म्मी विद्येते एब। सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षानप्रत्यक्षाश्थ अथीनभिषाब्छन्ति, तेन 
अनुपलब्धिरिति हेतुः अस्मान्‌ प्रति न सिद्ध्यति। यथा च निरतिशयप्रत्यक्ष केवलक्षान- 
लोचनेन सर्वज्ञवीतरागेण धर्मादयः पदाथीः सर्वे उपलभ्यन्ते “सबृद्रव्यसबेपयायेषुकेव- 
लस्य” [ त० सू० १२९ ] इति वचनात्‌ , तस्य च उपदेशात्‌ श्रुतज्ञानिभिरपि धम्मौद्य १० 
उपलभ्यन्ते । 

अथात्राह कश्चित--उपका रसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरपि धमौधमयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवधृतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाशं तस्य कः प्रबतंत उपकारो येनातीन्द्रियस्यापि तस्या- 
घिगमः सज्ञायते विदुषामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 

आकाशस्थावगाहः ॥ १८ ॥ 22, 

आ समन्तात्‌ काशते चमत्करोति इति आकाशः। अबगाहनमवगाहः जीवपुद्रछा- 
दीनाम अवगाहिनामवकाशदानमवगाह उच्यते । सः अवगाद्ट आकाशस्य सम्बन्धी उपकारो 
भवति, जीवपुद्लानाम्‌ आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथः। ननु जीवपुद्छा अवगाहिनः 
क्रियावन्तों बतेन्ते तेषामबकाशदानम्‌ आकाशस्य साम्प्रतमेव यु क्तमेव, घटत एब--सडगच्छत 
इति यावत्‌ , परं निष्क्रियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मास्तिकायादीनामवगाहू; कथं घटते ९ २० 
सत्यम्‌ ; निष्क्रियाणामपि धर्मोदीनामू उपचारादवगाहः सद्नच्छते | यथा सर्व गच्छति 
इति सर्बंगतः, आकाशस्तु गमना$भावे सर्वंगत इत्युच्यते। कस्मात्‌ ? अ्यत्यक्षतों बिद्य 
मानत्थात्‌ । तथा धम्मौधमोबपषि सर्वेत्र व्याप्तिदशनादवगाहनक्रियाईभावेषि अवगाहिनौ 
इत्युपंचयेंते । ननु आकाशस्य अवकाशदान श्रीमद्धिरुच्यते तहिं. कुलिशादिभिः छोष्टादीनां 
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा “एडुकादिभिरश्बादीनां च व्याघातो न भवि- २५ 
ध्यति; सत्यम; भिदुरपाषाणादीनां स्थूरुत्वं बतेते तेन स्थुलेन स्थुछो व्याहन्यत एवं । कुछि- 
शादीनां शिलादिव्याहनने आकाशर्यावकाशदानसामथ्य न हीयते अबगाहिनामेव परस्पर- 
व्याधातात्‌ । स्थूछा वश्ञादयोडन्योन्यमवकाशदानं यदि न कुबन्ति तदा किमाकाशस्य दोषः ९ 
ये खल सूच्मपुद्लाः तेडपि अन्योन्यमबकाशदानं बिद्धति कर्थ सूक्ष्ममाकाशं सूच्माणां 
धर्मौदीनामवकाशं न दृदाति ? एवं चेत्‌ आकाशरयासाधारणम्‌ अवकाशदानं लछक्षणं न ३० 











१ -पुद्लानां आ०, ब०, ज०। २ युक्त घ- आ०, ब०, ज०। ३ प्रत्यक्ष- आ०, 
ब०, ज०। ४ -पचयते आ०, ब०, ज०, व० । ५ एडका- आ०, ब०। 
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भवति । कस्मात्‌ ? अन्येपामबकाशदानसम्भवात्‌। सत्यम्‌ ; आकाशस्याधारणं लक्षण- 
मस्त्येब । कस्मात्‌ ? सबंषां पदाथोनां साधारणावगाहनकारणत्वात्‌। ननु अलोकाकादस्य 
अवगाहनद।नाभावात्‌ स्वलक्षणप्रच्यवनात्‌ आकाश स्याभावः; सत्यम्‌ ; स्वभावस्यथ अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्या5भावः । ह 
५ अथेदानीं पुद्छानामुपकारो निरूप्यते-- 
शरीरवाड-सन:प्राणापानाः पृदगलानाम्‌ ॥ २९॥ 
शीयेन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्‍्यते मनः, प्राणिति जीबति येन जीवः 
स प्राण, *अपअनिति हर्षेण जीवति विकृत्या वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोष्ठात्‌ 
सहिनिंगंच्छुति यः स प्राण उच्छवास इत्यथः, बहिवोयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
१० नि/श्वासः, प्राणश्च अपानश्च प्राणापानो। शरीराणि च वाक्‌ च मनश्च प्राणापानो च 
शरीरवाडममनःप्राणापानाः । पूर्व पूर्यन्ते पश्चाद्‌ गलून्ति ये ते पुद्ठलास्तेषां पुद्रलानाम्‌। 
पुदुलानां सम्बन्धिनः एते शरीरादयः पत्न उपकाराः जीवानां भवन्ति । 
तत्र तावबत्‌ औदारिकबक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणानि शरीराणि पद्म । तत्र पद्वसु 
शरी रेषु मध्ये यानि कार्मणानि तानि सूच््माणि अग्रत्यक्षाणि तेरुत्पाद्यन्तिट उपचयशरीराणि। 
१५ उपचयदरीराण्यपि कानिचित्‌ प्रत्यक्षाणि भवन्ति कानिचित्‌ अप्रत्यक्षाणि भवन्ति, तेषां 
सर्वेषां शरीराणां कारणं “कमोणीति ज्ञातव्यम्‌। आत्मपरिणामं निमित्तमात्रं प्राप्य पुद्ठलाः 
फर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कमंभिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते। तेन सबोणि शरीराणि 
पोद्रलिकानि भवन्ति जीवानामुपकारेषु* प्रवरततन्ते । तथा चीक्तमू-- 
“जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये । 
२० स्वयमेव परिणमन्तेउ्त्र पुदूगला; कमभावेन ।/” [पुरुषार्थिस० श्छो« १२] 
ननु ओदारिकादीनि शरीराणि आहारबन्ति तेषां पोठ्नलिकत्व॑ सह्नच्छत एब, कामे- 
णन्तु शरीरमनाहारकं तत्कथं पौद्गलिकमित्युच्यते ? सत्यम्‌ ; कार्मणमपि शरीरं पोद्ग- 
लिकमेव, कर्मविषपाकस्य मुर्तिमद्ृभिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ यथा ब्रीह्यादीनां 
परिपाकः सलिलादिद्रव्येंः सम्बन्धे सति भवति तथा कार्मणमपि शरीर सिताकण्टकादि- 
२५ मूर्तिमद्द्रव्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन का्मणमपि शरीरं पौद्नलिकमित्युच्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्लभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कश्बुकरतुख्थति रोमाख़कब्॒केंबशात्‌ । 
या बाक्‌ पौद्लिकी सा द्विप्रकारा--द्र॒व्यवाक्‌-भाववाकूप्रभेदात्‌ । वीयोन्तरायक्षयोपशमे 
सति मतिज्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति च अज्ञोपाहनामकमंछाभमे च सति भाव- 
बाक्‌ उत्पद्यते । सापि पुद्लाश्रयत्वात्‌ पौद्रलिकीत्युच्यते। यदि पूर्बोक्तकम्मेपुद्गलछक्षयोपशमो 
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१ -शदानस्या- आ०, ब०, ज०। २ अपनिति भा०, ब०, ज०, व० | ३ +नां स- 
भा०, ब०, व०, ज०। ४ -न्‍्ते पंचशरीराणि उप- आ०, ब०, व०। ५ कमणीति ता० । 
कामंणीति व०। ६ -शु ब- भा०, ब० | ७ -कवत्‌ आ०, ब०, ज० । 
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न भवति अज्ञोपाइगनामकर्मलाभश्व न स्यात्‌ तदा वागुघ्चारण उत्साद्दो नोत्प्यते तेन भाव- 
वाक्‌ पौदूगलिकी भवति । भाववाक्सामथ्यंसहितेन जोबेन चेष्टावता चोद्यमानाः पुदुगलाः 
वचनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणन द्रव्यवागपि स्फुट पौद्रलिकी भवति । सा द्रव्य- 
वाक शब्दग्रहेन्द्रिगोचरा भवति । ननु पौद्गलिकी बाक्‌ कर्णेन्द्रियविषया यथा भवति तथा$- 
परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ ? सत्यम्‌ ; अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तो अनुचितत्वात्‌ तद्विषया 
न स्थात, गन्धग्राहकनासिकेन्द्रियरय रसाद्रविषयत्ववन । 


ननु वागमू्ती कथं पौद्टछिकी भवद्धिरुच्यते ? सत्यम्‌; मूर्तिमद्प्रहणावरोंधव्याघा- 
ताभिभवादिसद्भावात्‌ वाग्‌ मूर्तिमत्येष। अस्यायमथथः-बाक्‌ मूर्तिमता कर्णेन्द्रियिण यदि 
गृद्यते तहिं कथममूर्त्ता ? तथा, मूर्तिमता कुड्यादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तहिं कर 
वागमूती ? तथा, वागग्राहकमपि श्रोत्रेन्द्रिय काहलादिशब्देनानतरितमपरं शब्दं ग्रहीतुं न 
शक्रोति बधिरत्वलक्षणो व्याघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्द्रियमागन्तुं न शक्नोति | शब्देन व्याह- 
न्‍्यमाना वाक्‌ कथममूता ? तथा, मूर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक्‌ व्याहन्यते कथममूती ९ 
तथाभिमतप्ररेश गच्छतः पदार्थस्य व्यावतेनम्‌ अभिभव उच्यते। स कर्णन्द्रियय्य झटिति 
शब्दगग्रहण जननसाम*»्य घटादिशब्देः खण्ड्यते तियंग्वातेन चच्‌ शब्दी5भिभूयते क्‌थं वाक्‌ 
अमूतोी ? तथा, पटद्ादिशब्देमेशकादिशव्दा अभिभयन्ते। तदेतदसमीक्षाभिधान वाचाममृतत्व॑ 
भवद्धिः कृतमिति । 


मनोडपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विप्रकारम्‌ । तत्न द्रव्यमनः ज्ञानावरणवी यौन्तरायक्षयोपश- 
माड़ोउ ड्रनामलाभहेतवः पुदूगला जीवस्य गुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्य उपका- 
रक। मनस्त्वेन परिणताः द्रृव्यमनः पीद्गलिकमेव। भावमनो5पि लब्ध्युपयोगलक्षणम्‌। तद्पि 
पुद्गलावलम्बनं पोट्टलिकमेव जीवस्योपकारक॑ भवति। ननु मनो5णुमात्रम, को5थः ९ 
सूक्ष्मम्‌ , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरहित॑ पौद्गलिक कथम्‌ ? सत्यम; मनः पौद्गलि- 
कमेव । अणुमात्र॑ मनो हृषीकेणात्मना च सम्बद्धम्‌, असम्बद्ध वा? असम्बद्धं चेत्‌; तत्‌ 
आत्मन उपकारक न भवति, हृषीकस्य च सहायत्वं न विद्धाति। यदि हृषीकेणात्मना च 
सम्बद्ध बतेते, तहिं. एकस्मिन्‌ प्रदेशे सम्बद्ध सतू तन्‍्मनः अणु सूक्ष्ममपरेषु भ्रदेशेष्वा- 
त्मन उपकारं नो विदध्यात्‌ ? अपि तु विदध्यादेव। तेन पोद्गलिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः 
उपकारं कुबत्‌ पोदगलिकमेव । भवतु नाम उपकारक मनः, अदृष्टवशादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्रवत्‌ उल्मुकचक्रवत्‌ परिन्रमणं करोति; तन्न; परिभ्रमणसामथ्योभावात्‌ । आत्मा 
ह्मूतेः निष्क्रियश्व बतंते, तस्यात्मनः अमूतत्वं निष्क्रियत्वन्न ग्रुणो5दष्टो बतेते, स आत्मा 
क्रियारहितः सन्‌ मनसः क्रियारम्भ॑ कतुंमसमथः । मारुतद्रव्यविशेषरय क्रियावतः रपरशी- 
वतश्र गुणो हृष्टो बतते स मा (म)रुतो बनस्पतेश्व परिर-न्दह्ेतुभंवति तथुक्तमेब, आत्मा तु 
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€ -गलाभ-भा०्, ब०, ज०| २ अथ तु ब०। 


१९२ तत्त्वाथबृत्तो [ ५।२० 


निष्क्रियः स्पशरहितंश्व मनसः क्रियाहेतु्न भवति | अन्न निश्चयनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येष जीवः । 
अथ प्राणापानस्वरूपं निरूप्यते-वीयोन्तरायस्य ल्लानावरणस्य च ज्ञयोपशमम्‌ अड्भोपाड़- 
नामकमोंदियं चापेक्षमाणो जीबो5यं कोष्ठवातं बहिरुदस्यति प्रेरयति स वातः प्राण: उच्छवासा- 
५ परनामघेयः । तथा, तादम्िधों जोवः बह्वोतमभ्यन्तरे करोति गृहणाति नासिकादिद्वारेण 
सो5पानः निश्चवासापरनामधेयः । तो द्वावपि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अनुप्राहिणी उपका- 
रको भवतः । ते मनःप्राणापानाः त्रयोडपि प्रतिघातादिबिछोकनात्‌ मूर्तिमन्तो 
भवन्ति । मनशप्रतीधातो विद्युत्पातादिभिर्विलोक्यते, मनोउभिभवो मद्यादिभिदृश्यते। प्राणा- 
पानप्रतीघातः करतलपुटादिमुखसंवरणाद्‌ भवति, प्राणापानाभिभवः "सिध्मना निरीक्ष्यते। 
१० यदि मनःप्राणापाना अमूतों भवन्ति तहिं मूर्तिमद्धिः! अशन्यादिभिरभिघातादयों न भवन्ति, 
ते च रृश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्‍्तो न भवन्ति ? अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धम्‌ । 
यन्त्रप्रतिमाक्रिया यथा प्रयोक्तरटश्यमानस्याप्यस्तित्वं कथयति तथा प्राणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावतो5स्तित्वं सिद्धमाख्याति । 
अथापरोडपि जीवस्य पुट्लादुपकार उच्यत-- 
१० सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ 
सुखयति सुखम्‌ , दुःखयति दुःखम्‌ , जीवन जीवितम्‌ , श्रियतेउनेनेति मरणम्‌ , 
उपग्रहणानि उपग्रह्य:। सुख च दुःखं च सुखदुःखम्‌ '*समाहारे द्वन्द्रः, तच्च जीवितश्न 
मरणग्लव॒ सुखदुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपग्रहा:ः उपकाराः (सुखदुःखजीबितमरणो- 
पग्महा; । एते चत्वारोडपि पुद्रलानामुपकारा जीवस्य भवन्ति । सद्वेद्यासद्वेद्ययोरुदये अन्त- 
२० रड्हेतौ सति बहिद्र॑व्यादिपरिपाककारणवशादुत्पद्ममानः प्रीतिपरितापलक्षणः प॑रिणामः 
सुखदःखमुच्यते । भवधारणकारणस्य आयुष्कर्मण उदयात्‌ भवस्थितिं धरतो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियाया: अविच्छेदों जीवितम्‌। प्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते | एतश्चतुष्टयं पुदुल- 
कृतोपकारो जीवस्य वेदितव्यः । स मूतिमत्कारणसन्निधाने समुत्पद्यते यतस्ततः पौद्रलिक 
एवं। नलु उपप्रहशब्देनोपकार* इत्युच्यते | स उपकारः अधिकारादेव लभ्यते किमर्थ पुन- 
२५ रुपप्रहणम्‌ ९ इत्याह-सत्यम; पुनरुपग्रहप्रहणं पुद्छार्ना पुद्रछक॒तोपकारसूचनाथेम्‌ । तथाहि- 
ताम्रादीनामम्लादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, लछोहादीनां जलादिभिरूप- 
कारो भवति | चकारः समुच्चये वर्तते। तेन चक्षुरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत्‌ जीवो- 
पकारकाणि भवन्ति । 
अथ ज्ञातो धमोधमोकाशपुद्कलोपकारः, जीवस्य क उपकार इब्ि प्रश्ने प्रहणमिद्‌- 
३० मुच्यते-- 


१ रोगविशेषेण किलासनाम्ना । सिद्धानां नि- भा०, ब०, ज०। २ -हारों ह- ता०, 
ह -ग्रहा; सु- भ्रा०, ब०, ज० | ह -र उ- ता०, ब० ॥- 
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परस्परोपग्रहो जीवानाम ॥ २१ ॥ 

परस्पर: अन्योन्यसम्बन्धी, उपग्रह! कार्यम्‌, परस्परश्चासावुपप्रह! पंररस्‍परोपग्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्यकरणम्‌ उपकारो भवति। यथा "वापः पुत्रस्य पोषणादिक 
करोति, पुत्रस्तु वप्तुरतुकूलतया देवाचनादिक कारयन्‌ श्रीखण्डर्षणादिक करोति। तथा, 
यथा आचार्य: इहछोकपरछोकसोख्यदायकमुपदेशं दशेयति तदुपदेशकृतक्रियानुष्ठानं कारयति, ५ 
शिष्यस्तु *गुवानुकूल्यवृत्त्या तत्पादमर्दननमस्कारविधानगुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमर्पणादिकमुप- 
कार करोति। तथा, यथा राजा किद्जरेभ्यो घनादिक ददाति, भ्रत्यास्तु स्वामिने हित 
प्रतिवादयन्ति अहितप्रतिषेधं च कुबंन्ति, स्वामिनं च प्रृष्ठतः कत्वा स्वयमग्रे भूत्वा स्वामिशवत्रु- 
भड़ाय युद्ध्यन्ते । उपप्रहाधिकारे सत्यपि पुनरुपग्रहप्रहर्ण जीवानां पंरस्परं सुखदुः:खजी वित- 
मरणकरणोपकारसूचनाथंम्‌। तेन यथा सुखादिकंः चतुष्टयं पुदूगलोपकारः तथा जीवाना- १० 
मप्युपकारः । यो जीवो यरय जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीव॑ बहुवारान्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स त॑ बहुवारान दुःखयति, यो,जीवयति स त॑ बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
स॒त॑ बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्द्रो भगवान-- 


“मारिवि चूरिवे जीवडा ज॑ तुहूँ दुकखु करीसि | 
त॑ तह पासि अणंतगुण अवसे जीव लहीसि ॥ १॥ १५ 
मारिवि जीवहँ लक्खडा जं॑ तुहूँ पावकरीसि । 
पुत्तकलत्तहँ कारणेण त॑ तुहँँ एक्कु सहीसि ॥ २॥" 
[ परमात्मप्र० गा० १२५, १२६ ] 


अथ यदि सत्तारूपेण बस्तुना उपकारः क्रियते इति विद्यमानस्य बस्तुनो5नुमितिविधी- 
यते भवद्धिः, तहिं कालद्रव्यमपि सत्तारूपण बतंते कस्तस्योपकार "इत्याहु:-- २० 


सु £& 
वतना परिणाम: क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्थ | २२॥ 


वर्तना इत्येक॑ पदम , परिणाम इति द्वितीयं पदम, क्रियेति तृतीय पदम्‌, परत्बा- 
परत्वे इति चतुर्थ पदम्‌ , 'चइति पद्चमम्‌ , काल्स्येति षष्ठं पदमिति पट्पद॑ं सृत्रमिदम्‌ । 
कंचित्‌ चतुष्पदम्व रश्यते, तदा 'बतेनापरिणामक्रियाः” इत्येक॑ परत्वापरपरत्वे इति द्वितीय॑ 
पदम्‌ , च इति तृतीयम्‌, कालस्येति चतुर्थ म। तदा ईदग्विधः समासः वर्त ना च परिणामश्व २५. 
क्रिया च वतेनापरिणामक्रियाः । परत्वश्वापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरद्वन्द्र:ः। कल्यते ज्ञायते 


१ पिता। २ गुरोरनुकूलब- भा०, ब०, ज० | गुर्वानुकूलबरु- ब० । ३ -क चतु- 
ता०, ज० | ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यत्त्वं दु.ख करिष्यस । तत्तदपेक्षया अनन्तगुणमवश्य- 
मेव जीव लभसे ॥ मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत््व पापं करिष्यसि । पुत्रकलत्राणां कारणेन तत्त्वमेकः 


सहिष्यसे।| ५ इत्यर्थ: ब०। इत्याह वा०। ६ -मक्रि भा०, व०। ७ सर्वाथसिद्धितत्त्वाथंवातिंकादों | 
हर] है 


१५ 


श्र 
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१९४ तत्त्वा्थवृत्तो [ ५१२२ 


निश्चीयते सहुख्यायते समयादिभिः पयोयें। "मुख्यः काछो निर्णीयते यः सः कालः | 
“अकतेरि च कारके संज्ञायास! [ का० सू० ४।५।४] घन्‌। 

र्वतंन्ते स्वयमेबः स्वपयोयेः बाह्योपग्रहं बिना पदाथों), तान्‌ वर्तमानान पदाथोन्‌ 
*अन्यान्‌ प्रयुडःक्ते या सा बतना | वृतरिनन्तात्‌ कमंणि भावे वा युट्‌ ख्रीलिडे बतना इति 
भवति | बतंते बतेना इति कर्मणि विग्रहः । बतेनं ब्तना इति भावे विग्नहः । अन्न छोकप्रसिद्धो 
दृष्टान्तः कथ्यते--यथा तण्डुलानां विक्‍्लेदन पचन पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पच्यमानाः शनेः 
शने; ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डुलानां स्थुलुत्वदशनात्‌ समय समय प्रति सूद्रमः पाको भव- 
तीति निश्चीयते। यदि प्रतिक्षणं तण्डुलानां सूक्मपाको न भवेत्‌ तदा अनु अक्षतोचितस्थूलपा- 
कस्याभावों भवेत्‌ | एवं सर्वेषां द्रव्याणां स्थूलपयोयविछोकनात्‌ स्वयमेव बतेनरवभावत्वेन बाह्य॑ 
निश्चयकालं परमाणुरूपमपेच्नय प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरसूक्ष्मपयोयपु वतन परिणमनं यद्‌ू भवति सा 
बतना निर्णीयते। चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमय॑ परिणामों नर भवेत्‌ तहिं द्रव्याणां स्थूलपर्यायोडपि न 
स्यात्‌ तेन सा वर्तना अणुरूपस्य मुख्यकालस्य निमित्तभूतेति कारणात्‌ वर्तनया ऋृत्वा मुख्य- 
काछो5णुरूपो5स्तीति निश्चीयते । बर्तनाछक्षणो निश्चयकालस्योपकार इत्यायातम्‌ । ननु यदि 
निश्चयकालो द्रव्यपयोयाणां वतेयिता बतंते तहिं स काल; क्रियावान्‌ सश्जातः निष्क्रियः 
कथमुक्तः ? सत्यम्‌ ; निमित्तमात्रेडपि वस्तुनि हेतुकतृत्वं रश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषो<ड- 
ग्निरध्यापयति इति हेतुकतूंताव्यपदेशों भिन्षाग्न्योद श्यते, तथा कालस्यापि हेतुकतुत्त्रमस्ति 
निष्क्रियत्यं॑ च न विनश्यति कालस्य। पयौयोत्पादिका बतना ताबत्‌ विज्ञाता। 

इदानीं परिणाम: कालस्योपकारः कथ्यते--द्रव्यस्य स्वभावान्तरनिवृत्ति: स्वभावान्तरोत्प- 
त्तिश्व परिस्पन्दात्मकः पयोयः परिणाम उच्यते । स परिणामः जीवस्य क्रोधमानमायालोभा- 
दिकः। पुद्गलस्य परिणामः वर्णगन्धरसस्पशोद्किः ।-धमस्याधमंस्य आकाशस्य च अगुरुलघु- 
गुणवृद्धिहनिविहितः परिणामों वेद्तिव्यः । विज्ञातस्तावत्‌ पयोयरूपः परिणामः कालस्योपकारः। 

इदानीं क्रियालक्षणः कालोपकार: कथ्यते--प रिस्पन्दात्मक: चलनरूपः पयोयः क्रिया 
कथ्यते | सा क्रिया द्विप्रकारा-प्रायोगिकी, वेश्रसिकी च। तत्र ग्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुशलशकटादीनां भवति। वेश्नसिकी स्वाभाविकी मेघविशुदादीनां भवति। सा द्विधापि 
क्रिया कालद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । 

इदानीं परत्वापरत्वयोरवसरः । परत्वापरत्वे' क्षेत्रकत [ कालकृते ] च, काछोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्रे कालझते गृह्मते। तथाहि---अतिसमीपदेशवर्तिनि अतिवृद्धे ब्रतादिगुणहीने 
चाण्डाले परत्वव्यवह्यारों वतते, दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे ब्तादिगुणसहिते व अपरत्वव्यवहारों 

१ मुख्यका- आ०, ब०, ज० | २ वतते ता), च०। हद -ब पर्या- भा०, ब०, ज० । 
४ अन्‍्या प्रयुदक्ते ताग, भा०, ब०, ज० | ५ -स्यालाभो भ- भा०, ब०, ज० | ६ न भ- ता०, 
व०। ७ पुहलस्य परिणाम उच्यते पुद्वलस्य आ०, ब०, ज० | पुद्रलध्य परिणाम उच्यते वर्ण- ब० । 
८ सा द्वि- भा०, ब०, ज० । ९५ -ल्वे द्े छक्षणक्तते च आ०, ज०, ब० | -त्वे क्षणकृते च ब० । 
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बतते। ते द्वे अपि परत्वा:परत्वे उक्तलछक्षणे कालकृते ज्ञातव्ये। कालोपकार इत्यथः। 
परिणामादयश्चस्वारः सूयौदिक्रियकारणसमयावलिकादिव्यवहारकालक्षता ज्ञातव्या।। सम- 
यस्तु अणोरण्बन्तरविघटनलक्षणप्रमाणो मुख्यकालकृतो वेद्तिव्यः। एते बतनादयः पत्चो- 
पकाराः कालस्यास्तित्वं ज्ञापपन्ति । ननु बतनाग्रहणं यत्‌ कृत तेनेब पूर्यते परिणामादयस्तु 
चत्वारः वतेनाया' भेदा एवं किमिति परिणामादीनां ग्रहणं प्रथण विधीयते ९? तद- ५ 
नर्थकम्‌ ; सत्यम; परिणामादीनां प्रपद्चञः कालठ्यसूचनाथः | किन्तत्‌ कालद्वयम्‌ ! 
निश्वयकालो व्यवहारकालश्व | तत्र निरचयकालो वतंनालक्षण: परिणामादिचतुलक्षणो 
व्यवहारकालः । उतब्ब-- 
/दव्यपरियदरुवी जो सो कालो हवेह ववबहारो। 


परिणामादी लक्ष्यों बइणलक्खो दु परमहों ॥” [हृव्यसं० गा० २१] १० 

ततन्र व्यवहारकालो भूतभविष्यतवतमानलक्षणः गोणः निम्चयकाले, कालाभिधानं 
मुख्यम्‌। व्यवहारकाले भूतभविष्यतृवतमानव्यपदेशों मुख्यः कालव्यपदेशस्तु गोणः। 
कस्मान्मुख्यः कस्मादू गोणः ? क्रियायुक्तसूयोदिद्रव्यापेक्षत्वात्‌ मुख्य, कालकृतत्वात्‌ च 
गोण इति। 

धअथ पधर्मस्याधर्मस्याकाशस्य पुद्टलस्य जीवस्य काल्स्य चोपकाराः प्रोदिताः । १५ 
“उपयोगो लक्षणम्‌” [ त० सू० २।८ ] इत्यादिभिलेक्षणश्रोक्तम्‌ , पुदुलानां तु सामान्य'- 
लक्षण प्रोक्त विशेषलक्षणन्तु नोक्त तदिदानीं पुद्रछानां विशेषल्ञक्षणमुच्यताम! इत्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहु:-- 

स्पशरसगन्धवणवन्तः पुदूगला; ॥ २३॥ 

स्पृश्यते स्पशन वा स्पशः । “अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ | का० सू० ४४५॥४ ] २० 
घन्म | पक्षे “भावे” [| का? सू० ४।५।३ ] घछ्ण। रस्यते रसन॑ वा रसः | गन्ध्यते गन्धनं 
वा गन्धः । वण्येते बणेनं वा वणः। स्पशश्व रसश्र गन्धश्व वर्णश्र स्पशेरसगन्धवर्णीः, 
स्पशेरसगन्धवणी विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते स्पशेरसगन्धवर्णबन्तः । पूर्यन्ते गलन्ति च॑ 
पुदूगलाः, घातोस्तद्थोतिशयेन योगः मयूरश्रंमरादिवत । “मन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
वृक्षा! बटादयः । पुदूगलाः स्पशोदिगुणवन्तो भवन्ति। तत्र स्प्शोडष्टप्रकारः-मृदुककेशगुरु- २५ 
लघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षभेदात्‌ । रसः पशद्चप्रकारः-तिक्ताम्लकंटुमघुरकषायभेदात्‌। गम्धों 
द्विप्रकारः-सुरभिदुरभिभेदात्‌ । वर्णः पद्नप्रकारः-कृष्णनीलपीतशुक्छलोहितभेदात्‌ । एते 
पुद्गलानां रपशोदयो मूलगुणभेदाः । ते च प्रत्येक द्वित्यादिसंयोगगुणभेदेन 'संख्येयासंख्ये- 
यानन्तभेदाश्च भवन्ति | लव॒णरसस्य मधुररसे अन्तभोवों वेदितव्यः । अथवा सर्वेषां रसानां 








३+मकन्‍कननमके न. >नननननाना-ा-मनमिननिनग022>>-+++००५>++-क- रे. 


१ -या भवा एवं आ०, ब०, ज०। नया भेद एवं वा० | २ -मान्य ल- भा०, ब०, 
ज० | ३ -मरादिषुवत्‌ आ०, घब०, ज० | ४ वंठ॒रत्र ताग। ५ -कटठुकम- भा०, ब०, ज० | 
६ संख्येयानन्तशों भे- आ०, ब०, ज० | 
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व्यक्तको लवणरस इति कारणात्‌ पश्चस्वपि रसेष्वन्तभावः | येषु च जलादिपु एको द्वौ त्रयो 
वा गन्धादयः प्रकटा न ज्ञायन्ते तन्न स्पशंसद्भावात्‌ अप्रकटाः सन्‍्तीति निश्चीयते । ननु 
“रूपिणः पुदूगला:” [ ५५ ] इत्यत्न सूत्रे पुदूगलानां रूपगुणः भ्रोक्तः, रूपगुणाविनाभावि- 
नश्थ रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संगहीता इति कारणात्‌ पुद्गलानां रूपादिमत्त्वं तेनेव 
सूत्रेण सिद्ध किमर्थमिदं सूत्रमनर्थकम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; “नित्यावस्थितान्यरूपाणि” 
[ ५४ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे धमौधमाकाशादनां नित्यत्वादिनिरूपणे पुदूगलानामपि अरूपत्व- 
प्राप्ती सत्यां तस्याः प्रतिषेधार्थ “हपिणः पुद्गलाः ' इति सूत्र तत्नोक्तम “स्पशेरसगन्ध- 
वर्णेवन्ताः पुद्गलाः” इति तु सूत्र पुद्गलानां परिपूर्णस्वरूपविशेषपरिज्ञानाथमुक्त तेनानर्थक 
न भवति | 

अथ पुदूगलानां सम्पूर्ण विशेषपरिज्ञाने सञ्जातेउपि पुदूगछानां विकारपरिन्ञानमवशिष्टं 
बतंते, तद्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 
शाब्दबन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्था नमेद्तमश्छायातपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥ 

सुक्त्मस्य भावः सौक्रम्यम्‌ , स्थूलस्य भाव: स्थौल्यम्‌ । शब्दश्व॒ बन्धश्व सोच्ष्म्यं च स्थोल्य॑ 
च संस्थान च भेदश्च तमश्च छाया च आतपश्च उद्योतहच शब्दबन्धसोच्षम्यस्थोल्यसंस्थान- 
भेद्तमश्छायातपोद्योता:, ते विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते शब्दबन्धसोच्तम्यस्थोल्यसंस्थानभेद- 
तमश्छायातपोद्योतवन्तः । एतेदशभिः पुद्गलछविकारं: सहिता पुदूगछा भवन्ति । 

तत्र तावच्छब्दस्वरूपं निरूप्यते। शब्दों द्विप्रकार:--भाषात्मको5भाषात्मकश्चेति । 
तत्र भाषात्मको5पि द्विप्रकार:--साक्षराउनक्षरभेदात । तत्र साक्षरः शब्दः शास्रप्रकाशकः 
संस्कृता 5संस्कृतात्मकः आयम्लेच्छव्यवह्दारप्रत्ययः । अनक्षरः शब्दो द्वीन्द्रियत्री न्द्रियचतुरि- 
र्द्रियपश्न न्द्रियाणां प्राणिनां ज्ञानातिशयस्वभावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशय्रस्तु एकेन्द्रियापेक्ष या 
ज्ञातव्यः, एकेन्द्रियाणां तु ज्ञानमात्र वत॑ते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिशयज्ञानहेत्वभावात्‌ । 
अतिशयज्ञानवता सवकज्ञेन एकेन्द्रियाणां स्वरूपं निरूप्यते। स भगवान्‌ परमातिशयज्ञानवान्‌ , 
अन्यः पुमान्‌ रथ्यापुरुषसदृशः नाममात्रेण सवज्ञः हरिहरादिकः । 

अन्न केचित स्वज्षस्य अनक्षरात्मक शब्द प्रतिपादयन्तिः, “ज्ष्टो वर्णात्मको 
ध्वनिः! [ ] इति बचनात्‌ ; तन्न सह्ृनच्छते ; अनक्षरात्मकेन शब्देल 
अर्थप्रतीतेरभावात्‌ । तथा धोक्तमू-- 

“देवकृतो ध्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहृतिः स्यात्‌ । 
साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेंव विनाथेगतिजंगति स्यात्‌ ॥” [ ] 

भाषात्मकः सर्वोडपि साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिक इत्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुत्वात्‌ । 





१ प्रकटतया न शञा- ज० । प्रकटज्ञानं ज्ञु- आ०, ब० | २ -ण प्रो-त7०, ब०। ३ -न्ति 
नश्वर्णात्मक शब्द प्रतिपादयन्ति भा०, ब०, ज० । 
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अभाषात्मको पि द्विप्रकारः--प्रायोगिकवेश्रसिकभेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिक), विश्रसा 
स्वभावेन सज्ञातः वेश्रसिकः। विश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तो5व्ययं स्वभावार्थवाची । 
तत्न प्रायोगिकश्चतुष्प्रकारः--ततविततघनसुपिरभेदात्‌ । तत्र ततः शब्दः चम्मंतननेन 
सञ्ञातः । यो5सो पुष्करः पटह:ः भेरी दुन्दुभिः दर्दरो जब्घावादित्रविशेषः 'र बाब' इति 
देश्याम्‌ , इत्यादिकः तत इति कथ्यते। विततः शब्दः तन्‍्त्रीविद्वितबीणायुद्धवः | सुधोषेः ५ 
किन्नरेश्च उल्लपित इत्यादिको बितत उच्यते | घनः शब्दः तालकंसताल ' नादिन्याग्यभिघात- 
जातः । सुषिरः शब्दः कम्बुवेणुभंभाकाहलादिप्रभवः सुषिर उच्यते | १॥ 

अथ बन्धसम्वन्धः। बन्धों द्विप्रकारः--प्रायोगिकवेश्रसिकभेदात्‌ । तत्र प्रायोगिकः 
पुरुषप्रयोगोड्भआअः । अजीवविषयजीवाजीबबिषयभेदात्‌ सोउपि द्विप्रकारः। ततन्र अजीब- 
विषयों बन्धः दारुलाक्षादिलक्षणः । जीवाजीवबिषयः कर्मनोकर्मबन्धः | वेश्रसिको बन्धः २० 
स्वाभाविको बन्धः रिनग्परुक्षत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेघोल्कातडिदादिविषयः ।। २ ॥ 

अथ सोौच्षम्यमुच्यते। तदू द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभंदात्‌ । तत्र परमाणुनां सौह्ष्म्यम्‌ 
अन्त्यमुच्यते । अपेक्षायां भवमापेक्षिक्म्‌। कपित्थबिल्वायपेक्षया आमलकादीनि सूक्ष्माणि, 
आमलकाझ्यपेक्षया बदरादीनि सूद््माणि, बद्राद्यपेक्षया ककोलादीनि सूक्ष्माणि एवं मरिचि- 
सपपासुरीप्रश्नतीनि सूक्ष्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ | १५ 

अथ स्थोल्यमुच्यते । तद॒पि द्विप्रकारम-अन्त्यापेक्षिकभेदात्‌ । तत्र जगद्व्यापी महाश्क- 
न्धः अन्त्यरथुलः। राजिकासपंपमरिचकको लबदरामछकबिल्वक पि स्थादी नि अपिक्षास्थुलानि ॥४॥। 

अथ संस्थानमुच्यते । तद॒पि द्विप्रकारम-इत्थंलक्षणानिस्यंलक्षणभदात्‌ | तत्रेत्थ॑लक्षणं 
संस्थानं बतुंछत्रिकोणचतुःकोणदीघंपरिमण्डलादिकम्‌ । इदं वस्तु इत्थम्भूतं वर्तते इति वक्तुम- 
शक््यत्वात्‌ अनित्यंलक्षणं संस्थानमुच्यते । तत्तु मेघपटलादिषु अनेकविधं वेदितव्यम ॥५)। २० 

अथ भेदस्परूपं निरूप्यते। भेद पट्प्रकार:--उत्करः चूणः खण्डः चूणिका प्रतरोडणु- 
चटन॑ चेति। दार्वादीनां क्रकचकुठारादिभिः उत्करणं भदनम्‌ उत्करः | यवगोधुमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चूर्णमुच्यते। घटकरकादीनां भित्तशकरादिकरणं खण्ड: प्रतिपायते। 
अतिसूक्ष्मातिस्थूलबर्जितं मुद्रमाषराजमापहं रिमन्थकादीनां दलनं चूर्णिका कथ्यते | मेघपटला- 
दीनां विघटनं प्रतर उच्यते । अतितप्तलोहपिण्डादिषु द्रुघणादिभिः कुख्यमानेपु अग्निकणनि- २५ 
गंमनम्‌ अणुचटनमुच्यते ॥।| ६ ॥ 

अथ तमो निरूष्यते । प्रकाशविपरीत चक्षुःप्रतिबन्धनिमित्तं तमो5पि पुद्रछबिकारः ।७॥ 

प्रकाशावरणकारणभूता छाया द्विप्रकारा । एका बर्णादिविक्ृृतिपरिणता । को<थे ? 
गौरादिवर्ण परित्यज्य श्यामादिभावं गता। द्विंतीया छाया 'प्रतिच्छन्दमात्रात्मिका || ८ ॥ 
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१ -नादिनाहझम-आ०, द०, ज०, व० | २ -प्रयोगादू भवो आ०, द०, ज० । ३ -सुपारी- 
व०। असुरी कृष्णिका। ४ अपेक्ष्यस्थू- आ०, द०, ज०। ५७ चणको हरिमन्थकः | ६ प्रति- 
बिम्ब्रूपा । अथवा प्राकृतगाथायाः संस्कृतछन्दरूपेण छाया वा । 


१५ 


दी ए 
ऊ 


२५ 


१९८ त्वाथवृत्तो [ ५।२५ 


उद्णप्रकाशलक्षणः सूय्येबर्हिं:प्रश्नमतिनिमित्त आतप उच्यते ।| ९ ॥ 

ज्योतिरज्ञ गरत्नविधुजातः प्रकाश उद्योत उच्पते ॥। १० ॥ 

एते शब्दादयों दश भेदा पुदुगलद्रव्यविकारा वेदितव्याः। चकारात्‌ अभिधातचोद- 
नादयः पुद्गलपरिणामाः परमागमसिद्धाः समुश्चिता ज्ञातव्याः । 

अधेदानीं पुद्रलानां प्रकार: निरूप्यते-- 


अणव; स्कन्धाश्व ॥| २५ ॥ 


प्रदेशमात्रभाविना स्पशीदिषयोयाणामुत्पत्तिसामथ्यन परमागमे अण्यन्ते 'शब्द्यन्ते 
कार्यलिड्ज विछोक्य सद्रूपतया *श्रतिपाथन्ते इति अणवः “स्वेधातुभ्यः 3४” [ ] 
तथा चोक्तम-- 


“अणबः कार्यलिड्ा: स्युः दिस्पर्शा: परिमण्डलाः | 

एकवर्णरसा नित्याः स्युरनित्याश्र पयेये: ॥” [ ] 
ननु येडतिसूक्ष्मा अणवो वतेन्ते तेषां” क आदि! को मध्यः कश्चान्तः सत्यम्‌ ; तेषां 
स्व एवं आदिः सत्र एवं मध्यः स्त्र एवान्तश्व “आधद्यन्तवदेकस्मिन!' | पा? सू० १।१।२१ ] 
इति परिभाषणात्‌ । तथा चोक्तम-- 

“अत्तादि अत्तमज्झं अत्तंतं णेव इंदिए गिज्झ | 

ज॑ दव्वं अविभागी त॑ परमाणु वियाणाहि ॥”” [नियमखा« गा० २६] 


स्थूल्त्वेन ग्रहणनिश्षेपणादिव्यापारं “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इत्युच्यन्ते । 
क्बचित्‌ वतमाना क्रिया उपलक्षणवशात्‌ रूढि प्राप्नोतीति कारणात ग्रहणनिक्षिपणादि- 
व्यापाराणामनुचितेष्वपि द्वयणुकादिपु स्कन्धेपु स्कन्धसंज्ञा वतते। ननु पुद्गलानामनन्ता 
भदा* बतेन्‍्ते अणुस्कन्धभेदतया द्विप्रकारत्वं कथम_? सत्यम; अणब इत्युक्ते अणुज्ञातितया 
सर्वेडपि अणवों ग्रहीताः, स्कन्धजातितया सर्वेडपि स्कन्धा गृहीता;। ननु जातावेकबचन॑ 
भवति बहुबचनं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; अणुनां स्कन्धानां व अनेकभेद्संकथनार्थ बहुबचनं 
बतते । तहिं 'अणुस्कन्धाश्च” इति एकमेव पद किमिति न कृतम्‌ ? अणवः स्कन्धाश्चेति 
भेदामिधानं किमथम्‌ ? सत्यम्‌ ; भदाभिधान पूर्वोक्तिसूत्रद्रयभेद्सम्बन्धनाथम्‌। तेनायमथथ:-- 
अणवः स्पशरसगन्धवर्णवन्तः, स्कन्धास्तु शब्दबन्धसौच्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपो- 
द्योतवन्तश्च तथा स्पशरसगन्धवर्णवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति | चकारः “*पररपरं समुच्चये 
बत॑ते। तेनायम्थः-न केवलम्‌ अणव एवं पुदूगलाः किन्तु स्कन्धाश्व पुद्ूगछा भवन्ति 





१ समुदिता आ०, ब०, ज० | २ साध्यन्ते आ०, ब०, ज०। ३ प्रतिपद्मन्ते आ०, ब०, 
ज०। ४ +पां मध्ये क आ० » च०, ज०| ५ स्कन्दन्ति ब० | ६ भेदा प्रव- आ०, ब०, 
ज०। ७ परस्रसमु- व० | 


५।२६-२७ ] पत्चमो<्ध्यायः १९९ 


निश्चयव्यवहारनयद्वयक्रमादित्यथं/ । निश्वयनयादणव एव पुदुगलाः, व्यवह्यारनयात्‌ स्कन्धा 
अपि पुदूगला भवन्तीत्यथे; । 

अथ पुद्गलपरिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश्च वतते । असावनादिवतते आहोस्वित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिलक्षणत्वान सादिरड्रीक्रियते, तहिं किन्निमित्तमाश्रित्योत्पद्यन्तेडणवश्च 
( णवः ) किन्निमित्तमाशभित्योत्पद्यन्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत रकन्धानामुत्पत्तिनिमित्त- ५ 
संसूचनाथ सूत्रमिदमाहु:--- 

भमेदसड्टातेन्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

भेदश्व सडघातश्र भेद्संघातश्व भेदसंघातास्तेभ्यः भेद्संघातेभ्यः, * रूपे रूप॑ प्रविष्ट 
“सरूपाणामेकशेषः” [पा० सू० १।२।६४] इति वचनात्‌ भेदसडःघातशब्दोपः । उतद्यन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यथः । संघातानां द्वितयनिमित्तवश्ञात्‌ विदारणं भेदः। भिन्नानाम्‌ एकत्र 
मेलापकः संघातः । भेदात्‌ संघातात्‌ तदुभयाश्च स्कन्धा उत्पद्यन्ते इत्यथं;। अस्यायम्थ;-- 
द्वयो रण्यो; मेलापकादेकत्री भवनात्‌ द्विप्रदेशः स्कन्धः सजायते | ट्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
चाणोमेंछापकात्त्रिप्देशः: स्कन्ध उत्पद्मते | त्रयाणां वा भिन्नानामणूनां मेलापकात्त्रिप्रदेश: 
स्कन्धो जायते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य अपरस्य च द्रिप्रदेशस्य" स्कन्धस्य मेलापकाशञतुः- 
प्रदेशः स्कन्धः सजञ्ञायते। अथवा त्रिप्ररेशस्य स्कन्धस्य एकरय चाणोर्मेलापकाच्चतुःप्रदेश: 
स्कन्धः सञ्ञायते। अथवा चतुणौप्‌ अपूनां भिन्नानां मेलापकाच्चतुः प्रदेशः स्कन्घः 
सख्ञायते | त्रिप्रदेशस्य स्कन्धस्य ट्रिप्रदेशस्य च स्कन्धस्य एकन्नीमवनात्‌ पद्चप्ररेश। स्कन्धघ 
उत्पग्मते । चतुःप्रदेशस्प स्कन्धस्य एकस्य चाणोमेंलापकात पशद्चप्रदेश! स्कन्धः सश्लायते। 
पत्चानामणूनां वा भिन्नानां मेलायकात्‌ पद्चप्रदेशः स्कन्धः सम्ञायते। इत्याद्सिख्येयानामणू. 
नामसंख्येयानामणूनाम्‌ अनन्तानाम्‌ अणूनां च मेलापकात्‌ संख्येयप्रदेशः असंख्येयप्रदेशः २० 
अनन्तप्रदेशः अनन्तानन्तप्रदेशश्व स्कन्ध उत्ग्मते। एतेपामेव स्कन्धानां पुबरीत्या भेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पचन्ते द्रयणुकः स्कन्‍्धो यावत्‌। यथा भेदान संघाताच्व स्कन्धोत्पत्तिर्निंगदिता तथा 
भेदसंघाताभ्याम्‌ एकसमयोत्पन्नाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः “सम्प्रजायन्ते अन्यस्मादू भेदेन 
अन्यस्य मेलापकेन तदुभयप्रदेशः स्कन्ध उत्पय्ते इत्यथ्थः । 

अथ यदि स्कन्धा एवमुत्पयनन्ते तहिं अगुः कथमुत्पद्मते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु:---._ २५ 

'भेदादणु) ॥ २७॥ 
अणुरुत्पद्मते । कस्माद्‌ ? भदात्‌ । न संघातात्‌ न च भेदसंघाताभ्यामंणुरुत्पयते किन्तु 


भेदादेवाणुरुत्पद्यते इति नियमाथमिदं सूत्रम “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय” [.. ै 
इति" बचनात्‌ | 


नशे 


(> 


दे 


ऐ 
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५ नस्य म- आभा०, बर, ज्ञ०। ब्‌ सज्ञाय- आ०, ब०, जण०, ब० | हे -मुत्य- भा०, ब०, 
ज० | ४ -देबोत- आ०, ब०, ज० । ५ “सिद्धे सत्यारम्मी नियमार्थ:” -न्यायसं० १० २५। 
“पसिद्धे विधिरारभ्यमाणों ज्ञापकार्थों भवति” -पा० म० भा० ११३ । 


१५ 


२० 


न्टौण 


| 
२०० तत्त्वाथव्ृत्तो [ ५४॥२८-३० 


अथ स्कन्धानामुत्पत्तिः संघातात्‌ भवति, “प्रेदसंघातेभ्य: उत्पयन्ते' दृत्यत्र भेदग्रहणं 
निरथंकम्‌ ; नेबंम्‌; भेदग्रहणे प्रयोजनमस्ति, तदर्थमेत सूत्रमिदमुच्यते-- 


भेद्संधाताभ्यां चाक्तुष:॥ २८॥ 


भेद्श्च संघातश्व भेदसंघाती ताभ्यां भदसंघाताभ्याम्‌। चक्षषा गृद्यते चाक्तुपः चक्षु- 
ग्रौह्म: स्कन्ध इत्यथ:। अनन्तानन्ताणुमेलापकजातो5पि कश्वित्‌ स्कन्धः चाक्षुपः चक्षुग्रौल्यो 
भवति कश्चित्‌ रक्रन्धोडचाक्षुपों भवति। तयोम॑ध्ये योज्चाक्षुपः स चाक्लुष: कथं भवति ? 
सूक्ष्मपपरिणामस्कुन्धस्य भेदे सति सो्ष्म्यस्याउपरिहारात्‌ एकत्र अचाज्षुपत्वमेव, द्वितीयस्तु 
अचाह्चुपः स्कन्‍्धः अन्यसडःघातेन चाहक्षुपेण मिलितः सन्‌ सूक्ष्मपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूलत्वोत्पत्तो सत्यामचाक्षुपोडपि चाक्लुपो भवति। तेन 'भेदसडघातेभ्यः उत्पयन्ते! इत्यत्र 
भेदगप्रहणमनर्थक॑ न भवति । अत्रायं भावः-केवलात्‌ भेदात्‌ सूक्ष्मस्य स्कन्धस्य चाक्षुपत्वं न 
भवति, किन्तु चाक्षुषेण सह मिलितस्य सूक्ष्मस्य चाक्षुषत्वं भवति । 

अथ धर्माधर्माकाशपुद्रलकालजी वद्रव्याणां निजनिजलक्षणानि विशेषभूतानि बिद्वद्धि- 
शपषकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, षण्णामपि सामान्यलक्षणमद्यापि नोक्त वतंते, तत्प्रतिपत्त्य् 
सूत्रममिं दं सूच्यते-- 

सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९॥ 


द्रव्याणां लक्षणं द्रव्यलक्ष॒णं द्रव्यस्य वा लक्षणं द्रव्यलक्षणम्‌ । सद्‌ भवति | कोडथें! १ 
यत्‌ सन्‌ विद्यमान तत्‌ द्रव्य भवति, यन्‌ सत्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्य न भवति। तत्सत्त्वं सर्वेषासेब 
षण्णां द्रव्याणां बतेत एवं । 

अथ सदेव तावत्‌ पूरब न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां लक्षणभूत॑ सामःन्यतया बतते, ततपरि- 
ज्ञानाथ सूत्र वक्तुमहन्ति भवन्त इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:--+ 

उत्पादव्ययभौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 

चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यय्य वा निजां जातिममुग्वतः कारणवशात्‌ भावान्तरप्राप्तिः 
उत्पादनमुत्पाद', यथा म्॒त्पिण्डबिघटने घटपर्याय उसद्यते। पूर्वेभावस्य व्ययनं विघटन 
विगमन विनशन व्यय उच्यते, यथा घटपयोयोत्पत्तों सत्यां मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति। 
अनादिपारिणामिकस्रभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु भुवर्ति स्थिरीसम्प- 
णते यः स भुवः तस्य भावः कम वा धोव्य॑मुच्यते, यथा मृत्पिण्डस्य व्यये घटपयोयोत्पत्ता- 
बपि झत्तिका मृत्तिकान्वयं न मुख्बति, एवं पयोयस्योत्पादे व्यये व जातेदपि सति वस्तु भुवरत्व॑ 
न मुख्ति। उत्पादश्व व्ययश्व ध्रोव्यं च उत्पादव्ययध्रौव्याणि तेयुक्तमुत्पादव्ययभौव्ययुक्तम्‌ । 
यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययभौव्ययुक्तं भवति तत्‌ बस्तु सद्‌ भण्यते | यद्‌ वस्तु उत्पादव्ययध्रोब्ययुक्त 


१ नेव भे- ता० । २ -मिदमुच्य- आ०, ब०, ज०। ३ -र्थ वक्तु- भा०, ब०, ज० । 
४ -ने विग- ता०, ब० | ५ -व्यमित्युच्य- आ०, ब०, ज० | 
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न भवति तदू वस्तु नास्ति। ननु भेदे सति युक्तशब्दों दृश्यते यथा 'दिवदत्तों दण्डेन युक्तो 
बतेते इत्युक्त देवदत्तो दण्डाड्धिन्न इति ज्ञायते, तथा व सति उत्पादव्ययभौव्याणामभावों 
भवति" ट्रव्यय्य वा अभावः; युक्तमुक्त भवता; उत्पादादीनामभेदेडपि सति कथख्विद्भेदेन 
येन युक्तशब्दो5त्र दृष्टः, यथा 'स्तम्भः सारयुक्तः” इत्युक्ते न सवंथा स्तम्भात सारो मभिन्नो 
वतते किन्तु द्वयोरप्यविनाभाबो5स्ति । तेनायमर्थः-उत्पादव्ययभोग्यसहित॑ सदुच्यते | ५ 
अथवा, 'युजिर योगे” इति रौधादिको धातु भत्रति कि तहिं 'युज्‌ समाधौ' इति देवादिको<यं 
धातुः। तथा सति उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्तम्‌ उत्पादव्ययभ्ौव्यसमाहितम उत्पादव्ययश्रीव्या- 
त्मकम उत्पादव्ययध्रोठ प्रमयम्‌ उत्पादव्य यप्रीव्यर्रभाव॑ यद्‌ वस्तु तत्‌ सदुच्यते | तथा चोक्तम-- 
“स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगत्‌ ग्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलज्ञलाज्छनं वचनमिद वदतां वरस्य ते॥” १० 
(बहत्स्त्र>० श्छो० ११४] 
अस्मिन सूत्रे उत्पादव्ययधोव्याणि द्रव्यस्य लक्षणानि उक्तानि। द्र॒व्यं तु लद्य॑ प्रोक्तम्‌ । 
पयोया्थिकनयेन उत्पादादीनां *परस्परमथोन्तरभावः, तेनेब च नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथोन्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं व्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्‍्मयत्वं बतंते। 
अनया रीत्या? लक्ष्यलक्षणयोभौवाभावी सिद्धाविति । १७५ 
अथ “भनित्यावास्थितान्यरूपाणि/ [५४] इति यत पूब मुक्त तत्र कि नित्य तदस्मा- 
भिने ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यलक्षणसू्च नपरं "सूत्रमाहुः-- 
तड्ावाब्यय नित्थम ॥ ३१॥ 


भवन भावः तस्य भावस्तद्धावः, तद्‌भावेन अव्ययमर्तिनाशं ध्रुवं तदूभावाव्ययं नित्य- 
मुच्यते । तद्भावः कः ? प्रत्यभिज्नानहेतुता तद््‌भावः । प्रत्यभिज्ञानहेतुता का ? 'तदेवेदम्‌” इति २० 
विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तञत्यभिज्ञानमकस्मान्न भवति निर्हेंतुकं न भवति | यो यरय हेतुः 
स तद्भावः । येन स्वभावेन वस्तु पूब॑ दृष्ट तेनेव स्वभावेन पुनरपि तदेवेदमिति प्रत्यभिज्षायते 
उपचय ते सकह्लूल्प्यते, यथा »मृत्पिण्ड रृष्टसस्‍्य द्रव्यमृत्तिकालक्षणस्य भावः मृत्पिण्डरष्टरूपे- 
णावस्था नम--घटाका र काले<पि म्ृत्पिण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ , घट दरृष्ट्‌बा तदेवेदमिति--तदेव 
मृत्पिण्डद्रव्यमिति प्रत्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा वृद्ध रृष्टबा स एवायं शिशु: योउस्मामिः २५ 
पूव॑मेव दृष्ट., अनया रीत्या यद॒ठ्ययं तक्नित्यमुच्यते। यदि अत्यन्तं निरोधो भवति- 
बिनादशः स्यात, तदा अभिनवप्रादुभोवमात्रमेव स्यात्‌ मूलद्र व्यविकोपी भवति। घटाड्रीकारे 








१ -ति कस्माद्‌ द्वव्यस्थ चामा- ब० । -ति द्रव्यध्य चाभा-- ता० । २ परमर्था- आा०, 
ब०, ज० । ३ -त्या लक्षणयो- जा०, ब०, ज०, व० | ४ -नार्थ पर सूत्रमाहुर्भगवन्‍्तः आ०, 
ब०, ज०। ५ उसूत्रमिदमाहु१ः ब०। ६ -ति स्मरणमिति विक- ता०, आ०, ब०, ज० | 


७ मृतिण्डट- व०। 
२६ 
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मृत्पिण्डम त्तिकाद व्यवत "लोकव्यहारोडपि तद॒धीनो" विल॒प्यते । तस्मात्‌ कारणात्‌ 

तद्भावेन नित्यं निश्चीयते । मृत्पिण्डात्‌ घटप्योयस्तु उपसजनीभूतः अगप्रधानभूतः, तदू- 

भावस्तु प्रधानभुतः तेन नित्यमिति। ततन्नित्यं कथख्ित्‌ वेदितव्यमू--क्रेनविन्नयप्रकारेण 

ज्ञातव्यमू-द्रव्यार्थिकनयेन झ्ञातव्यमित्यर्थ: । सर्वथा नित्यस्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ , 
«५ तथा सति 'संसार-संसारबिनिवृत्तिहेतुभूत॑प्रक्रियाविरोधो भवति । 


अथ, ननु तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत--चे न्नित्यमड्जी क्रियते तहिं उत्पाद- 
व्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाशः स्यात्‌ , चेदनित्यमड्डी क्रियते तहिं स्थिते- 
रभावः स्यात--भौव्याभावों भवेत , तथा सति नित्यताया; विघातः स्यात; युक्तमुक्त भवता; 
अस्थेब एकबस्तुनि नित्यानित्ययोर्बिरोधस्योच्छेदनाथ स्याद्गादिभिरिदं सूत्रमुच्यते-- 


१० अप्पितानरप्पितसिद्ध। ॥ ३२ || 


अप्पणमरप्पितम्‌ , न अपणमनर्प्पितम्‌ , अर्पितं च अनर्पितं व अर्पितानर्पिते । अर्पिता- 

नर्पिताभ्यां सिद्धि: अर्पितानर्पितसिद्धि! तस्पा अर्पितानपिंतसिद्ध! फारणात्‌ नित्यानित्ययों: 
कथन भवति, तत्र नारित विरोध इत्यथें:। अस्यायमर्थ :-वस्तु तावदनेकान्तात्मकं वतंते । 
तरय वस्तुनः कार्यबशात्‌ यस्य कस्यचित्स्रभावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विवक्षित- 

१०५ मिति यावत्‌ , नार्पितं न प्रापितं न प्राधान्यं नोपनीतं न विवक्षितमन्पितमुच्यते प्रयोजना- 
भावात्‌ , सतो5पि स्वभावस्याथिवक्षितत्वात । उपसर्जनीभूतमप्रधानभूतम्‌ अनर्पितमुच्यते, 
यथा कश्चित्‌ पुमान्‌ पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचित पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति। स 

एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कश्चित्‌ पिता चतते, तद्विवक्षया स एव पिता पुत्र 

.. इत्युच्यते। तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता भ्रातापि कथ्यते | कर्मात्‌ १ तस्यथ पुन्र- 
२० त्वेन पितृत्वेन विवक्षितस्य पुंसोडन्यः करिचद्‌ आता बतते, तदपेक्षया स एवं पुमान्‌ भ्रततापि 
भवति। तथा श्लाठत्वेन पुत्रत्वेन पितृत्वेन विवक्षितः पुमान्‌” भागिनेय इत्युल्यते तस्य मातु- 
छापेक्षया । इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुपस्य जनकत्वजन्यत्वादिकारणाद बहूवों 
भवन्ति, नास्ति तत्र विगेघः, तथा द्रव्यमपि सामान्यय्रिवक्षया अप्पंणया नित्यमुच्यते, 
विशेषविबक्षया विशेषापंणया नित्यमपि वस्तु अनित्यमित्युच्यते, अनित्यताकारणसन्दशेनात्‌ 
२० मृत इत्यादिवत्‌ , तत्रापि नास्ति विरोधः । तो व सामान्यविशेषो केनचिन्नयप्रकारेण कथब्च्रिद्‌ 
भेदा (भेदाभदा) भ्यां व्यवहारकारणं भबतः | एवम्‌ अर्पितानर्पितसिद्धिवशाज्नित्यत्वानित्यस्वे 
नीलत्वानीलत्वे एकचानेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेक्षितत्वे देवत्वपोरुषत्वे पुण्य- 








१ लोकस्य व्य- आ>, ब०, ज०, ब०। २ -नो5षपि वि- आ०, ब०, ज०, ता०। 
३ -ति संसारविनि- आ०, ब०, ज०, व० । ४ -तक्रि- आ०, ब०, ज०, व०। ५ -चेद- 
नित्यमेवा- ब० । ६ पुत्रत्वेन पितापितृत्वेन ब० | पुत्रपितृत्वेन आ०, ब०, ज०। ७ -न्‌ भवति 
भा- आ०, ब०, ज्ञ० ! 
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त्वपापत्वे इत्यादयों धम्मो एकस्मिन्‌ पदार्थ "योजयितव्याः । 
अथ परमाणुनां परस्पर बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रमुच्यते-- 


स्निग्धरूलत्वा द्वन्ध: ॥ ३३ ॥ 


स्निद्यति सम बहिरिभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ स्नेहपयौयप्रादुभोवाश्रिकण: स्लातः स्निग्ध 
इत्युज्यते। तथा बहिरिभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रूक्षपरिणामप्रादुभोवात्‌ रूक्षयति परुषो भवति ५ 
रूक्ष: | रूक्षणं वा रूक्षः। सिनिग्धश्व रुक्षश्व स्निग्धरूक्षों रिनिग्धरूक्षयोभाव: स्निग्धरुक्षत्व॑ 
तस्मात्‌ रिनग्धरूक्षत्वातू--चिक्रणलक्षणपयौयपरुषलक्षणपयोयहेतुत्वादि त्यथ! । बन्धो भवति-- 
संश्छेष उनपद्यते--ड्यणुकादि पं रिणामः स्कन्ध उत्पयते । द्वयो८&योः परमाण्वोः स्निग्धरुक्षयोः 
अन्योन्यसंश्लेषलक्षणे बन्ध सति द्वयणुकस्कन्धो भव ति | त्रयाणां 3संश्लेषेण *तयणुकस्कन्धो 
भवति। इत्यादिरीत्या सब्ख्येयासड-ख्येयानन्तानन्तप्ररेशस्कन्धो भवतीति वेद्तिव्य;। ततन्न १० 
सस्‍्नेहगुण एकविकल्पो द्विविकल्पस्मिविकल्पश्च तुविकल्प इत्यादिसडख्येयविकल्पः असड-ख्येय- 
विकल्प: अनन्तविकल्प: । एवं रुक्षगुणश्व एकद्रित्रिचतुःसइरूये व॥ासहःख्येयानन्तविकल्पः । 
एबंविधगुणसंयु का: परमाणवो बतेन्ते। यथा उद्करनेद्दात्‌ अजाक्षी रमधिकस्नेहम्‌ , अजाक्षीरात्‌ 
अजाघृतमधिकरनेहम्‌ , एवं गोक्षीरघृते अधिकरनेद्दे गोक्षीर।न्महिषीक्षोरमधिकरनेहम्‌ , 
गोघृतान्महिषीघृतमधिकसनेहम्‌ , महिषी रीरात क्रमेलिकाक्षीरमधिक्स्नेहम्‌ , महिषीघृतान्मयी- १५ 
घृतमधिकरनेहं बतंते। तथा, यथा पांशुकणिकाभ्यः शकरोपला अधिकरूक्षा:, तेभ्यो5पि पाषाण- 
वज्जादयोडघिकरूक्षगुणा, तथा पुदुूगलपरमाणवोपषपि अधिकाधिक रिनिग्धरुक्षगुणंबृत्तयः 
प्रकपोप्रकरषणानुमी यन्‍्ते । 

अथ स्निग्धरुक्ष त्वगुणहेतुको बन्ध उक्तस्तत्र स्तिग्धरुक्षगुणयोविशेषों नोक्तः, सामा- 
न्यवे प्रसक्ते सति अनिष्टगुणप्रतिषेधार्थ सूत्रंमिद्मुच्यते-- २० 

न जघन्यमृुणा नाम ॥ ३४॥ 

“'स्निग्धरुक्षत्वाद' बन्ध!ः इत्यत्र सामान्येन बन्ध उक्त:। “न जधन्यगुणानाम! इ्दं 
सूत्रन्तु अनिष्टगुणनिश्वत्त्यर्थ बतते । अस्येब सूत्रस्य तावद व्याख्यान क्रियते तथाहि---जघनमेव 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेषु किल जघन निक्ृष्टो5वयवः तथाडन्योडपि यो निकृष्टः स जघन्य डच्यते। _ 
“यदुगवादितः” [ का? सू० २।६।११ ] इत्यनेन सूत्रेण यत्‌ प्रयये सति जघन्यशब्दः २७५ 
सिद्ध: । ”केचित्‌ शाखादित्वात्‌ य॑ प्रत्ययं मन्‍्यन्ते, यथा शाखायां भव: शाख्यस्तथा जघने 
भवो जघन्यः | गुणशब्दस्तु अनेकार्थ: कचिद्प्रधाने5र्थं यथा “गुणप्रधानाथमिदं हि वाक्यम्‌” 
[बृहत्स्य० श्छो० ४५] अग्रधानाथ मित्यथं: । यथा अस्मिन्‌ राज्ये बय॑ गुणभूता अप्रधानभूता 


१ योजितव्या: आ०,ब०,ज० | एतेषां स्पाद्वाददष्ट्या विशेषपरित्ञानाथम आप्तमीमांसादयों 
विलोकनीया+ | २ -दिकारणनामस्क- आ०,ब०,ज० । ३ संड्लेषणे खा०, व | ४ द्रघणु- आ०, 
ब०,ज० | ५ -णप्रश्न- व० । ६ धूत्रमिदमाहुराचार्या: व०। ७ पाणिनीयाः>। 
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२०४ तत्त्वाथेवृत्तो [ ५३५ 


इत्यथं; । कचित्‌ 'राजो-ह्विगुणा रण्जुः समावयवा इत्यथेः । द्रे रण्जू एकत्र मेलिते बुनिते 
इत्यर्थ:। कचित्‌ द्रव्ये गुणशब्दो वततते यथा गुणवान्‌ मालबो देशः, 'गोशस्यादिप्नचुरद्रव्यवा- 
नित्यर्थ: | कचिदुपकारे गुणशब्दो बतते यथा गुणज्लो5यं विद्वान्‌ करतोपकारज्ञ इत्यथ! | कचित्‌ 
रूपादिषु गुणशब्दा बतंते, यथा गुणा रूपरसादयः | कचिद्‌ दोषविपरीतार्थ यथा गुणवान्‌ साधुः 
ज्ञानादिमानित्यथ;। कचिदू विशेषणे कि गुणों 5यम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणेप्‌ चणकेपु च 
त्रिगुणा गोधूमाः, द्विभागेषु चणकेपु त्रिभागा गोधूमा इत्यथंः । एवं शोयोदिसन्ध्यादिसत्त्वादि- 
तन्तुसँपकारप्रत्यद्बादिपु गुणशब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्ब्र्थेंपु अन्न भागार्थों गुणशब्दो ज्ञातव्यः । 
तेनाय॑ विग्रह:--जघन्या निक्ृष्ठा गुणा भागा येपाम ण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेपां जघन्यगुणानाम्‌ , 
बन्धो न भवति। तत्कथम ? एकगुणरिनिग्धस्य एकगुणेन स्निम्पेन द्विगुणन त्रिगुणन चतुगुणेन 
पञ्चगुणेन संख्येयगुणन असडःख्येयगुणन अनन्तगुणेन वा स्निग्धेन बन्धो न भवति। तथा 
एकगुणस्निग्धस्य एकगुणन रूक्षेण बन्धी न भवति। एवं द्वित्रिचतुःपश्चादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्तगुणरुक्षेण वा बन्धो न भवति । एबमेकगुणरूक्षर्य एकगुणस्निग्घेन द्विगुणत्रिगुण- 
चतुःपत्नादिसछःख्येयगुणासडःखू्येयगुणानन्तगुणेन स्निग्बेन वा अन्धो न भवति। अत्रा- 
यमर्थः-जघन्यगुणरिनग्धजघन्यगुणरूच्षो विहायापरेपां श्निग्धानां रुक्षाणां चान्योन्यं बन्धो5- 
स्तीति वेदितव्यम्‌ । 

अथ अस्मिन्नपि सूत्रेडविशेषग्रसज्ञो5बन्धस्य, केपां बन्धप्रतिषेधो भवतीति विशेष- 
ज्ञापनाथ सूत्रमिदमाहुः-- 

गुणसाम्पे सदशानाम ॥ ३५॥ 

गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे सति, सहृशानां तुल्यजाती- 
यानां परमाणूनां बन्धो न भवतीति" शेष:। अस्यायमथः-द्विगुणरिनिग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
गधानां परमाणूनां द्रिगुणरूश्षेः-द्रिभागरूक्षेः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति | “त्रिगुण- 
स्निग्धानां त्रिभागस्निग्धानां परमाणूनां त्रिगुणरूक्षेखिभागरूुक्षेः परमाणुभिः सह बन्धो न 
भवति।। तथा द्विगुणस्निग्धानामू--द्विभागस्निग्धानां "द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरिनिग्धः द्विभाग- 
स्निग्पे: परमाणुमि: सह बन्धो न भवति | तथा द्विगुणरूक्षाणां द्विभागरुक्षाणां द्विगुणरूश्नेः 
द्विभागरूक्षेः सह बन्धो न भवति | ननु गुणसाम्ये भागतुल्यत्वे यदि बन्धो न भवति तरहिं 
'सदृशानाम! इति पद व्यथ साम्यशब्देनेब सहृशार्थप्रतिपादनात्‌ ; सत्यम्‌ ; 'सदशानाम” 
इति अहणं गुणबंषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञानाथंम्‌। तेन गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यकग्रतीतिः उत्तरसूत्रे करिष्यते इति । 

अथ विषमभागानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानाम्‌ अनियमात्‌ बन्धे प्रसक्ते सति 
विशिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्त सूत्रमिदं ब्रुबन्त्याचाय्यों:-- 





२ ग्ज्जो ता०,ख० । ब्‌ गोधूमसध्या- आ०, ब०, ज०। ३ -कार इ- आ०, ब०, 
ज०। ४ -रूपकार- ब० । सुष्ठु उपकारः सूपकारः। ५ -ति विशेषः आ०, ब०, ज०, व० ) 
६ -वाक्यमेतन्नास्ति ला० । ७ पदमेतदधिक ं वर्तते । 


५।३६ ] पत्नमो5ध्यायः २०० 


इन्यधिकादिगुणानान्तु ॥ ३६॥ 

तु शब्दः पादपूरणावधारणविशेषणसमुच्नयेषु चतुष्ब थंषु यद्यपि बतते तथाप्यत्र सूत्रे 
विशेषणार्थे ज्ञातव्यः | किन्तद्‌विशेषणम्‌ ? 'न जघन्यगुणानाम! 'गुणप्राम्पे सदशानाम्‌' 
इति सूत्रद्रये यो बन्धप्रतिषेध उक्तरतं प्रतिषेधाधिकारं प्रतिषिध्य बन्धं विशेषयति-बन्धों भवति' 
इति कथयत्ययं तु शब्दः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम्‌ अधिकः द्रथधिकः चतुगुण इत्यर्थ: | द्वथधिक ५ 
आदि प्रकारो येषां ते द्रयधिकादय:, द्रयधिकादयः द्वुग्नधिकप्रकारा गुणा येषां परमाणूनां ते 
द्रय धिकादिगुणा;, तेषां द्रयधिकादिगुणानाम | द्रयधिकतायां त्रिगुणस्य पम्चथगुणन सह बन्धो 
भवतीत्यादि सम्प्रत्ययः स्थात , तेन कारणन द्वयधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजाती- 
यानाख्व बन्धो भवति "नो इतरेपाम। के च तुल्यजातयः के च अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते ? कथयामि--स्निग्धस्य स्निग्धस्तुल्यजाति;, स्निग्धस्य रूक्षोउतुल्यजाति:, रूक्षस्य 
रूक्ष॑स्तुल्यजातिः, रूक्षस्य र्निग्धोडतु ल्यजातिरिति । तथाहि--द्रि गुणरिनग्धस्य परमाणो रेकगुण- 
स्निम्धेन द्विगुणस्निग्बेन त्रिगुणस्निग्पेन वा बन्धो न भवति, चतुगुणस्निग्धेन तु बन्धो भवति। 
तस्येव तु द्विगुगस्निग्धस्य पश्चगुणस्निग्बेन बन्धो न भवति, पटगुणरिनिग्वेन सप्तगुणस्निग्धेन 
अष्टगुणस्नग्घेन 'सडख्येयगुणस्निग्पेन असडः्ख्येयगुणस्निग्पेन अनन्तगुणस्निग्धेन वा 
बन्धों न भवति । त्रिगुणस्निग्बस्य पद्नगुणरिनिग्बेन तु बन्धों भवति शेपेः पूर्वात्तिरें: बन्धों न 
भवति। के पूर्व के चोत्तरे च इति न ज्ञायते ? कथयामि--बन्धसम्बन्धात्‌ यत्‌ पूर्बमुक्त तन्न 
भर्वात । तत्‌ किम ? द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्बेन त्रिगुण- 
स्निग्वेन वा बन्धचो न भवति इति पूबमुक्तम। बन्धसम्बन्धात यतू पश्चादुक्त तदपि न 
भवति। तत्‌ किम ? तस्येब तु द्विगुणरिनग्धर्य पद्चगुणसिनिग्धेन पड्गुणरिनिग्धेन सप्त- 
गुणस्निग्वेनाए्रगुणस्निग्धेन सडःख्येयगुणस्निग्पेन असंख्येयगुणल्निग्थेन अनन्तगुणरिनग्धेन २०८ 
वा बन्धो न भवति इत्युत्तरतचनम्‌ | चतुशुणस्निग्धस्य पडगुणस्निग्धेन भवति बन्धः, शपेः 
पूर्वोत्तर: न भवति बन्धः। पूर्वोत्तरशब्दार्थपरिज्ञानाथ पुनरुक्तमिदं व्याख्यानम्‌ । एवं 
शेपेष्चपि बन्धों योज्य: । शेपेष्वपीति किम्‌ ? रूक्षबन्धप्रकारष्वपि बन्धो याज्य; | तथाहि--- 
द्विगुणरूक्षस्य एकगुणरूक्षेणः द्विगुणरूक्षेण त्रिगुणरुक्षेण न भवति बन्धः । द्विगुणरूक्षस्य 
चतुगुणरूुक्षेण तु भवति बन्धः | तस्येव द्विगुणरूक्षत्य पद्चगुणरूक्षादिभिने भवति बन्ध; | २० 
त्रिगुणरूक्षादीनां पत्नगुणादिरुक्षेभवति बन्धः द्विगुणाधिकतव्वात्‌। एवं भिन्नजातीयेष्बपि 
ब्बन्धो योजनीयः--रूक्षेः सह स्निग्धो योजनीय इत्य्थः । तथा चोक्त परमागमे-- 

“णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिणण । 

णिद्धस्स लुक्खेण उदेदि बन्धी जहणव्ज विसमे समे वा ॥” 

[ गो० जीव० गा० ६१४ (१) ] ३० 


२ नेतरेषाम्‌ आ०, ब०, ज० । ४ संख्येयासंख्येयगुणरिनिग्वेनानन्त- ब० | ३ -ण त्रिगुण- 
भा०, ब०, ज० | ४ -पि यो- आ०, ब०, ज० । ५ उदृधृतेयं प्राचीनगाथा सर्वार्थसिद्धबादिषु । 
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अथ किमर्थमधिकगुणविषयों बन्धी निरूपितः समगुणविषयों बन्धी न व्याख्यात 
इति प्रश्ने सूत्र मिद्‌मुच्यते-- 


बन्धेडघिको पारिणमिको च ॥ ३७ ॥ 


भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्वमुच्यते । बन्धे बन्धनिमित्ते बन्धकार्य सति पारिणा- 
५. मिकोी यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिकों अधिकगुणो भवतः तस्मात्‌ कारणादधिकगुणविषयो बन्धों 
निरूपितः । समगुणविपये तु भेदः स्थात्‌ विघटनं भवति तेन समगृणविषयों बन्धो न 
भवति । यथा आदों गुड: अधिकमघुररसः स पारिणामिकः, तदुपरि ये रेण्वाद्यः पतन्ति ते 
भावान्तरम्‌, तेषामुपादानं क्लिन्नो गुडः करोति--अन्येपां रण्वादीनां स्वगुणमुत्पाद्यति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणामक एवं पारिणामिकः। स पारिणामिकों गुडो यथा 
अधिकगुणो भवति तथा अन्योडपि अधिकगुणोडहपीयसः--अल्पगुणस्थ परिणामक 
इत्युच्यते । अत्रायमथ:--द्विगुण।दिस्निग्धस्य चतुगुंणादिस्निग्वः पारिणामिकः, द्विंगुणादि- 
रिनिग्धस्य चतुर्गुणादिरूक्षः पारिणामिकः 'तथा द्विगुणादिरूश्नस्य चतुगुणादिरूक्षः पारिणामिकः 
स्तथा द्विगुगादिरूक्षस्य चतुर्गुण/द्स्निग्धः पारिणामिकः । ततः पृवावस्थापरिहरणपूर्य कं 
तारतीथिकमवस्थान्तरमाविरभवति । कोडथ ? एकत्बमुत्पद्मयते इत्यथेः। ठुतीयमेव तार्तीयिक 
१५ तृतीयादिकण्‌ स्वार्थ, हस्वस्य दीघता । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तादितन्तुत्॒त्‌ संयोगमात्रे सत्यपि सब॑ प्रथग्रूपेण तिष्ठति अपारिणामि- 
कत्वात्‌ू । यथा तन्तुवायेन आतन्यमाना बुन्यमानाश्र तनन्‍्तवः शुक्रूतन्तुसमीपे मिलिता 
रक्तादयो5पि तन्तवः समानगुणत्वात्‌ परस्परं न मिलन्ति, तथा अधिक गुणपारिणामिकत्व॑ं 
बिना अल्पीयो गुणं बिना व परमाणबवों न मिलन्ति। एबमुक्त न प्रकारेण बन्धे सति 
ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनीयादीनां करमंणां त्रिशतसागरोपमकोटीकोल्यादिकः३ स्थिति- 
बन्धो5पि सद्भच्छते जीवस्य स्निग्धादिगुणेनाधिकत्वात्‌। अन्न यथा गुडरेणुरश्टान्तो दत्तस्तथा 
जलसक्त्वादिरिष्ट-न्तोडपि ज्ञातव्यः । ततू कथम्‌ ? यथा रुक्षाः सक्तवः जलूकणास्तु स्निग्धा 
द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिका भवन्ति ते जलकणाः पारिणामिकरथानीया रूश्षगुणानां सक्तुनां 
पिण्डल्वेन पारिणामिक्रा विलोक्यन्ते, तथा परमाणबोडपि । तथा चोक्त तत्त्वाथश्छोक- 
२० वार्तिके-- 


२ 


७ 


हल 
हे 


“बन्धे5धिकौ गुणा यस्मादन्येपां पारिणामिको । 
दृष्टी सक्तजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तवाक्‌ ॥” [ त« श्छो० ५३७ ] 


अथ द्रव्यलक्षणमुत्पादृ्ययधोव्ययुक्तं सदिति पूवमेवोक्तमिदानी तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रव्यलक्षणं लक्षयन्त्याचायों:--- 


<+ 3२ जेलज>भं>«+ 'उ <-++-प« «०. “तनमन तक पक नान- २३ न +१५०० 4०० २४२०-००" प्मान«ं> 9 «++ कप क कं भ. 2क दिवानभनक 


१ त्राक्यमेतन्नास्ति ता० । * वाक्यमेतन्राध्ति आ०, ब०, ज०। ३ -कस्थि- आ०, 


ब०, जञ० | 


५३८ ] पत्चमो 5ध्याय: २०७ 


गुणपयंयव दुद्रब्यम ॥ ३८ ॥ 

गुण्यते विशिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रव्यात्‌ येस्ते गुणाः। गुणरिना द्रव्याणां 
सक्करव्यतिकरः स्थाव । को35र्थः ? सकह्लरस्य व्यामिश्रतायाः व्यतिकरः-प्रघट्वकः स्यादू- 
भवेदित्यथ! । स्वभावविभावपयौयरूपतया परि-समन्तात्‌' परिगच्छन्ति परिप्राप्नुबन्ति 
ये ते पयोयाः। “दिहिलिहिडिलपिश्वसिव्यध्यतीणश्याताश्व ।” [ का? सू० ४२।५८ ] 
इत्यनेन णप्रत्ययः। अन्न तु पर्ययशब्दो5स्ति तत्र पर्ययर्ण पर्ययः स्वभावविभावपयौय- 
रूपतया परिप्राप्तिरित्यथ: । “स्वरवृद्गमिग्रहामल”” [ का० सू० ४५।४१ ] । गुणाश्र 
पर्ययाश्व॒ गुणपरयेयाः, गुणपं्येयाः विद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणपर्ययवन । द्रबति गरछति प्राप्नोति, 
द्रोष्यति गमिष्यति प्राप्य्यति, अदृद्दवत्‌ अगमत्‌ “अआप्तवान्‌ ( बत्‌ ) तॉसस्‍्तान्‌ पंयोयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌। “स्वराद्य! [ का: सू० ४।२।१० ] इति साधुः। कथच्वित्‌ भेदापेक्षया नित्य- 
योगापेक्षया वन्तुमन्तव्यः । के गुणाः, के पयया इति चेत्‌ ? उच्ययते-अन्बयिनों गुणाः । 
व्यतिरेकिणः कादाजित्काः पर्ययाः, तदपेक्षया संसर्गे मन्तुः तेरुभयेरपि युक्त द्रव्यमुच्यते । 
तदक्तम-- 

“द्ूब्यविधानं हि गुणाः द्वव्यविकारोउ्त्र पर्ययो भणितः । 


तेनन्‍्यून॑ द्रव्यं नित्य स्थादयुतसिद्धमिति ॥” [ ] 
तदप्युक्तमास्त-- 

“अनायनिधने द्र॒व्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । हि 

उन्मज़न्ति निमजन्ति जलकब्लोलबजले ॥” [ ] 


गुणेन द्रव्यं िशिष्यते यथा धर्मस्य गुणो गति३, अधर्मस्य स्थितिरित्यादि । अविद्यमाने 
गुणे द्रव्यसझ्ुरप्रसज्अः तथाहि--चेतनादिभिग्गुणः जीवोडचेतन,दिपुद्ललेभ्यों विशिष्यते । 
रूपादिभिर्गुणः पुद्वलादयश्थ जीवाद विशिष्यन्ते । तस्मात्‌ कारणात्‌ ज्ञानात्‌ रूपादिश्यश्र 
गुणेभ्योडविशेषे सति सझ्कूरों व्यामिश्रता स्थात्‌। तेन सामान्यापेक्ष या--सर्व जीवापेक्ष या 
जीवस्य ज्ञानादयोडन्वयनों गुणा;। जीवगुणा;:--जीवमया इत्यर्थ:। पुद्ढलछादीनां तु रूपादयो5- 
न्वयिनो गुणाः । तेषां गुणानां विकाराः विशेषत्वेन भिद्यमानाः पंयोया उच्यन्ते। यथा 


जीवस्य ज्ञानगुणस्य पयोयो घटज्ञानं पंटज्ञानम्‌ अम्भध्स्तम्भकुम्भज्ञानं कोपो मद्‌$ “रूपं २ 


गन्धः तीत्रो मन्दः इत्यादयों जीवस्य ज्ञानगुणरय विकाराः पयोया वेद्तिव्या; । तेभ्यों 





१ परिप्राप्नुवन्ति परिगच्छन्ति ये आा०, ब०, ज० | २ प्रासं वा ता- ता० । दे -रनूनं 
आ०, ब०, ज०। ४ तुलना- “उक्तश्न- ग्रुण इदि दब्बविद्ाणं दव्बविकारें। य पज्जवों भणिदा । 
तेहि अणृ्णं दब्बं॑ अजुदपसिद्धं हवे णिल्न | |? -स० सि० ६४।३७। ५ रूपं गन्धस्तीत्रो मन्दः' 
इत्यादयः पुद्लद्रव्यस्य रूपगन्धादिगुणानां पर्यायाः ज्ञातव्या;, न तु शानगुणस्म-। 


१८ 
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२५ 


२०८ तत्त्वाथवृत्तो [ ५।३८ 


द्रव्येभ्यः कथखित अन्यत्वमाप्नुबन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पयौयो व्यवहारनयापेक्षया द्रव्य- 
मुच्यते । यदि हि सर्ब्थंकान्तेन घटज्ञानादिसमुदायोइपि अनथोन्तरभूत एवोच्यते द्रव्यमेव 
कथ्यते तदा स्वोभावों भवेत्‌ समुदाये विघटित द्रव्यमपि विघटते यस्मात । 

अथ कालद्रव्यमुच्यते-- 

कालगस्वम ॥ २०९॥ 

कलयतीति काल: | चकारः परस्परसमुत्नये | तेनायमर्थ:- -न केवल धम्मीधम्मौ- 
काशपुद्रला जीवाश्व द्रव्याणि भवन्ति किन्तु कालश्व द्रव्यं भवति द्रव्य्क्षणोपेतत्वात्‌ । द्रव्यस्य 
लक्षण द्रिप्रकारमुक्तम-'उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्तं सत्‌ः 'गुणप्य यवत्‌ द्वव्यम्र' इति च। 
एतदुभयमपि लक्षणं कालस्य वत ते, तेन कालो5पि द्रव्यव्यपदेशभाग भवति | कालरय तावत्‌ 
प्रीव्यं स्वप्रत्ययं *ब्तते स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोत्यादी तु कालस्य परप्रत्ययो बतते । 
न केवर्ल व्ययात्पादी कालस्य परप्रग्ययों वर्तेते अगुरुलघ॒गुणवद्धिहान्यपक्षया स्वप्रत्ययो च 
बर्तेते । तथा कालस्य गुणा अपि वतेन्‍्ते | ते द्विप्रकारा:--साधारणा असाधारणाश्व । तत्र 
साधारणा गुणाः--अचेतनत्वम्‌ अमूतंत्व॑ सूक्ष्मत्वम्‌ अगुरुलघुत्वब्लजेत्यादयः । असाधा-णो 
गुणः कालस्य वर्तंनहेट॒त्वम्‌ । कालूस्य पयोयास्तु व्ययोदयरव्रूपा वेद्तिव्या: । एवं द्विविधल- 
क्षणोपेत: का आकाशादिवत्‌ द्र॒व्यव्यपदेशभाक सिद्ध: । काल्स्यास्तित्वलक्षणं वर्तेना, 
धमोदीनां गत्यादिवत्‌ । ननु कालः प्रथक किमित्युक्तः ै अजीवकाया धम्मौधर्माकाशकाल- 
पुदूगला:' [५१] इल्येब॑ सूत्रं विधीयताम ? इत्याह सत्यम ; यद्येव॑ सूत्रं क्रियते तदा कायत्व- 
प्रसन्नः कालस्य स्थात्‌ । स तु कायप्रसह्गः सिद्धान्ते न बतते, मुख्यतया उपचारेण च काल्स्य 
अग्रदेशप्रचयकल्पनाया अभावात। धमोधमाकाशेकजीवार्ना चतनानां प्रदे शप्रचयों रुख्यतयोक्तः 
“असडख्येयाः प्रदेशा: धर्माधमेकजीवानाम, आकाशस्थानन्ता:” [ तथ्सू० ५८,५ | 
इति बचनात्‌ | एकप्रदेशस्याप्यणो: पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननयेन व्यवहारनयेन उपचारकल्पनेन 
प्रदेशनचय उपचरितः । “सडख्येयासड्ख्येयाथ पृद्गलानाम” | त० सू० ५१० ] 
इति वबचन(नात्‌ )त्रिविधप्रदेशप्रचयकल्पन तत्पूर्वोत्तिरभावाव । “भूतपूर्व कंस्तददुपचारः” 
[ न्‍न्या> सं० न्‍्या० ८ प्रु० ५ ] इति परिभाषणात्‌ 'भाविनि भूतवदुपचारः” इति परियुत्त त्वाश्य 
एकस्याप्यणो; सडःस्येयासडःख्येयानन्तप्रचयः सद्गन्छते | “अनेहसस्तु मुख्यतया उपचारेण 
प्रदेशप्रचयकल्पना न बरीवतंते, तेन "द्ष्रस्य अकाय-वम। तथा धमोधमीौकाशानां निष्क्रियस्व 
प्रतिपादितम , जीवपुद्टलानां तु सक्रियत्वमुक्तम, तथाबविधसूत्रे सति कालस्यापि सक्रियत्व॑ 
प्राश्नेति, तन्न घटते अजीबकाया धमौधमंकालाकाशपुद्टलाः* चेदेव॑ निर्दिश्यते तदा “आ 
आकाशादेकद्रव्य।णि/ [५६] इति बचनात्‌ काल्स्येकद्रव्यत्वं प्राप्नोति, न व तथा *तस्मात्‌ 





२ द्वव्यमेव कथ्यते भा०, ब०, ज० । २ प्रवर्तते आ०, थ०, ज० । ३ प्रचयकलना- 
य०। -प्रवचनकल्पना- आ०, ब०, ज०। ४ -कस्तदुप- आ०, ब०, ज०, व० । ५ काल्स्य | 





६ -लाश्व चेदेवं ज० | ७ यस्मा- आ०, ०, ज० । 


५४० ] पद्नमो5थ्यायः २०९ 


कारणात्‌ कालादेशः प्रथग विधीयते । यंग्यनेकद्रव्यत्वं कालुस्य भवद्धिः बिधीयते तत्‌ फिंप्रमा- 
णमनेकद्रव्यत्व॑ फालस्य ? उच्यते--लोकाकाशस्य यावन्तो.5सकख्येयप्रदेशा बतेन्ते ताबन्तः 
काछाणवो5पि सन्ति | ते तु कालाणवो निष्क्रिया ब्तन्ते एकेकस्मिन्‌ वियत्परेशे एककवृत्त्या 
सब॑ छोक॑ व्याप्य ते कालाणवः स्थिता वतन्ते, प्रथकतया रत्रराशिबत्‌। तथा चोक्त नेमिचनद्र- 
सिद्धान्तरेवेन भगवता-- ५ 

“ल्ोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का । 

रयणाणं रासीविव ते कालाणू असंखदव्बाणि ॥” [गो जीव० गा० ५८८ ] 

ते तु काछाणवो5मूतो इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभाबात्‌ । 

अथ वतंनालिद्वस्य बरेण्यकालस्य प्रमाणं भरणितं भ्रवद्धिः, परिणामादिलक्षणस्य 
व्यवहार विष्टस्य प्रमाणं कियत्‌ बतंते इति प्रश्ने सूत्र मिदमाहु:--- १० 


सोपनन्तसमय:ः | ४० ॥ 


व्यवहा रलक्षणः कालो5नन्तसमयो बतते। अनन्ताः समया यस्येति सोडनन्तसम य३, 
यद्यथि बतंमानव्यवहारकालापेक्षया कालरयेकः समयो बतंते तथापि अतीतापेक्षया भविष्यद- 
पेक्षया च अनन्ताः समयाः कालस्य वर्तन्ते। अथवा, एको5पि कालाणुमुंख्यभूतः अनन्त- 
समय इत्युपचर्यते अनन्तपयोंयवतेनाहेतुत्वात्‌। एबंविधरे व्याख्याने तु वरेण्यस्येव कालस्यथ १७ 
प्रमाणपरिज्ञापनाथमिदं सूत्रमुक्तम्‌। समयस्तावत्‌ परमनिरुद्ध: कालांशः उच्यते। परम- 
निरुद्ध इति कोडर्थ: ९ बुद्धपा अविभागभेदेन भेद्ितः परमाणुत्रत्‌ भेत्त न शक्‍यते इत्यर्थ: । 
अन्न तु समयशब्देन समयसमूहविशेष/ आवलिकोछयासादिलक्षणो ज्ञातव्यः । उत्तत्ब-- 
“आंवलि असंखसमया संखिज्ञावतिहि होइ उस्सासो। 
सत्तस्सासो थोब्रों सत्तत्थोवो लंबी भणिओ । १॥ २० 
अड्ठतीसद्धछवा णाली दोणालिया मुहुत्त तु। 
समउण ं त॑ भिन्‍ने अंतमुहुत्तं अणेयविहं )॥”” [ जंबू० प० १३।५,६ ] 
इत्यादिको5होरात्र-पक्ष-मा स-ऋतु-अयन-संवत्सर-युग-पल्योपम-सागरो पमादिकः काछ; सम- 
योजचन्र गम्यते । 
अथ गुणपर्ययवरद्द्रव्यप्रिति यदुक्त ततन्न न ज्ञायते के गुणा वतेंन्‍्ते ९ “उच्यन्ताम्‌” २५ 
इति प्रश्ने योगमिमं चक्रुः-- 











१ यदयेक- आ०, ब०, ज० | २ उद्धृतेव स० सि० ५३९॥। ३ आवलि असंख्यतमया 
संख्यातावलिभिः भव॒ति उच्छेव्रासः। सप्तोच्छवासाः स्तोकः सप्तस्ताकाः छवो मणितः । अष्टबत्रिंशद- 
घंलवाः नाछी द्वेनालिके मुहूतं तु। समयोन तत्‌ भिन्‍न॑ अन्तमृहू्तमनेकविधरम ॥ 

२७ 


२१० तक्त्वाथवृत्तों [ ५।४ १-४२ 


द्रव्याश्रया निरगंणा गुणा: ॥ ४१ ॥ 


द्रव्यमाश्रयों येषां ते द्वव्याश्रयाः। गुणेभ्यों निष्क्रान्ता निर्गता निर्गुणा:। एवं 
विशेषणद्वयविशिष्टा ये ते गुणा भवन्ति | निगुणा इति विशेषणं द्रयणुकञ्यणुकादिस्कन्धनिषे- 
धार्थम , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात्‌ ? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌। 

५ तस्मातू कारणात्‌ निगुणा इति विशेषणात्‌ स्कन्धगुणाः गुणा न भवन्ति पयोयाश्रयत्वान। नननु 
घटादिपयौयाश्रिताः संस्थानादयो ये गुणा वतन्ते तेडपि द्रव्याश्रया निगुणाश्व ब्तन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति द्वव्याश्रयत्वातू, यतो घटपंटादयो<पि द्रव्याणीत्यच्यन्ते । 
साध्वभाणि भवता; ये नित्य॑ द्रव्यमाश्रित्य वतन्ते त एवं गुणा भवन्ति न तु पयौयाश्रया 
गुणा भवन्ति, पयोयाश्रिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवा; वतन्ते इति। 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थों न ज्ञायते, स वक्तुमवतारयितु 
योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्तों सूत्रमिदमुच्यते--तद्भावः परिणामः । अथवा अन्यकार्य- 
सूचनार्थ तद्भावः परिणाम इति सूत्रमुच्यते। कि तदनन्‍्यत्‌ कायम्‌ ? केचित बदन्ति गुणा 
द्रव्यादथोन्तरभूताः, तत्किमाहतानामभीष्टम्‌ ? नाभीष्टम्‌ । यद्यपि व्यपदेशादिभेदहेतुना 
द्रव्यात्‌ कथव्स्चितू भिन्नाः वतन्ते--अथोन्तरभूताः सन्ति गुणा), तथापि द्रव्यादृव्यतिरेकादू 

१५ द्रव्यमयत्वाद्‌ द्रव्यपरिणामाच्च अथोन्तरभूता गुणा न भवन्ति। एवं चेत सः कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति प्रश्ने परिणामपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमुच्यते-- 


लडद्भावः परिणामः ॥। ४७२ ॥ 


तेषां धमोदीनां द्रव व्याणां येन स्वरूपेण भवनं भावः तद्भावः" । तद्भावः कोडथः ! 
तेषां ध्मौदीनां द्वव्याणां तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते। स परिणामः अनादिः सादिश्व 
२० भवति। गत्युपग्नहादिधमौदीनाम्‌ अनादि! परिणाम: । स अनादिपरिणामः सामान्यापेक्षया 
भवति | स एवं सामान्यः परिणामः विशेषापेक्षया प्योयरूपः सादिश्व भवति। तेनायमथ:- 
गुणाश्व पयोयाश्र द्रव्याणां परिणाम इति सिद्ध। ॥ ४२ ॥ 
*इति सूरिश्रीश्रु तसागरविरचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथेबृत्तो पद्चमः पादः समाप्तः । 


पथ पल कक कल ८55 
१ -वः तद्भधावेति को- ब० | -वः को - आ०,ज०, घब० | २ इत्यनवद्यगदग्यपद्मविद्याविनो- 
दितप्रमोदपीयूषपा नपावनमतिसभाजरत्नराजम तिसागरयतिराजराज़ितार्थनसमथैन तकब्याकरणच्छन्दो- 
इलझ्लारसाहित्यादिशाश्ननिशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीति भद्दारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकल- 
विद्वज्जनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवध्य सज्छर्दितमिथ्यामतदुर्गरेण श्र॒तसागरेण सूरिणा विरचि- 
तायां इलोकवाति करा जवा ति करसर्वा थ॑सिद्धिन्या यकुमुद चन्द्रो दय प्रमेयकम लमा त॑ण्ड प्र चण्डाष्टस हखी प्रमुख- 

ग्रन्थसन्दभनिभरावलोकनबुद्धिविराजितायां तत्वाथंटीकायां पश्चमोड्य्यायः समाप्तः | ५ ॥ भा०, ब० । 


पट्ठो ध्ूयाय: 


अथ अजीवपदार्थव्याख्यानन्तरम्‌ आख्रवपदार्थव्याख्यानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
कायवाब्यनःकम योगः ॥ १ ॥ 

चीयते कायः । उच्यते वाक्‌। मनन्‍्यते मनः। क्रियते यत्तत्कमें। योजनं योगः । 
कायर्च वाक्‌ू च मनश्व कायवाडमनांसि कायवाझुूमनसां कर्म कायवाडइसनःकमे-शरीर- 
वचनमानसानां यत्कम क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः प्रदेशवछनं योगः । योगो ५ 
निमित्तभेदात्‌ त्रिप्रकारों भवति । ते के त्रयः प्रकाराः १ कायनिमित्तात्‌ू आत्मनः 
काययोगः । बाडनिमित्तादात्मनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तत्र 
काययोगो बीयौन्‍्तरायक्षयोपशमे सति ओऔदारिक-औदारिकमिश्र-वेक्रियिक-वेक्रियिकमिश्रा- 
हारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसप्रप्रकारशरीरबगणानां. मध्ये अन्यतमवर्गणालम्बनापेक्षम्‌ * 
आत्मप्रदेशवछनं परिस्पन्दन॑ परिस्फुरणं. काययोग उच्यते । शरीरनामकर्मोदियो- १० 
त्पादितवाग्वर्गणालम्बने सति वीयोन्तरायक्षयोपशमे सति मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति 
अक्षरादिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमे सति अभ्यन्तरवचनलब्धिसामीप्ये च सति वचनपरिणामा- 
भिमुखस्य जीवस्य प्रदेशानां परिर्पन्दनं चलन परिस्फुरणं वचनयोग उच्यते । सत्यासत्योभ- 
यानुभयभेदात्‌ स चतुर्विधो भवति। अभ्यन्तरवीयोन्तरायमानसावरणक्षयोपशमस्वरूपम - 
नोलव्धिनेकत्ये सति बाह्मकारणमनोवरग्गणावलम्बने व सति चित्तपरिणामसन्मुखस्य १५ 
जीवस्य प्रदेशानां परिस्पन्दनं परिचलनं परिस्फुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयभेदात्‌ सो5पि चतुःप्रकारः । कायादिचलनद्वारेण आत्मनश्चछनं योग इत्यथः । 
सयोगकेवलिनस्तु बीयोन्‍्तरायादिक्षयेः सति त्रिप्रकारवर्गणालम्बनापेक्षम्‌” आत्मप्रदेश- 
परिस्पन्दन॑ परिचलनं परिस्फुरणं योगो वेदितव्यः। सयोगकेवलिनो" योगोडचिन्तनीयः । 
तथा चाभाणि समन्तभद्र॒स्वामिना-- २० 

“कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्रिकीषया । 

नासमीद्य भवतः प्रवृत्तयो धीर तावकमचिन्त्यमी हितम्‌ ॥ £ ॥” 

[ बृहत्त्व० श्लो० ७४ ] 
अभ्युपगतो योगस्तावत्‌ त्रिविधः। प्रतिज्ञात आस्त्रव उच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिद्माहुः -- 


स आखवबः;।॥ २॥। २५ 


स पूर्वोक्तश्निविधोडपि योग आख्र॒वः कथ्यते। आखत्रवति आगच्छति आत्मप्रदेश- 
समीपस्थो5पि पुद्रछपरमाणुसमूहः कमत्वेन परिणमतीत्यास्रवः । अन्न आस्रवशब्दस्य सकारो 








९ -क्षया आ- आ०, ज०, ब० | २ -दिलक्षणद्वारेण आ०, ज०, ब० | ३ -येडपि 
सति ता०। ४ -पेक्षाया आ- भा०, ब०, ज० | ५ -नोथ्यो-ता० | .. 


२१२ तत्त्वाथबृत्तो [ ६।३ 


दन्त्यों ज्ञातव्यः ', न तालव्यः । ' ध्चु सर दुद्रऋच्छगमसृष गतौ” [ इति सृत्रोक्तस्नु- 
धातो$ प्रयोगात्‌। यथा सरोवरजलबाहक सरोवरद्वारं जलाख््रवणहेतुत्वात्‌ प्रणालिका आस्नरव 
उच्यते, तथा योगप्रणालिकया जीवस्य कर्म समास्रवतीति त्रिविधोडपि योग आख्रव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटप्रतरछोकपूरणलक्षणो यो योगों वबतेते स योगोडनास्रवरूपो- 

५ उप्यस्ति* भिन्न:। यथा आद्रमंशुक॑ समन्तादू मरुदानीत॑ रज:समूहं ग्रहाति, तथा 
कपायजलेनादों जीवः त्रिविधयोगांदानीतं॑ कर्म सर्वप्रदेशरुपादत्ते । अथवा, अन्यो5प्यस्ति 
इृष्टान्तः । यथा तप्तलोहपिण्डः पयसि निन्षिप्तः समन्ताद्वारि गृह्ति, तथा कषायसन्तप्तात्मा 
श्रिविधयोगानीत॑ कर्म परिगृह्यति “प्रिथ्यादशनाविरतिग्रमादकषाययोगा बन्ध- 
हेतव; ” [ त० सू० ८॥१ ] इति य उक्त आख्रवः स सर्वोड्षपि त्रिविधयोगे.:न्तंवतीति 

१० वेदितव्यम । 

अथ कम द्विप्रकारम--पुण्य॑ पापद्ल । तस्य कर्मण आख्रवणहेतुर्योगः । सं किम 
अविदेषेणस्रवणहेतुरथवाउस्ति कश्चिद्गिशिष इति प्रश्ने सति आख्रवस्य विशेषसूचनाथ्थ 
सूत्रमिद्माहु:-- 
शुभः पृण्यस्याशुभः पापस्य ॥ ३ ॥ 

१७ शोभते शुभः । पुनात्यात्मानमिति पुपष्यम्‌, पुयते पविच्नीक्रियते* आत्माइनेनेति वा 
पुण्यम्‌ , सद्गद्यशुभायुनोमगोन्रलक्षणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः | पात्यवति 
रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद्रे्याशु भायुरशुभनामाशुभगोन्रदक्षणम्‌ , तस्य 
पापस्य । शुभो योगः पुण्यरय आस्नरवहेतुः, अशुभो योगः पापस्यासत्रवहेतुरिति विशेष: | तत्न 
प्राणिरक्षणाचोयंत्रद्मचयोदि:ः शुभः काययोगः । सत्यहितमितम्रदुभाषणादिः “शुभो बागू- 

२० योगः। अहंदादिभक्तिस्तपोरुचिः श्रुतविनयादिश्व शुभी मनोयोगश्वति। विशुद्धपरिणाम- 
जनितासत्रयः शुभयोगाः । तथा प्राणातिपाता5दत्तादानमेथुनादिकः अशुभः काययोगः । 
असत्याहितामितकक शकर्णशूलप्रायमाषणादि:ः अशुभो वाग्योगः। वधचिन्तनेष्योभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । एते त्रयोडप्यशुभयोगाः अशुभसडःछ्तिष्परिणामजनिता भवन्ति-- 
पापकर्मोपाज नहेतुभूतातेरौद्रध्यानपरिणामे रुत्पादिता भवन्तीत्यर्थ: । शुभी योगः शुभफलकस्- 

२५ पुद्लहेतु।। अशु भो योग: अशुभफलकमपुद्टलहेतुभेवति । शुभपरिणामनिवृत्तो निष्पन्नो 
योगः शुभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिवृत्तो निष्पन्नो योग: अशुभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्महेतुमात्रत्वेन शुभाशुभो योगौ वर्तेते। तथा सति सयोगकेवलिनो5पि शुभाशुभकर्मप्रसड्जः 
स्यात्‌ू, न च तथा। ननु शुभयोगो5पि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुवंतेते। यथा केनचिदुफ्तम-- 


ज...... -...........०.>+ क्‍ जल जी ओ++-+ब कील ललित न न ज++#+8्वऔ++ *++++++++ 








३ -व्यः पु- आर, ब०, ज० | २ -था सरोवरद्वा- आ०, ब०, ज० | ३ -णो योगो व- 
आ०, ब०, ज० | ४ -स्ति तन्न आ०, ब०, ज० । ५ -योगनी- वा० । ६ -णाखवहे- जा०, 
ब०, ज०। ७ -तेड्ने- आ०, ब०, ज०। ८ शुभवा- त/०। ९ -भका- आ०, ब०, ज० | 


१० -शुभवा- आ०, ब०, ज०। ९११ -शुभयो- आ०, ब०, ज० । 


६।४ ] पष्लो5ध्यायः २१३ 


'भो बिद्वन्‌ , त्वमुपोषितो बतेसे तेन त्वं पठनं मा कुरु विश्रम्यताम! इति, तेन हितेथप्युक्तडपि 
ज्ञानावरणादि प्रयोक्तुभंवति, तेन एक एवाशुभयोगो5क्लीक्रियतामू, शुभयोग एवं नास्ति; 
सत्यमू ; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं "विश्रमयति तदा तस्य चेतस्येवेमभिप्रायो वर्तेते-- 
“यदि इदानीमयं *विश्राम्यति तदा<भ्रे अस्य बहुतरं तपशश्रुतादिक भविष्यति' इत्यभिप्रायेण 
तपःश्रुतादिक वारयजन्नपि अशुभाख्रवभागू न स्यात्‌ विशुद्धिभाकपरिणाम हेतुत्वादिति। तदुफ्तम--- 
“विशुद्धिसड्वलेशाड़' चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ | 
पुण्यपापास्रवों थुक्तो न चेदू व्यथेस्तवाहंतः ॥१॥/” [आप्तमी० श्लो० ९५] 
अथेदानीं ययोर्जीवयों: ययोः कर्मणोः आख््रवों भवति तावात्मनों. ते कर्मणी च 
कथ्येते-- 
सकषायाकषाययोः; साम्परायिकेयोपथयो। ॥ ४ ॥ 
कषशिषजषझपषवषमषरुषरिषयूषजूषहिंसाथी: ।  कषति हिनस्त्यात्मानं. दुर्गतिं 
प्रापपतीति कपायः। अथवा, कषायों न्यप्रोधत्वगूविभीतकहरीतकादिकः बस्त्रे मश्िष्ठा- 
दिरागश्लेषहेतुयथा तथा क्रोधमानमायालोभलक्षणः कषायः कषाय इव आत्मनः कमें- 
श्छेपहेतु;+। सह कपायेण बतेते य आत्मा मिथ्यारष्श्यादिः स सकषाय इत्युच्यते । पूर्वोक्त- 
लक्षणः कपायो न विद्यते यस्य डपशान्तकपायादेः सो5कषाय इत्युच्यते । सकषायश्च 
अकषायश्व सकषायाकषायो तयोः सकषायाकपाययोः पष्ठी5 वचनमत्र । सं सम्यक्‌ पर उत्कृष्ट: 
अयो गतिः पर्यटन प्राणिनां यत्न भवति स सम्परायः संसार इत्यथ, सम्परायः प्रयोजन 
यस्य कमंणः तत्‌ कर्म साम्परायिकम्‌ , संसारपर्यंटनकारकं॑ कर्म साम्परायिकमित्युच्यते । 
ईर गतो कम्पने च। ईरणम्‌ ईयों। “ऋवर्णव्यज्ञनान्ताद ध्यण्‌” [ का० सू० ४४२३५ ] 


ईर्यति कोडथ; ? योगों गतिः योगम्रबृत्तिः कायवाहमनोव्यापारः कायवाडसनोवर्गणावलम्बी *+ 


आत्मप्रदेशपरिस्पन्दी जीवप्रदेशचलनप्‌ ईर्यति भण्यते। तद्द्वारकं कर्म ईयोपथमुच्यते । 
तदेव कषायादिक द्वारमास्रवमार्गो यस्य करमंणः तत्तदू्‌4रकम । साम्परायिकद्व ईयोपथम् 
साम्परायिकेयौपथे तयोः साम्परायिकेयोपथयोः । अन्नापि षष्ठी>वचनम्‌ । अस्यायमर्थः सकषा- 
यस्य मिथ्याह्ष्ट जीवस्य साम्परायिकस्य संसारपरिभ्रमणकारणस्य कर्मणः आख्रवों भवति। 
अकषायस्य उपशान्तकपायादिकस्यात्मनः इयोपथस्य संसारेइपरिश्रमणहेतोीः कमंण आखबवो 
भवति। ईयोपथकमोख्रवः संसारापरिश्रमणकारणं कथम्‌ ? अकषायरय उपश्ञान्तकपायादे- 
योगवशादुपात्तस्य कम णः कषायाभावादू बन्धाभावे सति शुष्ककुड्यपतितलोष्टबदू अनन्तर- 
समये निवतमानस्य ईयोपथस्यासत्रधः बन्धकारणं न भवति यस्मात्‌ । सकपायस्य तु आत्मनों 
मिथ्यादष्य्यादेयोगवशादानीतस्य स्थित्यनुभागबन्धकारस्थ साम्परायिकस्य कम्मणः आख्रवो 


१० 


१५ 


२० 


भवकारणं भवति यस्मात्‌ । अन्न सकषायस्य साम्परायिकस्यास्रतो भवति। अकषायस्य ३० 


ईयोपथस्य आख्त्रवों भवतीति यथाक्रमं वेद्तिव्यम्‌। 


जन्नत जननी भी  क्‍क्‍ए7ा बन '3-ब+नकम«-नक बन >>» फा७क-क >>» >ननक ननन-ननान--+ #नभ _+ 





१ विश्राम- आ०, ब०, ज० । २ विश्रम्य- ता० | हे -कारकसा+- आ०, ब०, ज० | 


२१४ तत्त्वाथवृत्तो [६५ 


अथ सकषायरय आस्रवस्य भेद्परिज्ञापनाथ सूत्रमिदमुच्यते-- 


हग्द्रिपक्षायाव्रतक्रिया: पश्चचतु।पश्चपश्चविशतिस डुखू्या: पू्वेस्थ भेदाः ॥५॥ 


१५ 


0 


>च. 
# ९४ 
कक 


३ 


छठ 


इन्द्रियणि च कषायाश्र अश्नतानि च॒ क्रियाश्व इन्द्रियकषायाश्रतक्रियाः | पद्न च 
चत्वारश्व पत्च च पत्नविशतिश्र पद्चचतुःपत्नपग्नविशतयः ता सहख्या यासाम अनुक्रमेण 
इन्द्रियकषायात्रतक्रियाणां ताः पत्नचतुःपत्नपत्नविंशतिसड्डया: । अस्यायमर्थ:--स्पशंनरसन- 
प्राणचक्षुश्श्रोत्राण निञ्रनिजविषयव्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पद्च | क्रोधमानमाया- 
लोभलक्षणोपलक्षिता वच्यमाणसरूपाः कषायाश्चत्वारः । हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो 5विरति- 
लक्षणोपलक्षितानि वल्यमाणानि अव्नतानि पद्न | साम्प्रतं व्यावण्यमानाः पद्चविंशनिक्रिया। । 
एते चत्वारों राशयः पूर्वेस्थ साम्परायिकाख्रवस्य भदाः प्रकारा: भवन्ति । 

तत्र पद्नर्विशतिक्रियास्वहूपं निरूप्यते--चेत्यगुरुप्रवचनाच नादिस्वरूपा सम्यग्दशन- 
वद्धिनी अन्यक्रियाभ्यों विशिष्टा सम्यक्त्वक्रिया। १। परदेवतास्तुतिरूपा मिथ्यात्वप्रवृत्ति- 
कारणभूता मिथ्यात्वक्रिया । २। गमनागमनादिषु मनोवाक्काये: परप्रयोजकत्वं प्रयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयस्नेनोपकरणादिग्रह्णं वा समादानक्रिया | ४। 
ईयोपथकम हेतुका ईयोवथक्रिया । ५। क्रोघाविष्टस्य दुष्टत्वं प्रादोषिकी क्रिया | ६। प्रदुष्टस्य 
सतः कायभ्युद्ममः का्यिकी क्रिया । ७। हिंसोपकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी क्रिया। ८। 
दःखोलत्तों *परितप्तिपरवशत्यं पारितापिकी क्रिया ।५। दृशप्राणवियोगकरणं प्राणातिपाति- 
की क्रिया । १०। रागाद्रीकृतस्य प्रमाद्वतः हृत्यरूपविछाकनाभिनिवेशों दशोनक्रिया। ११। 
प्रमादपरतन्त्रस्य कमनीयकामिनीरपश नानुबन्धः स्पशनक्रिया। १२ । अपूर्वेहिंसादिप्रत्ययविधान 
प्रतीतिजनन प्रात्यायिकी क्रिया ।१३। खीपुरुपपश्वाद्यागमनप्रदेश मल्मूत्रायुत्सजन समन्तानु- 
पातनक्रिया ।१४। अग्रतिलेखिता #निरीक्षितप्रदेश शरीरादिनिक्षेपणमनाभोगक्रिया | (५।  कमे- 
करादिकरणीयायाः: क्रियाया: स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया | १६। पापग्रवृत्तो परानुमतदानं 
निसगंक्रिया ।(७। परविहितगुप्तपापप्रकाशनं विदारणक्रिया । १८ । चारित्रमोहोदयात्‌ जिनो- 
क्तावश्यकादिविधानासमथस्य अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाव्यापादनक्रिया ।१९। शठत्वेन अलसल्वेन 
च्‌ जिनसूत्रोपविष्टविधिविधाने3नादरः अनाकाडश्षा क्रिया २० प्राणिच्छेदनभदनहिंसनादि- 
कर्मपरत्व॑ प्राणिच्छेदनादो परेण विधीयमाने वा प्रमोदन प्रारम्भक्रिया | २१। परिग्रहाणा- 
मविनाशे प्रयत्नः पारिग्राहिकी क्रिया । २२। ज्ञानद्शनचारित्रतपस्सु तद्वत्सु 'पुरुषेषु च 
मायावचनं वद्चनाकरणं मायाक्रिया ।२१। मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतत्परस्य 
साधु त्व॑ विद्धासीति मिथ्यामतदढनं मिथ्यादशनक्रिया। २४। संयमघातककमविपाक- 
पारतन्व्यान्निवृत्तो अवतनमू अप्रत्याख्यानक्रिया । २५। एताः पद्चविशतिक्रिया ज्ञातव्याः । 
इन्द्रियाणि कषाया अब्नतानि च त्रयो राशयः कारणभूताः, पद्चविंशतिस्तु क्रियाः कार्यरूपाः 


प्रवतन्‍्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां भेदों वेदितव्य;। साम्परायिकास्रव उक्त: । 








१ -नाथना- आ०, ब०, ज० । २ -तप्त्यं प- ता० । ३ -त्रादिव्युत्त- भा०, ब०, ज० | 


६६-७ ] षष्छोडध्यायः २१५ 


अथ योगत्रयं स्वेसाधारणम्‌ , तदासत्रवबन्धफलानुभवनं तु विशेषवद्‌ वतेते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फलानुभवनलक्षणो विशेष: तत्सड्श्षेपसूचनाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयविशेषेभ्यस्तद्िशेषः ॥ ६ ॥ 

बहिरन्तःकारणोदीरणवशात्‌ तीत्रते स्थूलो भवति उद्रेक॑ प्राप्नोति उत्तटों भवति यः 
परिणामः स तीत्र इत्युच्यते। मन्दते अल्पो भवति अनुत्कटः सब्जायते यः परिणाम: स ५ 
मन्द उच्यते । "हनिष्यामि एत॑ पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रवर्तन ज्ञातमित्युच्यते। मदेन प्रमादेन 
वा अज्ञात्वा हननादो प्रवतेनम अज्ञातमिति भण्यते। अधिक्रियन्ते अथोंः यस्मिन्निति 
अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्य पुरुषादेनिजशक्तिविशेषों वीयमुच्यते । भावशददः प्रत्येक- 
मभिसम्बध्यते, . तेनायमर्थ:--तीत्रभावश्च.. मन्दभावश्च ज्ञातभावश्च अज्ञातभावश्व 
अधिकरणमज्न वीयखच्न तीत्रमन्दक्षाताज्ञातभावाधिकरणवीयोणि, तेषां विशेषा भेदाः तीव्रमन्द- १८ 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीय विशषाः, तेभ्यस्ती+मन्दक्षाताज्ञातमावाधिकरणवीयविशेषेभ्यः । तस्य 
आखवस्य विशेष तद्विशेषः। क्रोधरागद्नषशिष्टाशिष्ठप्राणिस योगदशकालाग्रनेकबहिःकारण- 
वशात्‌ इन्द्रियकषायब्रतक्रियाणां कुत्रचिदात्मनि तीब्रो भावों भवति तस्य तीत्र आस्त्रव३ स्यात्‌ , 
इन्द्रियकषायात्रतक्रियाणां कुन्नचिदात्मनि मन्दों भावों भवति निबलः परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द आख्रवों भवति। इन्द्रियकषायात्रतक्रियाप्रंवतने कस्यचिदात्मनः 'ज्ञातत्वं भवति तस्य १५ 
महान्‌ आख्रवः स्यात्‌। इन्द्रियादीनामज्ञातभावे प्रवृत्तो सत्याम्‌ अल्पासत्रवः स्यात्‌। तथा 
अधिकरणविशेषे डपि सति आखस्त्रवस्य विशेषो भवति, यथा वेश्यादीनामालिड़ने अल्पास्रवः 
स्यात्‌ राजपत्नी लिड्िनीप्रभ्नत्यालिज्न नें* महान्‌ आस्रवो भवति। वीयविशेषे च॑ *वज्भषेभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरुषह्ृषीकादिव्यापा रे महानाख॒यों भवति, अपरसंहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कर्मकरणे अल्पास्रवों भवति, अल्पादप्यल्पों भवति, ततन्नापि बीयविशेषान्तभावात्‌ | एवं २० 
क्षेत्रकाछादाथपि आखसत्रवविशेषो वेदितव्यः। गृहत्रह्मचर्यभक्न ल्‍्पास्रवः स्यात्‌ , वेवभवन- 
ब्रह्मचयभक् महानासत्रवः स्यात्‌ , तस्मादपि तीथंसार्ग “"महानासत्रवः स्यात्‌ , तीर्थमागौदपि तीर्थे 
महास्रवो' भवेत्‌ । एवं कालादो, देववन्दनाकाले परकालात्‌ महासत्रवः स्यात्‌ | एबं पुस्तकादि- 
द्रव्यादों आख्रवभेदों मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणभेदात्‌ कार्यभ्रेद इति। 

अथ अधिकरणं यदुक्त तत्स्रूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीहशमिति प्रश्ने सृत्रमिदं २० 
बभणुराचायों;-- 


अधिकर णं जावाजीव!; ॥ ७॥ 
अधिक्रियन्तेडथी अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते । यद्द्र॒व्यमाभित्य आसत्रव उत्पयमते 





१ हरिष्यामि तं आ०, ब०, ज०। २ -क्रिया प्रवर्तेित- आ०, ब०, ज०। ३ ज्ञातब्य 

भ- भआा०, ब०, ज० । ७ -परे सति आ०, ब०, ज० | ५ भिक्षुणी। ६ -नेन म- आ०, ब०, 
॥० | ७ वज़्वूष- आ०, ब०, ज० | ८ -घान्तरामा- आ०, ब०, ज० | ९ महास्वः ता० | 
१० महानाखवों क्षा०, ब०, ज० | 


२१६ तच््वाथंबृत्तो ( ६८ 


तद्द्॒ब्यमधिकरणमुच्यते । सर्वोदपि शुभाशुभलक्षण आखवो यद्यप्यात्मनो भवति जीवस्य 
पल्जनायते तथापि य आखबो मुख्यभूतेन जीवेन उत्पायते तस्यासत्रवेस्थ जीवो5धिकरणं जीव- 
द्रव्यमाश्रयों भवति । यरतु आख्रबो5जीवद्॒व्यमाश्रित्य जीवस्योपपयते तस्य आख्रवस्याधिकरण- 
माश्रयो5जीवद्रव्यमुच्यते । जीवाश्व अजीबाश्व जीवाजीवाः, तेपां लक्षणं पूबमेवोक्तम “जीवा- 
५ जीवास्रतनन्धसंवरनिजर।मोक्ष[स्तत््वम्‌” [| त? सू० १2 ] इत्यधिकारे। यदि जीवा- 
जीवलक्षगं पूर्बमेतोक्त तेनेत्राधिकारेण जीवाजीवा लभ्यन्ते कि पुनः जीवाजीवग्रहणेन ? 
साधूक्त भवता; अधिकरणविशेषज्ञापनाथम्‌ पुनर्जोवाजीवग्रहणमू-अधिकरणविशेषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनर्जीवजीवग्रहणं कृतमू। काडसावधिकरणविशेषः ? हिंसाद्यपकरणभावः । 
भवतु नामेंत्रं जीवश्चाजीवश्च जीवाजीबवो एवं द्विवचन *अश्रेषप्राप्ते बहुबचनं किमर्थ 
१० कृतम्‌ ? युक्तमुक्त भवता, द्विवचने प्राप्ते यद बहुबचनेन निर्दिश्यते तेन जोवाजीबयो*- 
द्रेंव्ययोर्ये सन्ति पयौयास्तेडप्यास्रवस्याघिकरणं “भवन्ति तेन बहुवचनं युक्तमेव । 
अथ जीवाधिकरणा5जीवाधिकरणयोमेध्ये जीवाधिकरणभदपरिज्ञापनाथ योगो- 
5यमुच्यते-- 


आद्य संस्मसमारम्मारम्भयोगक्र्तकारितानुमतकषायविशेषे स्त्रि- 
१५ स्त्रिस्त्रिश्चतुश्नेकठा। || ८ ॥ 


आदो भवं आदय्रम्‌ | संरम्भश्व समारम्भर्च आरम्भश्व संरम्मसमारम्भारम्भा यागाश्र 

ते कृतकारितानुमवाश्व योगक्तकारितानुमताः, योगक्रतकारितानुमताश्य कषायविशेषाश्च योग- 
कृतकारितानुमतकषायविशेषाः, संरम्भसमारम्भारम्भा योगक्ृतकारितानुमतकपायविशेषेरुपल- 
क्षिताः संसम्भसमारम्भारम्भयोगक्ृतकारितानुमतकषायविशेप्तेस्तथे क्ते! । त्रि; त्रीन वारान्‌ , 

२० पुनश्च त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ , पुनश्च त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ , चतुश्चतुरों वारानू, एकशः एकक प्रति 
संरम्भ॑ समारम्भम्‌ आरम्मं प्रति गगनं भवति। तेपामेव संरम्भादीनामेव चतुर्मिः कपायेश्च 
गणनं भवति। आद्य जीवाधिकरणम्‌ आख्वोत्ादक भवति। अस्यायमर्थ:-प्रमादबतों जीवस्य 
प्राणव्यपरोपणादिषु प्रयत्नावेशः संरम्भं॑ *उच्यते । प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते | प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एवं आरम्भ उच्यते। काय- 
२० वाइमनोलक्षणस्रिविधो यागः । कृतः स्वतन्त्रेण विहितः । कारितः परप्रयोजकत्वम्‌ | अनु- 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणव्यपरोपणादी अनुमोदनम्‌। कषाया; क्रोधमानमायालो शा: । अर्थो- 
5थोन्‍्तरादू विशिष्यते यः स विशेष: । स विशेष॑श्दः प्रत्येकमभिसम्बद्ुध्यते-संरम्भविशेषः 
समारम्भवि शेष: आरम्भविशेष इत्यादि । त्रयः संरम्भसमारम्भारस्था! । त्रयों योगाः। त्रयः 








#--->+०--> >लजिनितजन+ज+ज+ अजित ल-+.+्वन चल नन+++ न्ज्ज - $ > अजेन अकमनकन--कमनननण न. “ऊन ला 


१ उताद्य- ता०, भा०, ब० | २ -स्याधि- आ०, ब०, ज० | ३  न्यायप्राप्त | ४ न्योयें 
आ०, ब०, ज० | ५ भवति आ०, ब०, ज० | ६ कथ्यते आ०, ब०, ज० | ७ -प्रः प्र- आ०, 


ब०, ज० । 


६।९ ] पष्ठीउध्यायः २१७ 


कृतकारितानुमताः । चत्वारः कषाया: । एतेषां गणनाया अभ्यावृत्तिः पुनःपुनगेणना * सुचृप्रत्य- 
येन सूच्यते । एकमेक प्रत्येकशः इति वीप्सावचनम्‌ । एकेक प्रति उयादीन्‌ प्रापयेदित्यथ: । 
तथाहि--क्रो धकृतकायसंरम्भ:, मानकृतकायसंरम्भ:, मायाक्रतकायसंरम्भः लोभकृतकाय- 
संरम्भ:, क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, छोभ- 
कारितकायसंरम्भ:, क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भ:, मायानुमतकायसंरम्भः 
लोभानुमतकायसंरम्भ इति द्वादशप्रकारः कायसंरम्भी भवति। एवं वाकयोगो द्वादशप्रकारः 
क्रोधक्ृतवाक्संरम्भ:, मानकृतवाक्संरम्भ:, मायाक्रतवाक्संरम्भ:, लोभकृतवा कसंरम्भः, 
क्रोधकारितवाक्संरम्भ:, मानकारितवाक्संरम्भ:, मायाकारितवाक्संरम्भ: छोभकारितवाक्सं- 
रम्भ:, क्रोधानुमतवाक्संरम्भ:, मानानुमतवाक्संरम्भ:, मायानुमतवाक्संरम्भ:, लछोभानु- 
'मतवाक्संरम्भ इति द्वादशप्रकारों वाक्संरम्भ:। क्रोधकृतमनःसंरम्भः, मानक्ृतमनःसंरम्भः, 
मायाकृतमनः संरम्भ:, छोभकृतमनःसंरम्भः, क्रोधकारितमन:संरम्भ:, मानकारितमनःसं- 
रम्भ:, मायाकारितमनःसंरम्भ$, छोभकारितमनःसंरम्भ:, क्रोधानुमतमनःसंरम्भ:, मानानु- 
मतमनःसंर म्मः, मायानुमतमनःसंरम्भ:, छोभानुमतमनःसंरम्भः इति द्वादशप्रकारों मनः- 
संरम्भ:। एवं पटत्रिशत्रकारः संरम्भ:, तथा पटत्रिशत्मकारः समारम्भः, तथा षटत्रिशत्‌- 
प्रकार आरम्भ: एवमष्टात्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणासत्रवों भवति। चकारः किमथम्‌ ? 
अनसन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानस5ज्वलनकपायमेद्कृतान्तभेंदसमुच्च या थे! । 


अथा5जीवाधिकरणभेदपरिज्ञानाथ सूत्र सूचयन्ति)-- 
निवतनोनिक्षेपसंयोगनिसगों दिचतुद्धित्रिमेदाः परम ॥ ९ ॥ 


निर्वतेते निष्पाद्यते निवतेना निष्पादना। निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स निश्षिपः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोग: । निःसज्यते प्रवतते निसर्गः प्रवतंनम्‌ । निवतेना 
च निश्षिपश्व संयोगश्च निसर्गश्च निवतनानिक्षिपसंयागनिसगोः । द्रो च चत्वारश्च द्वी च 
त्रयश्व द्विचतुद्धित्रयः, ते भेदाः येषां निबंतेनानिक्षेपसंयोगनिसर्गाणां ते द्विचतुद्धित्रिभेदाः । 
पिपर्ति पूरयति परभागमिति परमू। अस्यायमर्थ:--निवतंना द्विभदा द्विप्रकारा। निश्चिप- 
श्चतुर्मेदः चतुःप्रकारः । संयोगा द्विभेदो द्विप्कार: । निसगंस्लरिभिदः त्रिग्रकार:। एते चत्वारों 
भेदाः परम अजीवाधिकरणं भवन्ति। ननु पूवेसूत्रे आय्यमित्युक्त जीवाधिकरणं लब्धम्‌ , 
अजीवाधिकरणन्तु अवशिष्ट स्वयमेव लभ्यते, तेन “निवेतनानिशक्षेपसंयोगनि सगगा द्विचतुर्दधि- 
त्रिभेदा:” इत्येवं सूत्र क्रियवामू किमनथकेन परशब्दग्रहणेन ? इत्याह-सत्यमुक्त॑ भवता; 
परमित्युक्त संरम्भादिभ्यो निर्वतनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिन्नम्‌ इत्यथं), अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारात्‌ निबतनादयश्वत्वारोएपि जीवपरिणामा भवन्तीति श्रान्तिरुत्पद्यते, तदथ 
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१ -णनं सु-वता० । २ -न्त्याचार्या।आा०, ब०, ज० | ३े -फरणं ननु आ०, ब०, ज० । 
श्८ 


ण्र८ ए््जायथजुपा | ५९९० 


परमिति ग्रहीतम्‌ । तत्र निर्वेतनाधिकरणं द्विभेदं॑ यदुक्त तत्किम ? मूलगुणनिवंतंनाधि- 
करणम्‌, उत्तरगुणनिबतंनाधिकरणं चेति निब॑तना द्विभेदा। तत्र मूलगुणनिवेतेनाधिकरणं 
पद्बचभेदम्‌-शरीरं वाकू मनः आरणाः अपानाश्चेति | उत्तरगुणनिवेतनाधिकरणं काष्ठपाषाणपुस्तक- 
चित्रकर्मादिनिष्पादन॑ जीवरूपादिनिष्पादन लेखनश्वेत्यनेकविधम्‌। निश्चिपश्चतुर्भदः-अप्र- 

५ व्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रतलिखितनिशक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम्‌ अनाभोगनि- 
क्षेपाधिकरणं चेति। अनाभोग इति कोडथेः ? पुनरनाछोकितरूपतया उपकरणादि 'स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युच्यते। संयोगो &भेदः- अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसयोगाधिकरणं 
चेति। निसगंद्लिभिद:-कायनिसगगीधिकरणं वाडनिसगाधिकरणं मनोनिसगोधिकरणं चेति। 
एत्नतुष्टयम्‌ अजीवमाश्रित्य आत्मन आखब उत्द्यते तेनाईउजीवाधिकरणमुच्यते । 


१० अथ सामान्यतया कर्मीस्रव भेद उक्तः, अधुना सर्बकर्म्णां विशेषेणास्रवा उच्ययन्ते । 
तत्र ज्ञानावरणद्शनावरणकर्मणोराखवभेदपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहुराचाय्यों!-- 


तत्प्रदोषनिहवमात्सयोन्तरायासादनोपघाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥१०॥ 


सम्यग्ज्ञानस्य सम्यग्द्शनस्य च सम्यग्ज्ञानसम्यग्दशनयुक्तस्य पुरुषस्य वा त्रयाणा मध्ये 

अन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण प्रशंसा विहिता, तां प्रशंसामाकण्य अन्यः कोडपि पुमान्‌ पेशुन्य- 
१५ दूषितः स्वयमपि ज्ञानदशनयोस्तयुक्तपुरुषस्य वा ग्रशंसां न करोति श्छाघन न व्याहरति "कत्थन 
नोचारयते तदन्तःपेशुन्यम्‌ अन्तदुष्टत्यं प्रदोष उच्यते । यत्‌ किसपि *कारणं मनसि धृृत्वा 
विद्यमानेउपि ज्ञानादो एतदहं न ॒वेह्मि एतत्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्वे न बतंते इत्यादि ज्ञानस्य * 
यदपलपन विद्यमानेडपि नास्तिकथनं निहूय उच्यते। आत्मसदभ्यस्तमपि ज्ञान दातुं योग्यमपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि हे तुना यन्न दीयते तन्मात्सयमुच्यते। विद्यमानस्य प्रबन्धन प्रवते- 

२० मानस्य मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानम अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकाशनगुणकीतनादे रकरणमासादनमुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतंते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदमेज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविनाशाभिप्राय इत्यथे; । ननु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरुपघातग्रह्ण व्यथमिदम्‌ ; युक्तमुक्त भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्विनयप्रकाशनगुणकीते नादेरकरणं तदासादनम , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथन 

२७ ज्ञाननाशाभिप्रायो बतेते, कथमनयोमंहान्‌ भेदों नास्ति ? प्रदोषश्थ निहृवश्व मात्सयत्् 
अन्तरायश्र आसादनश्व .उपघातश्र प्रदोषनिह्नवमात्सयोन्तरायासादनोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
दशनयो; । एते षट पदाथोः ज्ञानद्शनावरणयोः ज्ञानावरणदशंनावरणयोराखत्रवा भवन्ति 
आख्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दशेनं च ज्ञानदशने साकारनिराकाररूपे । अन्न विशेषज्ञापन 
ज्ञानम्‌ , सत्तावलोकनमात्र दशनम , तयोरावरणे ज्ञानदर्शनावरणे तयोः ज्ञानद्शनावरणयोः । 














१ -स्थापितमना- भा०, ब०, ज०। २ कथन नो- आ०, ब०, ज०। रे करणं आ०, 
स्र०, ज०। ४ -सस्‍य अप- अ० ब०, ज० | 
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ननु॒_तच्छब्देन ज्ञानदशने कथं लरूम्येते पू्' ज्ञानदशनयोरनिर्देशात्‌ ? सत्यम्‌ 
“श्रैतानुमितयो! श्रौतसम्बन्धो विधिबेलवान्‌” [ ] इति' परिभाषा- 
सूत्रबल्तत्‌ तच्छव्देन ज्ञानं दशेनं च लमभ्यते । ज्ञानदशेनावरणयोरिति सूत्रे शब्दअवणात्‌ 
तेन पूर्बसूत्रोक्तनिबतनादिक न शाड्बलुनीयम्‌। केनचिदुक्तम ज्ञानदशनावरणयोरास्रवाः के 
इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तत्प्रदोषादय इति ज्ञानद्शनयोः प्रदोषादय इति । एते प्रदोषादयः ज्ञाने 
कृता अपि दशनावरणस्यापि कारणं भवन्ति एकहेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दर्शनात्‌। अथवा ये ज्ञानविपयाः प्रदोषादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दशनविषयाः 
प्रदोषादयस्ते तु दशनावरणहंतवों ज्ञातव्या: । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्य शतन्रुत्वम , 
उपाध्याय : प्रत्यनीकत्वम्‌ू , अकाले अध्ययनम्‌ , अरुचिपूर्वकं पठनम्‌ , पठतोडप्यालस्यम , 
अनाद रेण व्याख्यानश्रवणम्‌ , ग्रथमानुयागे वाच्यमाने अपरानुश्रगवाचनम तीथोपरोध १० 
इत्यथ:, बहुश्रुतेपु गरवविधानम्‌ , मिथ्योपदेशश्र, बहुश्रुतापमाननम्‌ , स्वपक्षपरिहरणं परपक्ष- 
परिग्रह:--तदेतदूद्वयं तार्किकदर्शनाथम ख्यातिपूजालाभाथम्‌ , असम्बद्धः प्रल्लाप:, उत्सूत्रवाद:, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम , शाख्त्रविक्रयः, >प्राणातिपातादयश्व ज्ञानावरणस्य आख्रवाः । तथा 
दर्शनावरणस्य आख्रवाः देवगुवोदिदशनमात्सयंम्‌ , दशनान्तरायः, चश्लुरुपाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजरष्टगोरंवम्‌ , दीघेनिद्रादिकम्‌ , निद्रा, आल्स्यम्‌ , नास्तिकत्वप्रतिग्रहः, १५ 
सम्यस्टप्ठः सन्दूषणम्‌ , कुशाम्रप्रशंसनम , यतिवर्गजुगुप्सादिकम्‌ , प्राणातिपातादयश्व 
दर्शनावरणस्य आख्रवाः । 

अथ वेदनीयं कर्म द्विविध वतंते सद्नेय्यममसद्र्यं च। सद्ग्यं सुखकरम्‌ , असद्वेद 
ढुःखकरम। तत्र असल्न्‍नय्स्य कारणानि सूचयत्सूत्रमिद्माहु:-- 

दुःश्बद्यो ऋतापाक्रन्दनवधपरि देवनान्यास्मपरो भयस्था न्य- २० 
सद्षेद्॒र्य ॥ ११॥ 


९७४ 


५ 


दुःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परिणामः, शाचनं शोकः चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाशे बेक्लछव्यं दीनत्वमित्यथेः, तापनं ताप: निनन्‍्दाकारणात्‌ मानभड्गविधानाश्व 
कर्कशवचनादेश्व सञ्जातः- “आविलान्तःकरणस्य कलुपितचित्तस्य तीत्रानुशया5तिशयेन पश्चात्तापः 
खेद इत्यथः। आक्रन्यते आक्रन्दनं परितापसञ्ञातवाप्पपतनब॒हुलविलापादिभिव्यक्त प्रकटम २५ 
अद्गविकारादिभियुक्त क्रन्दनमित्यथं: | हननं बधः । 
“पंच वि इंदिययपाणा मनवचकाएण तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति 'दस पाणा ॥ १ ॥” [वोधपा० ५३] इति 


१ “अतानुमितयोः श्रौतो विधिबंलीयान”- भ्यायसं ० ए० ६९ | परिभापेस्दु० परि० ११३। 
२ ध्याय प्रतव्य- आ०, ब०, ज० । हे प्राणिनिपा- आ०, ब०, ज० | ४ अविछा- आ०, ब०, ज०। 
५ बहुविका- आ०, ब०, ज० | 5 दह्‌ पा- आ०, ब०, ज० । 


न 
0 


| 
(ले 
कि 


२२० तत्त्वाथेवृत्तों [ ६॥११ 


गाथोक्तलक्षणद्शप्राणबियोगकरणमित्यथेः । परिदेव्यते परिदेवनं सडक्लेशपरिणामविहिताव- 
लम्बनं स्वपरोपकोराकाडश्चालिज्न म्‌ अनुकम्पाभूयिष्ठं रोदनमित्यथेः। ढुःखं च शोकश्च तापश्चा- 
क्रन्दनं च वधश्च परिदेवनं॑ 'च दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा च परश्च 
उभयश्च आत्मपरोभयास्तेपु तिष्ठन्तीति आत्मपरोभयस्थानि । एतानि पट कमोणि कोपादा- 
वेशवशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उभयस्थानि च असल्गिद्यस्य दुःखरूपस्य कमंणः आख्व- 
निमित्तानि भवन्तीति वेद्तिव्यमू। ननु शोकादयः पद्नापि दुःखमेव, तेन “दुःखमात्मपरो- 
भयस्थमसद्विद्यस्य” इति सूत्र क्रियतां कि शोकादिग्रहणेन ? इत्याह--साधूक्त भवता; यद्यपि 
शोकादयो दुःखमेव वतन्ते, तथापि कतिपयविशेषकथनेन दुःखजातेरनुविधानं बिधीयते 
अनुकरणमुच्यते इत्यथः। यथा गोरित्यभिद्ििते अनिज्ञौते विशेषे सति गोविशेषकथनाथ 
खण्डमुण्डशुक्लकृष्णाद्यपादानं विधीयते तथा दुःखविपयाश्व +विशेषा असंख्येयलोक- 
भेद्सम्भवा अपि कतिपया अन्न निर्दिश्यन्ते तवविकप्रतिपत्त्य्थमित्यथ: । 
अन्न किबख्विद्‌ विधीयते चब्चनमू-चेद्‌ दुःखादीन्वैत्मपरोभयस्थान्यसद्ग यराख्रवकारणानि 

बरतन्ते तहिं आहंतः केशोत्पाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेशनं सर्व॑मित्यादिकमा- 
'चरणं दुःखकारणमेवास्थीयते प्रतिज्ञायते भवद्धिः तहिं. आत्मपरोभयान्‌ प्रति किमित्युप 
दिश्यते ? साधूक्त भवता; अन्तरज्ञक्रोधावेशपूवेकाणि दुःखशोकादीनि असतद्देद्यास्रवकारणानि 
भवन्ति, क्रोधाद्यावेशाभावान्न भवन्ति विशेपोक्तत्वात्‌। यथा कश्चिद्वेद्यः परम॑करुणाचित्तस्य 
मायामिथ्यादिनिदानशल्यरहितस्य संयमिनो मुनेरुपरि गण्ड पिटक विस्फोट” शास्त्रेण 
पाटयति तच्छब्रपातनं यद्यपि दुःखहेतुरपि वत्तते तथापि भिपग्बरस्य बाह्मनिमित्तमात्रादेव 
कोपाद्यावेशं बिना पापबन्धो न भवति, तथा संसारसम्बन्धिमहाठःखाद्भीतस्य मुनेः 
दुःखनिवृत्ष्युपायं प्रति सावधानचित्तस्य शाख्तरोक्ते कमणि प्रवतमानस्य सडक्लेशपरिणामरहित- 
त्वात्‌ केशोत्पाटनोपवासादिदानदुःखकारणोपदे शेडपि * पापबन्धोी न भवति। तथा चोक्तम्‌*-- 

“न दुःख न सुर्ख यदद्वेतुदशशथ्रिकित्सिते । 

चिकित्सायां तु युक्तस्थ स्थादू दःखमथवा सुखम्‌ ॥ १॥ 

न दुःख न सुखं तहद्धतुर्मोक्षर्य साधने। 

मोक्षीपाये तु युक्तस्य स्यादू दुःखमथवा सुखम्‌ ७५ २ ॥/! [ ] 

एतस्य श्लोकद्ठयस्य व्याख्यानम--यथा चिकित्सिते रोगचिकित्साकरणे हेतुः शख्रादिकः 

स स्वयं दुःखं न भवति सुख च न भवति कस्मादचेतनत्वादित्यथेः, चिकित्सायां तु प्रतीकारे 


प्रवृत्तत्य वेद्स्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव। कथम्‌ ? यदि वेद्यः क्रोधादिना शस्त्रेण 








२-कारका- आ०, ब०, ज० । २ विविधविषयसू च अ- आ०, ब०, ज०। ३ -क्तवान्‌ 
य- जा०, ब०, ज०। ४ -करुणानिचितस्य आ०, ब०, ज०। ५ -टक॑ आ०, व०, ज० | 
६ -देशोपि भा०, ब०, ज० । ७ उद्धृती इमौ स० सि० ६११ । 
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विस्फोट पाटयति तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाज नादू भिषजो दुःखं भवति, यदा तु 'कारुण्यं ऋृत्वा 


तद्वयाधिविनाशा्थ मुनेः सुखजननाथ्थ विस्फोट पाटयति तदा क्रोधाद्यभावाद्‌ धर्मकर्मोपार्ज नादू 
वेद्स्य सुखमेव भवति | दृष्टान्तश्छोको गतः । इदानीं दाष्टीन्वश्छोको व्याख्यायते-एवं मोहक्षय- 
साधनहेतुरुपवासछोचादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपों न भवति किन्तु य उपवासादिक करोति 
कारयति वा शिष्यं गुबोदिकः तस्य दुःखं सुखं वा भवति, यदि गुरुः क्राधादिना उपवासादिक 
करोति कारयति वा तदा [ 5 ] धर्मकर्मोपाज नात्‌ दुःखमेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार- 
दुःखविनाशार्थमुपवासादिक कारयँति करोति वा तदा धर्मकर्मोपाजनात सुखमेथ प्राप्नोति। 
यथा दुःखादयः असह्विद्यासवकारणानि षट प्रोक्ताः', तथा अन्यान्यपि भवन्ति | तथाहि- 
अशुभः प्रयोगः, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अननुकम्पनम्‌ , अज्ञोपाह्च्छेदनभेदनादिकम्‌ , 
ताडनम्‌ , त्रासनम, तजनम्‌, भत्संनम्‌ , तजेनम्‌ अह्ुल्यादिसड्क्षया, भत्सन वचना- 
दिना, मारणम्‌ , रोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , मदहनम्‌ , दमनम्‌ , परनिन्द्नम्‌ , आत्मप्रशंसनम्‌ , 
संक्लेशोत्पादनम्‌ , महारम्भ:, महापरिग्रह:, मनोवाक्कायवक्रशीलता, पापकर्मोपजीवित्वम्‌ , 
अनर्थदण्डः, विषमिश्रणम्‌ू , शरजालपाशवागुरापज्लरमारणयन्त्रोपायसजनादिकम्‌ ,  एते 
पापसिश्रा; पदाथों आत्मनः परस्य उभयस्य वा क्रोधादिना क्रियमाणा असद्ग द्राखवा भर्वान्ति । 


4७ 


का 


०) 


० 


अथेदानीं सद्रद्याखवस्वरूपं निरूपयन्नाह-- १५ 
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिशोचमिति 


सद्रद्यस्थ ॥ १२॥ 


नारकतियड्मनुष्यदेवपय्योयलक्षणासु चतसृपु गतिपु निजनिजकर्मोदयवशाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि प्राणिवगीः । अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचय्योडपरिग्रहदिवाभुक्तलक्षणानि ब्रतानि 
एकदेशेन सबंधा च विद्यन्ते येपां ते त्रतिनः श्रावका यतयश्र । परोपकारांद्रचित्तरय २० 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुषस्य अनुकम्पनम अनुकम्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि 
च ब्रतिनश्र भूतब्रतिनस्तेषु तेपां दा अनुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । परोपकाराथ निजद्रव्यव्ययो 
दानम्‌। संसारहेतुनिषेधं प्रति उद्यमपरः अक्षीणाशयश्र सरागो भण्यते। पटजीवनिकायेपु 
पडिन्द्रियिपे च पापग्रवृत्तर्निवृत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 
सरागसंयमः:, सरागः संयमी वा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम आदियेपां २० 
संयमासंयमा5कामनिजराबाछतपःप्रश्नतीनां ते सरागसंयमादयः । भूतब्रत्यनुकम्पा व दानं च 
सरागसंयमादयश्र भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादयः तेषां योग: सम्यक्‌ प्रणिधान सम्यक्‌ 
चिन्तनादिक भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग!ः ।  क्रोधमानमायानां  निवृत्तिः 
क्षान्तिः । लोभग्रकाराणां विर्मणं शोचमित्युच्यते। भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादि- 
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२ कारणं आ०, ब०, ज०। २ प्रोक्तान आ०, ब०, ज०। हे -लछतया पाप- आ०, 
ब०, ज० । ४ -राद्दरीचि-ता० । 


१० 


५ ५ 


हु 


२२२ तक्त्वाथवृत्तो [ ६।१३ 


योगश्व॒ क्षान्तिश्व शौच च भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिशोचम्‌ । 
समाहारो द्वन्द्रः । इति एवं अकार अहंतपूजाविधानतात्पयम्‌ , बालवृद्धतपरिवनां च॑ 
बेयाबृत्त्यादिक॑ सर्बमेतत्‌ सद्देयस्य आख़वाः सुखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति!। ननु 
ब्रतिनः किं भूतानि न भवन्ति यत्पथग्‌ गृह्मन्ते ? युक्तमुक्तं मवता ; भूतग्रहणात्‌ सिद्धे 


५ सति यद्‌ ब्रतिशब्दग्रहणं तद्‌ ब्रतिनामनुकम्पा प्रधानतया कतंव्येति सूचनाथम्‌ । 


न्गौः 


ह 


अथ मोहकमोौस्रवसूचनार्थ सूत्रद्रयं मनसि ध्र्त्बु सम्यक्त्वमोहास्रवकारणसड्डथनाथ 
तन्नेदं सूत्रमुच्यते-- 
केवलिश्रुतसट्न धमेदेवावणवादों दशनमोहस्प ॥ १३ ॥ 
ह्विपदमिद सूत्रम्‌ । 
“धायिकमेकमनन्तं त्रिकालसवांथयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वन्दे5्ह॑ केवलज्ञानम्‌ ।।” 
[ सं० श्रुतभ० श्छो० २९ ] 
इत्यार्योक्त ( क्तं ) केवलं ज्ञामम्‌ आवरणद्वयरहितं ज्ञानं विद्यते येपां ते केवलिनः । 
श्रुयते सम श्रवर्ण वा श्रुतं सबेज्ञवीतरागापदिष्टम्‌ू , अतिशयवद्बुद्धिकद्धिसमुपतगणघरदेवालु- 
स्मृतग्रन्थगुम्फितं श्रुतमित्युच्यते । सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपात्राणां श्रमणानां परमद्गम्बराणां 
गणः समूह: सद्ठछ. उच्यते । अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मच्य निःसद्जत्वमित्यादिलक्षणोपलक्षितः 
सवज्ञवीतरागकेबलिप्रणीतः धम्म इत्युच्यते, दुर्गतिदुःखादुद्घ्रृत्य इन्द्रादिपूजितपदे धरतीति 
धर्म इति निरुक्तः “अतिहुसुध्ठ क्षिणीपदभायास्तुभ्यों मः ।” [| का० उ० १५३ ] 
भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिलक्षणापलक्षिताः मनसा अम्॒ताहाराः पूर्वेक्तलक्षणा 
दवा; । केवढिनश्व श्रुत॑ च सच्नश्थ धमंश्थ देवाश्व कवलिश्रुतसब्नघमंदवाः, तेषां तेपु वा 
अवणवादो निनन्‍्दावचनं केवलिश्रुतसद्नधमंदेवावणवादः । केवलिनामबणवादस्तावत्‌-- 
केबलिनः किल केवलज्ञानिनः कवलाहारजीविनः, तेपां च रोगो भवति उपसगंश्व सम्जायते, 
नग्ना भवन्त्येव परं॑ वस्थाभरणमण्डिता दृश्यन्ते इत्यादिकं सब॑ केवलछज्ञानिनां गुणवतां 
महतामसद्भूतदोषोद्धघबनमव्णवादी वेदितव्यः । मांसभक्षणं मद्यपानं माठ्स्वस्नादिमेथुन 
जल्गालने महापापमित्यादिकमाचरणं किल शाख्बोक्त श्रुतस्यावणवादः | गुणवतों महतः 
श्रुतस्य असदूभूतदोषोद्धवनमवर्णवादः श्रुते धूतंजनसम्मेलित्वात्‌। एते दिगम्बराः खलु 
शूद्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीबहिभू ताः कलिकालोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असदूभूतदोपोद्धवनं सद्नस्यावणवादः । अहंदुपदिष्टो धर्म: खलछु निर्गुणः तद्विधायका 








१ भवति भा०, ब०, ज० | २ जल्गालनकन्दमूलभक्षणमहा-आ०, ब०,द० । ३ -जनमेलि- 
आ०, ब०, ज० । ४ -कालोद्ूभूताः आ०, ब०, दु० । 
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ये पुरुषा बतंन्ते ते स्वंडपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिक गुणवति महति केबलिप्रणीते 
धर्मंडसद््‌भूतदोषोद्धबघनम्‌ अविद्यमानदोषकथन धर्मस्यावणेबादः । देवाः किल मांसोपसेवा- 
प्रियाः तदर्थ तद्गचनविधातार उर्बन्तरिक्षं लभन्ते इत्यादिको देवावर्णबादः। एतत्सर्व॑म- 
दोषदोषोद्भवनं सम्यक्त्वमोहास्रवकारणं वेदितिव्यम । 


अथ धरित्रमोहासख्रवप्रकारप्रतिपादनाथ समथ्यते सूत्रमेतत्‌ -- 


कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ।| १४ ॥ 


कपषन्ति हिंसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कषायाः कषायाणामुदयः कषायफलूजननरूप: 
कषायोदयस्तस्मात्कषायोदयात्‌ तीत्रपरिणामः अत्युत्कटमनस्कारः चारित्रमोहस्य चारित्रा- 
बरणकर्मण आख्रवो भवति। ते कषाया द्विप्रकाराः-कषायाः अकषायाश्रव । तत्र कषायवेद- 
नीयस्य आख्रवः परेषामात्मनश्व॒ कषायोत्यादनं ब्रतशीलसंयुक्तयतिजनचारित्रदूषणप्रदान 
धर्मध्वंसन॑ धरमान्तरायकरणं देशसंयतगुणशीलसन्त्याजनं मात्सयोदिना विरक्तचित्तानां 
विश्रमोत्पादनम्‌ आत्तरोद्र जनकलिड्ञत्रतादिधारणं कषायवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। अक- 
पायवेदनीयं_ नवप्रकारम--ह।स्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साखीपुंनपुंसकवेदभेदात्‌ू । तत्र 
सद्धम॑जनोपहसन दीनजनानामतिहसनं कन्दर्पहसनं बहुप्रलपनमू उपहसनशीलतादिक 
हस्यवेदनीयस्यास्रवा भबन्ति । नानाप्रकारक्रीडनतत्परत्वं॑ विचितन्रक्रोड नभावो देशाद्य- 
नोस्सुक्यप्रीतिजननादिक ब्रतशीलादिष्यरुचिरित्येवमादिक॑ रतिवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। 
परेपामरतेराविभ वन परेषां रतेर्विनाशनं पापशीलजनानां संसगौदिक पापक्रियाश्रोत्सा- 
हन॑ चत्यादयः अरतिवेदनीयस्य आख्रवा भवन्ति । आत्मनः शोकोत्पादनं परेपां शोक- 
करणं शाकप्छुतानां जनानामभिनन्दनग्वेत्थादयः शोकवेदनीयस्याख्रवा भवन्ति | स्वयं भये 
*परिणमन परेपां भयोत्याद्न निदयत्य॑ त्रासनादिक चेत्यादयो भयवेदनीयस्यासत्रवा 
भवन्ति। पुण्यक्रियाचारजुगुप्सनं परपरिवादशीलत्व॑ चेत्यादयः जुगुसावेदनीयर्यासत्रवा 
भवन्ति । पराज्ञनागमनं स्वरूपधारित्वम्‌ असत्याभिधानं परवमद्वनपरत्वं परच्छिद्रप्रेक्षित्व॑ 
<बुद्धरागत्व॑ चत्यादयः खस्त्रीवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति। अल्पकोपनम अजिब्बवृत्तिरगवेत्व॑ 
लोलाइनासमवायाल्परागित्वम्‌४ अनीप॑त्व॑ स्‍नाने गन्धद्॒व्ये स्नॉज आभरणादो च रागवस्तुनि 
अनादरः स्वदारसन्तोप:ः  परदारपरिहरणं चेत्यादयः पुंवेदनीयस्य आख्रवा भवन्ति। 
प्रचुरकषायत्व॑ गुद्न्द्रियय्रनिनाशनं पराज्ननापमानावस्कन्दनं स््रीपुरुपानड् व्यसनित्व॑ ब्रतशीला- 
दिधारिपुरुषप्रमथन तीत्ररागश्चेत्यादयों नपुंसकवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । 








१ -क्रीडनं भावोदेशा -ज० | २ परिग्रमनं आ०, ब०, ज०। ३ परवृद्ध-भा०, 


ब०, ज० | ४ -रागत्व भरौः०, न्र०, ज० | 
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२२५ तत्त्वाथवृत्तो [ ६+१६।१७ 


अथायुप्कर्म चतुर्विधं बतंते नारकतियंडमनुष्यदेवायुभंदात्‌ । तत्र तावन्नारकायुःकारण- 
प्रकाशनाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति-- 


बह्ाारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्थायषः ॥१५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः प्राणिपीडाहेतुव्योपारः, परिगद्यत इति परिग्रहः 'ममेदम” इति 
बुद्धिलक्षणः, आरम्भाश्र परिग्रहाश्व आरम्भपरिग्रहा,, बहवः प्रचुरा 'आरस्भपरिप्रहाः यस्य 
स बह्ारम्भपरिग्रह:, बह्ारम्भपरिप्रहस्य भावः वह्ारम्भपरिग्रहत्वमू। नरके भवमुत्पन्नं यत्‌ 
तन्नारक॑तस्य नारकस्य । वह्यारम्भपरिग्रहत्वमू नारकस्य नरकसम्बन्धिनः आयुष: आयुः- 
कमणः आख्रवो भवति। विस्तरेण तु मिथ्यादशन तीब्रराग: अनृतवचन परद्रव्यहरणं निः- 
शीलताः निश्चलवेरं परोपकारमतिरहितत्व॑ यतिभेद। समयभेदः कृष्णलेश्यत्वं विषयातिवृद्धिः 
रोद्रध्यानं हिंसादि ऋरकमनिरन्तरप्रवतनं बालबइद्धलीहिंसनं चेत्यादय अशुभतीत्रपरिणामा 
नारकायुरास्रवा भवन्ति | 


अथ तियेग्योन्यायुरासखत्रव उच्यते-- 
हे ( ७». 
माया लयंग्यानस्ख।॥ १६ ॥ 


मिनोति प्रक्षिपति चतुगतिगत्तंमध्ये प्राणिनं या सा माया, चारित्रमोहकर्मोदया- 
विभूतात्मकुटिल्तालक्षणा निेृतिरित्यथं: । तिरश्चां योनिः तियेग्योनिः, तियंग्योनो भव 
यदायुस्तत्तेयेग्योन॑ तस्य॒तंयग्योनस्थ | माया योगवक्रताखभावः तंयग्योनस्यायुष: तिर्यक्‌- 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमंण आख्रवों भवति। विस्तरेण तु मिथ्यात्वसंयुक्तधर्मोपदेशकत्वम्‌ 
अस्तोकारम्भपरिग्रहत्व॑ निःशोलत्वं वद्बनप्रियत्व॑ं नीललेश्यत्वं कापोतलेश्यत्वं मरणकालाद्यात्त ”- 
ध्यानत्वं कूटकमत्वं भूभेद्समानरोषत्व॑ भेदकरणत्वम्‌ अनर्थोद्भावनं॑ कनकवर्णिकान्यथाकथन 
कृत्रिमचन्दनादिकरणं जातिकुलशीलसन्दूषणं॑ सद्गुणछोपनमसदूगुणोद्धावनं चेत्यादयः 
तियंगायुराखवा भवन्ति'। 

अथ मानुषायुराख्रव* उच्यते--- 

अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मानुपस्थ ॥ १७ ॥ 

आरम्भाश्र परिग्रहाश्च आरम्भपरिग्रहा, “अल्पे -आरम्भपरिग्रहा यस्य स अल्पा- 
रम्भपरिमरहः, अल्पारम्भपरिग्रहस्य भावः अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ नारकायुःकारणविपरीतत्व- 
मित्यथ; । मानुषस्येद मानुषषं तस्य मानुपस्य। अल्पारम्मपरिग्रहत्व॑ मानुषस्यायुपः आयु:- 
कर्मण आखत्रवो भवति। विस्तरेण तु बविनीतप्रकृतित्व॑ स्वभावभद्रत्वमू अकुटिलव्यवहारत्वं 





१ आरम्माः प- आ०, ब०, ज० । २ यदायु त-आ०, ब०,.ज० | ३ -ताश्व निश्चछलताव- 
आ०, ब०, ज० | ४-खरक- आ०, ब०, ज० । ५ -कालात्त ध्या-आ० , ब०, दु० | ६ -नानि क- 
आ०, ब०, ज० | ७ -खवा उच्यन्ते भाग्,ब०, ज० | ८-अल्पा आ- भा०, ब०, ज०। 
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तनुकषायत्वम्‌ अन्तकालेडसंक्लेशत्व॑ मिथ्यादशनसहितस्य बिनीतत्व॑ सुखसंबोध्यत्व॑ धूलि- 
रेखासमानरोषत्व॑ जन्तृपघातनिवृत्तिः प्रदोषरहितत्वं विकर्मवर्जितत्वं प्रकृत्येव सर्वेषामागत- 
स्वागतकरणं मधुरबचनता उदासीनत्वमनसूयत्वम्‌ अल्पसड्क्लेशः गुवादिपूजनं कापोतपीतले- 
श्यत्वग्ेत्यादयो मानुषायुरास्रवा भवन्ति । 

अथापरमपि मानुषायुराखवकारणमाह--- 

स्वभावमाइवश्च ॥ १८ ॥ 

सदोभावों मार्दव॑ मानाभावः । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेश विनाडपि मादंवं मृदुत्यु 
स्वभावमादवं मानुषायुराखबों भवति । चकारः परस्परसमुच्चत्रे । तेनायमर्थ:-न केवलम 
अल्पारम्भपरिप्रहत्व॑ मानुषस्यायुष आखत्रवो भवति किद्व स्वभावमादेवत्वन्थ मानुषस्यायुष 
आखवो भवति। यद्चेवं तहिं अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ं स्वभावमादवद् मानुषस्यायुषः” इत्येबमेक 
सूत्र किमिति न कृतम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ ; किन्तु प्रथगयोगविधानम्‌ उत्तरायुराख्रवसम्बन्धाथेम्‌ । 
तेनायमर्थ:--स्वभावमाद वं सरागसंयमादिकदश्व देवायुरास्रवों भवतीति वेदितव्यम । 

अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ स्वभावमादेवच्न एतद्द्यमेव कि मानुष्यायुष आख्रवः ? 
नेबम्‌ ; अपरमपि मानुपस्यायुष आख््रवों बतंते। तत्‌ किमिति प्रश्ने सून्नमिदं ब्रुवन्ति" 
भगवन्त:+-- 

निःशीलब्रतत्वश्व सर्वंषाम ॥ १९॥ 

शीलानि च गुणब्रतत्रयं 'शिक्षात्रतचतुष्टयं च शीलानीत्युच्यन्ते ब्रतानि अहिंसादीनि 
पत्न शीलब्रतानि, शीलब्रतेम्यो निष्कान्तो निर्गंतः निःशीलब्रतः शीलब्रतरहितः निःशील- 
त्रतस्य भाव: निःशीलब्रतत्वम्‌ । चकारादल्पारम्भपरिग्रहत्वश्व सर्वेषां नारकतियेडसनुष्य- 
देवानाम्‌ आयुष आख्रबों भवति। ननु ये शीलब्रतरहितास्तेषां देवायुराखवः कथं सह्नच्छते ? 
युक्तमुक्त भवता; भोगभूमिजाः शीलब्रतरहिता अपि ईशानर्वर्गपर्यन्तं गच्छन्ति तदपेक्षया 
सर्वषामिति ग्रहणम्‌ू। केचिदल्पारम्भपरिग्रहा अपि अन्यदुराचारसहिता 2नरकादिक॑ 
प्राप्नुबन्ति तदर्थत््र सर्वेषामिति ग्रहीतम्‌ । 

अथ देवायुराखत्रवकारणं प्राहु:-- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवरूप ॥२०॥ 

संसारकारणनिषेधं ग्रत्युद्यतः अक्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, प्राणीन्द्रियेषु अशुभ- 

प्रवृत्तेविरमणं संयमः, पूर्वोक्तत्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यर्थ:। अथवा 


सरागः संयमो यस्य स सरागसंयम इति बहुब्रीहिरपि। संयमश्चासावसंयमः संयमासंयमः 
श्रावकब्रतमित्यर्थ;। ऑकामेन निजेरा अकामनिज़ रा, यः पुमान्‌ चारकनिरोधबन्धनबद्धः । 
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को5थे: ? चारकेण बन्धविशेषेण 'निरोधबन्धनबद्धो गाढबन्धनबद्ध: चारकनिरोधबन्धनबद्ध , 
तादशः पुमान पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुभुक्षानिरोध तृष्णादुःखं त्रह्मचयकृच्छ' भूशयनकष्टं 
मलधारणं परितापादिकन्लव सहमानः सहनेच्छारहितः सन्‌ यदीषत्‌ कर्म निजरयति सा 
अकामनि्जरा इत्युच्यते। बालानां मिथ्यादृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरिश्राजकंकद॒ण्ड- 
त्रिदण्डपरमहं सादीनां तपःकायक्लेशादिलक्षणं निक्रतिबहुलुत्रतधारणग्ब बालतप उच्यते । 
सरागसंयमश्च संयमासंयमम्थध अकामनिज रा व बालतपश्थ सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निजेराबालतपांसि | देवेषु चतुर्णिकायेषु भवं यदायुस्तद्देव॑ तस्य देवस्य। एतानि चत्वारि 
कमौणि देवायुराखवकारणानि भवन्ति। 

अथ “किमेतान्येव देवायुरास्रवाः भवन्ति, उताहो$न्यदपि किमपि देवायुराखवनिमित्तं 
बतेते न बा? इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 

सम्यक्त्वश्व ॥ २१॥। 

सम्यक्त्त्र_तत्त्वश्रद्धानलक्षणं देवायुरास्रवकारणं भवति | कि भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्ववान्‌ उपद्यते ? नेबम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुराखवकारणमिति 
अविशेषेणोक्त तथापि सम्यक्त्ववान्‌ पुमान्‌ सोधमीदिविशेषस्वरग देवेषु उत्रयते न तु 
भावनादिषु अन्यत्र पूर्व बद्धायुष्कात । *एतदपि कस्मात्‌ ? प्रथगयोग्यात्‌ , अन्यथा “सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमा कामनिज राबालतपांसि देवस्य” इति सूत्र कुयोत्‌। यदा तु सम्यक्त्व- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंयमादिमिण्डितो 5पि भवनवासित्रयं सोधमौदिकद्व यथागमम 
उभयमपि प्राप्नोति । 

अथ नामकरमाखवसूचनार्थ सूत्रत्रयं मनसि घ्रृत्वा तदादी अशुभनामकर्मौस्नवसूचनार्थ 
सूत्रमिदमाहुँ:--- 

योगवक्रता विसंवादनश्राहाुभमस्थ नाम्नः ॥ २२॥ 

कायवाडःमनःकर्म योगः त्रिविध१, योगस्य वक्रता कोटिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाइन्‍्यद्‌ ब्रवीति मनसा न्यन्िन्तयति एवंविधा योगवक्रता। अन्यथास्थितेपु 
पदार्थषु परेपामन्यथाकथनं विसंवादनमुच्यते । नन्ु यागवक्रताविसंवादनयोरथभेदः को5पि 
न बतेते, तेन योगवक्रता एवं वक्तव्या कि विसंवादनग्रहणेन ? इत्याह--साधूक्त भवता ; 
योगवक्र ता आत्मगता वरतंत एवं | तंसस्‍्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तत्किमिति चेत्‌ १ कश्नि- 
ट्पुमान्‌ अभ्युदयनिःश्रे यसाथीसु क्रियासु सम्यक्‌ स्वयं व्तते त॑ तत्र बतमानमन्यं पुमांसम्‌ 
अन्यः को$पि विपरीतकायवाडमनोभिः प्रयोजयति विसंवादयति मिथ्याप्रर्याति--“देवदत्त, 
त्वमेव॑ मा कार्पीः, इदं कार्य त्वमेवं कुरु इत्येबं परप्ररणं बिसंवादनमुच्यते | तेन योगवक्रताया 
विसंवादनस्य च महान्‌ भेदो बतेते। एतदुभयमपि अशुभनामकर्मण आख्रवकारणं भवति। 








२ विरो-भा०, ब०, ज० । २ तदपि आ०, ब०, ज० | ३ -हुराचार्या: आ०, ब०, ज० | 
४ तस्यां तस्यां ला० | 
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चकारात्‌ मिथ्यादशनम्‌ , पिशुनतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , कूटमानतुछाकरणम्‌ , कूटसाक्षित्व- 
भरणम , परनिन्दनम , आत्मप्रशंसनम्‌ , परद्रव्यप्रहणम्‌ , असत्यभाषणम्‌ , महारम्भमहा- 
परिग्रहत्वम्‌ू , सदोज्ज्वलवेषत्वम्‌ , सुरूपतामदः, परुषभाषणम्‌ ,_ “असदस्यप्रलुपनमू , 
आक्रोशविधानम्‌, उपयोगेन सोभाग्योत्पादनम्‌ , चूणौदिप्रयोगेन परवशीकरणम्‌ , मन्‍्त्रादि- 
प्रयोगेण परकुतूहछोत्पादनम , देवगुबीदिपूजामिषेण गन्धधूपपुष्पाद्यानयनम्‌ , परविडम्बनम , ५ 
उपहास्यकरणम्‌ , इष्टकोच्रयपाचनम्‌ , दावानलप्रदानम , प्रतिमाभश्ननम्‌ , 'चेत्यायतनवि- 
ध्वंसनम , आरामखण्डनादिकम्‌ , तीब्रक्रोधमानमायालोभत्वम, पापकर्मोपजी बित्वद्वेत्यादयो5- 
शुभनामाख्त्रवा +वन्ति । 
अथ शुभनामकमोस्र॑ंवस्वरूपं निरूप्यते-- 


तद्विपरीत शुभस्थ ॥ २३ ॥ १० 


तस्याः कायवाडःमनोवक्रताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुत्वम्‌ । तद्विपरीतं यत्कम तत्तद्विपरीत॑ 
तस्मात्पूर्वेक्तलक्षणाद्विसंवादनाद्रिपरीतं तद्बिपरीतं शुभस्य नाम्न आखवकारणं वेदितव्यम्‌। 
यघ्न पूर्वसूत्रे चकारेण ग्रहीतं तस्मादपि विपरीत तद्विपरीतम्‌ । तथाहि--धार्मिकदशेनसम्श्रम- 
सद्भावोपनयनम्‌ । तत्किम्‌ ? धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्भ्रमेण आदरसद्भावेन न तु मायया 
उपनयन समीपे गमनम्‌। तथा संसारभीरुत्वम भ्रमादवर्जेमम्‌ , पिशुनतायामस्थिरचित्त- १५ 
त्वमू , अकूटसाक्षित्वम्‌ , परप्रशंसनम्‌ , आत्मनिन्द्नम्‌ , सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रव्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरिग्रहत्वम्‌ , अपरिग्रहत्वग्च, अन्तरेडन्तरे उज्ज्वलवेशत्वम्‌ , रूप- 
मदपरिहरणम्‌ , सदुभाषणम्‌ , सदस्यजल्पनम , शुभवचनभापणम्‌ , सहजसोभाग्यम्‌ , 
स्वभावेन बशीकरणम्‌ , परेषामकुतूहलछोत्पादनम्‌ , अमिपेण पुष्पधूपगन्धपुष्पाद्यानयनम , 
परेपामविडम्बनम, परवकराकरणम्‌ , इष्ट्रिकापाकदावानलप्रदानत्रतम्‌ , प्रतिमानिमौपणम्‌ , २० 
तत्पासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ , मन्दक्रोधमानमायालोभत्वम्‌ , अपापकर्म जीवि- 
त्वश्चेत्यादयः शुभनामकर्मौस्नवा भवन्ति । 

अथ यदनन्तनिरुपमप्रभावम्‌ अधिन्त्यनीयेश्वयेविशेषकारणं त्रिभुबनेकविजयक र 
तीथेड्भुरनामकर्म व॒त॑ते तस्यास्रवविधिप्रकारं सूचयन्ति सूरयः-- 


दशनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो5मीरणज्ञानोपयोग- २५ 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयावृक्ष्यकर णमहेदा- 
चायबहुश्रुतप्रवचन भक्तिरावश्यक्रापरिहाणिमागप्रभावना 


प्रवचनवत्सलस्वमिति तीथेकरत्वस्थ ॥२४॥ 
दृशनविशुद्धिः दशेनस्य सम्यक्त्वस्य विशुद्धिनिमेल्ता दशेनविशुद्धि:। प्रथडनिर्देशः 
किमथंम्‌ ९ सम्यक्त्वं किल जिनभक्तिरूपं तत्त्वार्थश्रद्धानरूपं वा केवलछमपि तीथर्थकरत्वनाम- ३० 





१ असमभ्यभाषणम्‌ | २ -वरू- आ०, ब०, ज० | ३ -करणं ती- भा०, ब०, ज० | 
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कमोौस्रवकारणं भवति। तदुक्तम-- 
“एका5पि समर्थेयं जिनभक्तिदुंगेति निवारयितुम्‌ । 


पुण्यानि च पूरयितु दातुं मुक्तिश्रिये कृतिनः ॥ १ ॥ [ यश० उ० प्० २८५ | 
इति कारणाइशनविशुद्धररतीयसूचनाथ प्रथडानिदेंशः कृतः, यतस्तत्पूवी अन्याः पशद्चदश 
भावना व्यरताः समरता वा तीथकरत्वनामकारणं भवन्ति "तेन रहिता तु एका5पि भावना 
कारणं न भवति । ठद॒क्तमू-- 


“विद्यावृत्तर्य सम्भूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यकत्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ १ ॥” [रवत्नक० श्लो० ३२] 

अथ काउसो दशनस्य विशुद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते--इहलोकभयं परलोकभयं पुरुषाण्- 
रक्षणमत्राणभयम्‌ _ आत्मरक्षोपायदुर्गोद्यमावादगुप्तिभयं वेदनाभयं विद्युत्पाताद्याकस्मिकभय- 
मिति सप्तमयरहितत्व॑ जैनदशन सत्यमिति निःशज्लितत्वमुच्यते। इहपरलछोकभोगोपभोगका- 
डक्षारहितत्वं निःकाड्रितित्वम्‌। शरीरादिक पवित्रमिति भमिथ्यासझ्लुल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अनाहं तरृष्टतत्त्वेषु मोहरहितत्वममूढटष्टिता । उत्तमक्षमादिभिरात्मनो धर्मबृद्धिकरणं चतुर्विध- 
सब्ृदोषभम्पनं॑ चोपगृहनम्‌ , उपब्र हणमित्यपरनामघेयम्‌। क्रोधमानमायालोभादिपु घ्म- 
विध्यंसकारणेषु विद्यमानेष्यपि धर्मादप्रच्यवनं स्थितिकरणमू। जिनंशासने सदानुरागित्व॑ 
वात्सल्यम्‌। सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोद्योतकरणं वा प्रभावना। 
तथा. मूढत्रयरहितत्व॑ पडायतनवधेनम्‌_ अष्टमदरहितत्वमू अजिनजलूस्याइनास्वादनं 
मूलकपद्यिनीकन्दपलाण्ड्तुम्बककलिड़सूरणकन्दसवबेपुष्पसन्धानकभक्षणनिराकरणग्वेत्यादिक द- 
शनविशुद्धिरुच्यते । ९। 

रत्नत्रयमण्डिते रत्नत्नये च महानादरः अकपायत्वश्व विनयसम्पन्नता कथ्यते | २। 
अहिंसादिषु ब्रतेषु तत्पतिपालनाथमच्व क्रोधादिवजनलक्षणेषु शीलेपु अनवद्या वृत्तिः शील- 
त्रतेष्यचनतिचार: । ३। जीवादिपदार्थ निरूपकात्मतक््वकथकसम्यस्ज्ञानानवरतोद्यमम: अभीष्षण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवदुःखादनिशं भीरुता संदेगः कथ्यते । ५। आहाराभयज्ञानानां 
त्रयाणां विधिपृर्वेकमात्मशक्त्यनुसारण पात्राय दान शक्तितरतयाग उच्यते । ६। निजशक्ति- 
प्रकाशनपू बेक जैनमागोविरोधी कायक्लेशः शक्तितस्तप उच्यते । ७। यथा भाण्डागार5ग्नो 
समुत्थिते येन केनचिदुपायेन तदुपशमनं विधीयते बहूनामुपकारकत्वात्‌ तथाउनेकबत्रतशीलसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य कुतश्चिद्विष्ने समुत्पन्ने सति विध्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 
साधुसमाधि: । ८ । अनवद्यन विधिना गुणबतां दुःखापनयन वेयाबृत्त्यमुच्यते | ९। अहतां 
स्नपनपूजनगुणस्तबननामजपनादिकमह ड्शक्तिनिंगययते । १०। _ आचायौणामपूर्वोपकरणदान 





१ तद्गहिता ए- ता० । २ आयर- आ०, ब०, ज० | ॥ -््याश्राक-आ०, ब०, ज० | 
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सन्मुखगमनं सम्श्रमविधान पादपूजन दानसन्सानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तो्नुरागश्चा- 
चार्यभक्तिरुच्यते । ११९। तथा बहुश्रुतभक्तिरपि ल्लातव्या । ५२। तथा प्रवचने रत्नत्रयादि- 
प्रतिपादकलक्षण मनःशुद्धियुक्तोडनुरागः प्रवचनभक्तिरुग्यते | १३। सामायिके चतुविशति - 
स्तवे एकतीर्थकरवन्दनायां क्ृतदोषनिराकरणलक्षणप्रतिक्रमणे नियतकालागामिदोषपरिहरण- 
लक्षण प्रत्याख्याने शरीरममत्वपरिहरणलक्षणे कार्योत्सगं व एवंविधे पडावश्यके यथाकाल- 
प्रव्तेनमू आवश्यकापरिहाणिरुच्यते । १४ | ज्ञानेन दानेन जिनपूजनविधानेन तपोनुष्ठानेन 
जिनधर्म प्रकाशन मार्गप्रभावना भण्यते । १५। यथा सद्यश्ग्रसूता धेनुः स्वव॒त्से स्नेहं करोति 
तथा प्रवचने सधर्मणि जने स्नेहलत्वं प्रवचनवत्सलंत्वमभिधीयते | १६। 

अन्न समासशुद्धिः--दशनस्य विशुद्धिः दशनविशुद्धिः । विनयेनन सम्पन्नता परिपूर्णता 
विनयसम्पन्नता | शीलानि च ब्रतानि च शीलब्रतानि तेषु शीलब्रतेषु न अतिचारः अनतिचार:ः । 
अभीक्ष्णमविच्छिन्न॑ ज्ञानस्य उपयोगो5भ्यासः अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः, अभीक्ष्णज्ञानोपयोगश्र 
संवेगश्र अभीदणज्ञानोपयागसंवेगो । शक्तितस्त्यागश्च तपश्च शक्तितस््यागतपसी। साधूनां 
साधुषु वा समाधि: साधुसमाधिः । व्यावृत्ते भावो बेयाबृत्त्यं वेयावृत्त्यस्य करणं विधान बेयाबृ- 
त््यकरणम्‌ । अहन्तश्च आचायोश्च बहुश्रुताश्च प्रवचनग्ब अह दाचार्यबहुश्रुतप्रवचनानि तेषां 
तेषु वा भक्ति; अहंदाचायबहुश्रुतप्रवचनभक्तिः । सुमुहू्तोद्यनपेक्षम्‌ अवश्य॑ निश्चयेन कतंव्या- 
नि आवश्यकानि तेषामपरिहाणि: आवश्यकाउपरिहाणि; । मार्गस्य प्रभावना मारगप्रभावना । 
प्रवचन वत्सलत्वं प्रवचनवस्सलत्वम्‌ | आवश्यकापरिहाणिश्च मार्गप्रभावना च॒ प्रवचनवत्सल- 
त्वग्ब आवश्यकापरिहाणिमागंप्रभावनाग्रवचनवत्सलत्ब॑ समाहारा इन्द्गरः। इति षोडश प्रत्ययाः । 
एतानि षोडश कारणानि तीथकरत्वस्य तीथझ्डरनामकर्मण आख्त्रवकारणानि भबन्ति। 

अथ उच्चनीचगोत्रह्वयस्यास्रवसूचनपरं सूत्रद्रयं मनसि घृत्वा तत्र तावन्नीचेगोत्रस्य 
आस्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहु:--- 


परास्मनिन्दा प्रशंसे सदसदुगुणोच्छादनोद्भावने च नीचेगात्रस्प ॥२५॥ 


परश्च आत्मा च परात्मानो निन्दा च प्रशंसा च निन्दाप्रशंसे, परात्मनीः निन्दाप्रशंसे 
परात्मनिन्दाग्रशंसे--परस्य निन्‍्दा आत्मनः प्रशंसा इत्यथः। सन्‍्तो विद्यमानाः असन्तोड- 
विद्यमानाः सदसन्तः, तेच ते च गुणाः ज्ञानतपःप्रभ्तयः सदसदुगुणा;, उच्छादनब्् 
लोपनम्‌ उद्धाबनश्व प्रकाशनम्‌ उच्छादनोद्भाथने, सदसद्गुणानामुच्छादनोद्भधावने सदसदूगुणो- 
च्छादनोड्भावने सद्गुणोच्छादनमसदूगुणोद्धावनमित्यर्थ: । एतानि चत्वारि कमोणि नीचे- 
गॉत्रिस्य मलिनगोन्रस्य आसत्रवकारणानि कमोंगमनहेतवों भवन्ति । 'चकाराज्जातिमदः कुछमदः 
बलमदः रूपमदः श्रुतमदः आज्ञामदः ऐश्वयंमदः तपोमद्श्चेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम्‌ , 
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परोठ्हसनम्‌ , परप्रतिवादनम्‌ , गुरूणां 'विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निर्भत्सनम , गुरूण,मजल्प्ययोटनमू , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ , गुरूणामन- 
भ्युत्थानब्े त्यादीनि नीचेगोन्रस्याखवा भर्वान्ति । 

अथोच्चर्गोत्रास्रवा उच्यन्ते-- 

तद्रिपययों नीचेवेत्त्यनुस्सेको चोत्तरस्थ ॥२६॥ 

तस्य पूर्वोक्तार्थस्य विपर्ययो विषयोसः आत्मनिन्दापरप्रशंसारूपः सदूगुणोद्धावना& 
सद्गुणोच्छादनरूपश्च॒ तद्विपरय॑यः । गुणोत्कृष्टप विनयेन प्रह्ोभावः नीचेबृत्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःप्रभुति्गुणेयदुत्कशोडपि सन्‌ ज्ञानतपःप्रश्नतिभिमेदमहझ्कारं यन्न करोति सो&नुत्सेक 
इत्युच्यते। नी चेवव त्तिश्व अनुत्सेकश्च नीचेबृत्त्यनुत्सेको । एतानि षट्कायौणि उत्तरस्थ नीचेर्गोत्राद- 
परस्य उच्चेर्गोत्रस्यास्रवा भवन्ति । चकारात पूर्वसूत्रोक्तचकारगृहीतविपययश्चात्र गृद्यते। तथाहि- 

“ज्ञान पूजां कुल जाति बलसृद्धि तपो वु! । 

अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ १ ॥” [ रतन क० श्लो० २५ ] 

इति श्लोकोक्ताष्टमदपरिहरणम्‌ परेषामनपमाननम्‌ , अनुग्रहसनम्‌ अपरीवादनम्‌ , 
गुरूणामपरिभवनमनुद्धट्नं गुणख्यापनम्‌ , अभेदविधान स्थानापे्ण सन्माननं मृदुभाषणं 
चाटुभाषणख़त्यादयः उच्चेगेत्रिस्यास्रवा भवन्ति । का 

अथान्तरायस्याखव उच्यते-- 

विध्नकरणम्न्तरायस्थ ॥ २७॥ 

विहनन॑ विघ्नः दानलाभभोगोपभोगवीयोणां प्रत्यूह,, विष्नस्यथ करणं विष्नकरणमू , 
अन्तरायस्य दातृपात्रयोरन्तरे मध्ये एत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्विष्नकरणं तत्‌ 
अन्तरायस्यास्रवो भवति | चकाराधिकारादू दाननिन्दाकरणम्‌ , “द्रव्यसयोगः, दवनवेयमशक्ष- 
णम्‌ , परवीयोपहरणम्‌ , धर्मच्छेदनम्‌ , अधमोचरणमू , परेषां निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कणच्छे- 
दनम्‌ , गुद्यच्छेदनम, नासाकत नम्‌ , चल्लुरुत्पाटनबग्वेत्यादय अन्तरायस्यास्रवा भवन्ति। ये तत्पदो- 
पादय आखवा उक्तास्ते निजनिजकमेणः निजा निजा आखवाः स्थित्यनुभागबन्धकारणं भवन्ति, 
प्रकतिप्रदेशबन्धयोस्तु कारणानि सर्बेडपि आख््रवा भवन्ति अन्यत्रायुष्कबन्धादिति ॥| २७ ॥ 

४इति सूरिश्रीश्ुतसागरविरचितायां तातपयसंज्ञायां तत्त्वाथेबृत्तो पष्ठः पादः समाप्तः । 





१ विभेदनम्‌ ता? । २ द्वव्ययोग: आ०, ब०, ज०। ३ -युष्कमंब- आ०, ब०, ज० । 
४ इत्यनवद्रगद्यविद्याविनोदनोंदितफ्र्मोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजि- 
तार्थनसमर्थन तकव्याकरणहछन्दोञ्छड्भारसाहित्यादिशाख्निशितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीति भद्टा- 
रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलावद्वज्जनविद्दितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ सच्छद्दि तमिथ्यामत- 
दुर्गरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवाति कराजवाति कसर्वाथसिद्धिन्यायकुमुद चन्द्रदय- 
प्रमेयकमलमारत॑ण्डप्रचण्डाश्सहसी प्रमुखग्रन्थसन्दभनिभरावलछो कनबुद्धिपिराजितायां_तत्वाथटीकायां पढ़ 


पादः समाप्त: | +भआ ०, ब० | 


जिजनण 


सप्तमोध्यायः 
अथ पष्ठाध्याये आस्रत्॒पदार्थों यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रमुक्तमू-- 
“शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य” [ ६३ ] इति सूत्रे शुभो योगः पुण्यस्यास्रवों भवति 


अशुभो योगः पापस्थास्रवो भवति, तदेतत्‌ शुभाशुभयोगद्वयं सामान्यतयोक्तम्‌। तत्न शुभ- 
योगस्य विशेषपरिज्ञाना्थ कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 


हिसान्तस्तेयाब्रह्मपरियग्रहेभ्यो विरतित्रेतम॥ १॥ ५ 
हिंसन॑ ढिंसा प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपणमित्यथें; । न ऋत॑ न सत्यम्‌ अनृतम्‌ असद्भि- 
घानमित्यथ: । स्तेन्‍्यते स्तेयम्‌ू, “ऋगचणव्यज्ञनान्तादृष्यण” [ का० सू० ४।२।३५ ] 
इति ध्यणि प्राप्ते “स्तेनाथन्तलोपशच'” [._] यत्र॒त्ययः, अन्तछोपश्चेति नकारलोपः स्तेयम्‌ 
अदत्तादानम्‌ । ब्ंहन्ति अहिंसादयो गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्म ब्रद्मचयम , न ब्रद्वा अन्रह्म 

मंथुनमित्यर्थ: । परि समन्तादू गृह्मते परिग्रहः मनोमूच्छीलक्षणः ग्रहणेच्छालक्षणः परिप्रह १० 
उच्यते | द्विंसा चानृततश्न स्तेयग्व अन्नह्म च परिग्रहश्व हिसानृतस्तेयात्रह्म परिप्रह्मास्तेभ्य: 
हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्य:ः । विरमणं विरतिः इिंसादिपग्वपातकेभ्यो या बिरतिः 
विग्मणम्‌ अभिसन्धिकृत) नियमः ब्रत उच्यते । अथवा, इदं मया कार्यमिदं मया न कार्ये- 
मिति ब्रतं कथ्यते। ननु ' 'ध्रवमपाये5पा दानम्‌ [ पा? सू० १।४।२ ] इति बचनाद्‌ 

अपाये सति यद्‌ धरुवं तदपादानं भवति, दिंसानतस्तेयात्रह्मपपरिग्रहपरिणामास्तु अधुबाः १५ 
वर्तेन्ते कथं तत्र पत्चमीविभक्तिघंटते ? सत्यमेबंतत्‌ ; परन्तु द्विंसदिभ्या बुद्धरपाये सति 
विर्मणछक्षण विश्लेषे सति हिंसादीनामाचार्येण धुव॒त्वं विवक्ष्यते “बक्तुर्विवक्षितपूर्विका 
शब्दाथंप्रतिपत्ति:!: [__] इति परिभाषणाद्त्र पद्बनमी घटते। यथा--कश्रित्‌ पुमान्‌ 


धर्माद्विस्मति' इत्यत्रायं पुमान्‌ सम्भिन्नबुद्धिविपरीतम्ति: सन्‌ मनसा धर्म पश्यति पश्चाद्वि- 
चारयति--'अय॑ धर्मों दुष्करो वरतते अस्य घर्मस्य च फल श्रद्धामात्रगम्यं बतते! एबं २० 
पयोलोच्य स॒पुमान्‌ बुद्धया धर्म संप्राप्य तस्मादधुवरूपादपि धर्मोन्निवतेते, पश्चद्ध लते 
तत्र यथा पत्चमी तथा5त्रापि एप मानवः प्रेक्षापूर्वकारी विचारपू्कारीक्षते--एते दिंसादय: 
परिणामाः पापोपाजेनहेतुभूता वर्तन्ते, ये तु पापकर्मणि प्रवर्तन्ते ते नृपेरिहेज दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्धया हिंसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यों निवतते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणाद्‌ बुद्धया धुवत्वविवक्ञायां हिंसादीनामपादानत्व॑ घटते। तेनायमर्थ:--दिंसाया २५ 
विरतिः अनुताद्विरतिः स्तेयादू विरतिः अन्रह्मणो विशतिः परिम्रद्दाद्विरतिश्वेति विरतिशब्दः 
अत्येक॑ प्रयुज्यते । तस्मिन्‌ सति अद्िंसात्रतमादौ प्रियते सत्यादीनां मुद्यत्वात्‌ , सत्यादीनि 


।२३२ तत्त्वाथेवृत्तो [ ७।२-३ 


ब्रतानि हि अहिंसाप्रतिपालनार्थ व्तन्ते धान्यस्य वृतिवेष्टनवत्‌ | ब्र॒त॑ हि. सर्वसावद्ययोगनिवृ- 
त्तिलक्षणमेक॑ सामायिकमेव छेदोपस्थापनायपेक्षया तु पद्न विधमुच्यते । 

अन्नाह्‌ कश्वित्‌ू--श्रतस्याल्वकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तभोवात्‌ “स गुप्ति- 
समितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रे/” [ ५२ ] इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ , तत्र दशलक्षणे 

५ धर्म चारित्रे वा ब्रतानामन्तभौवों बतंते, कथमास्रवहेतवों ब्रतानि भवस्तीति १ साधूक्त भवता ; 
वद्यमाणः संवरः “निवृत्तिलक्षणो वतंते, अन्न तु अहिंसासत्यदत्तादानब्रह्मचयेरवीकारापरि- 
प्रहत्वाड्रीकारतया भ्रवृत्तिबंतंते तेनास्नवहेतवों घटन्ते ब्रतानि। गुप्तिसमित्यादयः संवरस्य 
परिकर्म वतंते परिकरोडस्ति, यः साधुवतेषु कृतप रेकमों भवति विहितानुछ्ठानो भवति स 
सुखेन संबर विद्धाति तेन कारणेन ब्रतानां प्रथकृतया उपदेशो विधीयते । 

१० अन्नाह कश्चित---ननु रात्रिभोजनविरमणं पष्ठमणुश्नत॑ वतते तस्येहोपसडःख्यान 
नास्ति कथनं न वतंते तदन्न वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्त भवता ; अहिंसात्रतस्य पद्च भावना 
वक्ष्यन्त--“वाडमनोगुप्तीयादाननिश्षेपणसमित्यालोकितपानभोजना नि पश्च” [४] 
इति पत्चसु अहिंसात्रतभावनासु यदुक्तम आलोकितपानभोजनं तत्‌ आलोकितपानभोजनं 
रात्रो न घटते, तद्भावनाग्रहणिन रात्रिभोजनविर्मणं सडम्गृहीतमेयाचाय । 

१० अथ पद्नप्रकारत्रतस्य भेद्परिज्ञानाथ सूत्रमिद्मुच्यते ३-- 


देशसवेतो5णुमहती ॥ २॥ 


देशश्व एकदेशः सर्वश्च परिपृर्ण समस्त इत्यर्थ: देशसर्बों देशसवोर्भ्या देशसर्वतः । 
अणु च मह्च अणुमहती । अस्याममथः--देशतो विरतिरणुत्रतं भवति सबतो विरतिमंहात्रतं 
भवतति | अणुत्नतं गृहिणां त्रतम्‌, महात्रतं निम्नेन्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचारो यत्याचारश्व 
सूचितो भवति । 

अथ यथा उत्तममोषधं लिकुचफलरसादिभिभौवित॑ रुगदुःखविनाशक॑ भवति तथा 
ब्रतमपि भावनाभिभौवितं सत्‌ कंमरोगठुःखबिनाशकं भवति, तेन कारणेन एकेकस्य ब्रतस्य 
पंद् पद्च भावना भवन्ति । 'किमर्थ भवन्ति! इत्युक्त सूत्रमिदमुच्यते-- 


दस 
हि 


तत्स्थेयोथ भावना पश्च पश्च ॥ ३ ॥ 


२० स्थिरस्य भाव: स्थेय तेषां ब्रतानां स्थेय तत्सथेय तत्सथेयस्यथ अर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ 
"भावनकर्म णि तत्तत्थेयौथ॑ पतच्नानां स्थिरी करणार्थ मित्यर्थ: । एकेकस्य ब्रतस्य पथ्च पद्चय भावना 
भवन्ति । समुदिताः पद्चविशतिभेवन्ति | 








१ सन्नि- आ०, ब०, ज० | २ सद्भाव- ता० | ३ -ते स्वामिना देश- आ०, ब०, ज० | 
४ कमंभोगदुःख- आ०, ब०, ज० | ५ भावक- सा० । 


॥४-६ ] सप्तमो उध्यायः २३३ 


तत्र तावत्‌ अहिंसाशत्रतस्य पन्च भावना उच्यन्ते-- 
वाहुमनोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपान मोजनानि पश्च ॥४॥ 
गुप्तिशब्दः द्वयोः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते, वागगुप्तिश्च मनोगुप्तिश्ज॒ वाहसनोगुप्ती । समिति- 
शब्द प्रत्येक द्रयोः सम्बद्धयते, ईयोसमितिश्व आदाननिक्षेपणसमितिश्र ईयौदाननिश्षेपण- 
समिती | पानग्व भोजनग्ब पानभोजने आलोकिते सूयप्रत्यक्षेण पुनः पुनर्निरीक्षिते ये ५ 
पानभोजने ते आलोकितपानभोजने, अथवा पानग्व भोजनग्व पानभोजनं समाहारो द्वन्द्र3, 
आलछोकितश्व तत्‌ पानभोजनञ्व आलोकितपानभोजनम्‌ । ततः वाकुमनोगुप्ती च ईयोदान- 
निशक्षेषणसमिती च आलोकितपानभोजनम्व वाइमनोगुप्तीयोदाननिक्षेपणसमित्यालोकितपान- 
भोजनानि | एताः पत्चन अहिंसात्रतभावना वेद्तिव्याः । 
अथ सत्यत्रतभावनापश्चकमुच्यते-- १० 
क्रोथलोभमभोरुस्वहास्पप्रस्थाख्यानानन्‍्यनु वी चिसाषणश्र पश्च ॥ ५॥ 
भीरोभौवो भीरुत्वम्‌ू , हसस्य भावों ह्ास्यम्‌ , क्रोधश्च छोभश्र भीरुत्वग्च हास्यम्त 
क्रोधछोभभीरुत्वहास्यानि तेषां प्रत्याख्यानानि बजनानि क्रोधलोभभी रुत्वह स्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि। अनुवीचिभाषणं विचाये भाषणमनवद्यभाषणं वा पद्लमम। अस्याय- 
मर्थ:-क्रोधप्रत्याख्यानं क्रोधपरिहरणम्‌ , लछोभप्रत्याख्यानं "लोभविवजनम्‌ , भीरुत्व- १५ 
प्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यप्रत्याख्यानं बकरपरिहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, 
अनुवीचिभाषणं विधिरूपं कत्तंव्यतयाइनुप्ठानम्‌। घचकारः परस्परसमुश्चये बतंते। एताः 
पत्च भावना: सत्यब्रतस्य वेदितव्या: । 
अथा<5चो यब्रतभावनाः पद्चोच्यन्ते--- 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकर ण भक्षश द्धिसधमा- २० 
विसंबवादाः पश्च ॥ ६॥ 
शुन्यानि च तानि आगाराणि शून्यागाराणि पवतगुहाबृक्षकोटरनदीतटप्रभश्नतीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शुस्यागाराण्युच्यन्ते। विभोचितानि उद्गसग्रामनगरपत्तनानि शत्रु- 
भिरुद्वासितानि स्थानानि विमोचितान्युच्यन्ते, तेषबु आबासो शुम्यागारविमोधिताबासौ । 
परेषामुपरोधस्य दहृठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्र्‌। भिक्षाणां समूहों भक्ष॑ समूहे अण्‌ २५ 
मैक्षस्य शुद्धिः भेक्षशुद्धिः, उत्पातनादिदोषरहितता। समानो धर्मो जेनधर्मों येषां ते सधर्माणः 
धर्मादनिच्‌ (र) केवलात!' ! [ पा० सू० ५।४।१२४ ]। विरूपक सम्मुखीभूय वदन 
तवेदं ममेदमिति भाषणं विसंबादः न विसंवादः अविसंवाद), सधमंभिः सह अविसंवादः 
सधमौविसंवादः । शुन्यागारविमोचितावासों च परोपरोधाकरणजश्न भंक्षशुद्धिश् सधमी- 
विसंवादश्य॒ शुन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः पद्नच भावना ३० 


१ -भपरिव- भ[ू०, ब०, ज०। 
३० 


२३४ तत्त्वाथवृत्तो [ ७|७-८ 
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१अदत्तादानविरमणब्रतस्य भवन्ति । शुन्यागारेषु यस्‍्यावासो भवति स निस्पृहः स्यात्‌ तस्‍्य 
अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीभमवति । यश्व विमोचितेषु स्थानेषु आबासं करोति *तरयापि 
मनः परिप्रहेषु निरप्ठहं भवति तेनापि अदत्तादानविरतिब्रतर्य३ परम स्थेय स्यात्‌। एवं 
द्रे भावने भवतः | परोपरोधाकरणो* 5पि पराप्रहणात्‌ तत्‌ स्थिर स्थात्‌ । तथान्तरायादि- 
प्रतिपालने मनसा सह चोय न भवति तेनापि "तद्गतं स्थिरीभबति। सधर्मभि; सह विसं- 
वादे जिनवचनस्त्येन्यं भवति, तदभावे तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । 


अथेदानीं ब्रद्मचय त्र॒तस्य पद्च भावना उच्यन्ते-- 
खसत्रीरागकथाअ्रवणतन्मनो हरा ह़् निरीक्षण पूव रता नुस्मर णवृष्पे छ - 
रसस्वशरोरसंस्कारत्यागाः पश्च ॥ ७ ॥ 


स्त्रीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा खत्रीरागकथा, तस्याः श्रवणमाकर्ण नम्‌। तासां खसत्रीणां 
मनोहराणि हृदयानुरञ्नकानि यानि अड्ञानि बदनस्तनजघनादीनि तेषां निरीक्षणमबलोकनं 
तन्मनोहराड्ननिरीक्षणम्‌ । पू्वेद्ब तत्‌ रतम्ब पूबरत पुर्वकाल्भुक्तमोगः तस्य अनुस्मर- 
णमनुचिन्तनं॑ पूर्वेरतानुस्मरणम्‌ । बृषे वृषभे साधबों वृष्याः येषु रसेपु भुक्तषु 
पुमान्‌ वृषभवद्‌ उन्मत्तकामों भवति ते रसा वृष्या इत्युच्यन्ते, उपलक्षणत्वात्‌ येषु रसेषु 
भुक्तेपु वाजीव अश्ववदुन्मत्तकामो भवति ते वाजीकरणरसाः वृषशब्देन उपलक्षकेनोपंलच्यन्ते, 
इष्टामनोरसनानुरक्षकाः, वृष्याश्च ते इष्टाख् ते व ते रसा: वृष्येष्रसाः इन्द्रियाणामुत्कटत्व- 
सम्पादका उत्कटरसा इत्यथः । स्त्रमात्मीयं तब्च तच्छरीरग् स्वशरीरं निजशरीरं तस्य संस्कारः 
दन्‍्तनखकेशादिश्शड्वारः स्वशरीरसंरकारः । 'ख्रीरागकथाश्रवणश्र तन्मनोहराइ्रनिरीक्षणग्र 
प्वेरतानुस्मरणग्व॒वृष्येष्टरसाश्व॒ स््रशरीरसंस्कारश्च॒ ख्लीरागकथाश्रवणतन्मनोहराज्जनिरीक्षण- 
पुबेरतानुस्मरणबृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्काराः तेषां त्यागाः वजनानि ते तथोक्ताः | एताः पन्न 
भावना त्रह्मचयंत्रतस्य स्थिरीकरणाथ भवन्ति । 

अथ परिप्रहविरमणत्रतस्य पद्च भावना उच्यन्ते-- 

सनोज्ञामनोतेन्द्रियविषयरागद्ेषवजनानि पश्च ॥८॥ 

मनो जानन्तीति मनोश्षाश्चित्तानुरजकाः । तद्॒परीता अमनोज्ञा: । मनोक्षाश्व अमनो- 
ज्ञाश्व मनोज्ञामनोक्षा: ते च ते इन्द्रियाणां स्पशनरसनप्राणचह्ुःश्रोत्राणां विषयाः स्पशेरसग- 
न्धवर्णशब्दरूपाः तेषु रागश्व द्वंषश्न तयोबेजनानि परित्यागाः-पतन्चानामिन्द्रियाणामिष्टे षु 
विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेघु घ विषयेषु द्वेषो न क्रियते । एता: पद्च भावनाः परिग्रहप- 
रित्यागत्नतस्य स्थेयौर्थ भवन्ति । 


२- दानव्रतस्य आ०, ब०, ज०। २ तस्य म- आ०, ब०, ज०। ३-स्यस्थै- ता० । 
४-णे5पि ग्रह"-भा०, ब०, ज० | ५ सदूवरतं ता० | ६ -पलम्यन्ते भा०, ब०, ज० | 


९] सप्तमो&ध्यायः २३५ 


अथ यथा ब्रतस्थेयोर्थ भावना क्रियन्ते तथा ब्रतस्थेयौथ ब्रतविरोधिष्यपि भावना 
क्रियन्त इत्यभिषेयसूचक सूत्रमुच्यते-- 


हिंसादिष्विहाम॒त्रापायावद्यद्श नम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिंसा आदियषाम्‌ अनुतस्तेयात्रह्म परिप्रहाणां ते हिंसादय: तेषु हिंसादिषु, इृह अस्मिन्‌ 
जन्मनि अमुत्र व भविष्यद्भवान्तरे, अपायश्चाभ्युद्यनिःश्र यसार्थ क्रियाविध्ब॑ प्कप्रयोगः ५ 
सप्रभयानि वा, अवद्यं न उदितं ( तुं ) योग्यम्‌ू अव््य निन्दनमित्यथ: । अपायश्चावयशद्न 
अपायावद्ये अपायावद्ययोदेशनम्‌ अपायावद्यदर्शनम्‌ । इहछोके परलोके व अपायावश्च- 
दर्शन जीवस्य' भवति । 

हिंसादिषु पत्च पातकेषु कतेष्चिति' भावनीयम। तथाहि-हिंसकः पुमान्‌ छोकानां नित्य- 
मेव उद्देंजनीयो भवति, नित्यानुबद्धवरश्च रुख्लायते। इह भवेडपि वधबन्धनादिक्लेशा- १० 
दीन “परिप्राप्नोति, म्ृतोडपि सन्‌ नरकादिगतिं प्रतिछ्भते। लछोके निनदनीयश्च भवति। 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना द्विंसा न कतेव्या | हिंसाविरमणं श्रेयस्करं भवति अजगज़- 
वाजिद्विजादीनां हवन व महानरकपातक भवति परेषां दुःखजनकत्वात्‌। 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वसनीयो भवति। जिह्ाकर्ण नासिकादिच्छेदनब्व प्रति- 
प्राप्ोति | मिथ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवेराः सन्‍्तः प्रचुराणिः व्यसनानि मिथ्यावादिन १५ 
उत्पादयन्ति*, गहेणम्व कुबेन्ति | तरमात्कारणादसत्यवचनादुपरमणं श्रेयस्करम्‌ । 

परद्रव्यापद्दारी पुमान्‌ कमचाण्डालानामप्युद्रेजनीयों भवति । इहलोकेडपि निष्ठुर- 
प्रहार-वध-बन्ध-कर चरणश्रवणरसनोत्तरदन्तच्छदच्छे दन-सव सवा पहरण_ "अबालबलियारोह- 
णादिक  प्रतिप्राप्नोति | म्रतो5पि सन्नरकादिगेतिगतेंषु पतति । सबलोकनिन्दनीय॑श्र भवति। 
ततो लोप्व्रोपजीवन न श्रेयस्करमिति भावनीयम्‌ । २० 

अब्रद्मचारी पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति। विश्वमोपेत उद्भ्रान्तमना यूथनाथ इब 
करिणीविवद्धितः परवशः सन्‌ वधबन्धपरिक्‍लेशान्‌ प्राप्नोति । मोहकमोमिभूतरच सन्‌ 
कार्यमकायश्व नो जानीते। स्त्रीलम्पटः सन्‌ दानपूजनजिनस्तबनोपवसनादिकं किमपि 
पुण्यकर्म नेबाचरति । परपरिप्रद्मश्लेषण पज्गतिकृतरतिश्व॒ अस्मिन्नपि भव्रे बेरानुबन्धि- 
जनसमूहात्‌ *शेफोबिकत न-तदाद्तिकोदिप्रवेश-वध-बन्धसबस्वापहरणाद्किमपायं प्रतिछ्भते । २४ 
मृतो5पि सन्‌ नरकादिगतिगतंदुःखकद्दमनिमज्जनं प्रतिछ्भते । सबंछोकनिन्दनीयश्व भवति। 
तेन स्मरमन्दिररतिविरतिरात्मनः श्रेयरकरीति भावनी यम्‌ । 

सपरिग्रहः पुमान्‌ परिग्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पक्षिणां परिग्रद्दीतमांसखण्ड- 
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१- घष्यपि भा- आ०, ब०, ज० | २ प्रतिप्रा-ता० । ३े वा व्यसनिन उ-- आा०, ब०, ज० | 
४ -नि््रहण-आ०, ब०, ज० | ५ भुण्डितः सन्‌ गर्दभारोहणादिकम्‌ । अवलवाले- भ्रा०, ब०, ज० | 
६ -नीयो भ- भा०, ब०, ज० | ७ लिल्लच्छेद- लिज्ञाग्रभागे शलाकाप्रवेश । 


२३६ तत्त्वाथवृत्तो [ ७।१०-१३॥ 


पक्षिवत्‌ । परिप्रह्ोपार्जने तद्रक्षणे तत्क्षये व प्रचुरान्‍्यादीनवानि" समन्तात्‌ लभते । धनेस्तु 
इन्धने रिव ब्हिषः तृप्तिन भवति । छोभाभिभूतः सन्‌ उचितमनुचितं न जानीते। पात्रे- 
धवप्यागतेषु मिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्ध॑ विधत्त, ददाति चेदद्धंचन्द्रम्‌ । 
मृतो5पि सन्निर्यादिगतिसरिद्शातजलावगाहनं भ्शं कुरुते, छोकनिन्दनीयश्च भवति। 
४ तेन परिग्रहविरमणं नराणां श्रयस्करम्‌ । इत्यादिक॑ दिसादिपग्वपातकेषु अपाया5वद्यद्शनं 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 
अथ हिंसादिषु पद्चपातकेपु अन्यापि भाबना भावनीयेति सूत्रमुच्यते-- 


दुःखमेव वा ॥१०॥ है 


वा-अथवा हिंसादयः पव्म्च पातकाः दुःखमेब भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येवेति भावना 
२० भावनीया। ननु हिंसादयों दुःखमंब कथं भवन्ति ? सत्यम्‌ ; दुःखकारणात्‌ दुःखम, 
यद्वस्तु यस्य कारण तत्तदेवोच्यते उपचारात्‌ , अन्न॑ं खलु प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि प्राणा इत्युच्यन्त । अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वात्‌ हिंसादयों दुःखमुच्यन्ते, 
तथाहि--हिंसादय असातावेदनीयकर्मणः कारणम्‌ , असातावेदनीयलच कम दुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणकारणत्वाद्‌ वा दुःखमित्युपचयन्ते। यथा “प्राणिनां धनं प्राणः” इत्युक्त धनं 
१५ हि अन्नपानकारणम्‌ अन्नपानब्-च प्राणकारणं तत्र यथा धन प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचययते 
तथा दुःखकारणकारणा<सद्वेद्य कारणत्वाद्‌ हिंसादयो5पि दुःखमुपचर्यन्ते । इत्येबमपि भावना 
व्रतस्थेयोंथ भवति । ननु विषयेषु रतिसुखसद्भावान्‌ स्वबमेब कथं दुःखम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
विषयरतिसुखं सुखं न भवति वेदनाप्रतीकारत्वात्‌ ख्जूनखादिमाज नवत्‌। 
भूयो5पि ब्रतानां स्थिरीकरणार्थ भावनाविशेषात्‌ सूत्रेणानेन भगवान्नाह-- 
२० मेत्री प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनेयेषु ॥११॥ 


मित्रस्य भावः कर्म वा मेत्री । “यत्स्रीनपुंसकाख्या” [| इति वचनात्‌ 

सख्रीत्ममू, नपुंसके तु *मंत्यमित्यपि भवति। कायवाडमनोमिः क्रतकारितानुमतेरन्येषां 
कृच्छानुत्पत्तिकाडक्षा मेत्रीत्युष्यते। मनोनयनवदनप्रसन्नतया विक्रियमाणो5न्त्भंक्तिराग; 
२४ प्रमोद इत्युच्यते। हीनदीनकानीनानयनजनामुग्रहत्व॑ कारुण्यमुच्यते । करुणाया भावः कर्मे 
वा कारुण्यमू। मध्यस्थर्य भावः कर्म वा माध्यस्थ्यम्‌ , रागद्वेषजनितपक्ष पातस्याभावः 
माध्यस्थ्यमुच्यते। मेत्री च प्रमोदश्च कारुण्यःच माध्यस्थ्यब्न मेत्रीप्रमोदका रुण्यमाध्यर्थ्यानि 
पापकर्मोद्यवशात्‌ नानायोनिषु सीदन्ति दुःखीभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः। ज्ञानतपः 











संयमादिभिगुणेरधिकाः प्रकृष्टा गुणाधिकाः । असद्वेद्यकर्म विपाकोत्पादितदुःखाः क्लिश्यन्त इति 





१ आदीनवों दोषः। २ मेत्रमि-भा०, यब०, ज० | 
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ब्लिश्यमाना; । तत्त्वाथोकर्णनस्त्रीकरण।भ्याम्ते अनुत्पन्नसम्यक्वादिगुणः न बिनेतु 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अबिनेयाः | सत्त्वाश्च गुणाधिकाश्व क्लिश्यमानाश्व अविने- 
याश्व सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनेयास्तेषु तथोक्तेषु । अस्यायभर्थ;--सत्त्वेषु सबंजीवेषु 
मेत्री भावनीया गुणाधिकेषु सद्रृष्य्यादिष प्रमोदों विधेयः। क्लिश्यमानेषु दुःखीभवस्सु 
प्राणिषु कारुण्यं करुणाभावों विधेयः। अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्यादष्टयादिषु जिनधर्म- ५ 
बाह्यषु निगुंणप॒ प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यर्थता ओदासीन्यं भावनीयम्‌ | एतासु भावनासु 
भाव्यप्रानासु अहिंसादयो ब्रताः मनागूना अपि परिपूणों भवन्ति । चकारः परस्परसमुच्चये 
वर्तते पूर्वोक्तस्ृत्रार्थषु अन्न च। 

अथ भूयो5पि त्रतमावनाविशेषप्रतिपादनाथ सूत्रमिद्माहुः-- 

जगस्कायस्व मावो वा संवेगवराग्याथम्‌ ॥१२॥ १० 

गच्छतीति जगद्‌ “ुतिगमोदें च! [ का० सू० ४।४।५८ ] इति साधु+। जगच्च 
कायश्व जगत्कायो जगत्काययोः स्वभावों जगत्कायस्वभावों। संवेजनं संवेगः, विरागर्य 
भावः कम वा वराग्यमू । संवेगश्च संसारभीरुता धमौनुरागो वा बराग्यनच शरीरभोगादि- 
निर्वेदः संवेगवेराग्ये, तयोरर्थ: प्रयोजन यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ संवेगवेराग्याथंम्‌। 
जागत्खभावः संसारस्वरूपचिन्तनं छोकस्वरूपभावनम्‌ , कायस्थ भाव: अशुचित्वादिस्वरूप- 
चिन्तनम्‌ । एतदू भावनाद्रयं संवेगवेराग्याथ भवति। बाशब्दः पक्षान्तरं सूचयति, तेना- 
दिंसादिव्रतानां स्थेयो्थ व वेद्तिव्यमू । 

तत्र तावज्जगत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ त्रेलोक्यम्‌ अनादिनिधनम , अधोजगत्‌ वेन्ना- 
सनाकारं मध्यज्गत्‌ झलरीसद॒शम्‌ ऊध्बंजगत्‌ मसदड्ञसन्रिभम्‌ ऊद्ध्वमहलछाकारमू। अस्मि- 
ज्गति अनादिसंसारे अनादिकालं चतुरशीतिलक्षयोनिषु प्राणनः शारीरमानसागन्तुक- 
दुःखमसातं भोज भोजं भुक्त्वा भुक्त्वा पर्यटन्ति परिश्रमान्त। अन्न जगति किब्चिदपि 
धनयोवनादिक नियत न वतंते शाश्रतं नास्ति, आयुज लबुद्बुद्समानं भोगसम्पदः तडिन्मे- 
घेन्द्रचापादिविक्वति चच्बला: । अस्मिश्जगति जीवस्य इन्द्रधरणन्द्रचक्रवत्योदिकः कोडपि विपदि 
त्राता न बतते। इदूं जगज्जन्मजरामरणस्थानं वतते। इत्यादि भावनायाः संसारसंबेगो 
भवभीरुता भवति, अहिंसादयो ब्रताश्व॒ स्थिरत्वं भ्रतिलभन्ते । र५ 


ना 


के 


शर्त 
० 


कायखभाव उच्यते--क्रायः खलु अधुवः दुःखहेतुः निःसारोडशुचिः बीभत्सुदुगन्धः 
मल्मूत्रनिधान सैन्तापहेतुः पापोपाजनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनशोलः इत्येव॑ कायसव- 
भावभावनया विषयरागनिवृत्तिभेवति, वेराग्यम्ुतय्यते, ब्रतानां स्थेयंत्व भवति, तेनंती जग- 
त्कायस्वभावों भावनीयों । 

अथ दिंसादीनां पद्चपातकानां स्वरूपनिरूपणारथ सूत्राणि मनसि ध्रृत्या युगपद्‌ वक्तु- ३० 
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१ -दृश्घि आ०, ब०, ज० । २ -सुत्रेष्यत्न च आ०, ब०, ज० । ३ ससारदे- आ०, ब०, ज० | 


२३८ तत्त्वाथवृत्तो [ ७१३ 


मशक्यत्वात्‌ तत्र तावत्‌ हिंसालक्षणप्रतिपादक सुत्रमिद्मुच्यते-- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोप्ण हिसा ॥ १३ ॥ 
प्रमाग्यति सम प्रमत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कषायसंयुक्तात्मपरिणाम इत्यथं;। अथवा 
इन्द्रियाणां प्रचारमनवधाय अविचार्य यः पुमान्‌ प्रवतेते स प्रमत्त:। अथवा प्रवृद्धकषायोदय '- 
५ प्रविष्टः प्राणातिपातादिहेतुषु स्थित अहिसायां शाख्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न 
परमार्थेन स प्रमत्त उच्यते। अथवा पञ्चद्शप्रमादयुक्तः प्रमत्त: । के ते पशञ्चद्श प्रमादाः ? 
चतस्लो विकथाः 'च॒त्वारः कषायाः पद्चेन्द्रियाणि निद्रा प्रमा च। तथा चोक्तम-- 


“विकहा तह य कसाया इंदियणिदा तहेवब पणओ य। 
चदुचदुपणमेगेग्गे होंति पमदा य पण्णरस ॥१॥” [ पंचसं० १।१५ | 
१० प्रमत्तर्य योग? कायवाबू्मनःकर्मरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगान । 
“पंच वि इंदियपाणा मणबचकाएण 'तिण्णि बलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥” 
[ बोधपा० गा० ३५ ] 
इति गाथाकथितक्रमेण ये प्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं व्यपरोपणं वियोग- 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणाभिमुख्यं वा हिंसेत्युच्यते । श्रमत्तयोगाभावे प्राणव्यपरो- 
पणमपि हिंसा न भवति।। सा हिंसा प्राणिनां दुःखहेतुत्वादधमकारणं ज्ञातव्या । चेत्ममत्तयोगो 
न भवति तदा केवलं प्राणब्यपरोपणमात्रम अधमोय न भवति। 
“वियोजयति चासुभिन च वधेन संयुज्यते ।” [द्वार्निशदृद्वा० ३१६ ] इत्यमि- 
धानात्‌। तथा घोक्तम्‌--- 
२० “उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमट्टाणे । 
आवादेज्ज कुलिंगो मरेज़्ञ तज़ोगमासेज ॥ १ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्ते ब्ंधो सुहुमी वि देसिदों समए । 
मुच्छा परिग्गहोच्चि य अज्ञप्पपमाणदों भणिदों ॥ २॥” 
| [ पवयणसा० क्षे० ३४१६, १७ ] 
३० एतयोगाँथयोरथसूचनं यथा--पादे चरणे उच्चालिदम्मि गमने प्रवृत्ते सति इरिया- 
समिद्स्स ईर्यासमितियुक्तस्य मुने! णिग्गमणट्ठाण निर्गमनस्थाने .पादारोपणस्थाने आवादेज्ज 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कुलिज्ो सूक्ष्मजोवों मरेज्ञ प्रियेत वा तब्जोग- 
मासेज्ज पादसंयोगमाश्रित्य । ण हि तस्स तण्णिमित्ते न दि नेव न भव॒ति तस्य जन्तुचम्पकरय 


१ -प्रतिष्ठ; भा०, ब०, ज०। 
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मुनेः तण्णिमत्त मरणादेकारणमात्रे 4पि सति। किन्न भवति ९ बंधों कमेबन्धः । कियान ९ 
सुमुहो वि स्तोकोडपि लमये जिनसूत्रे न द्वि देसिदों नेव कथितः | अमुमेषार्थ दृष्टान्तेन 
द्रढयति--मूच्छो परिभ्रहणाकाडक्षा परिग्रहो चिय परिप्रहश्ेव किल परिप्रहग्रहणाकाकश्षा 
परिप्रहमुच्यते । कुतः ? अच्झप्पपमाणदों अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसद्जुल्पानतिक्रमेगेत्यथ 
भणिदो परिगप्रहः कथितः। एतेन किमुक्त भवति प्राणातिपाताभावेडपि प्रमत्तयोगमात्रात्‌ £ 
हिंसा भवत्येव। वथा चोक्तम्‌-- 


“परदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥१॥ 
[ पवयणसा० ३।१७ | 
अस्यायमर्थः--म्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निश्चिता हिंसा भवति | हिंसाय/मक्ृतायामपि अयत्नवतः पुरुषस्य पाप॑ लगत्येबष | पंयदस्स 
प्रयत्नपरस्य ' पुंसः बन्धो न भवति। केन ? हिंसामत्तेण हिंसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अन्न परिणामर्य प्राधान्यमुक्तम्‌। तथा चोक्तमू-- 
“अध्ननपि भवेत्पापी निध्नज्नापि न परापभाकू। 
परिणामविशेषेष यथा धीवरकषेकौं ॥ १ ॥” [यिश० उ० प्ृ० ३३५] १५ 
अन्यशच्च --- 
“स्वयमेव त्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पू्व' प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्ा न वधः॥२॥” [_] 
अथ अनृतलक्षणमुच्यते-- 
असद्लभिधानमनततम ॥ १४॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अप्रशस्तमित्यथः । “बतंमाने शत्तडः” | का: सू० ४।४।२ | 
असतः असत्यवचनस्य अभिधानम्‌ अनुृतमुच्यते । न ऋतं न सत्यमनतं यत्‌ असदभिधान- 
मसत्यकथनं तत्‌ अनृतं भवति। विद्यमानाथरस्य अविद्यमानाथथस्य वा प्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथन तत्‌ अनृतं भवति। यद््रमत्तयोगादुच्यते तदनृतमित्यथं: । अहिंसात्रतप्रतिपाछनाथ 
सत्यादीनि ब्रतानि इति प्रागेबोक्तम, तेन यत्‌ हिंसाकरं बचनं तदनृतमिति निश्चितम्‌। अन्न २५ 
दृष्टान्तः--बसुनु पः यथा धनश्री हिंसायामू । तथा यद्वचनं कर्णककेशं कर्णशयूलप्रायं हृदय- 
निष्ठुरं मनःपीडाकरं विप्रल्ापप्रायं बिरुद्धप्रललापप्रायं विरोधवचनमिति यावत्‌, प्राणिबध- 





३२ ३- स्थ प्राधान्यपुंसः आ०, ब०, ज० | २ उद्धृता$्यं स० सि० ३।१३ । ३ -मानस्य 
का०, ब०, ज० | ह 
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बन्धनादिकरं बैरकरं कलहादिकरम उल्लछासकर गुवोद्यवज्ञाकरं तत्सवेमनृतमित्युच्यते । अनू- 
तस्य विवक्षापि अनृतबचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादनृतमुच्यते। त्याज्यानुष्ठानाथनुबद- 

नमपि नानूत॑ं प्रमत्तयोगाभावात्‌ । एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरत्नापि योज्यम्‌ । 

अथ स्तेयलक्षणमुच्यते-- 
प्‌ अदत्तादानं स्तेयम ॥१५॥ 

दीयत सम दत्त न दत्तम्‌ अदृत्तम्‌ , अदृत्तस्य आदानं ग्रहणम्‌ अदत्तादानं स्तेय॑ चौर्य 
भवति | यल्लोकः स्वीकृत सबलोकाग्रवृत्तिगोचरः तद्गस्तु अदत्तम्‌, तस्य ग्रहर्ण जिषृक्षा 
वा प्रहणोपायचिन्तनं च॒ स्ते यमुच्यते । ननु यदि अदृत्तादानं स्तेयम्‌ तहिं. कर्म नोकमग्रहणमपि 
स्तेयं भवेत्‌ परेरदत्तत्वात्‌; साधूक्त भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रेव स्तेयव्यव- 
हृतिभवति अदृत्तग्रहणवचनस्य सामथ्योत्‌ , दाठसद्धावे ग्राहकास्तित्वात्‌ , क्म-नोकर्म ग्रहणे 
दायकः कोडपि नास्ति अन्यत्रात्मपरिणामात्‌ , त्रिभुबनम्वततद्ोग्याणुवर्गणानाम्रस्वामिकत्वात्‌ 
नेष दोष; | नन्वेवं सति मुनीनां ग्रामनगरादिपयटनावसरे रथ्याद्वारादिप्रवेशे अद्त्तादानं 
सस्नायते तेषां सस्वामिकत्वात्‌ मुनीनामनमभिहितत्वाच्च; इदमपि साधूक्तं भवता; नगरप्रामादिषु 
रथ्याद्वारादिप्रवेशादिषु च सर्व जनसामान्यतया तत्र भ्रवृत्तिमुक्तव बतंते। कस्मात्‌ ? अथोपत्ति- 
१५ प्रमाणात्‌। कार्थापत्तिरत्र बतेते इति चेत्‌ ? उच्यते--पिहितद्वारादिषु मुनिन प्रविशेत्‌ 
अपिद्वितद्वारादिषु प्रविशेदित्यथोंगदनात्‌। पिहितद्वारादिषु यदि मुनीनाममुक्तिः अपिद्वित- 
द्वारादिषु मुक्तिरापग्मत एबं। अथवा प्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयं भवति, न रथ्यादिषु 
प्रविशतां मुनीनां प्रमत्तयोगो बतंते, तेन बाह्मबस्तुग्रहण तदग्रहणे च सडक्लेशपरिणाम- 


सद्भाबात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयमिति । 
२० अथात्रह्नलक्षणमुच्यते-- 


| 
0 


मेथुनमत्रत्म ॥ १६॥ 
मिथुनस्य कर्म मेथुनमू। कि तत्‌ मिथुनस्थ कर्म ? स्रीपुरुषयोश्रारित्रमोह्षिपाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपवेणं (स्पशेनं) प्रति अभिलांप: स्पर्शोपायचिन्तनं च मिथुनकर्मो- 
जयते । रागपरिणतेरभावे न स्पशेनमात्रमत्रक्षोच्यते | लोकेउप्याबालगोपाला दिप्रसिद्धमेतत-यत्‌ 
२४ ख्रीपुंसयो: रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ । शास्त्र च “अश्ववृषभयो मेंथुनेच्छा ग। 
मिथुनकरम । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ ख्रीपुंस-पुरुषपुरुषादिमिथुनगोचरं रतिसुखाथचेष्टन 
मेथुनमित्यायातम्‌ । अहिंसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिरक्षमाणे बृंहन्ति वृद्धि प्रयान्ति तदूबह्मो- 
च्यते। न त्रक्म अन्रह्म । यन्मेथुनं तदत्रह्म इति सूत्रार्थ/ । मेथुने प्रवत्तेमानो जीवः हिंसा- 

दिक करोति, स्थावरजड्न्‍रमान जीवान्‌ विध्व॑ंसयति | तथा चोक्तम्‌-- 

३० “मेथुनाचरणे मृढ प्रियन्ते जन्तुकोटयः । 

योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिज्लसंघइपींडिता:” ॥१॥” [ ज्ानाणें० १३२ ] 


अत +ज+ 5 











१-पीडनाव्‌ आ०, ब०, ज० । 


७१७ ] : सप्रमोडध्यायः २४९ 


घाते घाते5मंख्येयाः कोटयो जन्तवो म्रियन्ते इत्यथः । तथा कक्षद्वये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिरे च स्त्रीणां प्राणिन उतग्न्ते तत्र करादिव्यापारे ते प्रियन्ते | मेथुनाथ स्षा बादं वक्ति, 
अदत्तमप्यादत्त, बाक्षाभ्यन्तरं) परिग्रदस्ख । अतन्र आरक्षकोपाख्यानमुदूभावनीयं स्तेये 
सत्यघोपवत्‌ । 

अथ परिग्रहलक्षणसूत्र मुच्यते-- 


मच्छी परिग्रह। ॥ १७॥ 


मूच्छेनं मूच्छा, परिगृह्मते परिग्रहः । या मृच्छो सा परिग्रह इत्युच्यते । काउसो 
मुच्छो ९ अध्न्याबलीवदंगवंरगबरीबाजिबडवादासीदासकलत्रपुत्रप्रश्नतिश्चेतनः परिग्रहः । 
शोक्तिकयमाणिक्यपुष्परागवे डूय्य पद्मरागही रकेन्द्रनीलगरुडो द्वाराश्मगर्भ दुबं ण॑ सुवर्ण पट्कू छची ना- 
म्बरताम्रपिचव्यघृततेलगुडशक रास्वापंतेयप्रश्नतिरचेतनो. बाह्मपरिग्रह। । राफगद्रेषमद्मोाह- 
कपायप्रभ्नतिरभ्यन्तर उपधिः; ।  तस्योभयप्रकारस्यापि परिग्रहस्य संरक्षगे उपाजने 
संस्करण वद्धंनादो व्यापारो मनोइमिछाषः मूच्छी प्रतिपा्ते, न तु वातपित्तश्लेष्मा- 
दुत्पादितोडचेतनस्वभावों मूच्छो भण्यते “पमृूच्छा मोहसमुच्छाययो/” [ पा० धातुपा० 
भ्वा० २१५ ] इति वचनात । मूच्छिरयं सामान्येन मोद्रपरिणामे वतेते। यः सामान्येनोक्तोडर्थः 


स विद्वेपेष्वपि वर्तते, तेन सामान्याथमाश्रित्याचेतनत्वलक्षणोडर्थों नाश्रयणीयः, किन्तु विशेष- : 


लक्षणाउर्थों मनोउमिलापलक्षणो<र्थों मूच्छिधात्वर्थोउत्र गृह्मते । एवं चेदू बाह्य। परिग्रहाः न 
भवन्ति मनोउभिलापमात्राभ्यन्तरपरिग्रहार्थ परिग्रहात्‌ ; तन्न युक्तमुक्त मवता; मनो5भिल्यापस्य 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एवं परिग्रहः सडयुद्वीतः, बाह्यपरिग्रहस्य गोणत्वात्‌ू। तेन ममत्वमेव 
परिग्रह उक्त:। तहिं बाह्य; प॑रिग्रहो न भवत्येव; सत्यमू ; बाह्मः परिप्रहा मृच्छाहेतुत्वात 
साडपि परिग्रह उच्यते । तेन आहारभयमथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिगप्रहो भवति; सठझ्ञा- 
नामपि ममेदमिति सह्डुल्पाश्रयत्वात्‌ राग2&पमोहादिपरिणामबन्नास्ति दोपः। प्रमत्तयोगादिति 
पदमनुवतते तेन यस्य प्रमत्तयोगः स सपरिग्रहः यस्य तु प्रमत्तयोगो न बत॑ते सो5परिप्रहः । 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपोयुक्तः प्रमादरहितो निर्मोह३ तस्थ मनोडभिलाषलक्षणा मृच्छो 
नास्ति निःपरिग्रहत्वद्थ तस्य सिद्धम्‌। ननु ज्ञानद्शनचारित्रतपोलक्षणः कि परिग्रहों न 


भवति १ न भवत्येव, ज्ञानादीनाम्‌ आत्मस्वभावानामहेयत्वादपरिप्रहत्त॑ सिद्धम्‌ । यस्त्यक्त * 


ग़क्यते स एवं परिग्रह:'|[ ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्वेषादयस्तु कर्मोदया- 
धीनाः । अनात्मस्वभावा हेयरूपास्तेबु सझ्लुल्पः परिग्रह इति सह्बच्छते । तत्र प्राणातिपातो5- 
वश्यम्भावी तदथ चासत्यं बदति स्तेन्यग्ब विद्धाति अन्नह्ञकर्मणि नियतं॑ यत्नवान्‌ भवति। 
पू्वक्तिंः पातकेस्तु नरकादिषु उत्पद्ते तत्र तु प्चप्रकारादि दुःख भुडक्ते | तेन मुख्यतया 
रागादिमनो5भिलापः परिग्रह इत्यायातम्‌ | तथा चोक्तम-- 


>> ९ 


९९ 


( 


»/ 


३० 


२७४२ तत्त्वाथ वृत्तो (“७ १८-१९ 


“बाह्मग्रन्थविहीना दरिद्रमनुजा; स्वपापतः सन्ति । 

पुनरभ्यन्तरसद्भ त्यागी लोकेंषु दुलेभो जीवः ॥१॥” [ ] 
अभ्यन्तरपरिप्रहाश्चतुदंश । बाह्मपरिग्रहास्तु दूश। तथा चोक्त म-- 

“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकषाय चतुश्टयम्‌ | 

रागठ्ेषो तु सड्जाः स्युसन्तरड्राइचतुदश ॥१॥ 

तेत्र वास्तु धनं धान्यं द्विपदश्च चतुष्पदम । 

यान शयनासन कुप्यं भाण्डश्वति बहिदेश ॥२॥” [.. ]! 
अथ हिंसादिव्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटशो भवतीति प्रश्ने सू त्रमिद्माहु:-- 

निःशल्यो ब्रती ॥१८॥ 

० श्रणाति विध्वंसयति हिनस्तीति शल्यमुच्यते। बपुरनुप्रविश्य दुःखमुत्पादयति 
बाणाद्रायुधशल्यम्‌ । शल्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरत्वात्‌ शारीरमानसदुःखकारणत्वात्‌ । 
कर्मोदयविकृतिः शल्यमुपचारात । तच्छल्य॑ त्रिग्रकारम--मायाशल्यं मिथ्यादशनशल्यं 
निदानशल्यब्ः्वेति । तत्र माया परवच्चनम्‌ । मिथ्यादशनं तत्त्वार्थश्रद्धानाभावः । 
निदान विषयसुखाभिछाषः । एवंविधात्त्रिप्रकारात्‌ शल्यात्‌ निष्क्रान्तो निगेतों निःशल्यः। 

५ योडसी निःशल्यः स एव ब्र॒तीत्युच्यते । अन्न किश्िब्चोद्यते मीमांस्यते विचायत इति यावत्‌ । 
निःशल्यः किल शल्याभावाद्‌ भवति, ब्रताश्रयणाद्रती भवति, न हि. निःशल्यो ब्रती भवितु- 
महति, यथा देवदत्तः केवलवण्डघारी छुत्रीति नोच्यते तथा निःशल्यो त्रती न भवति; 
अयुक्तमेबोक्त भवता; निःशल्यमात्रो त्रती न भवति किन्तु उभयविशेषणविशिष्टः पुमान्‌ 
ब्रती भवति | निःशल्यो त्रतोपपन्नश्च ब्रतीत्युच्यते । हिंसादिविरमणमात्राद्रती न भवति किन्तु 

० हिंसादिविरमणयुतः शल्यरहितश्र ब्रती कथ्यते। अत्रार्थ दृष्टान्तः-प्रभूतदुग्घघृतसहितः 
पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु 'पुरुह्ठ (ह) दुग्धाज्यादिक नारस्ति स विद्यमानास्वपि 
अध्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान्‌ त्रतेषु विद्यमानेष्वपि त्रती न कथ्यते, 
अहिंसादिव्नतानां *विशिष्टं फलं शल्यवान्‌ न विन्दति। निःशल्यस्तु त्रती सन्‌ अहिंसादिवतानां 
बिशिष्टं फलं लभत इत्यथः । 

२५ अथ ब्रतोपपन्न: पुमान्‌ कतिभेदों भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते । 


अगाय्यनगारश्च ॥१९॥ 
अद्ग-यते गम्यते प्रतिश्रयाथि भिः पुरुषेः ग्रहप्रयोजनवद्धिः पुरुषरित्यगारं ग्रहमुच्यते । 
अगारं गृह परत्यमावासो बिद्यते यश्य स अगारी। न बिद्यते अगारं यस्य सोनगारः । अगारी 
च अनगारश्र द्विप्रकारो त्रती भवति। चकारः परस्परसमुच्चयार्थः | ण्बब्वेत्तहिं, जिनगेह- 











१ पुरुषस्य दु- ज०। पुरुहतदु- आ०, ब०। २ विशिष्धफ- जा०, ब०, ज०। 


७।२०-२१ | सप्तमाउच्याथः ९४२ 


शुन्यागारमठाद्यावासेषु वसन्‌ मुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्भावात्‌ , तथा च अनिवृत्तविषय- 
तृष्णः केनचिद्धेतुना गृह परिहत्य बने तिष्ठन्‌ ग्रहस्थो5प्यनगारों भवति,साधूक्त भवता; अगार- 
शब्देनात्र भावगृहं सुचितं ज्ञातव्यम्‌, चारित्रमोहोदये सति गृहसम्बन्धं प्रति अनियमपरि- 
णामः भावागारमभिधीयते । सोडनियमपरिणामः यस्य पुरुषस्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो<- 
नग्नो वा वने वसन्नवि अगारीत्युच्यते | ग्रहपरिणामाभावात्‌ जिनचेत्यालयादो वस॑न्नपि अन- ५ 
गार उच्यते। ननु अगारी त्रती न भवति अपरिपूर्णब्रतत्वात्‌ ; तंदयुक्तम; नेगमसं ग्रहव्यव- 
हारनयत्रयापेत्तया अगारी ब्रती भवत्येव पत्तनावासवत्‌ | यथा कश्रित्पुमान्‌ गृहे अपबरके वा 
वसति स पत्तनावास उच्यते, स किं सब स्मिन्‌ पत्तने वसति १ किन्तु पत्तनमध्यस्थितनियत- 
ग्रहादो बसति, तथा परिपृणोनि ब्रतानि अप्रतिपाल्यन्नपि एकदेशत्रता श्रितः पुमान्‌ त्र॒तीत्युच्यते । 
एबश्नेत्तहिं हिंसादीनां पद्चपातकानां मध्ये किमन्‍्यतमपातकप्रतिनिवृत्त: खल्वगारी त्रती कथ्यते; १० 
न कथ्यते ; किन्तु पद्नप्रकारामपि विरतिमपरिपूणों प्रतिपालयन्‌ ब्रती कथ्यते । अमुमेबार्थ 
मुत्तरसूत्रेण सम्र्थथति-- 
अणुव्रता5्गारी ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि ब्रतानि यस्य सो 5णुत्रतः सवसावद्यनिवृत्तेरयोगात्‌ । य ईदृशः पुमान 
स्‌ अगारीति कथ्यते। प्रथिव्यप्तेजाबायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायबजीन* स्वकार्य १५ 
विराधयति, द्वित्रिचतुःपद्नन्द्रियान्‌ जन्तूनू न विराधयति तदादिमिमणुब्रतमुच्यते । छोभेन 
मोहेन स्नेहादिना गृहविनाशहेतुना ग्रामवासादिकारणेन वा जीवो 5नृत॑ वक्ति तस्मादनृतान्निवृत्तो 
यो उगारी भवति तस्य द्विंतीयमणुत्रतं भवति। यद्धनं निजमपि संक्‍्लेशेन ग्रह्मते तत्परपीडा- 
करम्‌, यज्च नृपभीतिवशान्निश्वयेन परिहतमपि यद्दत्तं धनं तस्मिन्‌ धने परिहतादरों यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्तृतीयमणुब्रत ग्राप्नोति । पुमानित्युक्ते योषिदपि छभ्यते तस्या अपि तृतीय- २० 
मणुब्रतं भवति। एवं यथासम्भवं दब्दस्यार्थों वेदितव्यः। स्वीकृता (स्वीकृता च॑ या परस्री 
भवति तस्‍यां यो ग्रही रतिं न करोति स चतुथमणुब्रतं प्राप्नोति। क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिरण्य- 
सुबणंदासी-दासादीनां निजेच्छावशादू .येन ग्रृहिणा परिमाणं कृत स ग्रही पद्चममणु- 
ब्रतं प्राप्नोति। 

अथ महात्रतिनः ग्रहस्थस्य 'च किमेतावानेव विशेष: कि वाउन्योडपि कश्चिद्‌ विशे- २५ 
षो5स्ति इति प्रश्ने सूत्रमिद्माहु:-- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधो पा सोपभोगपरि भोगपरि- 
माणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्न श्च ॥२१॥ 


दिशश्व देशाश्व अन्थदण्डाश्व दिग्देशानथंदण्डाः तेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदण्ड- 
विरति:। विरतिशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते। तेनाय॑ विग्रह:-दिग्विरतित्रतं च देशबिरितिश्रतं च ३० 
अनथदण्डविरतित्रतं च सामायिकब्रतं च प्रोषधोपवासत्रतं च उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतं च 





१ तदुक्तम्‌ आ०, ब०, ज० | २ -कायावजनात्‌ स्व- आ०, ब०, ज० । 
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अतिथिसंविभागत्रतत्व॒तानि विग्देश।नर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपचासोपभोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागश्रतानि, ते! सम्पन्नः संयुक्तो यो ग्रही भवति स विरताबिरतो5गारीति 
कथ्यते । चकारो5नुक्तसमुच्याथेः | तेन वच््यमाणसल्लेखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यते । 
अस्यायमर्थ:--पूव दक्षिणपश्चिमोत्तराश्वतस्तो दिशः,  अग्निकोणनऋ्यकोणवायुकोणेशान- 

५ कोणलछक्षणाश्वतस्रों विदिशः प्रतिदिशश्व कथ्यन्ते, ता अपि दिक्‍्शब्देन लभ्यन्ते, तासु दिश्षु 
प्रदिक्ष च हिमाचलविन्ध्यपर्वतादिकम अभिज्ञानपूवक मर्यादां कृत्या परतों नियमग्रह् 
दिग्विरतिब्रतमुच्यते। तेन च दिग्विरतित्रतेन बहिःस्थितस्थावरज ड़ मप्राणिनां सवेधाविराधनाभा- 
वादू य्हस्थस्यापि महात्रतत्वमायाति। तस्माद्वहिःथक्षेत्रे मुत्त दिग्वाह्यप्रदेशे धनादिलाभे सत्यपि 
मनोव्यापारनिषेधात्‌ लोभनिषेधश्वागारिणों भवति |, 

१० गन्तव्यायामपि दिशि नियतदेशाद ग्रामनदीक्षेत्रयोजनवनग्रहकटकादिलक्षणान्‌ परतों 
विस्मणं देशविरतिब्रतमुच्यते । इदं हि ब्रतं दिग्िस्तिन्रतमध्ये अन्तत्रतमुत्पन्नम । विशेषेण 
तु सपापस्थाने ब्रतभड्जसंद्धावस्थाने खुरासानमूलस्थानमखस्थानहिरमजस्थानादिगमनवज नं 
देशविरतिब्रतमुच्यते । तेनापि ब्रतेन त्रसस्थावरहिंसानिवर्तनादू ग्रहस्थस्यापि महात्रतत्वं 
लोभनिवृत्तिश्नोपचय ते । 

१५... अनर्थदण्डः पद्चप्रकारः--अपध्यानपापोपदेशप्रमाद्चरितहिंसाग्रदानदुःश्रुतिभेदात्‌ । 
तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते--परप्राणिनां -जयपराजयहननबन्धनप्रतीकविध्वंसनस्वापतेया5पह- 
रणताडनादिक द्वेषात्‌ परकलत्रायुद्दालनं रागात्‌ कथं भवेदिति मंनःपरिणामग्रव्तेनम्‌ अप- 
ध्यानमुच्यते । द्वितीयोइनथदण्डः पापोपदेशनामा । स चतुःप्रकार:--तथाहि अस्मात्पूवीदि- 
देशाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुलभानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजरादिदेशे तद्विक्रयों यदि क्रियते 

२० तदा महान्‌ धनलाभो भवेदिति क्लेशबणिज्या कथ्यते ॥९॥ अस्मादेशात्‌ सुरभिमहिषीबलीदवदे- 
क्रमेठकगन्धवोदीन्‌ यदि अन्यत्र देशे विक्रीणोते तदा महान्‌ छाभो भवतीति तियग्वणिज्या- 
नामको द्वितीयः पापोपदेशों भवति ॥| २ ॥ शाकुनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः सगवराहादि- 
मारकाः, धीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीबिनाम, ईहशीं बातों कथयति-- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे बनजलायुपलक्षिते मगवराहतित्तिरमत्स्यादयों बहबः सन्‍्तीति कथनं बधकोप- 

२७ देशनामा तृतीयः पापोपदेशः कथ्यते ॥३॥ पामरादीनामग्रे एवं कथयति भूरेवं कऋष्यते उदकमेवं 
निष्कास्यते बनदाह एवं क्रियते क्षुपादय एवं चिकित्स्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन क्रियते 
इत्यादिकथनम आरम्भोपदेशनामा चतुर्थ: पापोपदेशों भवति ॥७॥ 

अथ प्रमादचरितनामा ठृतीयो5नथंदण्डः कथ्यदे-प्रयोजनं बिना भूमिकुट्टनं जलसे- 
चनम्‌ अपित्तसन्धुक्षणं व्यजनादिवातक्षेपणं वृक्षबल्लीदलमूलकुसुमादिछेदनम्‌ इत्याद्यवद्यकर्म- 

३० निमोणं प्रमादचरितमुच्यते । अथ हिंसाप्रदाननामा चतुर्थोउनर्थदण्डो निरूप्यते--परप्राणि- 

घातहेतूनां शुनकमाजोरसपंश्येनादीनां विषकुठारखडशखनित्रज्वलनरज्ज्वादिबन्धनम्श्जला- 


उमा कमान» >> ० >०»न»-- 








२ -सद्भावे स्थानेषुरा- भा०, ब०, ज० | २ मनःपर्ययपरिणा- क्रा०, ब०, ज० | 
३-तनिक्षे- आ०, ब०, ज० | 
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दीनां हिंसोपकरणानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्व॒ क्रियते रवयं वा सझपग्रहों विधीयते तत्‌ 
हिंसाप्रदानमुच्यते । अथ हिंसाप्रवर्तक शञाश्बलमू अश्वमेधादि, रागग्रवतेक शास्त्र कुकोकनामादि, 
द्रपप्रवतंक शास्त्र नानाप्रकारम , मधुमांसादिग्रवर्तेक शा्त्र॑ स्मृत्यादि, तेषां शाखाणां कथन श्रवर्णे 
शिक्षण व्यापारश्व दुःश्रुतिरुच्यते | तथाउनर्थक॑ पर्यटन पर्यटनविषयोपसेवनम्‌ अनर्थदण्ड 
उच्यते । तस्य स्वेस्यापि परिहरणम्‌ अनथेदण्डबिरतित्रतनामकं ठतीयं ब्र॒तं भवति । एतानि 
त्रीणि ब्रतानि पद्नानामणुत्रतानां गुणस्य कारकत्वादनुवद्धेनत्वाद्‌ गुणब्रतानीति कथ्यन्ते । 

सामायिकम्‌-समशब्दः एकत्वे एकीभावे बतते, यथा सह्नतं घृतं सह्नतं तेलम्‌ एकीभूत- 
मित्यथं! । अयनमयः, सम एकत्वेन अयन॑ गमन परिणमनं समयः, समय एवं सामायिकम्‌ 
स्वार्थ दकण्‌ । अथवा समयः प्रयोजनमस्थेति सामायिक प्रयोजनार्थे इकण्‌ | को5थेः ? 
देवबन्दनायां निःसंक्लेशं सबप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यथ: । एतावति देशे एतावति 
काले अहं सामायिके स्थास्यामीति या कृता प्रतिज्ञा बतंते ताबति काले सर्वसावद्ययोगविरत- 
त्वाद्‌ गृहस्थोडपि महात्रतीत्युपचय्यते । वहिं स गृहम्थः तस्मिन्‌ काले कि संयमी भवति 
नंवम्‌ , संयमघातकर्मदियसद्भावात्‌ । उक्तख्ब-- 

“प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराइचरणमोहपरिणा मा! । 
सत्त्वेन दुखधारा महात्रवाय प्रकस्पन्ते ॥ १ ॥” [ रत्नक० ३॥२५] 

प्रत्यास्यानशब्देन संयमघातकतृतीयकपायचतुष्क ज्ञातव्यम्‌ । तहिं तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणत ग्हस्थे महात्रतत्वाभावः; तन्न; उपचारान्महात्रत्वाभावों न भवति, यथा राजत्व॑ 
विनापि सामान्‍्योडपि क्षत्रियः राजकुल इत्युच्यते यथा च बहुदशे प्राप्तो देवदत्त: कचित्कचिद्‌- 
प्राप्ताअपि स्वंगत इत्युच्यते, तथा च चेत्रांमिधाना5यं पुमान्‌ चित्रायसद्भावेडपि चेत्र इत्युच्यते 
तथा सामायिकत्रतपरिणतो5गारी परिपूर्णसं॑यमं विनापि महाततीत्युपचयते । 

अष्टमी चतुदंशी च पवेद्गयं प्रोषध इत्युपचर्यते। प्रोपवे उपवास --रस्पशेरसगन्धवर्ण शब्द- 
लक्ष”पु पग्बसु विषयेपु परिह्नतोत्सुक्यानि पद्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌'उपवासे 
वसन्ति इत्युपवास:। अशनपानखायलेह्मलक्षणचतुविधाहारपरिद्यार इत्यथेः। स्वेसावधार- 
म्भरवद्ारीरसंस्फारकरणस्नानगन्धमाल्याभ रणनस्यादिविवजितः “पवित्रप्रदेशे मुनिवासे चेत्यालये 
स्वकीयप्रोपधोपवासमन्दि रे वा धर्मंकथां कथयन्‌ शण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवहितान्तकरण एकाग्र- 
मना: सन्‌ उपवासं कुयौत्‌ । स श्रावकः प्रोषधोपबासत्रतों भवति । 

उपभोगपरिभागपरिमाणत्रत॑ कथ्यते--अशनपानगन्धमाल्यताम्बूलादिक उपभोगः 
कथ्यते । आच्छादनप्रावरणभूषणशय्य|सनगृहयानवाहनवनितादिकः परिभोग उच्यते । उप- 
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भोगश्व परिभोगश्व उपभोगपरिभोगों तयोः परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभो- - 
गपरिमाणमिति च कचित्याठो बतते । तत्र अशनादिक यत्सकृदूभुम्यते स भोगः, वद्धवनि- ३० 


१९ -न्‌ काले उप- आ०, ब०, ज्ञ० | २ -रणादिवे- आ०, ब०, ज०। 
पवित्रदेशे आ०,ब०, ज० | 


( 
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तादिक यत्‌ पुनः पुनर्भुज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रते नियतकालसम्बन्धेडपि 
मद्य॑ मांस मधु च सदेव परिहरणीय त्रसघातनिशृत्तचित्तेन पुंसा। केतकिनिम्बकुसुमादरेक- 
मूलकसवपुष्पानन्तकायिकछिद्रशाकनाली नलादिक॑ बहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि याबच्ञीव॑ 
परिहतंव्यं बहुधाताल्पफलत्वात्‌। तथा चोक्तम्‌-- 

५ “अल्पफलबहुविधातान्यूलकमाद्रोणि श्ृड़्वेराणि | 

नवनीतनिम्बकुसुम॑ केतकमित्येवमवहेयम्‌ ।।” [ रत्नक० ३३९ ] 
अथोपभोगविचार:--यानवाहनभूषणवसनादिकमेतावन्मात्रमेष ममेष्टमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहार: काल्मयोदया यावज्जीबं वा कतंव्यः । 
संयममविराधयन्‌ अतति भोजनाथ गच्छति यः सोउतिथिः । अथवा न विद्यते तिथिः 

१० प्रतिपद्द्वितीयातृतीयादिका यस्य सः अतिथि; अनियतकालूमिक्षागमन इत्यर्थ: । अतिथये 
समीचीनो विभागः निजभोजनाद विशिष्टभोजनप्रदानमतिथिसंविभाग:। स॒ चतुविधों 
भवति-भिक्षादानम्‌ उपकरणवितरणमोषधविश्राणनमावासप्रदानमिति । यो मोक्षाथे' उद्यतः 
संयमततपरः शुद्धश्व भवति तस्में निमेलेन चेतसा अनवग्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छपुस्तकपट्टकमण्डल्या *(ल्वा)दीनि रत्नत्रयबद्ध कानि प्रदेयानि, ओषधमपि योग्यमेव देयम, 

१५ आवासश्र परमधर्मश्रद्धया श्रदातव्य;। अन्न च जिनस्नपनपूजादिक वक्तव्यम। एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति। माठ्पित्रादिवचनवद्पत्यानामणुब्रतानां शिक्षाप्रदायकानि 
अविनाशकारकाणीत्यथ्थ: । 

अथ धचरब्देन ग्रहीतम अपरमपि श्रावकब्रतं प्रतिपादयन्‌ सूत्रमिद्माचष्टे-- 
मारणान्तिकीं सललेखनां जोषिता ॥२२॥ 

२० निजपरिणामेन “पूवेभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाण च बलानि च तेषां कारणवशेन 
योउसौ विनाशः संक्षयः तन्मरणमुच्यते । मूड प्राणत्यागे  [ ]इति बचनात्‌। 
मरणमेवान्तः _ सद्भवावसान मरणान्तः, मरणान्तः प्रयोजन यस्या; सलल्‍्लेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम्‌। सत्शब्दः सम्यगर्थवाचकः । तेनायमथः-सत्‌ सम्यक्‌ लेखना 
कायस्य कपायाणां च कृशीकरणं तनूकरणं सलल्‍लेखना | कायस्य सल्लेखना बाह्मसल्लेखना । 

२० कषायाणां सलल्‍लेखना अभ्यन्तरा सललेखना । क्रमेण कायकरणहापना कपषायाणां च हापना 
सल्लेखनेत्युच्यते | तां सललेखनां जोषिता प्रीत्या सेबिता पुमान्‌ अगारी ग्रही भवति। 
पूर्वोक्ततकारात्‌ मारणान्तिकीं सललेखनां जोषिता यतिश्र भवति। ननु 'प्रीत्या सेविता? इति 
किमथमुच्यते ? अथविशेषोषपादनाथम। कोउसो अथविशेष; ? यः पुमान्‌ सल्लेखनां 
प्रीत्या सेबते प्रकटं भजते, यस्तु प्रीतावसत्यां भजते स व्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन बलात्कारेण 

३० सल्लेखना न कार्यते, सन्त्यासस्य प्रीतो सत्यां स्ववमेव सल्लेखनां करोति। तेन सूरिणा जुषी 


धातुः प्रयुक्त: । ननु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्लेखनायाम्‌ अभिसन्धिपूबक प्राणविसज नादात्म- 








१ -मण्डलादी- भा०, ब०, ज०। १ पूर्वभये दुपा- ता० । २ तद्भावावसानं आ०, ब०, प० | 
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वधदोषो भविष्यति हिंसासद्धाबात्‌; ततन्न “अमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा” [ त० 
सू० ७१३ ] इति जिनसूत्र प्रोक्तम, यस्तु मनःपूर्विकां स्लेंखनां करोति स अप्रमत्तस्तस्य 
प्रमादयोगो नास्ति। कस्मात्‌ ? रागट्रेपमोहाद्यभावात्‌। यस्तु पुमान्‌ रागदेषमोहादिभि- 
रविस्पष्ट ': म्लष्ट: सन्‌ विषेण शस्त्रण गलपाशकेन दहनप्रवेशेन कृपादो निमज्जनेन भ्रगुपातेन 
रसनाखण्डादिना प्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वधातपातकी भवत्येब। तथा च श्रुतिः-- ५ 


“असया नाम ते लोका अन्धेन तमसा बता; । 


ताँस्‍्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनी जना: || १ ॥” [ ईशाबा० ३ ] 
तेन सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम्‌*-- 


“रागादीणमणुप्पा अहिंसगत्तति देसियं समये। 
तेपिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणेहि णिद्दिह्ठा ।। १ ।।” [ ]. १० 


रागादीनामनुत्यादादहिंसकत्वमिति देशितं समये । तेषां चेदुत्पत्ति; हिसेति जिनरुद्रिष्टा ॥ 
अन्र खलु मरणमनिष्टं बतते वणिग्यृहबिनाशबत्‌ । यथा वणिजः नानाग्रकारपण्यानां 
भाण्डानां दाने आदाने सब्म्बये च तत्यरस्य पण्यभ्रतग्रहविनाशोउनिष्टो भवति पण्यभ्ृत- 
ग्रहस्य कुतश्रवित्‌ कारणात्‌ विनाशे समायाते सति स वणिक्‌ शक्त्यनुसारेण पण्यभ्रृतं गृह 
परित्यजति । परिहतुमशक््ये च पण्यग्रहे यथा पण्यविनाशो न स्यात्तथा यत्न॑ विधत्त | १५ 
एबमगार्यपि ब्रतशीललक्षणपण्यसव्ण्यये. प्रवतमानः ब्रतशीलाभ्रयस्य कायस्य पतन 
नाकाडशक्षति। कायपतनकारण चागते सति निजगुणानामविरोवेन निजकाय॑ शनेःशनेःपरिहरति । 
तथा परिहतुमशक्ये च निजकाये कदलीघातवत्‌ युगपदुपस्थिते च निजकायबिनाशे सति 
निजगुणानां बिनाशों यथा न भवति तथा कायविनाशे प्रयत्न॑ं विधत्त कथमात्मघातपातकी 
भवति ? तथा चोक्तम-- २० 
“अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफल सकलदशिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्विमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ | रलक० ५। २ | 
अथ निःशल्यः खलु ब्रतो, शल्यानि तु मायामिथ्यानिदानलक्षणानि तेन मिथ्यादशन 
शल्यमुच्यते; तेन कारणेन सम्यम्टष्टिब्रती भवति 'तस्सम्यग्दशन सदाषं निर्दोष वा भवति? इति 
प्रश्ने कस्यचित्‌ सदोप॑ सम्यखदशन भवतीति अतिपादनाथ सुत्रमिदमाचक्षते विचक्षणाः-- २५ 


शबद्बाकाहृाविचिकित्सान्यदष्टिप्रशंसा संस्तवा; 
सम्पर्णेरतीचारा: ॥ २३ ॥ 
शझ्भुनं शह्ढा, काडक्षणं काडक्षा, विचिकित्सनं विचिकित्सा, प्रशंसन प्रशंसा, संस्तवन 
संस्तवः। प्रशंसा च संस्तवश्च प्रशंसासंस्तवो, अन्यश्ष्टीनां मिथ्यादष्टीनां प्रशंसासंस्तवो 











१-विस्पष्ट: ता० । २ -उद्धु तेयम्‌-स्० सि० ७॥३२ ) 


२४८ . तच्चार्थवृत्तो [ ४४२४-२५ 


अम्यरृष्टिप्रशंसासंस्तवी । शक्का च काडक्षा च विचिकित्सा च अन्यरृष्टिप्रशंसासंस्तवो च शह्ढा- 
फाझुक्ष/विचिकित्सान्यटष्टिप्रशंसासंस्तवा: । एते पत्नातिचाराः पद्म दोषाः सम्यग्दष्टे: जीवस्य 
भवन्ति | तत्र शक्ला--यथा निभ्नन्थानां मुक्तिरुक्ता तथा सप्रन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्ति- 
भंवति इति शह्ला । अथवा, भयप्रकृतिः शह्ढा। इहपरलोकभोगकाकक्षणं काडझ्ना। रत्नत्रयमण्डित- 
शरीराणां जुगुप्सनं स्नानाग्रभावदोषोद्धाबनं विचिकित्सा। मिथ्यारृष्टीनां मनसा ज्ञानचारित्र- 
गुणोद्भाबनं प्रशंसा, विद्यमानानामविद्यमानानां मिध्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तब 
उच्यते । ननु सम्यग्दशनमष्टाड़ प्रोक्ततू, अतिचारा अपि तस्याष्टी भवन्ति कथमाचार्येण 
पञ्य्चतिचाराः प्रोक्ताः ? सत्यमुक्त भवता; शीलअतैषु प5ःच पठ्चातिचारान्‌ वक्तुमिच्छुराचाये: । 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सत्स्वपि सम्यग्टष्ट:ः पव्म्चातिचाराः प्रोक्ताः, इतरेषां त्रयाणा- 
मतिचाराणाम्‌ अन्तभावितत्वात्‌ अष्टातिचारा वेद्तिव्याः । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-यः पुमान्‌ 
मिथ्याहष्टीनां मनसा प्रशंसां करोति स तावन्मूढ्टष्टिश्वतुधोतिचारवान्‌ भवत्येब । यस्तथाविधों 
मूढ्टष्टिः स 'प्रमादाशकनकारणो द्ववं रन्नत्रयमण्डितानां दोष नोपगूहति तेषां स्थितीकरणव्श्व न 
करोति वात्सल्य॑ तु दूरे तिष्ठतु शासनप्रभावनां व कथं कुरुते तेन अन्यदृश्टिप्रशंसासंस्तवयोम॑ध्ये 
>अनुपबुंहणादयों दोषा अन्तगेंभिता भवन्तीति वेद्तिव्यम्‌ । ते निःशज्लितादीनामष्टानां गुणानां 
प्रतिपक्षभूता अष्ट दोषा ज्ञातव्याः । 

अथ यथा पब्म्चातिचारा: सम्यग्टष्टेमंवन्ति तथा [ कि ] ब्रतशीलेष्वपि भवन्तीति प्रश्ने 
ओमित्युक्त्वा बत्रतशीछातिचारसट्डथानिरूपणारथ सूत्रमिदमाहुराचायोः-ओमिति को5थः ? 
ओमित्यज्ञीकारे । 


ब्रतशोलेषु पञ्च पञच यथाक्रमम्‌ ।।.२४ ।॥। 


ब्रतानि व शीछानि घच॒ ब्रतशीलानि तेषु ब्रतशीलेषु । पथचसु अणुम्रतेषु दिग्विरति- 
ब्रतादिषु सप्तमु शीलेषु प०च पथ्चातिचाराः, द्वादशसु ब्रतेषु यथाक्रममनुक्रमेण भवन्तीति 
संग्रहसूत्रमिदम । ननु ब्रतग्रहणेनंव द्वादशब्रतानि सिद्धानि शीलग्रहणमनर्थकम; इत्याह-- 
युक्तमुक्तं भवता; ब्रतग्रहणेन द्वादशत्रतसिद्धों यच्छीछग्रहणं तद्विशेषज्ञापनाथंम। शीलं हि 
नाम व्रतपरिरक्षणम। तेन दिग्विरतित्रताविभिः सप्रभिः ब्रतेंः पव्म्चानामणुव्रतानां 
परिरक्षणं भवतीति शीलग्रहणे नास्ति दोष:। एते द्वादशन्नतानां प्रस्येक॑ पठ्च पव्म्चातिचारा: 


२५ मिलित्वा अगारिणः षष्टिरतिचारा भवन्ति अगायंधिकारात्‌ । 


३० 


तत्र तावद्हिंसाब्रतस्य पथ्चातिचारानाह-- 


बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा। ॥२५॥ 
निजेष्टदे शगमनप्रतिबन्धकारणं बन्धरन बन्धः। यध्टितजेनकवेत्रदण्डादिभिः प्राणिनां 
ताडनं हनन बधः,न तु अन्न प्राणव्यपरोपणं बध उच्यते तस्य पूर्व॑मेष निषिद्धत्वात्‌ । * शब्दग्रह- 
नासिकाइुलिवराड्चक्षुरादीनामबयवानां विनाशनं छेद उच्यते। न्याय्याद्धारादधिक- 





१ अशकनम्‌ असामथ्यम्‌। २ अनुपगूहनादयों आा०, ब०, ज० । ३ कर्णम्‌। 
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भारवाहनं॑ राजदानादिलोभात्‌ अतिभारारोपणम्‌। गोमहिषीबलीवर्दबाजिगजम्रहिषमानव- 
शकुन्तादीनां क्षुत्तृष्णादिपीडोत्पादनम्‌ अन्नपाननिरोधः । बन्धश्च वधश्च छेद्श्व अतिभा- 
रारोपणठःव अज्नपाननिरोधश्य बन्धवधछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । एते पब्चातिचारा 
अहिंसाणुत्रतस्य भवन्ति | 

अथेदानीं सत्याणुत्रतस्य पद्चातिचारा उच्यन्ते--- ५ 


प्रथ्योपदेशर होम्या र्यानक्टलेखक्रियान्यासापहा र सा का रमन्त्रभेद।: ।२६। 
इन्द्रपदं तीर्थकरगभावतारजन्माभिषेकसाम्राज्यचक्रवर्तिपदनिःक्रमणकल्याणमहामण्ड - 
लेश्वराद्रिज्यादिक सवो् सिद्धिपयेन्तमहमिन्द्रं पदं सर्व सांसारिक विशिष्टमविशिष्ट सुखमशभ्यु- 
स्यमित्युच्यते । केत्रलक्ञानकल्याणं निवोण इल्याणमुनन्तचतुष्टयं परमनिवाणपदं च निःश्रेयस- 
प्रुच्यते। “तयोरभ्युद्यनिःश्रे यसयोर्निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा बतंते तस्याः क्रियायाः मुग्धलोकस्य २० 
अन्यथाकथनम न्यथाप्रवत नं धनादिनिमित्तं परववध्ः्धनव््च मिथ्योपदेश उच्यते। खीपुंसाभ्यां 
(हसि एकान्ते यः क्रियाविशेषो$नुष्ठित कृत उक्तो वा स क्रियाविशेषों गुप्तबृत्त्या ग्रह्दीत्वा 
अन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रहो3भ्याख्यानमुच्यते | केनपित्पुरुषेण अकथितम्‌ अनुक्त यत्‌ किव्च्ित्‌ 
कार्य द्वेषवशात्‌ परपीडनाथंम्‌ एबमनेनोक्तमेबमनेन कृतम्‌ इति परवव्म्बनाथ यल्लिख्यते राजादौ 
इश्यते सा कूटलेखक्रिया, पेशुन्यमित्यर्थ:। केनचित्‌ पुरुषेण निजमन्दिरे * हिरण्यादिक २५ 
एव्यं न्‍्यासीकृतं॑ निक्षिप्तमित्यथें, तस्य द्रव्यस्थ प्रहणकाले सह्डया त्स्म्रिता बिस्म- 
एणप्रत्ययादल्पं द्रव्यंग्रह्मति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञावचनं द्दाति-देवदत्त, यावन्मात्रं 
इव्यं ते बतेते तावन्मात्र त्वं ग्रहण किमतन्न प्रष्टनयमिति, जानन्नपि परिषूर्ण तस्य न ददाति न्यासा- 
[हार उच्यते | कायकरणमन्नविकार भ्रूश्नेपादिक परेषां दृष्ट्बा पराकूतं पराभिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा 
असूयादिकारणेन तस्य पराकूतस्य पराभिप्रायस्य अन्येषामग्रे आविष्करणं प्रकटनं यत्‌ क्रियते २० 
प_॒ साकारमन्त्रभेद इत्युच्यते। मिथ्योपदेशश्च रहोभ्याख्यानग्व कूटलेखक्रिया च न्यासापहा- 
श्च साकारमन्त्रभेदश्च मिथ्योपदेशरदोभ्याख्यानंकूटलेखक्रियासाकारमन्त्रभेदाः । एते फक्षति- 
चाराः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति । 


अथाचोयोणुब्रतस्य पव्भ्चातिचारा उच्यन्ते-- 
स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्या तिक्रमही नाधिक- २५ 
मानोन्समानप्रतिरूपकठ्यवहा रा! ॥ २७ ॥ 
कश्चित्पुमान्‌ चौरीं करोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, 
प्रन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्ररयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेर्यमाणं 


बौरी कुवेन्तम्‌ अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन, एवं विधा: सर्वेडपि प्रकाराः स्तेनप्रयोगशब्देन 
उम्यन्ते । चोरेण चोराभ्यां चोरेषों यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्गस्तु" मूल्यादिना ग्रद्भाति तत्‌ ३० 











१ तपोथ्म्यु- आ०, ब०, ज़०। २ तद्दस्तु यत्‌ मू- भा०, ब०, ज० । 


२५० तक्त्वाथवृत्तो [ ७२८ 


तदाहतादानम्‌ | बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्येन नेव ग्रहीतव्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूह्येन नेव दातव्यानि । राज्ष 'आज्ञाधिकरण यदबविरुद्ध कम तदू राज्यमुच्यते। उचित- 
मूल्यादलुचितंदानम अनुचित ग्रहणव्च अतिक्रम उच्यते । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध 
राज्यातिक्रमः । यस्मास्कारणात्‌ राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं व अन्यथा करोति स 
५. बिरुद्धराज्यातिक्र: । अथवा, राजघोषणां विनाषि य.्रणिजों व्यवहरन्ति तं व्यवहार यदि 
राजा तथेव मन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमों न भवति। प्रस्थः चतुःसेरमानम, तत्काष्टादिना 
घटित॑ मानमुच्यते, उन्‍्मानं तु तुलामानम्‌, मान चोन्‍्मानजच मानोन्मानम, एताभ्यां न्यूनाम्यां 
ददाति अधिकाभ्यां गृहाति द्वीनाधिकमानोन्मानमुच्यते | ताम्रेण घटिता रूप्येण च सुवर्णन 
व घटिता ताम्ररूप्याभ्यां च घटिता ये <द्रम्माः तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सटशाः केनचित्‌ लछोक- 
१० बर्चनार्थ घटिता 3द्रम्माः प्रतिरूपका उच्यन्ते, तेंव्येबह्ारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकव्यवहारः 
कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्च तद्ाह्तादानं च-तेनानीतग्रहणम-विरुद्धराज्यातिक्रमश्वच हीनाधिक- 
मानोन्मान>ूच प्रतिरूपकव्यवहारश्च स्तेनप्रयागतदाह्मतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
नोन्मानप्रतिरूपकव्यवह्ाराः । एते पद्चातिचारा अचोयोणुत्रतत्य भवन्ति । 


अधेदानीं त्रह्मचयस्य पठचातिचारानाह-- 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिगण ही ताउपरिएहो तागसना न ड्क्री डा- 
२० कामतीव्राभिनिवेशा। ॥ २८॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकादन्यस्य विबाहः परविवाह:, परविवाहस्य 

करणं परविवाहकरणम्‌। एति गच्छति परपुरुषानित्येबं शीछा इत्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभठृका या ख्री भवति सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा 
२० कथ्यते। या *वाराइनालेन पुंश्चढीभावेन वा परपुरुषानुभवनशीला निःस्वामिका सा अपरि- 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते | परिग्रहीता च अपरिगृहीता च परिगृहीता5परिग्रहीते, इत्वरिके च ते 
परिग्हीतापरिगृहीते इत्वरिकापरिगृहीताउपरिंगृहीते, इत्वरिकापरिगृहीता5परिग्ृहीतयोगमने 
प्रवृत्ती दरें इत्वरिकापरियृद्दीताउपरिगृहीतागमने । गमने इति को5थः ? जघनस्तनवदनादि- 
निरीक्षणं * सम्भाषणं पाणिश्रुचक्लुर्तादिसउज्ञाविधानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन 
२० दुश्वेष्टितं गमनमित्युच्यते। अऋ्डढ स्मरमन्दिरं स्मरलता च ताभ्यामन्यत्र करकक्षकुचादि- 
प्रदेशेषु क्रडनमनज्ञक्रीडा कथ्यते। न* अज्जाभ्यां क्रीडा अनन्ञक्रीडेति विग्रहमत्‌ | कामस्य 
कन्दर्पस्य तीजः प्रवृद्ध/ अभिनिवेशः अनुपरतप्रवृत्तिपरिणामः कामतीब्राभिनिवेशः, यरिमिन्‌ 
काले स्त्रियां प्रवृत्तिरक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेश इत्यथः । दीक्षिताउतिबालातियं- 

: उयोन्‍्यादिगमनमपि कामतीबराभिनिवेश इत्यथः। परविवाहकरणञज््च इत्वरिकापरिग्ृहदीता5- 


१ राशा आज्ञादिक- आ० , ब०, ज० | २-चितादा- आ०, ब०, ज० । ३ द्रम्नाः आ०, ब०, 





ज« | ४ बराज्नात्वेन भा०, ब०, ज० | ५ -क्षणसंभाषणपा- ता० । ६ अनज्ञा- आ०, ब०,ज० ।५ 


७।२९-३० ] सप्त मो5ध्यायः २०१ 


परिग्ृहीतागमने च द्वे अनज्ञक्रीडा च कामतीत्राभिनिवेशश्व परविवाहकरणत्वरिकापरि- 
गृहीता उपरिग्रहीतागमनानड्ञक्रीडाकामतीत्राभिनिवेशा: । स्वदारसन्तोष-परदारनिवृष्त्यणुत्रतस्य 
एते पव्चातिचाराः भवन्ति । 
अभेदानीं परिग्रहपरिमाणाणुव्रतस्यातिचारान्‌ बदम्ति-- 
क्षेत्रवास्तुहिरध्य खुवणघनघान्यदासी दासकु प्यप्रमा णातिक्रमा: ॥२६।। 
क्षेत्रं घान्योसत्तिस्थानम्‌ । वास्तु च गरहम । हिरण्यठच रूप्यादिद्रम्म 'व्यवद्दारप्रवतेनम । 
सुब्ण कनकम्‌ । धनञःच गोमहिषीगजवाजिबडदबोष्टाजादिकम । धान्यब्-च ब्रीक्षायरष्टादशभेद- 
सुशस्यम्‌ , वदक्तम-- | 
“गोधूमशालियवसपपमाषम्ुदूगा: इ्यामाककहुतिलकोद्रवराजमाषाः । 
कीनाशनालमठबेणवमाठकी च सिंवाकुलत्थचणकादिषु बीजधान्यम्‌ ॥१॥” 


कीनाशो लाड्जख्िपुट इति यावत्‌ । नाल॑ मकुष्टः । *मठवंणवं ज्वारी । आढकी तुबरी । 
“तुबवयंश्वणका माषा मुदुगा गोधूमशारूयः। 


यवाश्रमिश्रिताः सप्त धान्यमाहुमनीषिणः ॥” [ ] 
तिलशालियवाब्निधान्यम्‌। दासी च चेटो, दासश्व चेटः | कुप्यं च क्षोमकोशेय- 
कपोसचन्दनादिकम्‌ । तत्र क्षौम॑ शुश्रपटोलकम। कोशेयं टसरिचीरम। क्षेत्रवूच वास्तु च 
श्षेत्रवास्तु, हिरण्यव्च सुवण5च हिरण्यसुवर्णम्‌, धनञूच धान्यज््य धनधान्यम्‌, दासी च॑ 
दासश्र दासीदासम , क्षेत्रवास्तु च हिरिण्यसुबण च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यवूच 
श्रेत्रवास्तुहिरण्यसुवण धनधान्यदासीदासकुप्यानि, चत्वारि द्वे & मिलित्वा पत््चमं॑ केबल 
ज्ञातव्यम , तेषां प्रमाणानि तपामतिक्रमा अतिरेका अतीव लोभवश्ञात्‌ प्रमाणातिझक्षनानि । 
एते पत्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणवनस्य वेदितव्या; । पच्चाणुपष्नतानां व्यतिलह्वनानि 
कथितानि । 
अथेदानीं शीलसप्तकव्यतिक्रमा उच्यन्त3 | तथाहि-- 
ऊध्वोधस्तियग्व्यतिकमन्षेत्रवृद्धिस्म त्यन्तराधानानि || ३० ॥ 
व्यतिक्रमो *विशेषेणातिलुद्नं व्यतिपात इति याबत्‌। व्यतिक्रमशत्दः तिय॑ंगन्ते ष्‌ 
त्रिषु शब्देषु प्रत्येक प्रयुज्यते | तेनायमथ:-ऊध्बंग्यतिक्रमः अधोव्यतिक्रमः तिर्यग्ब्यतिक्रम; । 
शेलाद्यारोहणमूरध्बंव्यतिक्रम: । अबटाद्यवतरणमधोव्यतिक्रम: । . सुरज्ञादिप्रवेशस्तियरवय- 
तिक्रमः। व्यासड्भमोहप्रमादादिवशन लोभावेशाद्‌ योजनादिपरिच्छिन्नदिक्सझख्यायाः 
अधिकाकाडश्षणं क्षेत्रवृद्धिरुच्यते। यथा “मन्याखेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण* 
क्षेत्रपरिमाणं कृत यद्‌ 'धारापुरीलह्ननं मया न कत्तेव्यम? इति, पश्चाद्‌ उज्जयिन्याम अन्येन 


१ -द्रम्न- वा० । २ मठः बे- ता० । ३ -न्‍्ते ऊ- भा०, ब०, ज० | 9 -मोइति-- वा० | 
५ -मान्याक्षेत्राव- आ०, ब०, ज०। ६ -केन परि- आ ०, ब०, ज० । 
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२५२ तक्त्वार्थवृत्तो [ ७।३१-३२ 


भाण्डेन महान लाभो भवतीति तत्र गमनाकाडश्षा '"गमन वा क्षेत्रव्वद्धि!। दक्षिणापथागतस्य* 
धाराया $उज्जयिनी पव्चर्विशतिगव्यूतिभिः किव्य्चिन्यूनाधिकामिः परतो बतेते। स्थते- 
रन्तरं विच्छित्ति: स्मृत्यन्तरं तस्य आधानं विधान स्मृत्यन्तराधानम्‌ अननुस्मरणं योजनादि- 
कृतावधेर्विस्मरणमित्यर्थ: । ऊध्बेन्म्ध अधश्च तियंक्च उध्वोधस्तियंश्स्तेषां व्यतिक्रमास्रयो5- 
तिचारा;, क्षेत्रवृद्धिश्व॒ स्मृत्यन्तराधान>च ऊध्वोधस्तियेग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि । 
एते पव्चातिचाराः दिग्विरतेभवन्ति। 

अथ देशविरत्यतिचारान्‌ प्रथयति-- 


आनयनभ्रष्यप्रयोगदाब्द्रूपानुपातपुदूगलक्षेपा। । ३१ ॥ 


आत्मेसझुल्पितदेशस्थितोडपि श्रतिषिद्धदेशस्थितानि वस्तूनि कार्यबशात्‌ तद्वस्तु- 
स्थामिनं कथयित्वा निजदेशमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादिक यत्करोति तदानयन॑मुच्यते | एवं 
विधेह्ीति नियोगः प्रष्यप्रयोग:। को3थः ? ग्रतिषिद्धदेशे प्रेष्यप्रयोगेणेव अभिगप्नेतव्यापार- 
साधनम्‌ | निषिद्धदेशस्थितान्‌ कमेकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्युद्धिय अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌ , 
कण्ठमध्ये कुत्सितशब्द; कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथध्यते, तं शब्दं श्रुत्था ते कर्मकरादयों 
व्यापार शीघ्रं साधयन्ति इति शब्दानुपातः । र्वशरीरदशनं रूपानुपातः । पुद्रलस्य छोष्टादेः क्षेपो 
निपातः पुद्लक्षेप'। आनयनब्य प्रेष्यप्रयोगश्च शब्दरूपानुपातों च पुद्टलक्षेपश्व आनयन- 
प्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात पुद्रलक्षेपा: । एते पल्चातिचाराः देशबविरतेभ वन्ति । 

अथानर्थदण्डविरतेरतिचारानाह--- 


कन्दपेकोत्कुच्यमीखय्यो  समी क्ष्याधिकर णो पमोग परि भोगा- 
नथक्यानि ॥३२॥ 


रागाधिक्यात्‌ वक्करसंवलिता5शिष्टवचनप्रयोग: कन्दर्ष उच्यते। प्रहासवागशिष्ट- 
वाकप्रयोगो पूर्वोक्तो द्वाबषि ठृतीयेन दुष्टन कायकर्मणा संयुक्तो *कोत्कुच्यमुच्यते | ध्रृष्टत्व- 
प्रायो बहुप्रछापो यस्किव्स्चिदूनथकं वचन यद्दवा तद्रा तढचनं मौखयमुच्यते । असमीक्ष्य 
अविचायं अधिकस्य करणम्‌ “असमीद्याधिकरणम्‌ | तत्त्रिधा भवति--मनोगतं बाग्गत॑ 
कायगत््-चेति । तत्र मनोगत॑ं मिथ्यारष्टीनामनथक काव्यादिचिन्तनं मनोगतम । निष्प्रयो- 
६जनकथा परपीडावचन यत्किव्श्चिदक्तृत्वादिक वाग्गतम। निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तद्ल- 
फलपुष्पादिछेदनादिकम्‌ अग्निविषक्षारादिप्रदानादिकं कायगतम। एवं त्रिविधम्‌ असमीक्षा- 
( क्या ) घिकरणम्‌ । न विद्यते अथः प्रयोजन ययोस्ती अनर्थकी, अनर्थेक्योभावः कम वा 
आनर्थक्यम्‌ , उपभोगपरिभोगयोरानथक्यम्‌ उपभोगपरिभोगानथेक्यम ,_ अधिकमूल्य॑ 





९ गमन॑ च क्षे- जा०, ब०, ज०। २ -गतघारायाम्‌ ता०। दे ऊजयि- ता०। 
४ कोल्कुच्य उ- आ०, ब०, द०,ज० | ५ -क्षाघि- आ०, ब०, दु०, ज०। ६ -जनकथनं 
प- भा ०, ब०, द०, ज० | 


७-३३-२३४ ] सप्रमो5ध्यायः २५३ 


दत्वा उपभोगपरिभोगग्रहणमित्यर्थ: । कन्दपेश्च कोत्कुच्य्च मोखयेवच असमीदच्या- 
घिकरणञच. उपभोगपरिभोगानर्थक्यःचव कन्द््षकोत्कुच्यमीखयासमी क्ष्याधिकरणोपभोग- 
परिभोगानथक्यानि । एते प>चातिचारा अनथंदण्डविरमणस्य भवन्ति। 

अथ सामायिकातिचारानाह-- 

योगदुःप्रणिधानानादरस्छत्यनुपरथानानि ॥ ३३ ॥ 

कायवाडमनसां यत्कर्म स योग उच्यते, योगस्य दुष्टरानि प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योग- 
दुःप्रणिध/नानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः योगदुःप्रणिधानानि न्रयो5तिचारा; । 
सामायिकावसरे क्रोधमानमायालोभसहिताः कायवाइमनसां प्रवृत्तयः दुष्टप्रवृत्तयः, शरीरा- 
वयवानाम निश्चतत्य॑ कायस्यान्यथाप्रवृत्तिः. संस्काररहिताथींगमकवर्णप्रयोगो बचोडन्यथामप्रवृ- 
त्तित, उदासीनत्व॑ मनोन्यथाप्रवृत्ति: । एवं द्विप्रकारमपि कायदुःप्रणिधानं बाग्दुःप्रणि- 
धानं मनोदुःप्रणिधानख्वेति त्रयोउतिचाग भवन्ति । चतुर्थोडतिचार अनादरः अनुत्साहः 
अनुद्यम इति यावत्‌ । पद्चमो5तिचारः स्मृत्यनुपस्थानं स्मृतेरनुपस्थानं बिस्मृतिः--न ज्ञायते 
किं मया पठितं किं वा न पठितम्‌ , एकाग्रतारहितत्वमित्यर्थं:। योगदुःप्रणिधानानि च अना- 
दरभअ्र स्मृत्यनुपस्थानगश्व योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पश्चातिचाराः सामा- 
यिकस्य वेदितव्या; । 

अथ प्रोषधोपवासातिचारानाहू-- 


अप्रस्यवेज्षिताप्रमाज्जितोत्वगांदा नसंस्तरो पक्र मणा - 
नादरस्सस्थनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 

अन्न प्राणिनो विद्यन्ते नवा विद्यन्ते इति बुद्धया निजचल्लुषा पुनर्निरीक्षणं प्रत्यवे- 
क्षितमुच्यते, कोमलोपकरणेन यत्प्रतिलेखनं क्रियते तत्प्रमार्जितमुच्यते, न विद्यते प्रत्यवेक्षितं 
येषु तानि अप्रत्यवेक्षितानि, न विद्यते प्रमाजितं येषु तानि अप्रमाजितानि, अप्रत्यवेक्षितानि 
चतान अप्रमातानि अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि । अथवा, प्रत्यवेक्षन्ते सम प्रत्यवेक्षितानि, 
न ॒प्रत्यवेक्षितानि अप्रस्यवेक्षितानि, प्रमाजन्ते सम प्रमाजितानि, न प्रमार्जितानि अप्रमाजिता- 
नि, अप्रत्यवेक्षितानि च तानि अग्रमार्जितानि अगश्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि । मूत्रपुरीषादीना- 
मुत्सजनं व्यजनम्‌ उत्सगें; । अहंदाचायपूजोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेरात्मपरिधानोपधानादि- 
वस्तुनश्च ग्रहणमादानमुच्यते । संस्तरस्य प्रच्छदपषटादेः" उपक्रमणमारोहणं संस्तरोपक्रमर्ण 
प्रस्तरणस्वीकरणमित्यथेः । उत्सगंश्व आदानग्व संस्तरोपक्रमणथ्व उत्सगोंदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि। अग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितानि च तानि उत्सगोदानसंस्तरोपक्रमणानि अभ्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जिंतोत्सगांदानसंस्तरोपक्रमणानि । को5र्थ: ? अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूभौ मृत्रपुरीषादे रुत्सग, 


प्‌ 


१० 


१५ 


२०८ 
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र 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्य पूजाद्यपकरणस्थ आदानम्‌ , अग्रत्यवेक्षिता5प्रमार्जितस्य संस्तरस्य ३० 








१ प्रच्छपुटादे: द०, आ०, ब०, ज० । 
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२०४ तत्त्वाथबृ त्तो [ ७।३५-३६ 
उपक्रमणम्‌ । एते त्रयोडतिचाराः । श्षुधारपाद्रभ्यदितस्यथ पीडितस्य आवश्यकेष्बनुत्साहः 
अनादर उच्यते । स्मृतेरनुपस्थापनम्‌ विस्मरण स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । ततः अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजि- 
तोत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानि च अनादरश्च स्मृत्यनुपस्थानश्व अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगौ- 
दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । एते पद्चातिचाराः प्रोषधोपवासस्य भर्वान्ति । 


है अथ उपभोगपरिभोगातिचारानाह-- 


सचित्तसम्पन्धसन्मिश्नाभिषवदुःपक्काहा रा: ॥ २े५ ॥ 


चतनं चित्तम चित्त न सह वतेते सच्त्त:, तेन सचित्तेन उपसंसृष्ट उपश्लिष्टः शक्य- 
भेदकरणः संसगंमात्रसहितः स्वयं शुद्धोईपि सचित्तसब्द्टमात्रण दूषित आहारः सम्बन्धा- 
हार: । सांचत्तव्यतिकीण: सम्मिलित: सचित्तद्रव्यसूक्ष्मप्राण्यतिमिश्र: अशक्यभेद्करण आहारः 
१० सन्मिश्राहारः । सद्ञ-अतिसड़ो सम्बन्धसन्मिश्रयोभंदः ।  कथमस्य शीलवतः सचत्तादिषु 
प्रवृत्तिरिति चंतू ? उच्यते- मोहेन प्रमादेन वा बुभुक्षापिपासातुरः पुमान्‌ अन्नपानलेपनाच्छा- 
दूनादिषु सचित्तादिविशिष्टेषु द्रव्येषु बतते ।रात्रिचतुःप्रहरें: छिन्न ओदनो द्रव उच्यते. 
इन्द्रिययलबद्धंनो मापविकारादिबृ ष्यः कथ्यते- वृषवत्कामी भवति येनाहारेण स वृष्यः, द्रवा 
वृष्यश्चय उभयोडभिपवः कथ्यते, अभिषवस्याहार: अभिषवाहारः। असम्यकू पको दुःपकः 
१५ अस्विन्नः, अतिक्लदनेन वा दुष्टः पको दग्धपकरः दुःपकः ,तस्य आहारः दुःपकाहार: । बृष्यदु!- 
पकय्रो: सेवने सति इद्धियम रवृ द्धिः सचित्तोपयोगः वातादिग्रकोपोदरपीडादि प्रतीकारे अग्न्यादि- 
प्रज्वालने* महानसंयमः स्यादिति तत्परिहार एवं श्रयान्‌। आहारशब्दः प्रत्येक प्रयुज्यते । 
तेन सचित्ताहारश्च सम्बन्धाह्रश्च सन्मिश्राहराश्व अभिषवाहारश्च दुःपकाहारश्च सचित्त- 
सम्बन्धसन्मिश्राभिषवदुः पक्काद्वाराः । एते पद्लातिचारा उपभोगपरिभोगपरिसद्लधानस्य भोगो- 
पभोगसड्डयापरनाम्र:३ शीलरय भवन्ति । 

अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाह-- 


सचित्तनित्षेपापिधानपरव्यपदेशमास्सर्थकालातिकमा: ॥| २३६ ॥ 

चित्तन सह वतंते सचित्तम, सचित्त कदलीदलोलकपणपद्मपत्रादों निक्षेपः सबित्त- 
निक्षेप: । सचित्तन अपिधानम आवरणं सचित्तापिधानम। “अथंवशाद्विभक्तिपरिणामः' 
ग्र [ ] इति परिभाषणात्‌ सचित्तशब्दात्‌ सप्तमीतृतीये निक्षेपापिधानविग्रह "भवतः । 
अपरदातुर्देयस्यापंण मम कार्य' बतंते त्वं दृहीति परव्यपदेश:, परस्य व्यपदेशः कथन पर- 
व्यपदेशः । अथवा परे<5त्र दातारो बतन्ते नाहमत्र दायको बर्ते इति व्यपदेशः परव्यपदेशः । 
अथवा परस्येदं “भक्तयाद्यासंदेयं न मया इदमी हर वा देयमिति परव्यपदेशः । ननु परव्यपदे शः 





१ कथमवर्यं शी- आ०, ब०, दृ०, ज़०। २ -नेन म- भा०, ब०, द०, ज० | 
३ -ख्यानना- आ०, ब०, द्‌०, ज० ] ४ -हेण भ- भा०, बघ०, द०, ज० | £ -भक्तयाभासं ता० । 


७।३७-३८ ] सप्रमो प्ध्यायः रण 


कथमतिचार इति चत्‌ ? उच्यते- धनादिलाभाकाडक्षया अतिथिवेलायामपि द्र॒व्याद्र॒पाजनं 
परिहतुमशक्नुवन्‌ परदातृहस्तेन योग्यो एपि सन्‌ दान दापयतीति महान्‌ अतीचारः । तदुक्तम-- 


“आत्म वित्तपरित्यागात्‌ परेधेम॑विधापने । 

अवश्यमेव प्राप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ॥ १॥ 

भोज्यं मोजनशक्तिश्व रतिशक्तिवेरख्रियः । ५ 

विभवो दानशक्तिश्र स्वयं धर्मकृते!' फलम्‌ || २ ॥।”[यश० उ० प्र० ४०५] 
यहानं *प्रददन्नपि आदर न कुरुते, अपरदातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेमुच्यते । अकाले 
भोजनम अनगाराडयोग्यकाल दान क्षुधिते -नगारे विमईकरणग्व कालातिक्रमः । सचित्तनिश्षिपग्च 
सचित्तापिधानग् परव्यपदेशश्च मात्सयगम्व कालातिक्रमश्च सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदे श- 


मात्सयकालातिक्रमाः । एने पद्नातिचारा: अतिथिसंविभागशीलस्य भवन्ति । १० 
अथ सल्लेखनातिचारानाह-- 


जीघितमरण।शंसामित्रानु रागसुखानु बन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 

जीवितग्व मरणअ्व जीवितमरणं तस्यथ आशंसने आशंसे जीवितमरणाशंसे । 
जीवितस्य मरणस्य चामिलापो द्वावतीचारों | कथम ? निश्चितमप्रुवं हय॑ चेदं तदवस्थिताबादरों 
जीविताशंषा । रुगादिभीतेर्जीब.यासइक्छेशन मरणे मनोरथों मरणाशंसा । चिरन्तनमित्रेण १५ 
सह क्रीडनानुस्मरणं कथमनेन ममाभीष्टेन मित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिकं कृतम, 
कथमनेन ममाभीष्टेन व्यसनसहायत्वमाचरितम्‌, कथमनेन ममाभीष्टेन मदुत्सवे सम्भ्रभो 
विहितः व्त्यायनुस्मरणं मित्रानुराग/ | एवं मया शयनवसनवख्रादिक भुक्तम्‌ , एवं मया हंसतृ- 
लोपरि दुकूलाचछादितायां शय्यायां वरवनितया आहिज्जितेन सुख शयितम, “एयंपुरुषरतव 
नितया सह क्रीडितञ्चेत्यादीनि सुखानि मम सम्पन्नानीत्यनुभूतप्री तिप्रकारस्म तिसमन्वाहारः 
सुखानुबन्धः-पूव भुक्तसुखानुस्म रणमित्यर्थ: । *भोगाकाड्क्षण न निश्चित दीयते मनो यरिमिन 
येन वा तन्निदानम “करणाधिकरणतोश्र युट्‌” [ ] इति साधु! | जीवितमरणा- 
शंसे च मित्रानुरागश्च सुखानुबन्धश्च निंदानव््च जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनि- 
दानानि। एते पम्न व्यतिपाता।! सललेखनाया भवन्ति | 

अथाह्‌ कश्चित्‌-तोथंकरत्वहेतुकमोौस्रवनिरूपणे शक्तितस्त्यागतपसीति त्यागशब्द- 
वाच्यं दानमुक्तम, शीलसप्तकनिरूपणे च अतिथिसंविभागशब्दवाच्यं पुनदौनमुक्तम , तस्य 
दानस्य लक्षणमस्माभिन ज्ञातमस्ति अतस्तल्लक्षणमुच्यतामिति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 


अनुग्रहाथ स्वस्थातिसगों दानम ॥ ३८ ॥ 


शी 
ख। 


थ्र्त्त 
जि 














श्‌ -झते फ- आ+०, ब०, द०, ज० । र्‌ प्रदददि ता०। ३-पुरुषं रत- आ०, २०, 
ज० | पुरुष तरवनि- द०। ४ मभोगका- भा०, २०, द०, ज० | 


२५६ तत्त्वाथवृत्तों [ ७३९ 

आत्मनः परस्थ च उपकारः अलुग्रह उच्यते, सो5थः प्रयोजन यस्मिन दानकर्णि 

तत्‌ अनुग्रहारथम्‌ । स्वोपकाराय "विशिष्टपुण्यसब्नयलक्षणाय परापकाराय सम्यग्दशनशज्ञान- 

चारित्रादिवृद्धये स्वस्थ धनस्य अतिसर्गोडइतिसजनं विश्राणनं प्रदान दानमुच्यते । कर्थ॑ 

सम्यग्दशनादिवृद्धिराहारादिना पात्रस्य भवतीति चेतू ? सरसाहारेण यतेव॑पुषि शक्तिभंवरति, 

५ आरोग्यादिकब्च स्यात्‌, तेन तु ज्ञानाभ्यासोपवासतीथयात्राधमोपदे शादिक सुखेन प्रवतंते । 

तथा पुस्तकपरत्यजायुसंयमशोचोपकरणादिदाने परापकारः स्यात्‌ । तद्च दान योग्येन दात्रा 
स्वहस्तेन विज्ञानवता दातव्यम्‌ | तदुक्तम-- 


“धर्मेषु खामिसेवार्या सुतोत्यत्ती च कः सुधीः । 
अन्यत्र कार्यदैवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत्‌ ॥१॥/ [ यश०उ० प्र० ४०५ ] 


१० विज्ञानवतो लक्षणम्‌ | तदुक्तम्‌- 


“विवर्ण विरस विद्वमसात्म्यं प्रमृतश्व॒ यत्‌ । 
मुनिभ्योउन्न॑ न तदेय॑ यज्व भ्रुक्तं गदावहम्‌ | २ ॥ 
3उच्छिष्ट नीचलोकाहेमन्योदिष्टि “विगहिंतम्‌ । 
न देय॑ दुज॑नस्पृर्ट देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
5 ग्रामान्तरात्समानीत॑ मन्त्रानीतमुपायनम्‌ । 
न देयमापणक्रोत॑ विरुद्ध वाउयथत्त कम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्िसप्पि;]पयोभक्ष्यप्रायं. पयुषिंत मतम्‌ | 
गन्धवणरसभ्रष्टमन्यत्सवेश्व निन्दितम्‌ ॥। ५ ॥!! [ यश०उ० प्र० ४०४ ] 
अथेवं दानलक्षणमुक्तम , तद्दानं किमविशिष्टफलमेव भवति उतस्विद्स्ति कश्चिद्रिशेष 
२० इति प्रश्ने विशिष्टाविशिष्टफलनिरूपणाथ सूत्रसिद्धिरुच्यते-- 
विधिद्रव्यदात पात्रविशेषात्तद्शिशिष; ।। ३९ ॥ 


सुपात्रश्रतिग्रहणं समुन्नतासनस्थापनं तच्चरणप्रक्षालनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कारकरणं 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननमेल्यं कायशुद्धिभक्तपानशुद्धिश्वेति नवविधपुण्योपाजनं विधि- 
रुच्यते। तस्य विधेविशेष आदरोउनादरश्च, आदरेण विशिष्ट पुण्यं भवति, अनादरेण 
२४ अविशिष्टमिति । द्रव्य॑ “मकारत्रयरहितं तण्डुलुगोधूमविक्ृतिघृतादिक शुद्ध चमपात्रास्पष्टम , 
तस्य विशेषः--गृहीतुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिवृद्धिहतु:ः विशिष्टपुण्यकारणम्‌, अन्यथा 
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१ विशिष्टगुणस- आ०, ब०, ज०, द० | २ तेन ज्ञा- आ०, ब०, ज०, द० । ३ उत्सृष्ट 
अए०, ब०, ज०, द० | ४ -मनादिशं-आ०, ब०, ज०, द्‌० | ५ मद्रमांसमधघृुत्रयरहितम्‌ | 


७।३९ ] सप्तमो$ध्यायः २५७ 


अन्याद॒शकारणम्‌ । दाता ट्विजनृपवणिस्वर्णवणनीयः, तस्य विशेषः--पात्रेउनसूया त्यागे 
विषादरहितः दित्सत्‌-ददत-दत्तवञ्रीतियोगः शुभपरिणामः दृष्टफलानपेक्षकः । तथा चोक्तम-- 
“श्रद्धा तुश्मिक्तिविज्ञानमलब्धता क्षमा शक्तिः । 
यत्रेते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति || १ ॥” [ यश्व०उ० प्रु० ४५४ ] 
पात्रमू--उत्तममध्यमजघन्यभदम्‌ । तत्नात्तमं पात्र महात्रतविराजितम्‌ । मध्यम पात्र ५ 
श्रावकब्रतपवित्रम्‌। जघन्य॑ पात्र सम्यक्त्वेन निमलीकृतम | जिविधमषि पात्रमुत्तममिति केचित्‌ । 
तस्य विशेषः सम्यगदशनादिशुद्ध/यशुद्धी । विधिश्च द्रव्यश्व दाता च पात्रद्ब विधिद्रव्यदातृ- 
पात्राणि तेषां विशेष; विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषः तस्माद्धिधिद्रव्यदातृपात्रविशषात्‌ । तद्ठिशेषः 
तस्य दानस्य पुण्यफलविशेषस्तद्विशोषः । तथा चोक्तम-- 
“क्षितिगतमिव वटबीजंं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । १० 
फलति च्छायाविभव॑ बहुफलमिष्ट शरीरभृताम्र्‌ ॥” [ रत्रक० ४।२६ ] 
इति सिद्धिः । 


“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्पयेसंज्ञायां तत्त्वाथथव्रत्तो सप्तमः पादः समाप्तः । 


--+* कक + शा फेक 


१ इति श्रतसागरसूरिणा विरचितायां तत्त्वार्थथीकायां स- दृ० । इदत्यनवय्वगद्मपयविद्या- 
विनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभाजरल्राजमतिसागरयतिराजराजिताथनसमर्थेन तकव्या- 
करणउन्‍्दोलड्डारसाहित्यादिशास्ननिशितमतिना यतिना . श्रीमदेवेन्द्रकीतिभद्यारकप्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संच्छर्दितमिथ्यामतदुगरेण . श्रतसागरेण 
सूरिणा विरचितायां इलोकवार्तिकराजवातिकसवांथसिद्धिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमातेण्डप्रचण्डा 
शसहस्री प्रमुखग्रन्थसन्द भनिमरावलो कनबुद्धिविराजितायां_ तत्त्वाथटीकायां. सप्तमोड्च्यायः समाप्तः 


॥७|॥ आ०, ब० । 
३३ 


अष्टमोष्ध्यायः 
 प्थश्च्य््व्ख्ार . 
अथेदानीम, आख्रवपदार्थसूचनानन्तरं बन्धपदार्थ सूचयन्ति सूरयः | स तु बन्ध: 
निजहेतुपूबंको भवति, अत एवादो बन्धहेतून्‌ पम्नप्रकारान्‌ प्रतिपादयन्ति-- 
मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धदेतवः ॥ १ ॥ 
मिथ्यादशेन तावदुक्तमेव । करिमिन्‌ स्थाने उक्तम्‌ ? “तत्ताथंभड्ठानं सम्यग्दशेनम्‌” 
५ [ त० सू० १२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्द्शनसुचनेन तत्त्वाथोनामश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दश 
नस्य प्रतिपक्षभूत॑ मिथ्यादशन सूचितमेव ज्ञातव्यमू | तथा च “हनिद्रियकषायात्रतक्रि या: 
पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसह्नथा; पूर्वस्य मेदा:” [ त० सू० ३५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पद्न- 
विंशतिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादशेनक्रियानिरूपणेन मिथ्यादशनं , सूचितं भवति | 
“हिसाउनृ तस्तेयात्रक्षपरिग्रहेम्यो विरतित्रेतम!” [ त० सू० ७४१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे त्रतप्रति 
१० पश्चभूता अविरतिरपि सूचिता भवति। पुण्यकर्मस्वनादरः प्रमाद उच्यते। आज्ञाव्यापादन 
क्रिया अनाकाडक्षाक्रिया एते द्वें क्रिये पद्नर्विशतिक्रियासु यदा सूचिते तदा प्रमादो5पि 
सूचितों भवति तयोः "श्रमादेउन्तर्भावात्‌। “इन्द्रियकपायात्र तक्रियाः “पश्चचतुःपश्च- 
पश्चविंशतिसह्॒था। पूर्वस्य भेदाः” [ त० सू० 8५] असिन्नेव सूत्रे कषाया अपि 
अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः प्रोक्ता भवन्ति | 'कायवाडमन/कम- 
१४ योग३” [ त० सू० ६१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे योगो5पि निरूपित एवं वेद्ितिव्यः। तत्न मिथ्यादशन 
द्विप्रकारं भवति नेसगिकपरोपदेशपूर्वकभेदात्‌ ' । तत्र नसर्गिक मिथ्यादशेन मिथ्यात्वकर्मोद्यात्‌ 
तक्त्वाथीनामश्रद्धानलक्षणं परोपदेशं' विनापि समाविभंवति। अन्न मरीचिभेरतपुत्रो दृष्टान्ततया 
वेद्तिव्यः । परोपदेशपूर्वक मिथ्यादशन चतुःप्रकारं ज्ञातव्यंक्रियाबादि-अक्रियावादि-अज्ञानिक- 
बेनयिकमेदात्‌ । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अज्ञानभेदात्‌ पद्नविधश्न मिथ्यादशनं भवति। 
तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोविंषयेडभिप्रायः पुमानेवेदं सर्वमिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाउइभिनिवेरा एकान्तमिथ्यादशनम्‌। १ । सपरिग्रहो निष्परिप्रह; पुमान्‌ वा खी वा कबलछाहारी 
केवली भवतीति विपरीतमिथ्यादशेनं विपयेयमिथ्यादशेनापरनामकम्‌ । तदुक्तम-- 
>सेयंबरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अंण्णो य । 
समभावभावियप्पा लहेइ मोक्खं ण संदेहो ॥” 


० ब्ण-+-+ - ०» जा अनसननननतनल- -- “2 ििननाओ+ “ >ब3 “++- 'क बल 4२ नस नक 2 2कन रस पहनने 


९ -प्रमादान्तर्मावातू- आ१, ज०, द० । १ -पूर्वमेदात्‌ आ०, ज०, द०। ९ “देशनं 
विना-आ०, ज०, दं० । ३ ब्वेताम्बरश्न आशाम्बस्थ बुद्धश्न तथा चान्यश्र | समभावभावितात्मा 
लभते मोक्ष न सन्देह; ॥ 


*्पं 
७ 


८१ ] , अष्टमोड्ध्यायः २५९ 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं: कि भवेन्नों वा भवेदित्यन्यतरपक्षस्थापरिप्रह: 
संशयमिथ्यादशनम्‌ । ३ । सर्वे देवाः 'सबंसमयाश्च समानतया द्रष्टव्या बन्दनीया एब न च 


निनन्‍्दनीया इत्येवं सर्वेविनयप्रकाशर्क॑ वेनयिकमिथ्यादशनम्‌ । ४ । हितमहितं वा यत्र न परी- 


धयते तदज्ञानिकमिथ्यादशनम्‌ ।५। तदुत्तरभेदसूचिकेयं गाथा-- 


“'असिदिसद किरियाणं अकिरियाणं तह होदि चुलसीदी । 
असतड्ठि ण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥” [ गो? क० ८७६ ] 


प्थिव्यप्तजोवायुवनस्पतिकायिका जीवा; पश्चप्रकारा: स्थावरा उच्यन्ते | द्वीन्द्रिय- 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पद्चे निद्रिया जीवाखनसा: कथ्यन्ते । 3प5"-चस्थावराणां त्रसपष्ठानां हननादिक 
यत्‌ क्रियते तत्‌ पटप्रकारः प्राण्यसंयमः । र्पशनरसनघ्राणचल्लुःश्रोत्राणां पश्नानामिन्द्रि 
याणां मनःषष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षदट्प्रकारः। एबमविरतिद्वीदशप्रकारा । पव्म्चसु 
समितिषु तिसषु गुप्तिषु विनयकायवाड्सनईयौपथव्युत्सर्गभेच्यशयनासनशुद्धिलक्षणास्वष्टसु 
शुद्धिषु दशलक्षणधर्मेषु चानुद्यमः प्रमादोडनेकप्रकारः । 


““पविकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयो य । 
चदु चदु पणमेगेग्गे होति पमादा य पण्णरस” [ गो० जी० गा० ३४ | 


इति गाथाकथितक्रमेण प्रमादः पद्चनदशप्रकारों वा" | षोडशकषाया नवनोकषायाश्चेति 
पद्चविंशतिकपायाः । सत्यासत्योभयानुभयलक्षणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योंभयानु- 
भयचाग्लक्षणो वाग्योगो5पि चतुःप्रकारः, ओदारिक-ओदारिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकमिश्र- 
आहारक-आहारकमिश्रकामंणकाययोगलक्षणः काययोगः सप्तप्रकारः । आह्वारककाययोगद्ठयस्य 
प्रमत्तसंयत एवं सदूभावात्‌ योगख्रयादशप्रकार:* | मिथ्याह्ट्टः पश्चाप्याखवा बन्धहेतवों 
भवन्ति । सासादनसम्यग्टष्टे:! सम्यस्मिथ्याट्ष्टरसंयतसम्यम्ट्रष्टे श्वाविरतिप्रमादकषाययोगल- 
क्षणाश्वत्वार आख्रवा बन्धद्देतववा भवन्ति । संयतासंयतस्य आयरयौशभ्रावकश्राविकालक्षणस्य 
विरतिमिश्रा ह्मविरतिराख्रवों भवति, प्रमादकषाययोगाश्च त्रय आख्रव भवन्ति । प्रमत्त संयतरय 
प्रमादकषाययोगलक्षणा आसख्रवास्रयो भवन्ति । अगप्रमत्तापूवकरणबाद्रसाम्परायसूक्ष्मसाम्प- 
रायाणां चतुर्णा कषायो योगश्चास्रवद्र यं भवति । उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेको 


योग एवास्रवः । अयोगके्रलिनस्तु आसत्रव नारित । अन्न समासशुद्धिविधीयते-मिथ्यादशन - २ 


खाविरतिश्च प्रमादश्च कषायाश्व योगाश्च मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगाः । बन्धस्य 
हेतवो बन्धहेतव: । एते पद्च पदाथोः बन्धहेतवः कमेबन्धकारणानि भवन्ति । 

१ सर्वसमयश्र ता० । रे अशीतिशतं क्रियाणामक्रियाणां तथा _च भवन्ति चतुर- 
शीतिः। सप्तपष्टिरशञानिनां वेनयिकानां तु द्वात्रिशत्‌॥ ३ -पशञ्चघास्था- ता०। ४ विकथा- 
स्तथा कपाया इनिद्रय॑निद्रास्तभैव प्रणयश्र | चतुःचतुशश्चेकैक भवन्ति प्रमादाश्र एञ्चद॒श | ५ वा' 
इति निरथंक्म । ६ -प्रकारों वा मि- ता० । 


० 


न श्‌ ) 


ल्‍र 


१५ 


२० 


रण 


नमी 


२६० तत्त्वाथवृत्तो | ८१ 
अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहु:-- 
सकषायस्वाज्जीव: कमंणो योग्यान्‌ पुद गलानादत्ते स बन्धः ॥२॥ 


कषन्तीति कषायाः, दुर्गतिपातलक्षणद्विंसनस्वभावा: कषाया इत्यथं:। कपषाये; सह 
बतते सकषायः राजदन्तादिवत्छुते समासे सहृशब्दस्य पूर्वनिपातः । सकषायस्य भाव: 
सकषायत्व॑_तस्मात्‌ सकषायत्वात्‌। नतु “मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्ध- 
हेतवः” [त० सू० ८।१ | इत्यस्मिन्‌ सूत्र कपायाणां बन्धहेतुत्व॑ पूब॑मेवोक्त पुनः सकपायत्वादिति 
हेतुकथनं किमथमम्‌ ? सत्यम्‌, उदरान्याशयानुसाराहारस्वीकारवत्‌ तीत्रमन्द्मध्यमकषायानुसार- 
स्थित्यनुभागविशेषपरिज्ञानाथ पुनः कपायनिर्देशः । तेन तीज़मन्दमध्यमकषायकारणवशात्‌ 
स्थित्यनुभागबन्धो5पि तीत्रमन्दमध्यमरूपों भवति। ननु बन्धों जीवस्येब भवति किमर्थ 
पुनर्जीबप्रहणम्‌ ? सत्यमू; कश्चिदाह--आत्मा मूर्तिरहितत्वादकरः पाणिरहित: कथ॑ कर्म ग्ृह्माति 
कथ्थं बन्धवान भवति इति चर्चितः सन्नुमास्वामिदेवः प्राणधारणायुःसम्बन्धसहितो जीवः 
कर्म गृद्दाति न त्वायुःसम्बन्धं विना कर्म आदत्ते इति सूचनार्थ जीबनाज्जीवस्तेन जीवशब्दश्य 
प्रहणं चकार। आयुधसम्बन्धविरहे जीवस्यानाध्दारकत्वादेकद्वित्रिसमयपयेन्त कर्म ( नोकम ) 
नादत्ते जीवः “शक॑ दो त्रीन्‌ वानाहारक/” [ त० सू« २६६० ] इति वबचनात्‌ । 

ननु कर्मयोग्यान्‌ पुद्ढलानादत्त इति छघो निर्देश सिद्धे कणों योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिदेशः किमथम्‌ ? युक्तमुक्त भवता; प्रथम्विभत्तयुच्चारणं वाक्यान्तरस्य 
परिज्ञापनाथंम्‌ । "किं तद्‌ वाक्यान्तरम्‌ ? कर्मणो हेतुभूताब्जीवः सकपायो भवति इत्येक 
वाक्यमू, अकर्मकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌ । एतेन वाक्येन जीबकर्मणोरनादिसम्बन्ध 
उक्तः | तेन मूर्तिरहितों जीवः मूर्तकर्मणा कथं बध्यते इति चर्चितमपि निराकृतम्‌ । 
अन्यथा  सम्बन्धस्यादिमत्वे सति तपत्पूवेमत्यन्तशुद्धि दधानस्य जीवस्य मुक्तवद्बन्धा- 
भावः सड़च्छेत्‌ । तेन कमंबद्धो जीबो न कर्मरहितः। द्वितीयं तु बाक्‍्यं कर्मणों 
याग्यान्‌ पुद्ालानादत्ते इति पप्ठीनिर्देश:। “अथवशाद्‌ व्रिभक्तिपरिणामः” [ ] 
इति परिभाषणात्‌ कर्मण इति पशद्मम्यन्तं परिहत्य ष्ठी दत्त्वा व्यास्याति। तेन कर्मणों 
योग्यानिति को5थे: १ कमनिचयस्योचितान्‌ पुद्लानादत्ते इति सम्बन्धो भवति। पुद्ढलानादत्त 
इति पुदुछशब्दः किमथंम्‌ ? पुद्रछस्य कमंणा सह तन्मयत्वसूचनाथ कर्मणश्च पुद्ललेन सह 
तन्मयत्वसूचनाथ म्‌ । तेन पुद्रछकम आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाघटनात्‌ । 
आदत्ते इति क्रियावचनं हेतुहेतुमद्भावसूचनार्थम्‌ । मिथ्यादशनादिक हेतुः तदूयुक्त आत्मा 
हतुमान, तेन मिथ्यादशनादिभिराद्रीकृतस्य जीवस्य सर्वबतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहा - 
नामनन्‍्तानन्तप्रदेशानां कमंभावयोग्यानां *पुद्रछानामविभाग आख्यायते जीवप्रदेशें: सहान्योन्य 
प्रदशः कथ्यते न तु उपश्लेषो बन्ध इत्यर्थ: | तदक्तम-- 


२ किम नासिति ता०-। २ बनन्‍्धस्थ ता०। ३ -गाहस्थितानाम- आ० । ४-माविर्भाव 
आ- आ०, ज०, द० | 


८।३ ] अष्टमो5ध्याय: २६१ 


“'पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसभेदादु चदुविधों बंधो । 


जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति।॥ [६ द्रव्यसं2गा: ३३ | 


पुद॒लानां करमत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन भवति ? यथा भाण्डविशयेषे स्थापितानि नाना- 
रसवीयौणि मधूदकधातुकीपुष्पाणि खजू रद्राक्षादिफलानि च मद्यव्वेन परिणमन्ति तथा पुट्टलछा 
अप्यात्मनि स्थिताः कषाययोगवशेन कम त्वेन परिणमन्ती ति रृष्टान्तदाष्टोन्तो वेदि तव्यों। “कर्म णो यो- 
ग्यान्‌ पुन्‍्ठछानादत्ते सबन्धः” इत्यत्र सशब्दस्य ग्रहणं किमथेम्‌ ? सशब्द अपरनिवृत्त्ययम्‌ । स 
एवं बन्धों भवति नापरो बन्वोउस्तीति ज्ञापनाथम्‌ । तेन कारणेन गुणगुणिबन्धो न भव॑ति। 
यस्मिन्नेव प्रदेशे जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेशे केवलज्ञानादिकं न भवति किन्तु अपरत्रापि 


प्रसरति । बन्धशब्दस्तु अन्न सूत्रे व्याख्येयो बतते | स तु बन्धः कमोदिसाधन:, अनादिकमंणा ' 


मिथ्यादक्षनादिभिश्न साध्यत इत्यथं । तेन सकपायत्वात्‌ कषायसहितत्वाज्जीब आत्मा कमंणो 
योग्यान्‌ कर्मों चितान्‌ पुद्लान सूक्ष्मपुद्टलानादत्त गृह्मातिस एवं बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानीं बन्धश्रकारनिरूपणार्थ सूत्रमिद्माहु:-- 
प्रकृतिस्थिस्थनु भवप्रदेशास्तद्विधयः) ॥ ३ ॥ 

प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति प्रकृति; रवभावः स्वरूपमिरति 
यावत्‌ | यथा पिचुमन्दस्य प्रकृति कटुऋता भवति गुडस्य प्रकृतिमघुरता भवति तथा ज्ञानावर- 
णस्य कम णः प्रकृति: अथापरिज्ञानं भवति, दशनावरणस्य प्रकृतिरथौनामनवलोकन भवति, सद्रेद्य- 
स्यासठयस्य च द्विप्रकारस्यापि वेद्यस्य कमंणः क्रमेण सुखसंवेदनमसुखसंवेदनरः्च प्रक्रृतिम बति, 
दृशनभाहस्य प्रक्ृतिस्तत्ताथोनामश्रद्धानकारित्यमरूचिविधायित्वं भवति, चारित्रमोहस्य प्रकृति- 
रसंयमहेतुभवति, आयुःकर्म प्रकृतिभ वधारणकारणं भवति, नामकर्म प्रकृतिग तिजात्यादिनामवि- 
धायिनी भव॒ति, गोन्नकर्मप्रकतिरुच्चनी चगोत्रोत्पादिका भवति, अन्तरायकर्म प्रकृतिदोनलाभादि- 
प्रत्यूहदेतुभबति । अष्टकर्माष्ठप्रकृतिभ्यो5प्रच्युतिः स्थितिरुच्यते यथा अजाक्षीरस्य निजमाधुय- 
स्वभावादप्रच्युतिः स्थितिभवर्ति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिभात महिषी- 
क्षीरस्य निजमाधुयरवभावादप्रच्युतिः । एवं ज्ञानावरणादिकर्मणामथौपरिज्ञानादिस्वरूपाद प्रस्ख- 
लत; स्थितिरुच्यते। अर्थापरिक्षानादिकाय विधायित्वरूपेणाप्रच्युतेनेतावत्कालमेते बध्यन्ते बद्धा- 
स्तिष्न्ति इत्यथों: । स्थितो सत्यां प्रकृतीनां तीत्रमन्द्मध्यमरूपेण रसविशेषः अनुभवों नुभाग 
उच्यते । अजागोमहिष्यादिदुग्धानां तीत्रमन्दमध्यस्वेन रसविशेषवत्‌ कर्मपुट्टलानां स्वगतसाम- 
थ्यविशेष), '*स्वकायकरण समथौ३ परमाणबो वध्यन्त इत्य्थ:। कर्मत्वपरिणतपुद्ल-कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्तावधारणं प्रदेश उच्यते । प्रकतिश्व स्थितिश्व अनुभवश्च प्रदेशइच 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्ररेशाः तस्य बन्धस्य विधयः प्रकाराश्चत्वारों भेदास्तद्‌विधयः । उक्तत्व--- 
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१ अइतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदातु चतुर्विधो बन्ध। | योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशी स्थित्यनुभागों 


कपायतो भवतः ॥ २-कर्मक- भा०, ज०, द० | ३-छेद्रेन त'० । 


२६२ तत्त्वाथंबृत्तो [ ८|४ 


“प्रकृति: परिणामः स्थात्‌ स्थिति; कालावधारणम्‌ । 
अनुभागोी रसो ज्ञेयः प्रदेश प्रचयात्मकः ॥ [ ] 
तत्र प्रकरतिबन्धः प्रदेशबन्धश्च कायवाड्मनोयोगक्रतो भवतः स्थित्यनुभवो तु कषाय- 
कारणों वेद्तिव्यो । योगकषायाणामुत्कृष्टानुत्कृष्टभदात्‌ बन्धस्यापि वेचित्र्य वेद्तिव्यम | तथा 
५ चाभ्यधायि-- 
“जोगा' पयडिपदेसा ठिद्अणुभाग कसायदो कुणदि । क्‍ 
अपरिणदुच्छिण्णेसु य बंधट्ठिदिकारणं णत्थि ॥१॥” गि०क०गा० २५७] 


अस्यायमर्थ;--योगात प्रकृतिप्रदेशसंज्ञिनो बन्धी जीवः कुणदि करोति। द्विदिअणुभागं 
स्थितिश्व अनुभागश्च स्थित्यनुभागं समाहारो द्वन्द्वः, एतद्वन्थद्रयं कसायदों कपायतः जीव+ 
१० कुणदि करोति। अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्च उच्छिन्नश्व अपरिणतोच्छिन्नो तयोर- 
परिणतोच्छिन्नयोः प्राकृते द्विबचनाभावादू बहुबचनमत्र । अपरिणत उपश्ान्तकषायः, नित्ये 
कान्तवादरहितों वा, उच्छिन्नः क्षीणकषायादिकः एतयोद्र्योः बंधट्ठिदिकारणं णत्थि स्थिति 
धहेतुन भवतीत्यथ:ः । 
अथेदानीं प्रक्ृतिबन्धस्य प्रंकारनिरूपणाथ सूत्रमिद्माहु:-- 

१५ आधदो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनोमगोत्रान्तरायाः । ४ । 
आदी भव: आद्यः ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानम “करणाधिकरणयोश्र/[ ._ ] युदप्रत्ययः । 
जानातीति वा ज्ञानम्‌ “कृत्ययुटोअ्न्यत्रापि च ]३ति कतरि युट , दृश्यते 
अनेनेति दशनं पश्यतीति वा दशनम्‌ उभयथापि युट पूबंबत्‌ू । आतद्रिय- 
तेडनेनेति आवरणम्‌ आवृणोतीति वा आवरणम्‌ | अन्नापि युट्‌ पूबत्‌ । वेद्यते वेदनीय॑ 
२० “कृत्ययुटोअ्न्यत्रापि च [._कतरि अनीयः वेदते वा वेदनीयम्‌ , “तब्यानीयों” 
[ ] कर्मणि अनीयः । विद वेदनाण्याननिवासनेषु चुरादावात्मनेपदी । विद्‌ 
ज्ञाने चेद्‌ हेताविनप्रत्ययस्तु पूबंबत्‌। विदल लाभ तुदादो विभाषितः तत्र विन्द्ति बिन्दते वा 
वेदनीयमित्यपि भवति, विद्‌ विचारणे रुधादावात्मनेपदी तत्र विन्ते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌। विदू 
सत्तायां दिवादावबात्मनेपदी तत्न बिद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति वेदनीयमिति वाक्ये 
२५ हेताविन * इनम्‌ यजादेरुभयग्र” [ै इत्यपेक्षायां ' परस्मंपदम । मोहयतीति मोहनीयं मुझते 
वाइनेनेति मोहनीयमू । नरनारकादिभंवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायु:। अन्नायमायुःशब्दः 
सकारान्तों नपुंसके दर्शितः कचिदन्यत्न उकारान्तोडपि दृश्यते यथा “वितरतु दीघेमायु कुरुताद्‌ 


-योगात्‌ प्रकृतिप्रदेशों स्थित्ननुभागों कप्रायतः करोंति । अपरिणतोच्छित्रयोश्व बन्ध 
त्थितिकारणं नास्ति | २ -स्य कारणनि- भा०, ज०, द०। ३ -पेक्षया ता० ।. ४-भवान्तरम्‌ 
आ०, ज०, दु० । 


<।५-६ ] अष्टमो5ध्यायः २६३ 
गुरुतामक्तादहर्दिशम्‌” नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माइनेनेति नाम। गूयते 'शब्दयते 
उच्चो नीचश्चेत्नेन गोत्रमू। दाठपात्रयोदेंयादेययोश्व अन्तरं मध्यम एति 
गच्छतोत्यन्तरायः । ज्ञानव्च दशनञ्च ज्ञानदशने ज्ञानदशनयोरावरणे . ज्ञानदशनावरणे 
ज्ञानावरणं दशनावरणज्चेत्यर्थ:। ते व वेदनीयब्च मोहनीयम्व आयुश्व नाम च गोत्रन्न 
अन्तरायश्च ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनोयायुनोभगोत्रान्तरायाः । एते अष्टो मिल्त्वा आद्यः ५ 

प्रकृतिबन्धो भवति | आत्मपरिणामेन केवलेन सद्डह्यप्ताणा; पुद्रछाः ज्ञानावरणादिबहुभेदान्‌ 
प्राप्लुतन्ति. एकवारभुक्तभोजनपरिणामरसासइमांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्वत्‌ू. अनेकविका- 
रसमथवातपित्तश्लेष्मखलरसलालाभाववच्च । कमेसामान्यादेक॑ कमे। पुण्यपापभेदात्‌ द्विधा 
कर्म । प्रकृतिस्थित्यनुभागप्ररेशभेदाच्चतुधों कर्म । ज्ञानावरणाविशेदादष्टथा कर्म, इत्यादि 
सँख्येयासंख्येयानन्तभेदग्व कर्म भवति । *मूलप्रक्रतिबन्धो5ष्ट विधः प्रोक्तः । १० 

अथेदानोमुत्तरप्रकृतिबन्धः कतिप्रकार इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 

पश्ननवद्थष्टाविंगतिचतुद्धिचत्वा रिंशदृद्विपश्चमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 

भेदशब्दः पद्मादिभिः शब्दः प्रत्येक प्रयुब्यते । तेनायमथ;--पश्चभेदं ज्ञानावरणीयं 
नवभेदं दशेनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम्‌ अष्टाविंशतिभेदं मोहनीयं चतुर्भेदमायुः द्रिचत्वारिं- 
शद्भेद नाम॑ दिभेदं गोत्र पद्मभेदोएन्तरायः। पव्म्वभेदझच नवभेदख् द्विभेदश्व अष्टा- १४५ 
विंशतिभेदग् चतुर्भदग्व॒ द्विचत्यारिंशद्भेदग्न द्विभेदय्व पद्चमभेदश् पश्चनवद्द यष्टाविंशति- 
चतु>चल्वारिंशद्द्विपद्चभेदा; । एते भेदाः अष्टप्रकारस्य प्रकृतिबन्धस्य' यथाक्रममनुकरमेण 
भवस्ति । ननु उत्तरप्रकतिबन्ध एवंबिकल्पो वर्तते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वतते कस्मादुच्यते 
ड्त्त रप्रकृतिबन्धी5यम्‌ ! साधूक्त भवता, पूबेसूत्र “आया जानदशॉन” इत्यादावाद्यशब्दों 
ग्रहीतो बतते । यद्ययं प्रकृतिबन्ध आयस्तर्हि पद्चनभेदादिभेद उत्तरप्रकृतिबन्धोड्यं भवति । 
उत्तरप्रकतिबन्धस्य भेदाः कि सूत्रपयन्त॑ वक्ष्यन्ते ? « “आदितस्तिसण मर ? , इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सुत्राणि यावन्नायान्ति ताददुत्तरप्रकृतिबन्धों वेदितव्यः पारिशेष्यात्‌ स्थित्यनुभवप्रदे शब- 
स्वेभ्य उद्धरितत्वात्‌ । ््ः 

अथ ज्ञानावरणं यतब्वभेदसुक्त तन्निरूपणाथ योगो5यमुच्यते-- 


ई) 


(2 


मतिश्रुतावधिमनःपर्य पकेवलानाम ॥ ६॥ , २५ 


मतिश्च श्रुतज्ध अवधिश्च मनःपर्ययश्र केवलब्ब मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि तेपां 
मतिश्रुतावधिमन: परययकेवलानाम्‌, एतेपामुक्तस्वरूपाणां पत्नानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि 
पत्न भवन्तीति ज्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतयः पम्च भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इह किश्चिद्विचार्यते 
मनःपर्ययक्ञानशक्ति: केवलज्ञानशक्तिश्चाभव्यप्राणिनि! बतते, न वा बत॑ते ? बर्तत इति 
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१ शय्यते आ०, ज०, द० । २ स्थूल- आ०, ज०, दे० । ३ -प्रागिषु व- आ०, 
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२६७ तत्त्वा्थवृत्तो [ ८७ 


हि 


चेत्‌ ; तहिं अभव्यः कथमुच्यते ? यदि न बतंते; वर्हि मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्नानावरणश्ले- 
त्यावरणद्वयं तत्न वृथेषोच्यते ? युक्तमुक्त भवता; आदेशवचनान्न ततन्न दोषों बतंते। कि 
तदादेशवचनमू ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मन-पययकेवलज्ञानशक्तिरस्व्येव, पयोयार्थिकनयस्या- 
देशान्मनःपर्ययकेवलज्षानशक्तिह्दयमभव्ये न बतते । एवच्चेत्तहिं भव्याभव्यविकल्पद्टयं न सद्भ- 
उछते तद्द्वयोरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ? सत्यम्‌; शक्तिसद्धावापेक्षया भव्याभव्यविकल्पो न 
वर्तेते । कि तहिं ? व्यक्तिसम्भवासम्भवापेक्षया भव्याभव्यो स्तः । सम्यर्दशेनज्ञानचा रित्रियेस्य 
जन्तोः व्यक्तिभविष्यति स भवति भव्यः । यस्य तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेव्येक्तिने भविष्यति 
स अभव्य इत्युच्यते कनकपाषाणान्धपाषाणवत्‌ । यथा कनकपाषाणस्य कनक व्यक्त भवति 
इतरपाषाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनक॑ व्यक्त न भवति | 


अथ दशेनावरणस्य का नवोत्तरप्रकृतयः इत्यनुयोगे सूत्रमुच्यत स्थामिना-- 


चक्षु रचत्तु रवधिकेव रानां निद्रा-निद्रानिद्राप्रचला- 
प्रचला प्रचलस्ट्यानग द्वधश्च ॥ ७ ॥ 


चक्षुश्व लोचनद्वयम्‌ । अचक्षुश्व अपरेन्द्रियाण अवधिश्चों अवधिद्शनम्‌ , केवल 
केवलदशन चश्लुस्चक्षुरवधिकेवलानि तेषां चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानाम्‌ । एतेषां चतुण्णी' दशेना- 
नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चन्षुदंशनावरणम अचक्षुदेशनावरणमू, अवधिदशनावरणं 
केवलद्शनावरणग्वेति । तथा निद्रा च निद्वानिद्रा च प्रचला च॒ प्रचलाप्रचछा 'च स्तया- 
नगृद्धिश्व निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचछाग्रचलास्त्यानग्रद्धयः एताः पत्म्व निद्रा दशनावरणानि 
पब्म्च भवन्ति समुदितानि तु नव स्युः | 'चकारश्वतुभिः पव्म्यभिश्च आवरण: समुच्ची- 
यते । तत्र ताबन्निद्रालक्षणम--" मदखेदक्कमविनाशाथ रबपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
पुमान्‌ सुखेनेब 'जागयेते । निद्रायाः पुनःपुनः प्रवृत्तिनिंद्रा कध्यते । निद्वानिद्रावान 
पुमान्‌ दुःखेन प्रतिबोध्यते । यत्कर्म आत्मानं ५चलयति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलछावान्‌ 
पुमान्‌ उपविष्टोडपि स्वपिति, शोकभश्रममद्‌ खेदादिभिः प्रचला उत्पद्यते सा नेतन्नगात्र- 
विक्रियामिः सूच्यते । प्रचलेब पुनः पुनरागच्छन्ती प्रचलछाप्रचला उच्यते । यस्यां बलविशेष- 
प्रादुभोवः 'स्प्ने भवति सा स्व्यानग्रृद्धिरुच्यते । धातूनामनेकार्थत्वातू स्त्यायतिधौतुः 
स्वपनाथ इह वेद्तिव्यः । ग्रद्धिरपि दीप्त्यर्थे ज्ञातव्यः । तेनायमर्थ:--रत्याने स्वप्ने ग्रद्धधति 
दीप्यते यो निद्राविशेषः सा स्त्यानयृद्धिरित्युच्यते । रबप्नदीप्रिरिति यावत्‌ । दीप्तिरपि किम ? 
तेज:संधुक्षणमित्यथ: । यदुदयाज्जीबो बहुतरं दिवाकृत्यं रोद् कम करोति सा रत्यानगृद्धिरु- 
च्यते। निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमौणि वेदितव्यानि । उक्ततश्च-- 





किक केकक+>+०»«न+-----++०००“०यार०७, 


१ -मदस्वेद- भा०, द०। २ -जागति आ०, द० » ज०। ३ >मदस्वेदा- आ०, 
दुू० । ४ -स्वयमेव भ- आ०, दु०, ज० | 
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“'थीणुदयेणुद्वविदों सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
णिद्दाणिद्दुदयेण य ण दिद्विमृग्धादिदुं सको ॥ 
पयलापयलुदयेण य वहेदि लाला चलंति अंगाईं। 
णिदृदृदये गच्छंतो ठाह प्रुणो वहसदि पड़ेई ॥ 
पयलुदयेण य जीवी ईसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तोवि । ५ 
ईसं ईस जाणह मुह मुहं सोवदे मंद ॥” [ गो० क० गा० २३-२५ | 
अथ वेदनीयोत्तरप्रकती आवेदयति-- 


सदसबदेद ॥८॥ 


सच्च असच्च सदसती ते च ते वेद्ये सदसद्वे्य। सद्देय॑ प्रशस्तं वेद्म्‌ असहेश्यमप्रशस्तं 
वेद्यम्‌ । यदुदयाद्‌ देवमनुष्यतियेग्गतिषु शारीरं॑ मानसग्त सुखं॑ छभते तदभवति सद्वेश्म्‌। १० 
यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीरमानसादिदुःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्वश्यम्‌ | एते तृतीयस्या: 
प्रकते& उत्तरप्रकृती भवतः । 
अथ मोहनीयग्रकृतेरुत्तरप्रकरतीनिरूपयति-- 
दशनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीय। रूपा स्त्रशिनिवषो डश भदा: सम्प- 
कत्वमिथ्यात्वतदुमभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकमयजुगु- ९५ 
प्सास्त्रीपुनपुंसकवेदा अनन्तानुबयन्ध्यप्रत्थाख्यान प्रस्याख्या- 
नसज्ज्वलनविकल्पाश्चेकश। क्रोधभानमायालोभाः ॥९॥ 


मोहनीयशब्दंः *भ्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायमर्थ:---दशनमोहनीयवच चारित्रमोहनीय- 
>च । वेदनीयदाब्दश्न प्रत्येक प्रयुज्यते । तेनायमर्थ:-अकषायवेदनीयव्म्व कषायवेदनीयन््च । 
दशनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोहनीयोसरप्रकृ- २० 
तीनां ताः दशनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्या: । मोहनीयस्य कर्म णश्चतस््र उत्तरप्रकृ- 
तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्वतस्रोउपि ? त्रिद्विनवषोडशभेदा: । भेदशब्दः प्रत्येक प्रयु- 
ज्यते । तेनायम्थ-त्रिभेदाश्च द्विभदे च नवभेदाश्च षोडशभेदाश्च यासां चतुणोंमुत्तरप्रकृ- 
तीनां ताबह्निद्विनवषोडशभेदाः । अस्य विशेषणस्यायमर्थ/-दशेनमोहनीय॑ त्रिभेदं 'चारित्रमोह 
नीय॑ं द्विभेदम्‌ अकषायवेदनीयं नवभेदं कषायवेदनीयं षोडशभेद्मिति यथासझ्भ यं वेदितव्यय्‌ । २५ 


2 बडी > नी ८ अननानिनभन-जणममम, 





१ स्थानगद्धथदयेन उत्थापिते स्वपिति कम करोति जल्पति च। निद्रानिद्रोदयैन च न दृष्टि- 
मुद्राटयितुं शक्यः ॥| प्रचलाप्रचलोदयेन च वहति लाला चलन्ति अज्ञानि। निद्रोदये गच्छन्‌ तिष्ठति 
पुनः वसति पतति || प्रचलोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य स्वपिति सुप्तोडपि | ईषदीषज्जानाति मुहुमुहु: 


स्वपिति मन्दम |। २ प्रत्येक॑ प्रत्यैकं प्र-आ०, ज०, द्‌०। 
३४ 
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तत्र ताबद्‌ दशन्मोहनीयं त्रिभेदं निरूपयति-सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि। सम्यक्त्वव्च पिश्या- 
त्वव्च तदुभयठच सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि ततत्रिविधमपि दशनमोहनीयं बन्धं प्रति एक 
भूत्वा सत्कर्मापेक्षया कमंसत्तामात्रापेक्षया द्रव्यरूपेण त्रिविधं व्यवतिष्ठते । शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , को5थः ? शुभपरिणामनिराकृतफलदानसामथ्य मिथ्यात्वमेबोदासीनत्वेन स्थितमा- 
त्मनः श्रद्धानं नेब निरुणद्धि मिथ्यात्व>च वेदयमानमात्मस्वरूपं लोकमध्ये आत्मानं सम्यम्टृष्टि 
ख्यापयत्‌ सम्यक्त्वाभिधेयं मिथ्यात्वमुच्यते । यदि सम्यकत्वं नाम दशनमोहनीयमीरशं बतेते 
तहिं मिथ्यात्वं नाम दुशनमोहनीय॑ कीशशमिति चेत्‌ ? उच्यते; यदुदयात्‌ स्वज्ञबीतरागप्रणीतसम्य- 
ग्दशनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षितमोक्षम|ग 'पराइमुखः सन्नात्मा तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुकः 
तत्त्वाथंश्रद्धानपराड्मुखः अशुद्धतक्त्यपरिणामः सन्‌ हिताहितविवेकबिकलः जडादिरिपतया5व- 
तिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम दशनमोहनीयमुच्यते । तहिं तदुभयं कि कथ्यते ? मिथ्यात्वमेव सामि- 
शुद्धस्वरसम्‌ , ईषन्निराकृतफलदानसामथ्य सम्यग्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते । सामि- 
शब्द ईषदरथें बतेते । अधीर्थ इति केचित्‌ | तेन सामिशुद्धस्वरसमिति को3र्थः ? ईषत्श्मालि- 
ताद्धप्रक्षालितकोद्रवबत्‌ क्षोणाक्षीणस्व॒र्समित्यथेः । 


अथ चारित्रमोहनीयर्य को द्वो भेरी ? अकषायकषायो । अकषायश्च कषायश्च 
अकषायकषायो । अकषाय इति को5थे; ? ईपत्कषाय अकषायवेदनीयमित्यथे। । तस्य नव 
भेदा भवन्ति | ते के नव भेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साखी पुंनपुंसकवेदाः । हास्यब्् 
रतिश्वारतिश्व शोकश्च भयव्च जुगुप्सा च स््रीवेदश्च पुंवेदश्च नपुंसकवेदश्च ह्ास्यरत्यरति- 
शोकभयजुगुप्साख्रीपुंनपुंसकवेदा: । तत्र हास्यं वकरादिस्वरूपं यदुदयादाविभेवति तद्भास्यमू । 
यदुदयादशपुरमाममन्दिरादिषु तिष्ठन्‌ जीवः परदेशादिगमने ? च ओत्सुक्यं न करोति सा रति- 
रुच्यते । रतेविपरीता अरतिः । यदुदयाद्‌ अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात्‌ 
त्रासलक्षण उद्गेग उत्पद्यते तद्‌ भयमुच्यते । यदुदयात्यरदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
संवृणोति सा जुगुप्सा कथ्यते । यदुद॒यात्ल्लीपरिणामानड्रीकरोति स खीवेदः । यदुदयात्‌ पुंस्त्व- 
परिणामान्‌ प्राप्नोति स पुंवेदः । यदुदयान्नएंसकभावान्‌ प्रतिपद्यते स नपुंसकवेदः । उक्तद्ल 
जिवेदानां लक्षणम--- 


“श्रोणिमादवभीतत्वमुग्धत्वक्लीबतास्तना: । 
पुंस्कामेन सम॑ सप्त लिड्रानि ख्रेणसचने ॥ 
“खरत्वं मोहन स्ताब्ध्यं शौडीये इ्मश्रपृष्टता । 
ख्रीकामेन सम॑ सप्त लिड्रानि नरवेदने ॥ 


३ मोक्षसन्मार्ग- भा०, ज०, द० | २ -अश्रद्धानप्रध्ययीकः आ०, द०, ज०।| ४ -गमनेन 
भऔौ- आ०, द०, ज० । 9४ स्वस्संमोहनम्‌ आ०, दु०, ज० | 
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यानि ख्रीपुंसलिज्ञानि पूर्वाणीति चतुदंश । 
शक्तानि तानि मिश्राणि पण्ठभावनिवेदने ॥ [ ] 
कषायवेदनीयं षोडश्षप्रकारं कर्मात्‌ ? एकशः एकेक प्रति अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसब्ज्वलनविकल्पा यतः कारणात्‌ | के ते क्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः । तद्यथा-- 
अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमाय।लोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वार: सब्ज्बलना: क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः । अनन्तानुबन्धिन इति को5थ:? अनन्त मिथ्यादश नमुच्यते, अनन्तभवश्रमणहेतुत्वात। 
अनन्त मिथ्यात्वम्‌ अनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येबंशीला ये क्रोाधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
नुबन्धिन: । अनन्तानुबन्धिषु कषायेपु सत्सु जीव: सम्यक्त्वं न प्रतिपय्यते तेन ते सम्यक्त्व- 
घातका; भवन्ति । येषामुदयात्‌ स्तोकमपि देशश्रतं संयमासंयमनामक जीबवो धतुं न क्षमते ते 
अप्रत्याख्यानावरणा; फ्रोधमानमायालोभास्तेषु विध्यस्तेषु श्रावकब्रतम्‌ अयिकाणां च ब्रतं जीव: 
प्राप्रोति तेन ते देशप्रत्याख्यानमाबृण्बन्तः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा उच्यन्ते । 
येषामुदयाज्जीबोी महात्रतं पालयितुं न शक्तोति ते प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा 
उच्यन्ते । तेषु विध्यस्तेषु जीवः संयम सबेबिरतिनामक प्राप्नरोति षष्ठादिगुणस्थानान्यहति। 


सब्ज्वलना इति कोडर्थ; ? संशब्द एकीभावे बतेते | तेनायमर्थ;--संयमेन सह अवस्थानतया ९५ 


एकीभूततया ज्वलन्ति नोकषायवत्‌ यथाख्यातचारित्रं विध्वंसयन्ति ये ते सउज्बलनाः क्रोध- 
मानमायालोभाः । अथवा येषु सत्स्वपि खंयमो ज्व्ति दीप्षि प्राप्नोति भ्रतिबन्धं न लभते ते 
संब्बलनाः क्रोधमानमायालोभा उद्यन्ते । एबमेते समुदिताः पोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव- 


प्रकटनाथ दृष्टान्तगाथा एता;--- 


“"सिलपुढविभेदधू ली जलराइसमाणवों हवे कोहो । शढ 


णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ।। 
सिलअहिकड्वेत्ते णियभेएणणुहरंतवों माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ 
वेणुयमूलोरब्भयसिंगे गोम्ृत्ततवखोरुप्पि । 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगइसु खिबदि जीव || 
किमिरायचकतणुमलहरिदराएण सरिसओ लोहो | 


णारयतिरियमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसी ॥” [ गो० जी० गा० २२८३-८६ ] 


श्र शिलाप्रृभिवीमेदधूलिजलूराशिसमानको भवेत क्रोधः | नारकतियंग्नरामरगतिषुत्या दकः 
क्रमशः | शेलास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजमेदेनानुदरन्‌ मान: । नारकतियंग्नरामरगतिषुत्यादकः क्रमशः॥ 
वेणुपमूलोर भ्रकश्यज्लेण गोमुत्रेण च क्षुरप्रेण । सहशी माया नारकतियंग्नरामरगतिपु क्षिपति जीवम्‌ ॥। 
क्रिमिरागचक्रतनुमलहरिद्रारागेण सहशों लोभः। नारकतियग्मानुषदेवेषृत्यादकः क्रमशः ॥ 


२५ 
कि 


२६८ तत्त्वाथबृत्तो [ ८१०-११ 
एता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरप्रकृतयो एष्टाविंशतिभवन्ति । 
अथेदानीमायुःकर्मोत्तिरप्रकती राह-- 

नारकलेयग्पोनमानुषदेवानि | १० । 
नरकेषु" भव॑ नारकं तियंग्योनिषु भवं तेयग्योन मानुषेषु मलुष्येषु वा भवं मालुषं देवेषु 
५ भव देवम्‌। नारकब् तेयग्योनम्व मानुषश्ल देव5च नारकतेयग्योनमानुषदेवानि । यदुद॒यात्‌ 
तीब्रशीतोष्णदुःखेषु नरकेषु जीवः दीघंकालं जीवति तत्‌ नारकमायुः । यन्निमित्तं तियंग्योनिषु 
जीवति जीवः तत्‌ तेयंग्योनम्‌ । यत्म॒त्ययात्‌ मनुष्येपु जीवति जीवः तत्‌ मानुषमायुः । यद्धेंतुक 
देवेषु दीधकालं जीवति जीवस्तद्देबमायु: | एबमायु:प्रकृतेश्वतस््र उत्तरप्रकृतयों भवति । 
अथेदानीं नामकमंग्रकृतरुत्तरप्रकतीराह-- 


१०. _ गतिजातिशरीराड्रोपाइनिमोणबन्धनसद्वातसंस्थानसंह नन रपशे- 
रसगन्धवर्णोनपूव्योगुरुलघूपचातपरघातातपोद्योतोच्छू वा सवि हा- 
योगतय:ः प्रस्थेकशरी रत्नससु मगसुस्वर शु मसू #्मपयो सिस्थिरा दे य- 

यशाःकी तिसेतराणि तीथकरत्वश्व ॥ ११॥ 


गतिश्व जातिश्च शरीरञ्व अज्ञोपाड़न्च निर्मोणन्व बन्धनम्व सद्तश्र संस्थानग्व 
१४५ संहननग्व॒ रपशेश्व रसश्च गन्धश्च वर्णश्च आनुपृव्यत्व अगुरुलघु च उपघातश्च परघातश्च 
आतपंश्च उद्योतश्च उच्छवासश्च विहायोगतिश्र ताः गतिजातिशरीराड्रोपाड्नि्मीणब- 
न्धनसह्ब/तसंस्थानसंहननस्पशरसगन्धवर्णानुपूव्यों गुरुछघृपघात पर घातातपो द्योतो च्छ वास विहा - 
योगतयः | एता एकर्विशतिप्रकृतयः । तथा प्रत्येकशरीरश्न तच्रसश्च सुभगश्च सुस्वरश्च शुभश्व 
सूच्मश्च पयो प्रिश्व स्थिरश्व आदेयश्च यशञःकीर्तिश्व येषु दशस्रु नामसु तानि प्रत्येकशरीरत्रससुभ- 
गसुस्वरशुभसूक्ष्मपयो प्तिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि 
प्रत्येकशरी रत्रससु भगसुस्व रशु भसूच्रम पयो प्रिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि बिंशतिसड्डथानि भ- 
बन्ति | कथम्‌ ? प्रत्येकशरीरादितरत्साधारणदरीरं त्रसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुभंगः । 
सुखरादितरः दुःस्वरः शुभादितरः अशुभ: सूक्ष्मादितरो बादरः पर्योप्तेरितरा अपयोध्िः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः यशःकीतेंरितरा अयशःकीर्तिः तोर्थंकरस्य भावः 
२४ कम वा तीथंकरत्व॑ एताः समुदिताः द्विचत्वारिंशन्नामकर्मण उत्तरप्रकृययों भवन्ति। अन्‍्तर्भे- 
देस्तु मिलित्या त्रिनवतिप्रकरयों भवन्ति | तथवोच्यते--यदुद॒य/ज्जीबो भवान्तरं गच्छति सा 
गतिः शरीरनिष्पत्ति: सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः तियेग्गतिः मनुष्यगतिः देवगतिश्चेति । 
यदुदयाज्जीबो नारकभावो* नारकशरीर निष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यदुद्याज्जीवस्तिय॑- 
ग्भावस्तत्तियेग्गतिनाम । यदुदयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदुद्याज्जीवो देवभाव- 


श्र 


0 





१ नरके भवम्‌ भा०, ज०, द०। २ नरकमभावस्तन्नर- आ०, द०, ज०। 
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स्तहवगतिनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सहृशत्वेन एकीकृतो5थोत्मा' जातिरुच्यते । 
सा पद्चप्रकारा-एकेन्द्रियजातिनाम द्रीन्द्रियजातिनाम त्रीन्द्रियजातिनाम 'चतुरिन्द्रियज्ञाति- 
नाम पन्ने निद्रयजातिनाम । यदुद॒याज्जीब एकेन्द्रिय इत्युच्यते तदेफेन्द्रियजातिनाम। यदुद्या- 
दात्मा द्वीन्द्रिय इत्यभिधीयते तद्द्वीन्द्रिजातिनाम। यदुदयाज्जी वस्श्रीनिद्रिय * इति शब्यते तत्त्री- 
न्द्रियजातिनाम । यदुदयाज्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम | यदुदयात्‌- 
प्राणी पद्चेन्द्रिय इति कथ्यते ततपन्न न्द्रयजातिनाम। यदुदयाज्जीवस्य कायनिवृत्तिभंबति 
तच्छरीर पत्चप्रकारम--ओदारिकवेक्रियिकाह् रकतंजसकामंणशरीरभेदात्‌ । यदुद॒यादद्गोपाडु- 
व्यक्तिभबति तदड़रोपाड्ु त्रिप्रका म-ओदा रिकशरीराज्लोपाड़ नाम। वेक्रियिकशरीराह्ढोपाड़नाम। 
आहारकशरीराजड्भोपाड़नाम । तेजसकार्मणयो: शरीरयोरड्रोपाड्ानिन सन्ति तेन अड्भोपाडु 
त्रिप्रकारम्‌। किमुं किमुपाज्ञमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 


१४शलया बाहू य तहा णियंबपुट्ठो उरो य सीसं च | 
अट्ठेव दु अंगाईं सेस उबंगाई देहस्स |” [ कम्मप० ७४ | 


ललाटकर्ण नासिकानेत्रोत्तराधरोष्ठाहुलिलखादीनि. *णपाड़ान्युच्यन्ते । यदुद॒यात्परि- 
निष्पत्तिभवति-तन्निमौणं द्विप्रकारं जातिनामकर्मोदयापेक्ष ज्ञातव्यम्‌ । स्थाननिर्माण प्रमा- 
णनिर्माणं चल्कुरादीनां स्थान सट्ड-थाव््व निमोपयति। निर्मीयतेडनेनेति निमौणम्‌। “यथा नासि- 
का नासिकास्थाने एकेक (व) भवति नेश्रे नेत्रयोः स्थाने द्वे एव भवतः कर्णों कर्णयोः स्थाने 
द्वावेव भवतः । एवं६ मेहनस्तनजधनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । शरीरनामकम्मेदियाद्‌ गृहीतानां 
पुद्लानां परस्परप्रदेशसंश्लेषणं बन्धनमुच्यते। तदपि पव्चप्रकारम-ओदारिकशरीरबंधनं नाम । 
वेक्रियिकशरीरबन्धनं नाम। आहारकशरीरबन्धनं नाम। तेजसशरीरबन्धनं नाम । काम णशरीर- 
बन्धनं नाम। यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररहितपरस्परप्रदेशप्रवेशादेकत्वभवनं भवति स सब्बगतः 
पव्म्वप्रकारः-ओऔदारिकशरीरसदट्डातनाम । वेक्रियकशरीरसब्बगतनाम । आहारकशरीरसह्वातनाम । 
तेजसशरीरसह्लातनाम । कार्म णगशरीरसड्जातनाम। यत्परत्ययात्‌ शरीराकृतिनिष्पत्तिभवति तत्संस्थानं 
षट्प्रकारम्‌। ऊदू्ध्व मध्ये ( ऊद्ध्वमध्ये )मध्ये वर समशरीरावयवसश्नमिवेशव्यवस्थाबिधायफं 
समचतुरस्रसंस्थानं नाम। नाभेरुद्ध्व॑ प्रचुरशरी रस ज्िवेशः अधस्तु अल्पशरीरसंब्निवेशो न्यग्रोध- 
परिमण्डलसंस्थानं नाम। तस्माद्धिपरीतसंस्थानविधायक *स्वातिसंस्थानं बल्मीकापरनाम थे यम्‌ । 
<पृष्ठप्रदेशे बहुपुद्रछप्रचयनिभोपक 'कुब्जसंस्थानं नाम | विश्वाज्जोपाड्लाल्पत्वजनक हस्वत्वका- 
रक वामनसंस्थानं नाम । अवच्छिन्नावयवं * 'हुण्ड संस्थान नाम। यदुदयात्‌ अरथ्नां बन्धनविशेषो 
भवति तत्संइननं षट अकारम्‌ । वज्लाकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सबलयबन्धनं सनाराचं वज्वृषभ- 
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१ आर्थों जीवपदार्थ: -ता० डि० । २ जन्तुस्त्री-त० । ३ नलको बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे 
उरश्व शीषश्च । अष्टव तु अज्ञानि शेषाणि उपाड्ञानि देहस्य ॥ ४ -नीव्युब्यन्ते आ०, द०, ज०। 
५ तथा भा०, द०, ज० । ६ एवं स्तन- आ०, द०, ज० | ७ स्वातिकसं- आ०, द०; ज० | 
८ पृष्ठदेशे आ०, द०, ज० । ९ कुब्जकसं- आ०, द०, ज० | १० हंडकसं-दु० । 
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२७० तत्त्वाथवृत्तो [ ८११ 


नाराचसंहनन नाम | तद्नलयरहित॑ वज्ननाराचसंहननं नाम। वज्जाकारेण वलयेन च रहित॑ सना- 
राचं नाराचसंहननं नाम। एकास्थिसनाराचमन्यत्रानाराचमधेनाराचसंहननं नाम । उभयास्थिप- 
प्न्ते कीलकसहित॑ कीलिकासंहनन नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसन्धिकं बाह्य सिरास्नायुमांस- 
वेष्टितमसंप्राप्तास॒पाटिकासंहननं नाम। असंप्राप्तासपाटिकासंहननः आदितश्चतुःस्वरगंयुगलान्तं ग- 
रुछति। कीलिकाधेनाराचसंहननः शोषचतुर्युगलपरयन्त॑ गच्छति। नाराचसंहननो नव्रेवेय- 
कपयन्तं गच्छति | वजनाराचसंहननो नवानुद्शिपयेन्तं गच्छति | वश्ननाराचसंहननो नवाजु- 
दिशपयेन्तं गच्छति | वज्र्षभनाराचसंदननः पद्चानुत्तर मोक्षग्व गच्छति । घम्मो वंशा मेघा अं- 
जना अरिष्टा मघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्र मेघायाः शिला इत्यपर नाम । तत्र घट संह- 
ननः संज्ञी जीव: मेघान्तं श्रजति । ' सप्तमनरक वज्रषेभनाराचसंहननो गच्छति। षष्ठं *नरक- 
मध नाराचपर्यन्तो गच्छति । कीलिकान्तसंहननः पशद्मनमम॑ चतुर्थवच नरक गच्छति। 
एकेन्द्रियद्वी न्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेषु.. असंप्राप्तासपाटिकासहननं॑ भवति । वमज्षेभना- 
राचसंहननं त्वसंडःरुयेयवषोयुष्केषु भवाति । चतुथेकाले षट्संहननानि भवन्ति । 
पव्भ्चमकाले त्रीण संहननानि भवन्ति । पष्ठकाले एकमसंप्राप्तासपाटिकासंहनन 
भवति । बविदेहेषु विद्याधरक्षे श्रेषु म्लेच्छलण्डेबु च मनुष्याणां तिरश्वाव्च षट्संहननानि 
वेद्तिव्यानि । नागेन्‍्द्रपबतात्‌ परतस्तिरश्वां * व घट्संहननानि भवन्ति। कमभूमिजानां ख्रीणा- 
मधनाराचकीलिकासंग्राप्ताउपाटिकासंहननत्रयं भवति, आदिसंहननतन्रयं न भ्रवतीति 
निश्चयः । आदिसप्तगुणस्थानेषु घट्सहननानि भवन्ति । अपू्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्प- 
रायोपशान्तकषायलक्षगेषु च * चतुषु उपशम श्र णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननत्रयं भवति । 
क्षपकश्नेणी अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेवलिलक्षणेषु पण्म्चगुण- 
स्थानेषु आदिसंहननमेव भवति | 

“अथ सर्पशोदिप्रिकृतिविचारः क्रियते-यत्पाकेन स्पश *उत्पयते स स्पंश अष्टप्रकारो भवति 
ककंशनाम कोमलनाम गुरुनाम लघुनाम रस्निग्धनाम रूक्षनाम शीतनाम उष्णनाम। यदुदयेन 
रसभेदो भवति स रसः पद्नप्रकार:-तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम अ'लनाम मधुरनाम | 
यदुदयेन गन्धों भवति स गन्धो द्विप्रकार:-सुरभिगन्धनाम दुरभिगन्धनाम । यदुद्येन वण भेदो 
भवति स वणः पश्चप्रकारः-कृष्णवर्ण नाम नीलवर्ण नाम रक्तवर्ण नाम पीतवर्णनाम शुक्लवण्ण- 
नाम । यदुदयेन पू्वेशरीराकार ( कारा ) नाशो भवति तदानुपुव्य चतुःप्रकारम-नरकगतिप्रा- 
योग्यानुपूर्यनाम तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूब्येनाम मनुध्यगतिप्रायोग्यानुपूठ्यनाम दे4गतिप्रायोग्या- 
नुपृव्यनाम । यदुदयेन लोहपिण्डवत्‌ गुरुत्वेनाधो न भ्रश्यति अकंतूलबल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोड- 
डीयते च तत्‌ अगुरुलूघुनाम । यदुदयेन स्त्रयमेव गले पाशं बद्धुवा वृक्षादी अबलम्ब्य उद्वे- 


० गान्मरणं करोति प्राणापाननिरोध॑ कृत्वा म्रियते इत्येबमादिभिरनेकप्रकार शल्रघातभृगुपाताग्नि- 


झम्पापातनलनिमज्जनविषभ्रक्षणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघातताम । यदुदयेन परशख्रादिना 


२ सप्तम न- द्‌०। २ षष्टं नरकपयन्तमद्ध नाराचसंहननों गच्छति द०। ३२ च नास्ति 
द०,भा०, | ४ च नास्ति आ०,द०। ५ अद्य आ०,द्‌०।६ उत्पाद्ते आ०,द्‌० | 
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घातो भवति तत्परघातनाम। यदुदयेन आदिःयवदातापो भवति तदातपनाम। यदुदयेन चन्द्रज्यो- 
तिरिज्रणादिवत्‌ उद्योतो भवति तदुद्योतनाम । यदुदयेन उच्छुवासो भवति तदुन्छवासनाम । 
यदुदयेन आकाशे गमन॑ भवति सा विहायोगतिः द्विप्रकारा--गजबृषभद्समयूरादिवत्‌ 
प्रश,तविहायोगतिनाम | खरोष्रमाजौरकुकु रसपौदिवत्‌ अप्रशस्तविहायोगतिनाम। शरीरनामकर्मो- 
दयेन निष्पा्ममानं शरीरमेकजीबोपभोगकरण यदुदयेन भवति तत्प्रत्येकशरीरनाम । यदुदयेन 
बहूनां जीवानामुपभोगहेतुः शरीरं भवति तत्साधारणशरीरनाम । उक्तऊच-- 


'“'साहारणमाहारों साहारणआणपाणगहणं च । 

साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं एयं ॥” [ पर्चसं० १८२ | 
“गूहसिरसंधिपच्वं सममंगमहीरुहं च छिण्णरहं । 

साहारणं सरीरं तव्विबरीयं च पत्तयं ॥ 

कंदे मूले बरलीपवालसदुलयकुसुमफलबीए । 

समभंगे तदणंता विप्तमे सदि होंति पत्तेया ॥” [| गो० जी० गा० १८६-८७ | 


यदुदयेन द्वीन्दियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपव्-्चेन्द्रियेष जन्म भवति तत्वरसनाम । यदुदयेन 
प्रथिव्यप्ते जोबायुवनस्पतिकायेषु * एकेन्द्रियेपूत्पयते तत्स्थावरनाम | यदुदयेन जीवः परप्रीतिजनको 
भवति रृष्टः श्रुती वा तत्सुभगनाम । यदुदयेन रूपलावण्यगुणसहितो5पि दृष्टः श्रुतो वा परेषाम- 
प्रीतिजनकों भव॒ति तद्दुभगनाम। यदुदयेन चित्तानुरक्ञकस्वर उत्पयते तत्सुस्वरनाम। यदुदयेन 
खरमाजरकाकादि-वरवत््‌ कर्णशूलप्रायः स्वर उत्पय्यते तदूदुःस्वरनाम । यदुद्येन रमणीयो भवति 
तच्छु भनाम। यदुदयेन विरूपको भवति तदशु भनाम । यदुदयेन सृक्ष्मं शरीरं भवति तत्सू८म नाम । 
यदुदयेन परषां बाधाकर बाध्यम्ल शरीरं भवति तद्बादरनाम | यदुदयेन आहारकशरीरेन्द्रि- 
याज्नपानभाषामनोलक्षणाः पटपयाप्तयः उत्पद्यन्ते तत्पयों प्रिनाम । यदुदयेन अपरिपूर्णोडप जीयो 
म्रयते तदपयोप्तिनाम । स्थिरत्वकारक स्थिरनाम। अश्थिरभावकारकमस्थिरनाम । प्रभावयुक्त- 
शरीरकारकमादेयनाम । प्रभारहितदशरीरकारकमनादेयनाम । पुण्यगुणकीतनकारणं * यशःकीति- 
नाम । पापदोषप्रकटन" कारणमयश!ःकोर्तिनाम । आहंन्‍्त्यकारणं तीर्थंकरत्वनाम । एवं द्वाचत्वा- 
रिंशत्‌ पिण्डप्रकृतयः नामकमंणो भर्वान्ति विस्तरतस्विनवतिः । अन्न द्विविधमपि निर्मोणनाम 
कम एका अकृतिरिति झ्ञातव्यमेवं त्रिनव तभवन्ति । 


५ साधारणमाहारःस धारणमानापानग्रहणत्च | साधारणजीवानां साधारणलक्षणम्‌ एतत्‌ |। 
गृढशिर;सम्धिपर्वे समभक्षमहीरुह ना ६ तन्ररुहम्‌। साधारण शरीरं तद्रिपरीतड्च प्रस्येकम | कन्दे 
मूले त्वकृप्रतालशाखादलकुसुमफलब'जे । समभद्ले तदनन्ताः विषमे सति भवन्ति प्रत्येका! । २ -धु उत- 
आ०, दु० , ज०॥ ३-कारण आ०, द०, ज० | ४७ -कारकम्‌ भा०, द०, ज०। ५ -नता कारक- 
शआ०, द०, ज० | 
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अथ गोत्रस्योक्तरप्रकती उच्येते-- 
उच्चेर्नीचेश्व ॥१२॥ 
यदुदयेन सर्वछोकपुजिते इच्चाकुबंशे सूयंबंशे सोमवबंशे नाथवंशे कुरुवंशे हरिबंशे 
उम्रबंशे इत्यादिबंशे जीवस्य जन्म भवति ठदुच्चेर्गोन्रमुच्यते। यदुद्येन निन्दिते द्रिद्रे 
भ्रष्ट इत्यादिकुले जीवस्य जन्म भवति तन्‍नीचर्गोन्रमू। चकारः परस्परसमुच्चये वबतेते । 
तेनायमर्थ:--न केवलमुच्चेगगोत्रं नीचैश्च गोत्रम । गोत्रप्रकृतेरुत्तरप्रकृती द्वे भवतः । 


अथेदानीमन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकृतय उच्यन्ते-- 
दानला भभोगोपभोगवीयोणाम्‌ ॥१३॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छुरपि दातुं न शकनोति लाभस्यान्तराये लब्धुमना अपि न लभ- 
ते भोगस्यान्तराये भोक्तुकामो5पि न भुडःक्ते उपभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्नपि नोपभुडण्तत 
वीयस्यान्तराये उत्साहमुद्मम॑ चिकीषुरपि नोत्सहते। एते पद्च भंदा अन्तरायप्रकृतेरुत्तरप्रकृति- 
भेदाः भवन्ति । अन्न समासशुद्धिः । दानख् लाभश्व भोगश्रोपभोगश्व वीयग्व दानलाभभा- 
गोपभोगवीयौणि तेषां दानलाभभोगोपभोगवीयोणां पन्न्ानां पश्नान्तरायाः पद्चोत्तरप्रकृतयों 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति प्रकृतिबन्धस्व रूपं समाप्रम्‌ । 

अथ 'स्थितिबन्धस्वरूप मुच्यते--- 

आदितस्तिसणामन्तरायस्थ च बत्रिंरातसागरो पम- 
कोटीकोटन्यः परा स्थिति: ॥१४॥ 


आदितिः ज्ञानावरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिस्तृणां ज्ञानावरणद्शनावरणवेदनीय- 
लक्षणानां भ्रकृतीनामन्तरायस्य चाष्टमस्य कर्मणखः सागरोपमानां कोटीनां कोल्यः शत्रिंशत 
परा उत्कृष्टा स्थितिभेवति । सा स्थितिः कीटशस्य जीवस्य भवति ? मिथ्यारष्टेः पव्म्वेन्द्रियस्य 
सठिज्ञनः पर्योप्तकरय ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात्‌ सम्प्रत्ययों विधातव्यः 
सम्यकगप्रतीतिज्ञेया । परमागम एकेन्द्रियादीनां कीटशी स्थितिः चतुर्ण्ण कर्मणामिति चेत ? 
उच्यत; एकेन्द्रियपयोप्तकस्य लग्नानामकसागरोपमस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति । 
द्रीन्द्रियपयोप्तकंस्य पश्चविंशतिसागरोपसानां सप्तभागीकृतानां श्रयो भागा भवन्ति। त्रीरिदि- 
यपयोप्तकर्य पर्चाशतसागरोपमाणां सप्तभागीकृतानां त्रयो भागा भवन्ति। चतुरिन्द्रिय- 
परयोप्तकरय सागरोपमशतस्य सप्तभागीकरृत॑स्थ त्रयो भागा भवन्ति । असब्झिपन्वेन्द्रिय- 
पयोप्तकस्य सायरोपमसहखस्रस्य सप्तभागीकृतस्य त्रयो भागा भवन्ति। सज्क्षिपञ््चन्द्रिया- 
परयोप्तकस्‍््य "अन्तःत्रिशत्साग रोपमकोटी कोट्यः भवन्ति । अपयोषप्तेकेन्द्रियट्रीन्द्रियन्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियासडिज्धपव्न्वेन्द्रियणां पयोप्तकेन्द्रियादिदत्ता एब* भागा भ्बन्ति । परन्तु 


पल्योपमा5 सडःए'थ यभागोना वेद्तिव्याः इति परमागमात्‌ सम्प्रत्ययः । उक्तत्व-- 











१ अन्त+सा- भा०, दृ०, ज०। +* एकभागा ता०। 
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“एहंदियवियलिंदियसयलिंदियासण्णिअपज्जत्तयाणं बोधब्वा। 
एक तदृप्पणवीसं पंचासं तह सय॑ सहस्स च ॥ 
“तिहय॑ सत्तविहृतत्त' सायरसंखा ठिदी एसा ।”[ पत्चसं० १।१८६ | 
अथधेदानीं मोहनीयस्योत्क्ृष्टस्थितिं प्राह-- 
सप्ततिर्मोहनीयरुय ॥ १५ ॥ 
मिथ्यारष्टेः पद्नेन्द्रियय सख्ज्ञिनः मोहनीयस्य कमंण: सप्ततिः सागरोपमकोटी- 
कोट-यः परा उत्कृष्टा स्थितिभवति । एपषा स्थितिश्रारित्रमोहनीयापेक्षया भवति। 
दर्शनमोहनीयापेक्षया तु चत्वारिंशत्सागरोपमकोटीकोट-थो वेद्तिव्याः। परेषां परमागमाद- 
वसेयम्‌ । कोइसो परमागम इति चेद्‌ ? उच्यते ; पर्याप्तेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेक- 
पत्चविंशतिपग्चाशत्‌शतसागरोपमाणि । तेषामपयोप्तानामपि तान्येवब, परन्तु पल्योपमाइस- 
ड्रश्मेयभागोनानि | पयोप्तासड्ज्लिपग्नन्द्रियय्य सागरोपमसहस््र॑तस्येबापयौप्तस्य तदेव परन्तु 
पल्योप॑मासड्डथेयभागोनम्‌ । तथा 'चोक्तम-- 
“एक पणवीसंपि य पंचास तह सय॑ सहस्सं च | 
ताणं सायरसंखा ठिदी एसा मोहणीयस्स ॥” [ ] 
अयन्तु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणा सप्तदता च कर्तेव्या । को5थः? पूवेबत्‌ १५ 
सागराणां सप्तभागान्‌ कृत्वा त्रयो भागा न गृहीतव्याः किन्तु एकसागरः परिपूर्ण: प5च्विंशति- 
सागराः परिपू्णोः पदचाशतसागराः परिपू्णो: शतसागराः परिपृणोंः सहख्रसागराश्च परिपू्णोः 
ग्ह्मन्ते इत्यथः । 


*छ 


॥#। 


अथेदानीं नामगोत्रयोरु#ष्टस्थितिरुच्यते-- 
विशतिनो मगोत्रयों; ॥ १६ ॥ २० 


नाम च गोत्रग्व नामगोत्रे तयोनोमगोत्रयोः नामगोन्नयोः भ्रकृत्योविं'शति: सागरो- 
पमकोटीकोट्यः परा उत्कृष्टा स्थितिभंबति । एपषापि मिथ्यारष्टे: पडचेन्द्रियस्य पर्यौप्रस्य 
सब्छिनो वेद्तिव्या: । पयौप्रकेन्द्रियट्रीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिया$सब्ज्षिपडचेन्द्रियाणामेक॑ 
पत्नविंशतिः प5चाशत्‌ शत सहख्र5-चानुक्रमेण सागरोपमानि यानि पूर्ब॑मुक्तानि तेषां सप्तसप्त- 
भागीकृतानां दो द्वो भागो ग्रह्मयते । तथाहि--एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये २५ 
द्वो भागो एकेन्द्रियाणां नामगोत्रयों: परा स्थितिभेवति । पञचर्विशतिसागराणां सप्तभागाः 
क्रियन्ते तन्‍्मध्य द्रो भागो ग्रह्मयते । द्वीन्द्रियाणां नामगोन्रयो: परा स्थितिभेषति। पग्चाशत्सागरो- 

१ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियासंस्यपर्यापकानां बोडव्या। एक तथा पत्चविशतिः 
पञ्चाशत्‌ तथा शतं सहख च ॥ त्रिशतं सप्तविभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा | २ एक पश्चर्विश- 
तिश्र पत्चाशत्‌ तथा शत सहर्तज्च | तासां सागरसंख्या स्थितिरेषा मोहनीयस्य ॥ 


२७७ तत्त्वाथ॑वृत्तो [ ८।१७-२० 


पसाणां सप्तभागाः क्रियन्से तन्‍्मध्य द्वो भागो ग्रशझ्मते त्रीन्द्रिय्णां नामगोन्रयोः परा स्थितिभवति 
शतसागर,णां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्य द्वो भागो गरझते। चतुरिन्द्रियाणां नामगं-न्रयोः परा 
स्थितिभंवति । सहस्तसागराणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये दो भागो ग्रह्धते असब्ज्िपण्चे- 
न्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिभर्वात । अपयीप्तेकद्वित्रिचतुरसब्श्िपव्न्वेन्द्रियाणां दो द्वावेज 
५ भागो परं पल्योपमा एसड्डथ यभागद्दीनो वेद्तिव्यो । 
अथायुषः प्रक्ृतेरुत्कृष्टा स्थिति: "प्रतिपायते-- 
तअयस्थिशत्सागरोपमाण्यायुष) ॥ १७॥ 
त्रयक्षिशच्च तानि सागरोपमाणि प्रयश्धचिंशत्सागरोपमाणि आयुष; परा उत्डृष्टा 
स्थितिभवति। कोटीकोटथ इति न ग्राह्म' पुनः सागरोपमग्रदणात्‌ । एषापि स्थिति) पव्य्चे- 
१० निद्रयस्य सब्ज्िनः पर्यौप्तकस्य वेदितव्या। असब्ज्ञिनः आयुष: रिथतिः पल्योपमासझ्डथ यभागो 
भवति | कस्मात्‌ ? यतः असब्ज्ञिपड्चेन्द्रियः तियहू स्वर्ग नरके वा पल्‍्योपमाउस्ट्डथ यभाग- 
मायुबं ध्नाति । एकेन्द्रियविकलेन्द्रियारतु पुवंकोटीप्रमाणमायुबद्ध्वा 'पश्चाद्विदेहादाबुत्पद्यन्ते । 
अथेदानीमष्टानां प्रकृतोनां जघन्या स्थितिरुच्यते-- 


अपरा द्वादहामुहतो वेदनीयस्थ ॥ १८॥ 


१५ वेदनीयस्य कर्मण अपरा जघन्या स्थिति>दिशमुहूतों भवति । चतुरविंशतिघटिका- 
प्रमाणा इन्यथेः । एतां र्थिति सूच्मसाम्परायगुणस्थाने बन्नातीति वेद्तिव्यम्‌। प्रकृतीनामनु- 
क्रमोल्लहनं सूत्राणां लघुत्वार्थ ज्ञातव्यम्‌ । 

अथ नामगोत्रयोः जथन्यस्थितिप्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदमुच्यते-- 


नामगोत्रयोर शो ॥ १९॥ 
२० नाम घ॒ गोत्रदूव नामगेज्रे तयोनोमगोत्रयोरष्टो मुहूतोः घोडशघटिका जघन्या स्थिति- 
भेवति। इयमपि स्थितिदृशमगुणस्थाने? वेद्तिव्या । 
अथेदा “मुद्वरितपद्न प्र क्तीनां जघन्यस्थितिकथनाथ सूत्रमिदर्माहु:-- 
शेषाणामन्तमु हूतोा;। ॥ २० ॥ 
शोषाणां ज्ञाना4रणद्शनावरणान्तरायमोहनी यायुषां जघन्या . स्थितिरन्तम्र हूती 
२५ अन्तमुहूतंप्रमाणा भवति। तत्र ज्ञानदशनावरणान्तरायाणां निरृष्टा स्थिति: सूक्ष्मसाम्परापे 
ज्ञातव्या । मोइनीयस्य अनिवृत्तिकरणगुणस्थाने. बाद्रसाम्परायगुणस्थाना5परनाम्नि 
बोद्धव्या । आयुषो जघन्या श्थितिः सड्ढाय यवषोयुःपु तिरयक्ष, मनुष्येषु* चावसेया । 
अथेदानीं तृतीयस्य बन्धस्य अनुभव-म्नः स्वरूपनिरूपणार्थ सूत्रमिदमुच्यते-- 














१ प्रतिपयते आ०, ज०, द०। २-देहे उत्प- भा०, ज०, द०। ३ -स्थाने 
च वेदिज्भा०, ज०, दु०। ४ वावसेया आा०, ज०, द०। 


८।२१-२३ ] अष्टमो5ध्याय। २७५ 


विपाको5नु भव; । २१ 

विशिष्टो बिविधो वा पाक उदयः विपाक), यो विपाकः स अनुभव इत्युच्यते 
अनुभागसव्ज्ञकश्च” । तत्र विशिष्टः पाक आखवाध्यायप्रोक्ततीत्रमन्‍्दमध्यमभावासख्रव- 
विशेषाउदितव्यः । द्वत्यक्षेत्रकाठभत्रभावलक्षणकारणभे रोत्पादित नानात्वो विविधो5नुभवों 
ज्ञातच्यः । अनुभव इति को5थः ९ आत्मनि फलूस्‍्य दान कमंदत्तफलानामात्मना र्वीफर- 
णमित्यर्थ: । यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भषति तदा शुभप्रकृती नां प्रकृष्टोटनुभवों भवति, 
अशुभप्रझ्नतीनां तु निरृष्टोइनुभवो भबति । यदा अशुभपरिणामानां प्रकर्षा भबति तदा 
अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोडनुभवो भवति, शुभप्रक्ृती नां तु निकृष्टोडनुभबों भवति | सो5नुभबो5- 
मुना प्रकारेण प्रत्ययवशात्‌ परिणामकारणवशात्‌ स्वीकृतों द्विप्रकरो भवति--स्थमुखपरमुख- 
भेदात्‌ । तत्र स्वमूलप्रकरतीनामनुभवः स्वमुखेनेव भवति । कथमू ? मतिज्ञानावरणं मतिश्ाना- 
बरणरूपेणेव भवति । उत्तरप्रकृतीनां सदृशजातीयानां परमुखेनापि भवति परन्तु आयुः- 
कमंदश नमोहचारित्रमोहान्‌ वर्ज यित्वा । कथम्‌ ? यदा जीबो नरकायुभुंडःक्त तदा तियंगायुमनु- 
ध्यायुदेवायुबी न भुछक्ते । तेन आयुःप्रकृतयः तुल्या अपि स्वमुखेनेव भुज्यन्ते न तु परमुखेन । 
तथा दर्शनमोहं भुझजानः पुमान्‌ चारित्रमोह न भुकक्त । चारिन्रमोह भुड्जानः पुमान्‌ दशन- 
मोह न भुड्ःकत | एवं तिरृणां प्रकृतीनां तुल्यजञातीयानामपि परमुखेनानुभवो न भवति। 

२अन्राह कश्चित--पूर्वोपाजितानेकविधकम विपाको5नुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयमू , 
एतत्तु न विश्यो वयम्‌। एतत्‌ किम्‌? अयमनुभवः किंप्रसट्ठ-यातोउन्वर्था बतते अप्रस्ड्डथातो<- 
ननन्‍्वर्थों वा इति प्रश्ने आचायेः प्राह-प्रसुद्डयातः प्रकृतीनां नामानुसारेणानुभवों भुज्यते 
इत्यथ प्रकटनाथ सूत्रमिद्माहुः-- 


स घथानाम ॥ २२ ॥ 


स अनुभवः प्रकृतिफलं जीवस्य भवति | कथम्‌ ? यथानाम प्रकृतिनामानुसारेण । तेन 
ज्ञानावरणस्य फल॑ ज्ञानाभावो भवति सबिकल्परयापि । एवं सबंत्र सविकल्पस्य कर्मणः फल्ल॑ 
सविकल्पं ज्ञातव्यम्‌ | दशेनावरणस्य फलं दशशनशक्तिप्रच्छादनता । वेदनीयरय फल सुखदुःख- 
प्रदानम्‌ । मोहनी यस्य फल मोहोत्पादनम्‌ । आयुष: फलं भवधारणलक्षणम्‌ । नाम्नः फल्ल॑ 
नानानामानुभवनम्‌ । गोत्रस्य फलं नीचत्बोच्चत्वानुभवनम्‌ । अन्तरायस्य फल विघ्नानु- 
भवनम्‌ । एवमष्टानामपि कर्मप्रकृतीनां सविकल्पानां रसानुभवनसम्प्रत्ययः सब्जायते । 

अथाह कश्चित्‌-विपाकः खलु अनुभवः आतक्षिप्यते अज्लोक्रियते प्रतिज्ञायते भवद्धिः 
तच्च कर्म अनुभूतमास्वादितं सत्‌ किमाभरणमिवावर्तिष्ठ) अथवा निष्पीतसारमास्वादित- 
सामथ्यं सत्‌ गलति पतति प्रच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिद्मुच्यते-- 

ततश्च निज्जेरा ॥ २३ ॥ 








१ >संशश्च आ०, ज०, द०। २ अथाह ता० । 
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२७६ तत्त्वाथकृत्तो [ ८।२४ 


ततस्तस्माद्धिपाकादनन्तरमात्मने पीडानुप्रहदानानन्तर  दुःखसुखदानानन्तरं निजेरा 
भवति पूर्व॑स्थितेः' प्रक्षयात्‌ अवस्थानाभावात्कमंणो निवत्तिभंबति उपाजितकर्मत्यागो भवति 
एकदेशेन क्षयो भवतीत्यथः । अथवा ततस्तस्मात्फलदानलक्षणात्कारणान्निजरा भवति। 
किंवत्‌ ? भुक्तान्नपानादिविकारवत्‌ । विष्मृत्रादिविकारवत्‌ पततीत्यथं:। सा निजरा द्विधा 
भवति--सविपाका अविपाका चेति। तत्र *चतुर्गतिभवमहासमुद्रे एकेन्द्रियादिजीवबिशेषः 
अवधघूरण्णिते नानाजातिभेदेः सम्भृते दीघकालं पर्यटतो जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
प्राप्तस्य कर्मोदयावलिप्रवाहानुप्रविष्टस्य आरब्धफलस्य कमंणो या निवृत्तिः सा सविपाकनिजरा 
कथ्यते । यच्च कर्म विपाककाल्मप्राप्तमनुदी्ण मुदयमनागतम उपक्रमक्रियाविशेषबल्ादुदीये 
उदयमानीय आस्वायते सहकारफलछकदलीफलकण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलाद्विपाचय भुज्यते सा 
अविपाकनिर्जरा कथ्यते । चकारात्‌ “तपसा निजेरा च” [ त० सू० ५।३ ] इति वक्ष्यमाण- 
सृत्रार्थो गृद्लते । अयमत्र भावः--निज रा स्वतः परतश्च भवतीति सूत्रार्थो वेदितव्यः। संबराद- 
नन्‍्तर वक्ष्यमाणाउपि निर्जरा उद्देशल्ध्व्रमिद्द ग्रह्मते । अन्यथा “बविपाकोउनुभवा” 
[ त० सू० ८।२१ ] इति सूत्र पुनरप्यनुवदितु योग्यं भवति । 

अथ प्रदेशबन्धस्वरूपं निरूप्यते-- 


नामप्रत्थया; सबेतो योगविशेषात्सक्मेकक्षेत्रावगाह- 
स्थिताः सवोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा; । २४ ॥ 


नामेत्युक्त विश्वकमप्रकृतय उच्यन्ते । नाम्नः स्बेकमंप्रकृतिसमूहस्य प्रत्ययाः हेतव: 
नामप्रत्ययाः ईटग्विधा: । के ? अनन्तानन्तप्रदेशाः!। अनन्ताः सन्‍्तः अनन्तगुणाः अनन्ता- 
नन्‍्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेशा अष्टधा कमप्रक्ृतियोग्यपुद्टलस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेशाः ते 
खलु अभव्येभ्यो5नन्तगुणा: । को5थः ? अभव्यास्तावद्नन्ता वर्तन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्ता इत्युच्यन्ते। परन्तु सिद्धानामनन्तभागप्रमाणा वतंन्‍्ते। ईहग्विधाः कर्म योग्यपृद्टल- 
स्कन्धाः क वर्तन्ते ? सर्वात्मप्रदेशेषु । सर्वे च ते आत्मनः प्रदेशा: सवोत्मप्रदेशास्तेषु स्वोत्म- 
प्रदेशेषु । एकेकस्सिन्नात्मनः प्रदेशे अनन्तानन्ताः कमंप्रकृतियोग्यपुद्ठव्टस्कन्धा बतन्ते इत्यथः। ईंट 
ग्विधाः क्मप्रदेशा: आत्मप्रदेशान्तमूध्व॑मधस्तात्तियेंक्‌ व वर्तन्त इत्यथः। ईदग्बिधाः क्मग्रदेशाः 
केषु कालेषु बतन्ते १ सबंतः । सर्वेषु मवेषु सबंतः । “सावविभक्तिकस्तस्‌ इत्येके! [ : 
इति बचनात्‌ पद्नम्यास्तस्‌ इति नाशब्ुनीयम्‌ । तेनात्र सप्तम्यर्थ तसप्रत्ययो वेदितव्यः । तेना- 
यमथर्थः--एकेकस्य प्राणिनोइतीता भवा अनन्तानस्ता भवग्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित्‌ 
सट्डय या भवन्ति कस्यचिद्सझूख्येया मबन्ति कस्यचिदनन्ताश्व भवा भवन्ति | तेषु सर्वे- 


ध्वपि भवेषु प्रत्येकमनन्तानन्ताः कम्प्रदेशा: प्रतिप्राणि पत्यात्मप्रदेश भवन्तीति सर्वतःशब्देन 


१ -स्थितिप्र- आ०, ज०, द० | २ चतुर्गतों भव- ता० । 


८२५ ] अष्टमोध्ध्यायः .. २७७ 


कालविशोषो ज्ञातव्य: । ईटग्विधाः प्रदेशा: कस्माद्‌ भवन्ति ? योगविशेषात्‌ । कायवाड्मन;- 
कमलक्षणात्‌ योगविशेषात योगविशेषकारणात जीवेन पुद्ला: कमत्वेन ग्ृद्चन्ते । “-ज्ोगा 


पयर्डिपदेशा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति/ [ गो: क० गा० २०७ ] इति वचनात । 


पुनरपि कथम्भूतास्ते अनन्तानन्तप्रदेशा: ? सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिता: । एक क्षेत्रमात्मन एक- 
प्रदेशलक्षणं तस्मिन्ननगाह्‌* अवकाशो येपां ते एक्क्षेत्रावगाहा), सूक्माश्च ते एकक्षेत्रावगाहा- 
श्य सूच्मकक्षेत्रावगाहा: सूच्मेकक्षेत्रावगाहाश्व ते स्थिताः सूच्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः । 
अस्थायमर्थ:--कमंप्रदेशाः सूक्ष्मा वतन्ते न तु ग्थूलाः। यरिमिन्नाकाशप्रदेशे आत्मप्रदेशो 
बर्तते तस्मिन्नेवाउकाशप्रदेशे5नन्तानन्ताः कर्मप्रदशाः बतेनन्‍्ते तेन एकश्षेत्रावगाहा इत्युच्यन्ते । 
स्थिता इत्युक्त तस्मिन्नेव प्रदशो कम येग्यपुद्टलस्कन्धाः स्थिता वतेन्ते न तु गच्छन्तः । अनन्ता- 
नन्तप्रदेशा इत्युक्त सट्डये याश्र असट्डययाश्र अनन्ताश्व न भवन्ति | किन्तरहिं ! अनन्‍्ता- 
नन्‍्ता:। एक्क्षेत्रावगाहा इत्युक्त घनाडगुलस्यासड ये यभागक्षेत्रादगाहिनो वतन्ते । अयन्तु 
विशेष:--एक समयद्विसमयत्रिसमयचतुः समयेत्यादिसड्डय यसमयासड्ड ये यसम यस्थितिका भ- 
वन्ति । पद्मवणों भवन्ति । छवणरसस्य मधुररसान्तभाौवात्‌ मधुराम्लफद्ुतिक्तकपायलक्षणाः 
पद्चरसा: भवन्ति । सुरभिदुरभिद्विर्ग न्‍्था भवन्ति । पूर्वेक्ताष्टरपशोश्व भवन्ति। 

अथात्राह्‌ कश्चित्‌-बन्धपदाथोनन्तरं पुण्यपापपदार्थद्रयकथन पूर्व चचितं तत्तु बन्ध- 
फ्दाथमध्ये अन्तर्ग भितमिति समाहितमुत्तरप्रदानविषयी कृतम्‌ ” । तत्र पुण्यबन्धः को वर्तते, कश्च 
पापबन्ध इति प्रश्ने पुण्यप्रकृतिपरिज्ञानाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


स्ेद्शुभायुनोमगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुश्ध नाम 'च गोत्रग्ब आयुनोमगोत्राणि शुभानि प्रशस्तानि तानि च तानि 
आयुनामगोत्राण शुभायुनामगोत्राणि। सच्च॒ समीधीन सुखप्रदानसमथ वेद्यं सद्गृद्यम्‌। 
सद्देयश्व॒ शुभायुनोमगोत्राण च सद्रेयशुभायुनामगोन्राणि । एतानि चत्वारि कमोणि 
पुण्य भवन्ति । तथाहि-तियंगायुम॑नुष्यायुर्दे वायुस्त्रितयं शुभायु: । मनुष्यदेबगतिद्वयं 
पत्चन्द्रियजातिः पद्चशरीराणि अड्लेपाड्नत्रितयं समचतुरसखसंस्थानं वज्रषभनाराच- 
संहननं प्रशस्तवर्णः प्रशस्ता रसः प्रशस्तो गन्धः प्रशस्तः रपशः मनुष्यगतिप्रायोग्या- 
नुपृज्य, देवगतिप्रायोग्यानुपृूठ्यमगुरुलघुः परघात उच्छवास आतप उद्योतः प्रशस्तबिद्दायो- 
गतिः श्रसों बादरः पयीप्तिः प्रत्येकशरीर स्थिर: शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयो यशः/कीतिः 
निर्मोणं॑ तीथंकरनाम एताः सप्तत्रिशन्नामप्रकृतयः पुण्यमुच्यन्ते । उच्चेगोत्रं सद्बेद्यश्व ति द्वाच- 
त्वारिंशत प्रकृतयः पुण्य पुण्यसंज्ञा भवन्ति । 

अथ पापपदार्थपरिज्ञानाथ' सूत्रमिद मुच्यते-- 

२ योगात प्रकृतिप्रदेशों व्यित्यनुभागो कषायताो भवतः)। 2२ >-गाहे अब- आए०, 
ज०, द० । ३ -स्पर्शा 'भवन्ति आ०,'ज०, द० | ४ -उत्तर प्रदानं वि- ता०, द० | 
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| 
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० 


२७८ ._तस्वाथवृत्तो [८।२६- 


अतो5षन्यस्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानकर्म प्रक्तियृर शत्‌ यदनन्‍्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकमं पाप॑ पापपदायें 
इत्यभिधीयते स द्व/यशीतिप्रकारः-पम्ल ज्ञानाउरणानि नव दशनावरणानि षट्‌विंशतिमोहनी- 
यानि पद्चान्तरायाः नरकगतितियंग्गती ? एकछत्रिचतुरिन्द्रियजातयश्वतस््र. प्रथमसंस्थानवजोनि 
पत्च संस्थानानि प्रथमसंहननवजोानि पश्चसंहननानि अगप्रशस्तवर्णा5 -शस्तगन्धो5प्रशस्त रसो5 
प्रशग्तस्पशो। नरकगतिप्रायोग्यानुपूठ्य॑ तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूव्य मुपघातं.5प्रशस्तविद्दायोग ति; 
स्थावरः सूक्ष्मः अपयोप्तिः साधारणशरीरमस्थिरः अशुभो दुभंगो दुःस्वर अनादेयो 5यहाः बी तिं- 
रिति चतुझ्धिशन्नामप्रकयः। असदरियं नरकायुर्नीचगोत्रःचेति पाप पापपदार्थो भवति । स 
उभयप्रकारोडपि पुण्यपापपदार्थोडवर्जेमेनःपययस्य केवलज्ञानस्य 'च॒प्रत्यक्षप्रमाणत्रयस्य 
गोचरो गम्यो भवति तत्कथितागमस्य चानुमेयः स्यादिति भद्रम 


इति सू.रश्रीश्रुतसागर विरचितायां तात्पय्सज्ञायां तत्त्वाथंवृत्तो अष्टमः पादः समाप्तः । 
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१ हत्यनवद्गद्यविद्याविनोदनो दितप्रमोदपीयूष्रसपान पावनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयति- 
राजराजिता्थनसमर्थेन तक्कव्याकरणठन्दो5छक्लारसाहित्यादिशाखनिशितमतिना यतिना श्रीदेवेन्द्रकी- 
तिभट्टारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनविहितचरणसेवस्थ विद्यानन्दिदेवस्थ संछदितमिथ्या- 
मतिदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिकराजवा तिकसप र्थसद्धि न्य.यकुमुदचन्द्रोदय- 
प्रमेयकम लमातंण्डप्रचण्डाष्टसह स्री प्रमुखप्रन्थसन्दभ निर्भ रावलो कनबुद्धि पिराजितायां तत््वार्थटीका- 
यामष्टमो5.ध्यायः समास) । ८ । आ० , द्‌ृ०, ज०, 


नवमोषध्याय: 
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अथोमास्वा मिनं नत्या पृश्यपादसख्थ योगिनम्‌। 
विद्यानन्दिनमाध्याय संवरं विवृणोम्यहम्‌ | ९१ ॥ 
आख्रवनिरोधः संवर; ॥ १॥ 
नूतनकरम प्रहणकारणमास्रव इच्यते । आख्वस्य निरोधः प्रतिषेष! आख्तवनिरोधः 
संबरो भवति। भावद्रव्यपंवरभेद्यात्‌ संबरो द्विप्रकारः । तत्र भावसंघरः भवकारणपापक्रिया- 
निरे।ध) ।. तथा चा$भ्यधायि-- 
४" वेदगपरिण:मो जो कम्मस्सासवण्णिरोहणे हेदू । 
. - सो भावसंत्रों खलु दब्वाप्वरोइणे अण्णों ॥” [ द्वव्यसं० गा० ३४ ] 
संसारकारणक्रियानिरेधभ£े». सति संसारफारणक्रियानिरोधलक्षणभावसंबंरः । 
भावसंवरपूेको द्वव्यसंवरः। कमंपुद्गलग्रहणविच्छेद इत्यथेंः। स उभयप्रकारोडपि 
संबवरः गुणस्थानापेक्षया उच्यते--मिथ्यात्वगुणस्थाने यत्कर्म आख्रवति तस्य कर्मण: 
सासादनप्म्यग्टष्टयादिरोगगुणस्थाने संबरो भवति । मिथ्यादशनप्रधात्वेन यत्कमे 
आल्चतति, तत्किमू ?  ततषडशप्रकृतिलक्षणम्‌। तत्रेक॑ तावन्मिथ्यात्व॑ ह्वितीयो 


नपु सकवेदः तृतीय॑ नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पद्नमी एकेन्द्रियजाति: पष्ठी द्वीन्द्रिय- 


जा सप्तती त्रीन्द्रियजातिः अष्टमी चतुरिन्द्रियजातिः नवम॑ हुण्डकसंस्थानं दशममसम्प्राप्ता- 
सूप्राटिकासंदननमेकादश नरकगतिप्रायाग्याठुयूत्य द्वादश आतपः त्रयोदशः स्थावरः चतुदंशः 
सूक्ष्ः पद्थर॒शः अपयाप्तकः षे'डशं साधारणशरीरम्‌। असंयमस्तावत्‌ त्रिविधो भवति। 
ते क त्रयो विधा; ) अनन्तानुबन्धिकपायोदयः अप्रत्याख्यानकषायोदयः प्रत्याख्यानकषा- 
योदयर वेति त्रिविधासंयमह्ेतुकस्य कमंण; संवरो ज्ञातव्यः | कस्मिन्‌ सति ? तदभावे त्रिविधा- 
संयमाभावेः सति। स॒ एवं निरूप्यते--अनन्तानुबन्धिकषायोदयकल्पितासं यमासतरवाणां 
प चर्विशतिप्रक्नतीनामे फेन्द्रियादयः सासादनसम्यग्टष्टिपयन्ता बन्धका भवन्ति। बन्धकाभावे 
तासामुत्तरत्र संवरा भवति। कास्ता। पद्चविंशतिप्रकृतय/ ? एका निद्रानिद्रा >तीया 
अचल:प्र वढ्ा ठ॒तीया स्यानगृद्धिः अनन्तानुबन्धिक्रोषभानमायालोभाश्वत्वारः अष्टमः स्रीवेदः 
नवमं तिउ््रगायु! दशमो तिथ्यंग्गतिः चत्वारि मध्यप्ंस्थानानि चत्वारि मध्यसंदननानि 

एकान-िशतितमा तिय्यगातिप्रायं-ग्य नुपूर्वी बिंशतितम उद्योतः एकर्विशतितमी अग्रशस्तविद्दा- 
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पड 2 न | 
१ चेतनपरिणामा यः कमंण आखत्ननिरोधने देतुः | स कविंतंवरः खल द्रव्यालवरोध- 
नेप्यः ॥ २ -भावेषपि भा०, ज०, द०। 


२० 


२५ 
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२८० तत्त्वा्थवृत्तो 


योगतिः द्वाविंशतितमों दुर्भगः त्रयोविशों दुःस्वरः 'चतुर्वि शतितममनादेयं पद्चविंशतितमं 
नीचेंगोंत्रमिति। अग्रत्याख्यानावरणकषायोदयकल्पितासंयमकारणानां दशानां प्रक्ृतीनामे के- 
न्द्रियादयां जीवा असंयतसम्यम्दष्टिपयन्ता बन्धका भर्वान्ति । बन्धकाभावात्‌ तदुपरि तासां 
दशानां प्रकृतीनां संबर। भवति । कास्ताः दृश प्रकृतयः ? अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो- 
भाश्वस्वारः पद्नम मनुष्यायुः षष्ठी मनुष्यगतिः सप्तम 4दारिकशरीरम्‌ अष्टममोदारिकशरीराज्रो- 
पाह़ नवमं वज्बभनार/चसंहननं दृशम मलुष्यगतिप्रायोग्यानुपृठ्यम्‌ू । सम्यम्मिथ्यावगुणन 
आयुन बध्यते। प्रत्याख्यानावरणक्रो धमानमायालोभानां चतसूर्णां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायो- 
दयहेतुकासंयमासत्रवाणामे केन्द्रियादयो देशसंयतपर्येन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
ताप्तां संवरो भवति | प्रमादानीतस्‍्य कर्मणः प्रमत्तत्तयतादुपरि संवरों भवति | कर्मात्‌ ? तद- 
भावात्‌ बन्धकाभावात्‌ | कि तत्‌ कर्म ? असद्वेद्रमरतिः शोकः अस्थिरः अशुभः अयदाःकीर्तिः | 
दवायुबेन्धारम्भस्य हेतुः प्रमाद एब तत्प्रत्यासन्नोडप्रमादो.5पि हेतु: । तदुपरि तस्य संबरों भववति 
कषाय एवासत्रवो यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य करमणः प्रमादनिरोधनिराखवो ज्ञातव्यः । स च 
कषायः प्रमादादिविरहितः तीश्रमध्यप्रजघन्यत्वेन गुणस्थानत्रये व्यवस्थितः | त॒न्न अपूवेकरण- 
गुणस्था नस्यादी सडख्येयभागे निद्राप्रचले द्वू कमंग्रक्रती बध्येते तदुपारि सडःख्येये भागे त्रिश- 
त्मकृतयों बध्यन्ते । कास्ता: प्रकृतयः ? देवगतिः पद्चेन्द्रियजातिः वेक्रियिकाहारकतेजसकार्म- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरखसंस्थान वक्रियिकशरीराज्रोपाड़म्‌ आहारकशरीराज्भोपाइम । 
वर्णों गन्धों रसः स्पशेः देवगतिप्रायोग्यानुपृठ्यम्‌* अगुरुलघुः उपधातः परघातः उच्छवासः प्रश- 
स्‍्तविहायोगतिल्लसी बादर: पर्योप्तकः प्रत्येकशरीरं स्थिर: शुभः सुभगः सुस्वरः आदेय॑ 
नि्माणं ःतीर्थकरत्वन्बेति | अपूत्रकरणस्यान्तसमये चतस्रः प्रकृतयों बन्धमायान्ति । कास्ताः १ 
हास्यं रतिभंय॑ जुगुप्सा चेति। एताः षटत्रिशत्पकृतयः तीम्रकषायास्रवा भवन्ति | 'तद्भा- 
वात कथितादू भागादुपरि संबरो भ्रवति। अनिवृत्तिबाद्रसाम्परायस्य नवमस्य गुणसरथानस्य 
प्रथमसमयादारभ्य संडस्येयषु भागेषु पुंवेदः क्रोधसब्ज्बलनश्र द्वो बध्येते | तदुपरि सडखख्ये- 
येषु भागेषु मानमायासञ्ज्वलनो बध्येते। अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्यान्तसमय लोभसब्ज्व- 
लनो बध्यते । एताः पद्चप्रकरतयः मध्यमकषायासत्रवाः। तदभावे कथितस्य भागस्योपरि संबरो 
भवति । सूक्ष्मसाम्पराय षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति। तदुपरि तासां संबरः। कास्ताः 
पोडशप्रकृृतयः ? पद्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशनावरणानि यशःकीर्तिः उच्चेगोंत्रं पद्मान्त- 
रायाः। एताः मन्दकषायास्रवः षोडश। उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेकेनंब 
योगेन एकस्या एव प्रकृतेबंन्धी भवति। तदभावात्‌ अयोगकेबलिनस्तस्यथाः संवरो भवति। 
काइसावेका प्रकृति: ? सद्ठेद्यमिति । 


अथाह कश्चित-गुणस्थानेषु “संवरस्वरूपं निरूपितं भवद्धिः परन्तु गुणरथानानां स्वरूप 


१ चतुविशम- ता०। २ -यूर्वी आ०, ज०, द०। ३ तीथकरच्चेति आए, ज०, |. 
। ४ -संवररूपम्‌ आ०, ज०, द० | 


९१ ] नवसो5ध्यायः २८१ 


तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयितुं योग्यमिति गुणस्थानानां स्वरूपं निरूप्यते-तत्त्वाथंबिप- 
रीतरुचि; मिथ्यादृष्टिः प्रथमं गुणस्थानं भवति | दशनमोहरय भेदास्त्रय;-सम्यक्तव मिथ्यास्व- 
सम्यग्मिथ्यात्वविकल्पात्‌। तेपषामुदयाभावेडनन्तानुबन्धिक्रोाधमानमायालोभानां चोदयाभावे 
सति ग्रथमसम्यक्त्वमौ पशमिक॑ नाम समुत्पद्यते | तस्य काछोडन्तमुहूतः । वस्थान्तमुहू्तस्य 
मध्ये उत्कर्षण आवलिकाषटके उद्धरिते सति जघन्येनकस्मिन्‌ समये चोद्धरिते सति अनन्ता- 
नुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति शेषरय मिथ्यादशनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यग्टश्टिजीव उच्यते । तदू द्वितीयं गुणस्थानं भवति। सासादनसम्यस्द्रष्टे; 
मिथ्यादश नानुद्येडपि अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोद यान यत ज्ञानत्रयं तदज्ञानत्रयमेव | कथमिति चेत्‌ ? 
यस्मात्कारणात्त उनन्‍्तानुबन्धिन:; कषाया अनन्तमिथ्यादशनानुबन्धनान्मिथ्यादशनोद यलक्षणं 
फल्मुत्पादयन्ति मिथ्यादशनमेवात्मनि ग्रवेशयन्ति। परिहतसासादनगुणः पुमानवश्यमेव 
मिथ्यांसगुणस्थानं गच्छतीति सासादनवण नम | अथ मिश्रगुणस्थानस्वरूपं कथ्यते--सम्यग्मि- 
थ्यात्वकमेंदियात्‌ मनाकूकछुपपरिणामः पुमान्‌ भवति क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवोत्पादितमनाक्‌- 
कलुपपरिणामवत्‌ । तेन कारणेन सम्यम्मिथ्यार ष्टि्जीवस्तत्त्वाथरुच्यरुचिरूपो भवति। 
सम्यग्मिथ्यार प्र)" पुरुपस्य यदज्ञानत्रयं तत्सत्यासत्यरूपं वेदितव्यम्‌ । चारित्रमोहकर्मोदया- 
ज्जीबोउतीवाविरतो भवति सोडसंयतसम्यग्र॒शिरुच्यते | श्रावकब्रतानि प्रतिपालयन्‌ पुमान्‌ 
देशविरतो भवति तत्पश्चमं गुणस्थ।नम्‌ | अग्रमत्तोडपि सन्‌ अन्तमुहूत प्रमादं भजन प्रमत्तसंयतो 
भवति ततू पष्ठं गुणस्थनम्‌ । यो जडाघासेचनादिनिद्रादिप्रमादं न भजते 
स॒पुमान्‌ अप्रमत्तसंयती भवति तत्‌ सप्तम गुणस्थानम्‌।  अपूर्वकरणमनियृ- 
त्तिबादरसाम्परायसंज्ञ  सूक्ष्मसाम्परायसंज्षत्थव॒ एतानि प्रीण गुणस्थानानि अष्टम- 
नवमदशमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु त्रिषु गुणस्थानषु द्रे श्रेणी वर्तेते | उपशमकश्रोणिः क्षप- 
कश्नेणिश्व । यस्यामात्मा मोहनीयं कर्म उपशमयन आरोहति सा डपशमकश्रेणिः । 
यस्यामात्मा मोहनीयं कम क्षपयन आरोहति सा क्षपकश्रेणि स्च्यते । तत्रोपशम श्रेणि- 
मान पुमान्‌ अप्टमं नवमं दशममेकादशश्त् गुणस्थानं गत्वा पतति | क्षपकश्ने णिमान्‌ पुमान्‌ अष्टमं 
नवमं दशमम्व गणस्थानं गत्वा एकादश गुणस्थानं वजयित्वा द्वाद्श क्षोणकपायसंज्ञमारो- 


हति। अपूर्वकरणे अष्टमगुणस्थाने य डपशमकः क्षपकश्व वर्तते स जन्मापूषान्‌ करणान्‌ * 


परिणामान प्राप्नोति तेन तदष्टम॑ गुणस्थानमपू्बंकरणमित्युच्यत । अस्मिन्‌ गुणस्थाने कर्मोप- 
शमः कमक्षयो न बतंते किन्तु सप्तमनवमगुणस्थानयोमध्ये पतितत्वात्‌ उपशमः क्षपकश्नोप- 
चारेणोच्यते घृतघटवत्‌ | यथा म्रन्मयोडपि घटो घृतघट उच्यते घृतसमीपवर्तित्वात | अस्मिन्‌ 
गुणस्थाने नानाजीवा3पेक्षया अन्तमुहूतस्य एकस्मिन्नपि क्षणेडन्योन्यमबश्यमेव परिणामा 


6 


लक 


५५ 


विषमा भवन्ति, प्रथमक्षण ये परिणामा उत्पन्नास्ते परिणामाश्व अपूबो: परिणामाः द्वितीया- ३० 





२-दृष्टिपु- आ०, ज०, दु० । २ उपशमश्रेणि:ः आ०, दृ०, ज०। ३ परिणामा अपूर्वाश्र 
परि- ता० । 


० के 


ह 


५० 


२८२ तत्त्वाथवृत्तो [ ९२ 


दिपु क्षणेपु उत्तयन्ते तेनेदं गुणस्थानमपूर्वकरणमित्यन्वर्थसंज्ञ भवति | अथ अनिवृत्तिबादर- 
साम्परायगुणस्थानस्वरूपमुच्यते-साम्परायशव्द कषाया रभ्यते यत्र साम्परायस्य कपायस्य 
स्थु्वेनोपशमः श्वयश्व॒ बतते तदनिवृत्तबादरसाम्परायसंज्ञ गुणस्थानमुख्यते | तत्र जीवा 
उपशमकाः क्षपकाश्व॒ भवन्ति। एकस्मिन समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपाः परिणामाः 
भवन्ति । यतः परिणामानां परस्पर स्थरूपानिवृत्तिस्तेन कारणनानिवृत्तिकरणबादरसाम्पराय- 
संज्ञ नवमगुणस्थानमुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूच्मतया उपशमात्‌ क्षपणाश्व सूक्ष्मसाम्प- 
रायसंज्ञं दशमं गुणस्थानं भवति | तत्रोपशमकाः क्षपकाश्व जीवा भवन्ति । "उपशान्तमोहसंश्ञं 
स्वेकादर्श गुणस्थानं *तस्योपशमात्‌ । क्षीणमोहसंबक्न॑ द्वादशन्तु गुणस्थानं सबस्य मोहस्य 
क्षुपणात्‌ भबति। सम्प्राप्तकेवलज्ञानदशनो जीवो यत्र भवति तत्सयोगिजिनसंज्ञ त्रयोदर्श 
गुणस्थानं भवति। पद्चलष्वक्षरकालस्थितिकमयोगिजिनसंज्ञ चतुदश गुणस्थानं वेदितव्मू। 
अपूर्वकरणगुणस्थानमादिं कृत्वा >क्षीणकपायगुणस्थानपर्यन्तेपु गुणस्थानेपु रत्तरोत्तरक्षणपु 
जीवस्योत्कृष्टोत्कृष्पपरिणामविशुद्धिर्बदितव्या । निःऊृष्टव्वेन मिथ्यात्वगुणस्थानस्थ कालछोडन्तमु- 
हूर्तों भवति | अभव्यापेक्षया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काल उत्कृष्ट अनायनन्तः, भव्यस्य मिथ्या- 
त्वगुणस्थाने कालोइनादिसान्तः | सासादनस्य कालछः उपशम सम्यक्तबकालस्यान्तमुंहूतेलक्षणस्य 


१० प्रान्ते निकृष्ट एक समयः उत्कृष्ट आवलिपटकम्‌ । मिश्रस्य कालोउन्तमुहूर्त:। असंयतसम्यम्टष्टे नि- 


न्‍्- 
कि 


कृष्ट: काछो35न्तमुहतः उत्कृष्टकालः पटपष्टिसागरोपमाणि | देशसंयतस्य काछो निक्ृष्टो मुहू्ते- 
मात्र: उत्कृष्टस्तु पूषकोटी किखिदूना | प्रमत्तसंयतादिक्षीणकषायपयन्तानामुत्कृष्ट: कालोडन्त- 
मुहं: | सयोगिजिनकालः पूवकोटी किख्लिदूना | जघन्यकालस्तु परमागमाद्‌ वेद्तिव्य;। उप- 
शमश्रेणो सवंत्रोत्कृष्ट: कालोडन्तमुहू्तमात्रः ४। 
अथदानीं संवरस्य हेतुभूतान्‌ भावसंवरविशेषान्‌ संविबज्षुः सूत्रमिदमाह-- 
स गुप्तिसमितिधमानुप्र क्षापरीषहजयचा रित्रेः ॥ २ ॥ 
भवकारणात्‌ मनोवाक्‌कायव्यापारात्‌ आत्मनो गोपने रक्षणं गुप्तिः। सम्यगयन 


न्तुपीडापरित्यागार्थ वतेने समिति; । संसारसागरादुदूघृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणन्द्रचन्द्रादिवन्दिते 
पदे आत्मानं धरतीति धमः । “कायादिस्विभावानुचिन्तनमनुप्रक्षा । क्षुधातृपादिवेदना- 


२४ समुत्पत्तो उपार्जितकर्मनिजरणाथ प॑रि समन्‍्तात्‌ सहन परीपहः तस्य जयः परीपहजय: । 


सामायिकादिपव््वभेद्सहितं चारित्रम । गुप्तिश्व समितिश्व॒ धमश्व अनुप्रेक्षा च परीपहजयश्र 
चारित्रद्य गुप्तिसमितिधमोलनुप्रक्षापरीपहजयचारित्राणि तंगुप्तिसप्रितिधमोनुप्रक्षापरी पहजयचा- 
रित्रे। एते; पड़्‌मिः सान्तमें दे: संयमपरिणामेः ऋृत्वा स पूर्वोक्त: संबरों भवति । करणनिर्दे- 
शेनव पूर्वोक्तः संबरो विज्ञायते । स इति ग्रहणं किमर्थमिति चेत्‌ ? स ग्रहणं निधोरणाथ्थम्‌ । 


३० तेनायमर्थ;-गुप्यादिभिः कृत्वेव संवरो भवति जलनिमज्जनकपालग्रहणशिरोमुण्डनशिखाघारणा- 





नी करत 4 “नक»+- शज-+ “2 -+- आजा “2++“पपतय- 


१ उपशान्तकषायमोह- आ० , दु०, ज० । २ सबस्योप- त० । ३ क्षीगकपायप- आए०, दु० 
ज०। ४-मात्रमू ता०। ५ कायादिस्वभावादिचि- अ(०, द०, ज०। 











९।३-५ ] :.. नवमाडध्यायः र्८३ 
दिदीक्षाचिह्रोद्नृदननिजमस्तकच्छेदनदेवादिपूजनराग& षादिमलिनदेवताराधनादिभिः: ._ संवरो 
न भवतात्यर्थ; । कस्मात्‌ ? राग3पर्मोहादिभिरुपाजितस्य कर्मणोडपरथा निवतनाभावात्‌ । 
अथ संवरस्य निजरायाश्व कारणविशेषकथनाथ सूत्रमिद्माचष्टे-- 
दि 
तपसा निजरा च ॥३॥ 


तपसा कृत्वा निर्जरा एकदेशकमंगलछनं भवति, चकारात्संबरश्व भवति । ननु दशलाक्ष- 
णिकधर्म मध्येडपि तपो बतते तेनेंव संवरनिजर भविष्यतः क्रिमथमत्र दपोग्रहणसूत्रम ? 
युक्तमुक्त भवता; अन्न तपोग्रहणं नूत्नकमेसंवरणपू्वककमक्षयकारणत्वप्रतिपादनाथ प्रधान- 
त्वेन संवरविधायकत्वकथनाथ च तपोग्रहणमत्र वतते। " ननु तप: खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादितं संवरनिजरासाधकं कथम ? तथा चोक्तमू-- 


“दाणे लब्भह भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण। 


५० 


जम्मणमरणविवज्जियठ पउ छूब्भइ णाणेणं |! परमात्मप्र० २७२ | 


साधूक्तं भवता--एकमपि तप इन्द्रादिपदं ददाति संवरनिज रे च करोति । यथेकमपि 
छत्रं छायां करोति घर्मजलनिषेधश्व३ कुयोत्‌ एकस्याप्यनककारयविलोकनादुहिवत्‌। यथा एको ईपि 
-बहिरविक्लेदनादिकरणात्‌ पावकों भवति भस्मसात्करणाद दाहकश्चोच्यते तथा तपोडप्यभ्युदय- 
कमक्षयकारणं भवतीति नास्त्यांगमविरोध: । 
अथ गुप्यादीनां संवरहतूनां स्वरूपनिरूपणाथ प्रबन्धः *कथ्यते । तत्नादो ग॒प्तिस्थरूप- 
निरूपणार्थ सूत्रमिदमाहुः-- 
सम्यग्योगनिग्रही गुप्तिः ॥४॥ 


सम्यक्‌प्रकारेण लोकसत्कारख्यातिपूजालाभाकाडशक्षारहितप्रकारेण योगस्य कायवाडः- 


मनःकमलक्षणस्य निग्नहो निरोधः सम्यग्योगनिग्नहों विषयसुखाभिलापाथर्थ प्रवृत्तिनिपेध इत्यथ: | २ 


यः सम्यग्योगनिम्रहों मनाबाककायव्यापारनिषेधनं सा गुप्तिरित्युच्यते। योगनिग्रह सति 
आत्तरोद्रध्यानलक्षणसंक्लेशप्रादुभावी न भवति तस्मिंश्व सति कम नाख्रवति तेन ग॒प्तिः 
संवरप्रसिद्धयथ वेद्तिव्या। सा त्रिप्रकारा-कायगुप्तिवाग्गुप्तिमनोगुप्तिविकल्पात्‌ । 
अथ गुप्तिपु यो मुनिरसमर्थों भवति तस्य मुनेः निष्पापप्रवृत्तिप्रतिपादनाथ समिति- 
सूत्रमुच्यते-- 
इयोभाषेषणादाननिज्ञषेपोत्सतोी! समितयः ॥५॥ 


ईयो च भाषा च एपणा च आदाननिक्षेपो च उत्सगंश्व ईर्याभाषेषणादाननिक्षिपोत्सगो: । 
एते पञ्च समितयों भवन्ति | सम्यक्शब्दः पूर्बेसूत्रोक्तोउ्रापि ग्राह्मः । तेनेवं सम्बन्धो भवति । 








१ ननु वरं तपः आ०, दु०, ज० । २ “दानेन लम्यते भोगः पर इन्द्रवमपि तपसा। जन्म- 
मरणविवर्जितं पदं लमभ्यते ज्ञानेन ॥” ३ -निषेषनञ्ञ ता० । ४ रच्यते ता० । 


श्ण 


जद 
छ 


२८५ तत्त्वाथवृत्तो [ ९|५-६ 


सम्यगीयीौसमितिः सम्यग्भापासमितिः सम्यगेपणासमितिः सम्यगादाननिक्षेपसमिति:* सम्य- 

गुत्सर्गसमितिश्वेति | तत्र सम्यगीयौसमितिरुच्यते-तीर्थयात्राधर्मकार्याद्यथ गच्छतो मुनश्रतुः- 

करमात्रमाग निरीक्षणपूवक सावधानः्प्टेरव्यग्रचेतस: . सम्यकविज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य 

सम्यगीयोसमितिभवति | कानि तानि जीवस्थानानि ? तत्स्वरूपनिरूपणार्थमियं गाथा-- 
५ “बादरसुहमेगिंदियवितिचउठरिंदियअसण्णिसण्णी य । 


७ 65 


पजत्तापज़त्ता भूदा ये चोइसा होंतिः ॥” [ गो: जीव० गा० ७२ | 
सम्यग्भापासमितिरुच्यते-हित परिमितमसन्दिग्धं सत्यमनसूयं प्रियं कणम्रतप्रायमशक्भाकरं 
कपायानुत्पादक सभास्थानयाग्यं मृट ध्मोविरोधि देशकालायुचितं हास्यादिरहितं वचोडभिधान 
सम्यक्रभापासमितिभवति | सम्यगेपणासमितिरुच्यते--शरी रदशनमात्रेण प्राप्तमयाचितममृत- 
१० सनल्ञषमुद्गमायादनादिदोपरहितमजिनहिझुग्वादिभिरस्पर्णट परार्थ' निष्पन्न काल भोजनग्रहणं 
सम्यगेपणा परमितिभवति । सम्यगादाननिशक्षेपसमितिरुच्यते--धर्मोपकरणग्रहणविसज ने 
सम्यगंवलाक्य * मयूरबहेंण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रादिना प्रतिलिख्य स्वीकरणं बिस- 
जनगम्व सम्यगादाननिक्षेपसमितिभंवति । एतेन गोपुच्छमपरोमादिभिः प्रतिलेखन मुनेः 
प्रतिपिद्धं भवति | सम्यगुत्सग समितिरुच्यते--प्राणिनामवरोधनाड़मलत्यजनं दरीरस्य च 
१५ स्थापनं दिगम्बरस्योत्सगंसमितिभवति । एते प्न प्राणिनां पीडापरिहारस्याभ्युपाया 
“अवसातव्या; । इत्यं प्रव्तमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तर्य कर्मण आख्रवाभावों भवति 
तेन च संबरः समाढोकते । 
अथ संवरकारणस्य घमस्य विकल्पपरिज्ञानाथ सूत्रमिदं ब्रुवन्ति-- 
उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशोचसंघमतपस्त्या गाकिश्रन्य- 
२० ब्रह्मचयाणि घम: ॥ < ॥ 
कायस्थितिकारणविष्बाणाद्यन्वेषणाय परग्रृहान्‌ पयंटतो मुनः दष्ट्रपापिप्पद्बजनानामसब्य- 
गालिप्रदान 'वकरवचनावहेलनपीडाजननकायविनाशनादीनां समुत्पत्ता 'मनाइनच्छतानुत्पादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कु्ल जाति बलसृद्धि तपो वषुः | 
२५ अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया; ॥” [रत्नक० श्छो० २४] 
इति श्लोककथितस्याष्टविधस्य मद्स्य समावेशात्‌ परकृतपराभिभवनिमित्ताभिमानसुक्तिमी दे - 
बमुच्यते । सदोभावः कम वा मार्दबमिति निरुक्तेस्‍। मनोवचनकायकर्म णामकोटिल्यमाज वममभि- 
धीयते । सत्सु दिगम्बरेपु महामुनिषु तद॒पासकेषु च श्रष्ठेपु लोकेषु साधु यद्गभचनं तत्सत्यमित्य- 








१ ननिक्षेषणासमिति: आ०, द०, ज० । २ बादरसूक्षमेकेन्द्रियद्वित्रिचठरिन्द्रियासंशिसं शिन शव | 
पर्यात्तापयांप्ता भूता ये चतुदश भवन्ति ॥ ३ -गालोक्य आ०, दु०, ज० | ४ -लोक्य दयोपकरणन 
प्रति- भा०, दु०, ज० | ५ अवस्थातव्या। आ०, द०, ज० | ६ -वर्वरव- आा०, द०, ज०। 
७ मनो5नवस्थानु- जआा०, दु०, ज०, | 


९६ ] नवमो&5ध्यायः २८५ 


भिलप्यते । ननु सत्यवचनं भाषासमितावन्तर्गर्मितं बतंत एवं किमर्थमत्र तद्प्रहणम्‌ ? साधूक्त 
भवता ; भाषासमितौ प्रवत॑मानो यतिः साधुपु असाधुषु च भाषाव्यापारं विदधन्‌ हितं मितम् 
ब्रुयातू , 'अन्यथा असाघुषु अहितभाषणेडमितभाषणे च रागानथंदण्डदोषो भवेत्‌ , तदा 
तस्य का भाषासमितिः न कापीत्यथ; । सत्यवचने त्वयं विशेष:-सन्तः प्रत्रज्यां प्राप्तास्तदूभक्ताः 
वा ये वतन्ते तेपु यद्गधचनं साधु तत सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिशिक्षण प्रचुरमपि अमितमपि ५ 
वचन वक्तव्यप्‌। इतीटशो भापासमितिसत्यवचनयोर्विशेषो बतते। उंत्कृष्टतासमागतगाद्धय - 
परिहरणं शोचमुच्यते । मनोगुप्ती मानसः परिस्पन्दः सर्वोद्दपि 'निपिध्यते तन्तिपेथे याउसमथ्थ- 
स्‍्तस्य परकीयवरस्तुपु अनिष्प्रणिधानपरिहरणं शोचमिति मनोगुप्तिशोचयोमंहान्‌ भेदः । 
भगवती-आराधनायां तु" शोचस्य लाघवमित्यपरसंज्ञा वतंते । धर्मोपचयार्थ धर्मपबृहणार्थ 
समितिपु प्रवतंमानस्यथ पुरुपस्य तत्प्रतिपालनाथ. प्राणव्यपरोपणपडिन्द्रियविपयपरिद रणं 
संयम उच्यते। स संयमो दिविध:--अपबहृतसन्नक उपक्षासंज्ञकश्व | तत्र अपदृ तसंज्ञकस्रि- 
विधः | तद्यथा-प्रासुकवसतिभो जनादिमात्रबाह्म साधनस्य स्वाधीनज्ञाना दिकस्य मुनेज न्तृपनिपाते 
आत्मानं ततो पपहत्य दूरीकृत्य जीवान्‌ पालयत उत्कृष्ट: संयमो भवति | मदना” मयुरपिच्छेण 
प्रसंज्य परिहरतो मध्यमः संयम: । उपकरणान्तरेण प्रमृज्य परिहरतों निकृष्ठ:ः संयभः 
इन्यपह्चतसंयमख्रिविध: । अथोपेक्षासंयम उच्यते-देशकालविधानज्नलस्थ परपामनुरोधेन *५ 
व्युत्सष्टकायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य मुनेः रागद्रेपयार नभिष्वज्ञ उपेक्षासयैमः । उपा्जितकमक्षयार्थ 
तपस्विना तप्यते इति तपश,तद्‌ द्वादशविधं वद्धयमाणविस्तरं ज्ञातव्यम। संयमिनां याग्यं ज्ञानसं- 
यमशाचोपकरणादिदान त्याग उच्यते । नास्ति अस्य किन्बन किमपि अकिखनो निप्परिग्रहः 
तस्य भाव: कम वा आकिदखन्यम | निजशरीरादिपु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यमिसन्धिनिपधन- 
मित्यथ: । तदाकिव्स्चन्यं चतुःप्रकारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं रवस्य परस्य २० 
च आराग्यछाभपरिहणं स्वस्थ परस्य च इन्द्रियछोभपरित्यज ने स्वस्य परभ्य चोपभागलाभो- 
ज्ञनञ्चति। पूर्वानुभुक्तवनितास्मरणं वनिताकथास्मरणं वनितासद्भासक्तस्य शब्यासनादिकव्स्व 
अन्नह्म तद्वजनात्‌ ब्रह्म चर्थ परिपूर्ण भवति । स्वेच्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थ गुरुकुलबासा वा 
त्रह्मचयमुच्यते । गुप्तिसूत्र प्रवृत्तिनिग्रहार्थ मू, तत्रासमथीनां 'प्रवृत्त्य+्युपायप्रदशनाथ 4 तीय॑ 
समितिसूत्रमू । इदन्तु तृतीय सूत्र दशविधधरंकथक पल्म्यसमितिपु प्रथतंमानस्य मुनः प्रमाद- २५ 
परिहरणाथ बोद्धव्यम्‌ । क्षमा च मादवग्ब आजवच्य्य सत्यत्य्य शोचडझच संयमगश्य तपश्व 
त्यागश्च आकिव्य्चन्यल््च ब्रह्मचयचःच क्षमामादवाज॑वसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिउम्वन्य- 
ब्रह्मावयोणि । उत्तमानि हृष्टप्रयोजनपरिवजनानि च तानि क्षमादीनि तानि तथोक्तानि, एतानि 
दश धर्म इति धर्मसंज्ञानि संबरकारणानि वेद्तिव्यानीति क्रियाकारकसम्बन्धः । तप्तलाहपिण्ड- 
वत्‌ क्रोधादिपराभूतेन मुनिना उत्तमत्तमादीनि स्वपरहितेषिणा कततंव्यानि । रे 


( 


>> 


( अन्यथा साधुषु ता० | २ उत्कृष्समा- भा०, द०, ज०। ३ निपेध्यते आ०, द०, ज० । 
४ 'अज्जवमहवन्लाघवतुट़ी पल्हादण च गुणा” भग० आरा० गा० ४००। ४ मदुना दयापकरणेन 
प्र- आ०, द०, ज०। ६ प्रवृत्तिनिवृत्त्यम्यु- भा०, द०, ज० । 


१४ 





२८६ तत्त्वाथबृत्तो [ ९।७ 
अथेदानीमनु प्रेश्षानिरूपणाथ सूत्र मिदमुच्यते-- 
4 बह + (5 छ.. 
अनित्याशरणसंसार फत्वान्यस्वाशुच्यास्वसंवरनिजरालोकबो' 
९ (१ का 

घिदुलभधमंस्वाख्यातस्वानुचिन्तनमनुग्रक्षा। ।। ७ ॥ 
अनित्यत्व अशरणग्व संसारश्व एकत्वम्ब अन्यत्वत्ब॒ अशुचिश्व आख्रवश्व निजरा 
च लोकश्व बोधिदुलेभा च धर्मश्ब अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिजराछोक- 
बोधिदुलभधमस्तेषां स्वाख्याः निजनिजनामानि तासां तत्त्वमथस्तस्यानुबिन्तनं पुनः पुनः 
स्मरणमनुग्रेक्षा भबति | न नित्यमनित्यमू । न शरणमशरणम्‌ । संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मि- 
न्निति संसारः । एकरयात्मनों भाव एकत्वम । शरीरादेरन्यस्य भावोडन्यत्वम्‌ । न शुचिः कायो<- 
शुचिः । आसत्रवतीति आसत्रवः । कमौगमनं संबृणोति अभिनवकमंत्रवेशं कतु न दृदाति इति 


० संबरः । एकदेशेन कर्मणां निजरणं गलनमघः;पतनं शटनं निजरा। लाक्यन्ते जीवादयः पदाथो 


यर्मिन्‌ इति छोकः | बोधनं बोधिः संसारभोगबेराग्यमित्यर्थ: । बोधिश्वासो दुलेभा बोधि- 
दुलभा | उत्तमपदे धरतीति धर्म: । इति निजनिजनामानुसारण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्र क्षा 
१भ्वतीति संक्षेपणानुप्रक्षार्थों ज्ञातव्यः । 


अथ  किद़्िद्‌ विस्तरेणाथं: कथ्यते-- काय इन्द्रियविषया भोगोपभोगव- 
स्तूनि समुदायप्राप्तानि यानि वतेन्ते तानि सर्वोाणि अनित्यानि अध्रुवाणि अनब- 
स्थितस्वरूपाणि बतन्ते । किंवत्‌ १ मेघजालबत्‌ इन्द्रचापवत्‌ विद्युदुन्मेपतत्‌* जलबुदू- 
बुदबत्‌ गिरिनदीप्रवाहवत्‌ू खलजनमेत्रीवत्‌ चेत्यादयो दृष्टान्तास्तत्र बहबः सन्ति । 
गर्भायवस्थाविशेष ' सदोपलभ्यमानसंयोगविपययत्वात्‌ पूर्वोक्तचु जडो जीबो धरुवत्व॑ मनुते, 
न च किख़ित्‌ “संसारे समुत्पन्नं वस्तु धुवं विलोक्यते जीवस्य ज्ञानद्शनोपयोग- 
स्वरूपादन्यत्रेति" चिन्तनमनित्यत्वानुप्रक्षा भवति | तां चिन्तयतों भव्यजीवस्य शरीरपुत्रकल- 
त्रादिषु भोगोपभोगेषु अनुबन्धों न भवति, वियोगावसरेडपि दुःख नोत्पग्मते, भुक्तोज्यितस्रक्‌- 
चन्दनादिषु यथा विरक्तो भवति तथा शरीरादिपु विरक्तों भवति | ५। यथा म्गबालकस्य 
निजने वन बलवता मांसाकाडशक्षिणा क्षुधितेन द्वीपिना ग्रहीतस्य किड्म्चिच्छरणं न बतते 
तथा जन्मजरामरणरोगा दिदुःग्बमध्ये प्यटतों जीवरय किमपि शरणं न बतंते, सम्पुष्टोडपि 
कायः सहायो न भवति भोजनादन्यत्र दुःखागप्ने | प्रयत्नेन सश्चित। अपि “रायो भवान्तरं 
नानुगच्छन्ति । संविभक्तसुखा अपि सुह्ददों मरणकाले न परिरक्षन्ति । रोगग्रस्तं पुमसं सडःगता 
अपि बान्धवा न प्रतिपाल्यन्ति । सुचरितों जिनधर्मों दुःखमहासमुद्रसन्तरणोपायों 
भवति। यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यौदयो5पि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधर्म 





१ भवन्तीति आ०, द०, ज० | २ -मेघवत्‌ भा०, द०, ज०। ३ -शेषमदोप- आा०, द॒०, 
ज० | ४ संसारस- भा, द०, ज० | ५ -न्यत्वेति ता० । ६ -रोगादिषु दु।- भा०, द०, ज० । 
७ दुश्खागमे आ०, द०, ज०। ८ धनानि । 


९७ ] नवमो5ध्यायः २८७ 


एवं शरणम्‌ | एवं भावना अशरणानुप्र क्षा भवति। एतां भावनां भावयतों भव्यजीवस्य 
भवसमुद्भवभावेपु ममता न भवति, रत्नत्रयमार्गे स्वज्ञवीतरागग्रणीते निश्चकों भवति।२। 
पूर्वोक्तपचप्रकारे' संसारे नानाकुयोनिकुलकोटयनेकशतसहस्रसझ्कुटे पय्यटन्‌ जीबो विधियन्त्र- 
चोदितो यः पिता स कदाचिद्‌ श्राता स एव पुत्रः पोन्रश्चव सब्जायते । या जननी सा भगिनी 
भवति कदाचिद्‌ भायो कदाचित्‌ पुत्री कदाचित्‌ पौत्री च भवति। यः स्वामी वतंते सः दासो5पि 
भवति यो दासो वतंते स स्वामी चकास्ति | एवं रप्रगतशेल्धवज्जीबो नानावेषान्‌ धरति। 
किमन्यदुषचयते, स्वस्य स्वयं पुत्रों भवति। एवं संसारस्वरूपानुचिन्तनं कुबंतो भव्यजीवस्य 
संसारदुःखाद्‌ भयमुलयते, तस्मान्च वेराग्यं जायते | तेन तु संसारसमुद्रतरणे प्रयत्न॑ *कुरुते 
इति संसारानुप्रेक्षा ।३। आत्मा एक एवं जन्म प्राप्नोति तथा जरां मरणउःच । तदूदुःखमेक 
एवं भुछःक्त जीवस्य परमार्थतो न कश्विद्‌ बन्धुबतते न शात्रुजोगर्ति एक एबं जायते एक 
एब प्रियते । व्याधिजरामरणादिदुःखानि स्वजनो परजनों वा न सहते? बन्धुवर्गों मित्रवर्गश् 
पिठवनात्‌ परतो नानुगच्छति | अविनश्वरो जिनधर्म एवं जीवस्य सबेदा सहायो भवतीति 
चिन्तयतों भव्यजीवस्य६ स्वजनपर जनपु प्रीत्यप्रीती नोत्पद्यंते तस्मान्च निस्सड़री भवति ततश्र 
मुक्तावेबोत्तिष्ठत इत्येकत्वानुप्र क्षा ।४। जीवात्‌ कायादिकस्यप्रथक्तवानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र क्षा 
भवति । तथाहि--जीवस्य” बन्धं प्रति एकत्वे सत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय 
इन्द्रियमय आत्मा<निन्द्रियो उन्‍्यो वतते, कायो5ज्ञ आत्मा ज्ञानवान्‌,कायो5नित्य आत्मा नित्यः 
काय आय्यन्तवान्‌ आत्मा अनायन्तवान्‌ , कायानां बहूनि कोटिलक्षाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसारे निरन्तर परिभ्रमन्‌ स एव तेभ्योउन्यों बतेते । एवं यदि जीवस्य कायादपि प्रथक्तवं 
वतते तहिं कलत्रपुत्रगृ'हवाहनादिभ्यः प्रथक्तवं कथं न बोभोति अपि तु बोभवीत्येब | एवं 
भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःसप्रहस्य तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेर्मिन्नत्वं 
बिन्तयतो बराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु अनन्तस्य मुक्तिसोख्यस्य प्राप्तिभंवतीत्यन्यत्वानु- 
प्रक्ञा। ५। अय॑ कायोडतीवाशुच्युत्त्तिस्थानं दुरन्धो5पविन्नो मंदुधातुरुधिरसमेथधितो वर्चो- 
गृहवदशुचिभाण्ड. मक्षिकापक्षसट्शब्छविमान्रप्रच्छादितो5तिदुर्गन्धरसनिस्यन्दिस्रोतो बिल- 
समाकुल; पविद्रमपि वस्तु समाश्रितं तत्क्षणमेव निजत्व॑ प्रापयति अद्भारवत्‌ । अस्य कायस्य 
जलादिप्र क्षालनचन्द नकपूं रकुछ्डुमानुलेपनराजाहो दिघूपनेष्रका दिप्रघप णचूणी दि वासनपुष्पादि भि- 
रधिवासनादिभिरशुचित्वमपाकतु न शक्यते । सम्यग्दशनज्ञानचारित्राण पुनभोव्यमानानि 
जीवस्यातिविशुद्धिं कुबंन्तीति चिन्तयतों भव्यजीवस्य “वष्माणि वेराग्यं समुत्पय्ते, तेन तु 
संसारसमुद्र सन्‍्तरणाय मनः सावधान भवतीत्यशुचित्वानुप्रक्षा । ६। इह जन्‍्मनि परत्र- 
चट आखवा जीवस्यापायं कुबन्ति | इन्द्रियकपायात्रतक्रिया महानदीप्रवाहवेगवत्तीत्रा भवन्ति | 
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१ प्रकारसं- आ०, द्‌०, ज० । २ कुरु इति आ>, दु०, ज० । ३ नापहरति ता० | ४ स्वजन 
पर- आ३, द०, ज० । ५ -स्य सम्बन्ध- आ०, दु०, ज० ६ -ग्रहगवादि भ्यः ता० । ७ वष्म॑सि: 
आ०, द०, ज० | ८ पस्रवा आ०, दृ०, ज० | 
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२८८ तत्त्वाथवृत्तो [ ९३ 


स्पशनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि इन्द्रियण यथासख्यं गजमत्स्यश्रमरशलभमृगादीन्‌ दुःखा- 
णंवे पातयन्ति, क्रोधमानमायालोभाश्व शिपिविष्टबाहुबलिकृष्णचमरादिवत्‌ बधबन्धापकीर्ति- 
परिक्‍लेशप्रभृतीन्‌ प्रतिपादयन्ति । इह जन्मनि परत्र च नरकादिगतिगतंपु नानादुःखाग्नि- 
प्रज्वलितिषु पयोटयन्ति | एवमाद्यास्नवदोषानुचिन्तने भव्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शुभम- 
५ तिन परिस्खलतीत्यास्रवानुप्रक्षा ।७। यः पुमान्‌ कच्छपवत्‌ संवृतात्मा भवति तस्यापदों 
न भवन्ति विकृता इव। यथा महासमुद्रे नोकायाः छिद्रपिधाने :विद्यमाने क्रमेण प्रविष्टजलेन 
नावो निमज्जने सति नावाश्रितानामवश्यमेव विनाशों भवति विवरपिधाने तु निर्विष्न 
वाड्छितदेशान्तरप्राप्तिभंबति तथा कमोगमनद्वारसंवरणे सति श्रेयःप्रतिबन्धी न भवति। 
*एबमाध्यायतो जीवस्य संबरणे नित्यमेवोद्यम उत्पद्यते संवराध् निवाणपदप्राप्रिभंवतीति 
१० संवरानुग्रक्षा ।८। अबुद्धिप्ती कुशछमूला च निजरा द्विप्रकारा भवति । तत्ना:बुद्धिपूबी 
अकुशलानुबन्धापरनामिका नरकादिपु कमफलोदयजा जायते | परीपहसहने ,तु शुभानुबन्धा 
निरनुबन्धा च द्विप्रकारापि कुशछमूला निजरा उच्यते | एवं निज़्रायाः दोपान्‌ गुणांश्व भावयतो 
भव्यजीवस्य कर्म निजरणाथ अप्रवृत्तिभंवतीति निजराउनुप्र क्षा ।९५। अधस्तादुपरि तियंकू च 
सर्वत्राकाशो5नन्‍्तो वतते तस्यानन्ताकाशस्यालोकाकाशापरसंज्ञस्यातिशयेन मध्यप्रदे शे लोको बतंते 
१५ तसय छोकस्य स्वभावसंस्थानागनुचिन्तनं कुरबतो भव्यजीवस्य तन्वज्ञानस्य विशुद्धिभवतीति 
छोकानुम्र क्षा । १० । एकस्मिन्‌ निगोताहु सिद्धानामनन्तगुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वो5पि 
लोकः स्थावर; प्राणिमिनिरन्तरम्श्रतों बतते तस्मिन्‌ लोके त्रसत्वं दुलभम्‌ । किंवत्‌ ? महाणंवे 
पतितंवञसिकताया एक॑ रजोबत्‌ । तत्र च त्रसेपु विकलत्रयं भूयिष्ठ बतते। तत्र पर्चाक्षत्व- 
मतिदर्लभम्‌ | किंवत्‌ ? सबंगुणेषु कृतज्ञतावत्‌ । तत्रापि पद्चेद्रियाः पशवों मगाः पक्षिणः 
२० करकेन्दुकादयों बहबो वतन्ते तेपु पद्नन्द्रियेष्यपि मनुष्यजन्मातीबदुलभम्‌। किंवत्‌ ? मार्ग 
पतितरत्नोंब्रयवत्‌ । मनुष्यजन्मनिर्गमने तु पुनमनुष्यजम्मप्राप्तिरतीवदुलभा। किंवत्‌ ? 
भस्मीभूतवृक्षस्य भस्मनः * पुनः तरुभवनवत्‌ । मलुष्यजन्मप्राप्तो. च॒ सुदेशो 
दुलभस्तस्मिन्‌ “सुकुलं दुलभं तस्मिन्निन्द्रियाण दुर्लभान तेपु सम्पदो दुलंभास्तासु 
आरोम्यता5तिदुलंभा एतेपु विश्वेष्वपि सामग्रयपु प्राप्तेपु जैनधमंश्वन्न भवेत्तहिं मनुप्यजन्म 
२७ निरथक भवति। किंवत्‌ ? ठोचनविहीनवदनवत्‌ । एवं कष्टलभ्यं जिनधरम प्राप्य यो विषय- 
सुखेषु रज्जति स पुमान्‌ भस्मने गन्धसारतरुवरं वहति। यस्तु विषयसुसंभ्यो विरक्तस्तस्य 
तपाभावनाधर्मभावनासुखमरणा दिलक्षणापलक्षिता समाधिरतीव दुलभः। समाधों च सति 
विषयसुखविरक्ततालक्षणो बोधिछाभः सफलो भवति। एवं भावयतों भव्यजीवस्य बोधि 
लब्ध्वा कदाचिद्पि प्रमादो न भवतीति बोधिदुलंभानुप्र क्षा । ११। सर्वेज्ञवीतरागप्रणीतः 
३० सर्वजीवदयालक्षणः सत्याधिष्ठानो विनयमूछ उत्तमक्षमाबलः ब्रह्मचयगुप्त उपशमग्रधानो 


++->+>- बह उस हि 
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नियतिलक्षणो विषयव्यावृत्तिरूप इत्यथ; निष्परिग्रहतालम्बनो धर्मों भवति, अस्य धमस्या- 
लाभात्‌ प्राणिनोइनादिकाले संसारे पर्यटन्ति पापकर्मोदयसमुत्पन्नमसातं भ्रुव््जते, धर्मस्य 
तु प्राप्तो नानाभ्युदयसुख भुक्त्वा परमनिवोणं छभन्‍्ते, इति चिन्तन कुबेतों भव्यजीवस्य धर्मे 
अकृत्रिमः स्नेहो भवति तेन" तु सदा त॑ प्रतिपद्यते इति धमोनुप्रेक्षा १२ एवं द्वादशानुप्रक्षा 


सन्निधाने जीव उत्तमक्षमादीन्‌ धरति तेन त्वतिशयेन संवरो भवति । अनुम्रेक्षां भाववन्‌ ५ 


पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपाछयति परीषहांश्व सहते तेन द्वयोम॑ध्येडनुप्रेक्षामहणम्‌ । 
२भवन्ति चात्र काव्यानि-- 
अध्रौव्यं भुवने न कोपि शरण दृष्टो भवश्चकता 
« जन्तोरन्यतयाउशुचिस्तनुरियं कमोखरवः संवरः । 
सार निजरणं विधेरसुखकृल्लोकों दुरापा भवे 
बोधिदुलेभधर्म एवं सदनुप्रेक्षा इति द्वादश॥ 


5सद्दग्बोधचरित्ररत्ननिचयं मुक्त्वा शरीरादिक 

न स्थेयो3भ्रतडित्सुरेन्द्रधनुरम्भोबुद्बुदाभं कचित्‌ । 
एवं चिन्तग्रतो5भिषज्भविगमः स्याद्रक्तमुक्ताशने 

यद्वत्तद्विलयेडपि नोचितमिदं संशोचन श्रेयसे ॥ 
नो कश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 

व्याप्राघातमृगात्मजस्य विजने वाब्धों पतत्रेरिव । 
पोताद्‌ श्रष्टतनोधन तंनुरमा जीवेन पुत्रादया 

नो यान्त्यन्यभव॑ परन्तु शरणं धर्म: सतामहँतः ॥ 
जीवः करममवशादू भ्रमन्‌ भववने भूत्वा पिता जायते 

पुत्रश्चापि निजेन मातृभगिनीभायोदुहित्रादिकः । 
राजा पत्तिरसो नृपः पुनरिद्दाप्यन्यत्र शेलूघबत्‌ 

नानावेषधरः कुछादिकलछितो दुःख्येब मोक्षाहते ॥ 
संसारप्रभवं सुखासुखमथो निवोणजं सल्छिवं 

भुब्जेदहं खलु केबडो न च परो बन्धुः श्मशानात्‌ परम्‌ । 
नायात्येब सहायतां ब्रजति मे धर्म: सुशमं द्रुमः 

स्फू्जज्जीवनदः सदा एस्तु महतामेकत्वमेतच्छिये ॥ 

नो5नित्यं जडरूपमेन्द्रियकमायन्ताश्रितं वर्ष्म यत्‌ 

सो5ह तानि बहूनि चाश्रयमयं खेदो5स्ति सद्भादतः । 


५० 


ह श़्‌ ! 
७5 
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१५ 
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२५ 


३० 
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सु 
तक्त्वाथवृत्तो 


नीरक्षी रवदज्ञतो5पि यदिमेडन्यत्बं ततोडन्यद्भुशं 
साक्षात्पुत्रकलत्रमि त्रयृहरेरत्रादिक॑ मत्परम्‌ ॥ 


अज्जं शोणितशुक्रसम्भवमिदं विष्मृत्रपात्रं न 'च 
सस्‍्नानालेपनधूपनादिभिरदः पृतं॑ भवेज्जातुचित्‌ । 
कपूरादिपवित्रमत्र निहित तश्चापवित्रं यथा 
पीयूषं॑ विषमड्गरनाधरगतं रत्नत्रयं शुद्धये ॥ 


स्पशोन्नागपती रसात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ क्षयं षपट्पदो 
रूपाच्चेब पतद्गको मृगततिर्गीतातू कषायापदाम्‌ । 
शर्बो दोबलिधमपुत्रचमरा दृष्टान्तभाजः क्रमा- | 
द्विंसादेधेनसम्पदादिकगणः कर्मोस्नवः कि मुदे! ॥ 


वाराशो जलूयानपात्रविवरभ्रच्छादने तदूगतो 

यदूवत्‌ पारमियर्ति विघ्नविगतः सत्संवरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्चरित्रनिचयाद्धर्मादनुप्रेक्षणादू 

कप ९२2 + 

वेराग्येण परीषहक्षमतया संपद्मतेडसो चिरात्‌ ॥ 


श्वआादो विधियोगतो भवति या पापानुबन्धा च सा 
तामाप्नोति कुधीरबुद्धिकलितः पुण्यानुबन्धा परा । 
गुप्त्यादिर्व परीषहादिविजयादा सत्तपोभिः कृता 


सह्धिः सा प्रविधीयते मुनिवरः चेत्थं द्विधा निजरा । 


पाताले नरका निकोतनिलयो मध्ये स्वसंख्ये मताः 
सद्धिद्वीपमहाणेवाइच गिरयो नद्यो मनुष्याद्यः । 
सूयोचन्द्रमसादय श्व गगने देवा दिवीत्थ॑ त्रिधा 


छोको वातनिवेशितो5स्ति न कृतो रुद्रादिभिः शाश्वत: ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरे: 

लोको5यं निचितस्रसत्ववरपश्चाक्षत्वदेशान्वयम्‌ । 
दुःप्रापं खविरुकसुधमंविषया भाव॑ं बिरागं तपो 

धर्ंद्योतसुखा मुमोचनमियं बोधिभंवेदू दुर्लभा ॥ 


छच्म प्राणिद्योदि सद्विनयता मूलं क्षमादि स्मृतम्‌ 

स्वाल्म्बरतु परिप्रदत्यजनता धमेस्य सो5यं जिने: । 
प्रोक्तोडनेन विना अ्रमन्ति भविनः संसारधोराणंवे 

तस्मिन्नभ्युद्यं भजन्ति सुधियों निःश्रेयसं जाप्नति॥ 


[ ९७ 
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एता द्वादश भावना विरचिता बेराग्यसंबृद्धये 
विद्यानन्दिभुवाउनुरागबशतो धर्मस्य धीमच्छिये । 
दोषज्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषोघविच्छित्तये 
येडन्तः सम्यगनुस्मरन्ति मुनयो नित्यं पद यान्ति ते ।। 


अथ परीषदसहनफलप्रदशनेनोत्साहनाथ सूत्रमिदमाहुः-- ५ 
मार्गाच्यवननिजरराथ परिषोढव्या; परीषहा; ॥-८॥ 


सार्गात्‌ संवरणलक्षणादच्यवनमप्रच्युतिरस्खलनमिति यावत्‌ मागौच्यवनम्‌ । 
निजेरा .कर्मणां गलनं पतनं शटनमेकदेशेन क्षयकरणमित्यर्थ:। मागौच्यवनं निर्जरा च 
मारगीच्यवननिज रे तयोरथः प्रयोजनं यस्मिन्‌ परीषहसहनकमंणि तत्‌ मागौच्यवननिजराथम्‌ । 
परिषोढव्याः परि समन्‍्तात्‌ सहनीया म्षेणीयाः क्षमितव्या इत्यथः । ते के ? परीषहा; । १० 
वच्ष्यमाणलक्षणोपलक्षिताः श्लुधादयों द्वाविंशतिः। अथवा मागेः सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि 
तस्मादच्यवनं तदनुशीलनं तद्भ्यसनम, तदथ निजराथव्न्च परीषहाः षोढव्याः । तेषां सहनेन 
कर्मणामागमनद्वाराणि पिहितानि भवन्ति । तच्च संवर एवं कथ्यते | ओपक्रमिक कर्म्मणां फलं 
भुव्जाना मुनयो निर्जीणकर्मीणश्र क्रमान्मोक्षं लभन्ते। तेनायमर्थ:-संवरनिजरामोक्षाणां 
साधन परीषहसहनमित्यथः । १५. 


अथ परीषहस्वरूपं परीषहसडः्ख्याग्व परिक्षाप॑यितु सूत्रमिद्माहु:-- 


जुत॒पिपासाशीतोष्णदंशमणकनाग्यारतिसत्रीचयोनिषद्या शय्पाकों- 
शावधयाचना5ला भरोगत्‌ एस्पशेमलसत्का र पुरस्कार प्रज्ञाउज्ञा- 
(१ 
नादशनानि ॥ ९ ॥ 


क्षुत् बुभुक्षा, पिपासा च उदकादिपानेच्छा, शीतम्व 'शेशियम्‌ “उष्णश्व॒ परिताप- २० 
लक्षणः, दंशमशकाश्व वनमक्षिकाः श्षुद्रजन्तुविशेषाः,नग्नस्य भावः कर्म वा नाग्न्यमू, नाग्न्यव्न्व 
अरतिश्र ख्री च चयो च निषद्या च शय्या च आक्रोशश्व वधश्व याचना च अलाभश्र 
रोगश्व॒ तृणस्पशश्व मलगश्थ॒ सत्कारपुरस्कारश्व प्रज्ञा च अज्ञानव्य अदशेनव््च तानि 
वथोक्तानि । इतरेतरद्रन्द्रः । एते सर्वे वेदनाविशेषा: द्वविंशतिपरीषहाः मुमुक्षुणा सहनीयाः । 
सडर्या निरूपिता। इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो मुनिर्निरवद्यमाहार मार्गयति तस्याहारस्याप्राप्तो २५ 
स्तोकाहारप्राप्तो वा अप्रनष्टवेदनो5पि सन्‌ अकालेज्योग्यदेशे व भुक्ति नेच्छति, षड़ावश्यक- 
परिद्णिमीषद्पि न सहते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, बहून वारान्‌ स्वयमेबानशनम- 
वमोदयेव््च कृतवान्‌ वतते, अनेकवारांश्च परकारितमनशनमवमौदर्यकूच कृतवान्‌ वर्तते, 
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१ शेशयंम्‌ आ०, द०, ज०। २ उचष्णञ्न परितापलक्षणम आ०, दु०, ज० | 
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रसहीनभोजनख्व 'विधत्तें, तेन व शीघ्रमेव परिशुष्यच्छरीरों भवति | किंवत्‌ ? तप्ताम्बरीष- 
निपतितकतिपयाम्बुबिन्दुबत्‌ । समुद्भूतबुभुक्षावेदनो5पि सहनशीलः सन्‌ पुरुषों यो भिक्षाला- 
भादलाभं बहुगुणं मन्यते, *क्षुघाबाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य शक्षुत्परीषहविजयो 
वेदितव्यः ।१। यो मुनिनंदीतडागवापीप्रमुखजलमज्ननजलावगाहनजलपरिपेचनपरित्यागी 
५ भवति, अनियतोपवेशनस्थाना ( नो5 ) नियतवसतिश्व भवति | किंवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । अतिक्षा- 
रातिस्निग्धातिरुक्षातिविरुद्धभोजने सति ग्रीष्मत्वातपदाहज्वरोपवासादिभिः कायेन्द्रियोन्माथिनीं 
समुद्भूतां तृष॑ न प्रतिचिकीषति, तृड्बहिज्बाल्ां सन्‍्तोषेणाभिनव 'सदुनिपपूर्ण शिशिरसुरभि- 
पानीयेन यश प्रशमयति स पिपासापरीपहविजयं छमते ।२। यो मुनिः परिहतपद्चवसद्यो 
भवति अनियतावासश्र भवति | किंवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । वृक्षमूले चतुष्पथे पवेताग्र “वर्षोदित्रिषु 
१० कालेपषु तिष्ठति, भूज्ञावातसम्पातं महद्धिम"मातपञ्य्च सहते, तत्प्रतीकार प्राप्ति्यपगतकाड्क्षो 
भवति, पूवौनुभूतपावकादिशीतग्रतीकारहतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यग्ज्ञानभावनागर्भगृहे 
यो वसति तस्य शीतपरीपहविजयों वेद्तिव्य; | ३ । यो मुनिर्निर्मरूति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद्रहितच्छायबृक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
तोत्पादितान्तदाहश्वआ भवति,  दावानलदाहपरुषमारुतागमनसब्जनितकण्ठकाकुद्सं शोष श्व 
१५ भवति, उष्णप्रतीकारहेतुभूतबहनुभूत 'चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिह्वतिसावधान- 
मनाश्व यो भवति तस्योष्णपरीपहजयो भवति, पवित्रचारित्ररक्षणं भवति ।४ | 
दंशग्रहणेन सिद्धं मशकग्रहणं किमर्थम्‌ ? उपलक्षणार्थभ । यथा काकेभ्यों घृत॑ रक्षणी- 
यम्‌ “कं श्वमाजोरादिभ्यो *न रक्षणीयं रक्षणीयमेव तथा दंशमशकोपद्रवं यो मुनिः सहते सः 
पिशुकपुत्तिकापिपीलिकाकीट " “मक्षिकामत्कुणवृश्चिकाद्युपद्रवमपि सहते इत्यथेः । पर॑ तेषां 
२० स्वयं बाधां न कुरुते केवलं मुक्तिछाभसद्डुल्पमात्रं वस्त्र परिदधाति तस्य मुनेदंशमशकपरीषह- 
विजयो भवति | ५। नाग्न्यं नाम जात्यसुवर्णवदकलड्डं परं विषयिभिरशक्तके; "*शेफविकार- 
वद्भिश्व धतुं न शक्यते। तद्धरतां परप्राथेनं न भवति। नाम्भ्यं हि नाम याचनावनजन्तु- 
घातादिदोषरहितमपरिग्रहत्वात्‌ मुक्तिप्रापणाद्वितीयकारणं परेषां बाधाया अकारकम्‌ । यो 
मुनिस्तन्नाग्न्यं विभर्ति तस्य मनसि विकृतिनोत्पद्यते, खीरूपमतीवापवित्रं मृतक" *रूपसमानम- 
२० हनिंशं भावयति । ब्रह्मचय्यमक्षुण्णं तस्य भवति। एवमचेलब्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं 
ज्ञातव्यम्‌ । ६। यो मुनि: हषीकविषयेषु निरुगमो भवति, सज्जीतादिरहितशून्यग्रहदे वमन्दिर- 
वृक्षकोटरशिलाकन्दरादिषु बसति, स्वाध्यायंध्यानभावनासु रति करोति, सरबंग्राणिषु सबंदा 
१ विद्यते आ०,द०, ज० । २ क्षुधो बाधाम्‌ ता० | ३ मदूना पूण-+आ०,द०,ज ० । ४ वर्षा- 
दिपु त्रिपु आ०, द०, ज० | ५ -मतापश्च ता०। ६ -प्राप्ते व्य- आ०, द०, ज० । ७ -पूतपा- 
ता०, आ०, ज० | ८ कथश्न मार्जारादि- आा०, द०, ज० | ९ न रक्षणीयमेव द० । १० -मशका- 
मक्षुणवृ- ता० । ११ शोकवि- भा, दृ०, ज०। १२ -रूपकस- आ०, दु०, ज० | 
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परमकारुणिकों भवति, दृष्टश्रुतानुभूतभोगस्मरणभोग 'कथाकर्ण नविषमेषुशरप्रवेशनिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य मुनेररतिपरीषहविजयो वेद्तिव्यः । ७ । यो 'मुनिः रमणशीलेपु स्थानेषु 
आरामेषु ग्रहादिषु तेषु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविलासेः मधुपानमद्चपललोचनेः 
पीडयन्तीषु ख्रीषु विद्यमानावपि कच्छपवत्‌ संबृतान्तः*करणकरणो5तिमनोह रेषद्धसन- 
कोमलालापविलासबिभ्रमसमीक्षणवकर विधान * मदमन्थरगतिका मेपुव्यापा रनिर थी क रणचा रित्रो 
भवति, नेत्रवक्‍्त्रश्रूविकार/टज्ञाराकाररूपसह्ेलाविजुम्भितपी नोन्नतस्तनजघनो रुमूलकक्षानाभि- 
निरीक्षणादिभिरनुपद्र्‌ तचित्तो भवति तस्य  मुंनेः ख्रीपरीषहविजयो" भवति। ८। 
यो मुनि: चिरकालसेवितगुरुकुलअह्यचर्यों भवति, बन्धमोक्षपदार्थभम जानाति, संयमायतन- 
यतिजनविनयभक्तयथ्थ गुरुजनेनानुज्ञातो देशान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सड्रों भवति, 
उपवाससामिभोजनग्ृहवस्तुसडःख्याघृतादिरसपरिहरणादिकायक्लेशसहनशीलकायो.. भवति, 
देशकालानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति, . चरणावरणरहितः *कठिनशक रोपल- 
कण्टकम्ृत्खण्डपी डनसञ्जातपादबाधोडपि बाधां न मन्यते, ग्रहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण षडावश्यकानां परिहाणि न करोति तस्य मुनेश्वयोपरीपह- 
जयो वेदितव्यः। ५। यो मुनिः पितृवनशून्यागारपवतगुहागह्नरादिषु पूवौनभ्यस्तेपु निवासं 
करोति, भास्करनिजेन्द्रियज्ञानोद्योतपरीक्षितप्रदेशे क्रियाकाण्डकरणाथ नियतकालां निपद्यामा- 
श्रयति, तत्र च दूरक्षहयक्षतरक्षुद्वी पिग जादि"नानाभयानकपाकस ्त्वशब्दश्रवणादिनापि निर्भयो 
भवति, देवतियंग्मनुष्याचेतनक्रतोपसगोन्‌ यथासम्भवं॑ सहमानोउपि वीरासनकुक्कुटासना- 
द्षु अविघटमानशरीरो भवति, मोक्षमार्गान्न प्रच्यवते, मन्‍्त्रविद्यादिप्रतीकारं न करोति, पूर्वेक्ति- 
दुष्टश्वापदबाधाव््य सहते तस्‍्य मुनेर्निषद्यापरीषहजयो भवति ।१०। यो मुनिश्ञोनानुशी- 


लनध्यानविधानमार्गगमनादिखेद्वान्‌ भवति, मुहूतमेक निद्रानुभवनार्थमुश्चावचपरुपभूमिषु २० 


भूरिशकरोपछकपाल्सझ्टेपु शीतोष्णेषु स्थानकेषु शय्यां करोति, एकपार्श्वे दण्डवत्‌ पतित्वा 
जन्तुपीड्डा परिहरन्‌ कापष्ठचन्‌ सतकवत्‌ पाश्वमपरिवतमानः शोते, ज्ञानभावनानुरज्जितचेताः 
भूतप्रेतादिविहितनानोपसर्गोडपि अचलिताज्लो3अमितकाल (लं) तद्विहितबाधां क्षमते, शादूला- 
दिमानयं प्रदेशोडचिरादस्मात्‌ पलायन श्रेयस्करं विभावयेन्तः कदा भविष्यतीत्यविहितखेद: 
शय्यापरीषहजयं छभते । ११। यो मुनिर्मिभ्यादशनोद्धततीतब्रक्रोधसहितानामझ्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च छम्मितोइपि शृण्वन्नपि क्रूधग्निज्वाल्ां न प्रकटयति, आक्रो- 
शोषु अकृतचेतास्तत्रतीकारं विधातुं शीघ्र शकनुवन्नपि निजपापकर्म्मोंद्यं परिविन्तयन्‌ 
तद्वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरड़ो निजह़दये कषायविषमविषकणिकामपि न करोति 
स मुनिराक्रोशपरीषहबिजयी भवित। १२। यो मुनिर्निशातशमस्रमुषंढिमुद्गरमुशलकुन्तगोः- 





१ -कथावर्णन आ०, दु०, ज० | २ मुनिरषडक्षीणेषु स्था-ता० | ३ -करणः आ«. 
दृ०,ज० | ४ -धानपदम- आ०, दु०, ज०। ४ नयो वेदितव्या ता० । ६ कठिनककंरोपलछ- 


अआअ०,द०, ज० । ७ -दिना भया- आ०, दु० ,ज०'। 


रण 


१० 


१ 


८ 
। 


्‌ 


€्ण 
बनी 


4२ 
न्टः 


२९४ तत्त्वार्थवृत्तो [ ८॥९ 


फणागोलकप्रदरपर्दूषकम्बातर्ज नकपाषाणादिभिस्ताड यमानपीड्‌्यमानशरीरो5पि वधकेषु ईष- 
दपि मनःकलुषतां न करोति, पूर्बक्ृतपापकर्मणः फलछमिदमायातममी "चर्प्पटकाः कि कतुं 
समथोः कायो5प्यय तोयबुद्बुदबद्धिघटनरवरूपो दुःखहेतुरेतेबीध्यते सम्यग्दशनज्ञानचारि- 
त्राणि मम केनचिद्पि हन्तु न शक्यन्ते इति विधिन्तयन्‌ काप्ठकुद्दा *लतक्षणगन्धसारद्रवानुले- 
पनादिषु समानमानसो भवति स वधपरीषहजयं छभते । एतदुक्तमू-- 


“अन्ञानभावादशुभाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोषि नरः खलत्वम्‌ | 

तथापि सद्धिः शुभमेव चिन्त्यं न मथ्यमानेः्प्यमृते विष हि [._] 
अन्यश्य-- 

“आकृशेडहं हतो नेव हतो वा न द्विधाकृतः ॥ 

मारितो न हतो धर्मों मदीयोउनेन बन्धुना ॥” [ ] ॥१३। 


यो मुनि: बहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाकृतकृशतेरशरीरः तपतपनतापशोषिताड्री 
विध्यापिताड्ार इव निश्छायकायः अस्थिशिराजालत्वग्डमात्रशेषशरी रयन्त्रो दुपि ४ विधावसथजा- 
युप्रभृत्ययंँ! दीनवचनवदनवेवण्यकरसंज्ञादिकरणेन किमपि याचते, भिक्षासमये द॒पि विद्यु- 
दुद्योतवद्‌ दुरुपलक्ष्यवर्ष्मा स याचनापरीषहक्षमों भवति। १४। यो मुनिरड्रीकृतकवारनिर्दों प- 
भोजनः घचरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान्‌ वांयमः समों वा सकृत्‌ निजशरीरद्शनमात्र- 
कन्त्रः करयुगलमात्राउमन्रः बहुभिर्दिबसेरप्यनेकमन्दिरेषु भोजनमलब्ध्यापि अनातेरोद्रचेताः 
दाज्यदातपरीक्षणपराहमुखो छाभादलाभो वरं तपोबृद्धिहेतुः परमं तप इति सन्तुष्टचेता भवति 
स मुनिरछाभविजयी वेदितव्य:। १५। यो मुनिर्विश्वाशुचिनिधानं परित्राणवर्जितमश्रुवं 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या *बपनसडम्प्रहणवद्धू नावनकारणं विज्ञाय 
तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाड्लीकारं पचुरोपकारं करोति कुबेन्नपि भोजनमक्षम्रक्षणत्रणविलेपन- 
गतंपूरणवद्तत्परतया करोति । सक्ृदुपभोगस्य सेवा, मुहुमुहुरुपभोगस्यासेवा विरुद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेवन वेषम्यमुच्यते । तादशाहारपानसेवनसमुत्पन्नपबनादिविकाररोगो- 
5पि सन्‌ समकाल्समुत्पन्नव्याधिशतसहसत्रोड5पि तदूबशवती न भवति, जहमलूसवोषधद्धि- 
प्रभ्नतिसम्प्राप्तपऋद्धिसंयोगेडपि कायनिस्पृहः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते स रोगपरीषह- 
विजयी भवति। १६। यो मुनिः शुष्कठृणपत्रपरुषशकरोपलनिशितकण्टकमृत्तिकाशूठकट फल- 
कशिलादिव्यधनविहितपादवेदनो5पि सन्‌ तत्नाविहितचेता: 'चयौयां शय्यायां निषद्यायाब््व 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः तृणस्पशेपरीपहसहः *स हि वेदितव्य; । १७। 
यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणचेताः मरणपयन्तमरनानब्रतधारी भवति तीत्रतपन- 








१ वर्षटका: ता० । २ -दाललक्षण- आ०, द०, ज०। ३ नेवं आा०, दृ०, ज० | ४ -कृतक- 
शतश ता० | ५ विधाव्यसथ- आ०,द०,ज० । ६ -क्यावसन- द्‌० । ७ स वेदि- आ० द०, ज० | 
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भानुसव्जनितपरितापसमुलन्नप्रस्वेदवशमरुदानीतपांशुनिचयो5पि किलासकच्छुदद्र कण्डू या- 
दिके विकारे समुत्पस्नेडपि सडघट्टनप्रमद्दनकण्ड्यनादिक तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहारर्थ न 
करोति, ममाड़े मलं वर्तते अस्य भिक्षोरज्ञे कीहशं नेर्मल्‍यं वतेत इति सह्ुुल्पनं न करोति, 
अवगमचरित्रपुतपानीयप्रधावनेन कर्ममलकद्दमापनयनार्थ' च सद्वोद्यतमतिभवति केशछोचा- 
संस्कारखेदं न गणयति स मुनिर्मेलपरीषहस हनशीछो भवति । १८ । यो मुनिः ५ 
पूजनप्रशंसनात्मफे सत्कारे. क्रियारम्भाभ्रप्रतःकरणामन्त्रणालक्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
विहिते सति एवं मनसि न करोति यद॒हं चिरतरतपस्वी महातपो<नुष्ठाता च स्वसमयपरसमय- 
निर्णयविधायकः अनेकवारपरवाद्विजयी ईदशस्यापि मम न कश्चित्‌ प्रणामं करोति न कोपि 
भक्ति विद्धाति नापि सम्भ्रम॑ सृजति नाप्यासनादिप्रदानं विधत्त, वरं मिथ्याहृष्टयो येडल्प- 
शास्रज्ञमपि निजपक्षीयं तपरिवन ग्रहस्थं *चातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, 
निजसमय्रभावनार्थ नेते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमाह ताः, वरं व्यन्तरादयः किल पुर्बमतितीत्र- 
तपसां झटिति धच्चनं कुबन्तीति श्रुति्मिथ्या बतेते, यदि न मिथ्या तहिं माहशानां तपरिबिनां 
पूजादिक व्यन्तरादयः किमिति न कुवन्तीति दुध्यीनपरो न भवति स मुनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषह्सहनशीज्ञो भवति । १९। यो मुनिस्तकव्याकरणच्छन्दोल  ड्वारसारसाहित्याध्यात्म- 
शास्रादिनिधानाड्पूव प्रकीणे कनिपुणो5पि सन्‌ ज्ञानम्द न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः सिंह- १५ 
शब्दश्रवणात्‌ वनगजा इव पलायन्ते भास्करप्रभायां ज्योतिरिड्रणा इब न प्रभासन्ते इति च मद 
नाधत्ते स मुनिः प्रज्ञापपीपहविजयी भवति | २० । यो मुनिः सकलशाब्लार्थसुवर्णपरीक्षाकषपट्ट- 
स*मानधिषणो<पि मुर्खेरसहिष्णुभिवां मूर्खो5यं बलीवर्द इत्याद्रवक्षेपवचनमाप्यमानो5पि सहते, 
अत्युत्कृष्टदुश्वरतपोषिधानव्ग्व विधत्ते, सदा अप्रमत्तचेताश्व सन्‌ ब्रह्मवर्चेसं नापेक्षते स मुनि- 
रज्ञानपरीषहजयं छभते | २१। यो मुनिरत्युत्कृष्टवेराग्यभावनाविशुद्धान्तरज्भो भवति, विज्ञात- २० 
समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्थात्‌ , जिनायतनत्रिविधसाधुजिन धर्म पूजनसम्माननतन्निष्ठो भर्णत,चिरदी- 
क्षितो5पि सन्‍्नेव॑ न चिन्तयति अद्यापि ममातिशयवद्बोधनं न सज्जायते उत्क्ृष्ठश्नुतत्रतादिबि- 
धायिनां किल प्रातिहायेविशेषाः प्रादुर्भवन्ति, इति श्रुतिमिथ्या बतंते दीक्षेयं निष्फलछा 
व्र॒तधारणख्र फल्गु एवं बतते इति सम्यग्दशनविशुद्धिसन्निधानादेव॑ न मनसि करोति तस्य 
मुनेरदशनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । २२। इत्थं सह्डुल्पप्राप्तान्‌ परीषद्ान्‌ संल्किष्ट- २, 
चेताः क्षममाणः रागद्वंपमोह्दिपरिणामोत्पन्नास्रवनिरोधे सति महान्तं संवर लभते । 


न्श्3 
0 


अथामी परिषहाः भवारण्यमतिक्रमितुमुद्यतस्य मुनेः कि सर्वे भवन्ति आदोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्विदू बिशेषः इति प्रश्ने सति उत्तर दीयते । एते पूर्वोक्तलक्षणद्वाविंशतिपरीषहाश्रा- 
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२९६ तच्याथेबृत्तो [ ९।१०-११ 


रित्रान्तरमुद्दिश्य भाज्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरित्य्थः। तन्न सूक्ष्मसाम्परायच्छदझस्थबीत 
रागयोः कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 
स॒क्ष्मसाम्परायच्छ द्मस्थवीतरांगयोश्वतुद्श ॥ १० ॥ 

सूच्ष्मसाम्परायो दशमगुणस्थानवर्ती मुनिः | केवलज्ञानकेवछद्शनावरणद्वयं छद्यशब्दे- 
नोच्यते । छठद्यनि तिष्ठतीति छद्मस्थः । छठद्मस्थश्वासो बीतरागः छद्मस्थवीतरागः अन्‍्त- 
मुहर्तन समुत्पत्स्यमानकेवलज्ञानः, क्षीणकषायों ( ये ) द्वादशे गुणस्थाने बरतमानः साधुः 
छद्मस्थवीतराग इत्युच्यते, वीतरागच्छद्मस्थश्वोच्यते | सूच्ष्मसाम्परायश्व छद्मस्थवीतरागश्व 
सूक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागौ तयोः सूच््मसाम्परायछद्मस्थवीतरागयो: । अधिकरणे सप्तमी- 
द्विव्चनम्‌ । तेनायमर्थ:-सूच्रमसाम्पराये मुनो छद््‌मस्थवीतरागे च साधो चतुदंशपरीषद्दा 
भवन्ति | के ते चतुर्दश परीषहाः सम्भवन्ति ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचयोशय्यावधाला- 
भरोगवृणस्पशमठप्रज्ञाज्ञानानीति चतुदंशेति निद्धोरणादपरे परीपहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यम्‌ । ननु छद्मस्थवीतरागे मोहनीयस्य कर्मणो5भावों बतंते तेन मोहनीयकृताष्टपरीषहा 
नाग्न्यारतिसख्ीनिपद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारादशनलक्षणा न भवन्तीति युक्तमेब, सूक्ष्मसा- 
म्पराये तु मोहनीयोदयो वर्तते तत्सद्भावात्‌ तत्सम्बन्धिनो5प्यष्टापि परीषहाः कथं न भवन्तीति 
चतुदंशव भवन्तीति कथमु 'च्यते ? साधूक्त भवता; सूक्ष्मसाम्पराये सबब एवं मोहोदयो न 
बतते । किन्तहिं ? सउज्वलनलोभकषायोदयो5स्ति । सोडपि बादरो न बतंते किन्त्वतिसूक्ष्मो 
बतंते तेन सूक्ष्मसाम्परायोषपि वीतरागछलद्मस्थसद॒शो ब॒तंते तेन तस्मिन्नपि चतुदंशपरीषहा 
भवन्तीति घटते। ननुछद्मस्थवीतरागे मोहोदयस्याभावों बर्तेते सूच्र्मसाम्पराये च तस्य 
मोहोदयस्य मेन्दत्वमस्ति तेन द्वयोरपि क्षुत॒पिपासादीनाख्वतुदंशानामपि परीपद्यानामभावो बतंते 
तत्सहनं कथमुच्यते भवद्धिरिति ? आह--साधूक्त भवता; यद्यपि अनयोश्रतुदंशपरीषहा न 
वर्तेन्त एव तथापि तत्सहनशक्तिमात्रं बतेते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा स्वार्थ सिद्धिदेवानां 
महातमःप्रभापथ्बीगमनं यद्यपि न बतेते तथापि तद्गमनशक्तित्वात्तेषां तद्गतिरुपयुज्यते । 

अथाह कश्चित्‌--शरीरयुक्तात्मनि परिषहसहनं प्रतिज्ञातं भर्वाद्धः 'घातिसदब्नगतघातने 
समुल्पन्नकेवलज्ञानेउ5धातिकम चतुष्कफलानु भवनपरिचरति भगवति सयोगिजिने शरीरबति 
3फियन्तः परीपहा उत्पद्यन्त इति पयनुयोगे ततपरीषहकथनाथ सूत्रमिद्मुच्यते-- 


एकादश जिने ॥| ११॥ 


एकेनाधिका दश एकादश | शाकपार्थिवादिदशनाधिकशब्दछोप+ । यथा शाकप्रियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियदब्दों लुप्यते तथात्राधिकशब्दछोपः। अथवा एकश्थ दश च एकादश 
हस्वस्य दीघता । एकादशपरीषहाः जिने जितघातिकर्मणि भगवति भवन्ति वेदनीयकर्मेसद्भावात्‌ , 














१ -मुच्यते भवद्मिरित्याह सा- आ०। २घातिसंघातने सत्युत्त- त०। ह् कियन्तः 
कियन्त+ परी- आ०, द० । 


९|१२ ] नवमो5ध्यायः २९७ 
वेदनीयाभ्रयास्ते ' उपचयन्ते । ते के ? क्षुतपिपासाशीतोष्णदंशमशकचयोशय्यावधरोगठणस्पश- 
मलसंज्ञका एकादश । ननु मोहनीयोदयसहायभावाभावात्‌ क्षुतृपिपासादिवेदना5भावे कथमेते 
उत्पद्यन्ते ? साधूक्त भवता;वेदनाया अभावे5पि वेदनाद्रव्यकमंसद्भावों बतंते तदपेक्षया 
परीषहोपचारो विधीयते । कथमिति चेत्‌ ? निश्शेपज्ञानावरणकर्मणि नष्टे सति करणक्रमव्यब- 
धानरहितसमस्तवस्तुप्रयोतकसकलविमलकेवलज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधलक्षणं ५ 
ध्यानं यद्यपि न बतते तथापि चिन्ताकायकर्मोभावफलापेक्षया ध्यानं भगवति यथोपचयते तथा 
परीपहा अपि उपचारमात्रण दीयन्ते, अन्यथा वेद्नासदू्‌भावे कबलाहारस्यापि प्रसड्रः सम्ञा- 


यते । तेन बुभुक्षादिलक्षणो वेदनोदयों भगवति न बतेते कथं कबलछाहारः स्यात्‌ १? तथा 
चोक्तमार्ष-- 


“न भ्रुक्तिः क्षीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । १० 
क्षुवक्‍लेशबाधितो जन्तुः कवलाहारशभुग्भवेत्‌ ॥। 
असदद्योदयाद्‌ भक्ति त्वयि यो योजयेदधीः । 
मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्य॑ जरदघृतम्‌ ॥ 
असद्वेधविष॑ घातिविध्यंसध्वस्तशक्तिकम्‌ । 
त्वय्यकिश्विरं ( त्करं ) मन्त्रशक्तये वापवन (बलं) विपम्‌ ॥ १५ 
असद्वेधोदयों घातिसहकारिव्यपायतः। 
त्वव्यकिश्वित्करो नाथ सामग्या हि फलोदय; ॥” [आदियु० २७३५-४२] 
प5्ः्चविंशतितमे पर्वणि श्छोकचतुष्टयमिदम |. ७ 
अथवा “साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति! [ ] इति बचनादत्र सूत्रे 
सोपस्कारतया व्याख्यान क्रियते | एकादशजिने “न सन्ति! इति वर्णत्रय॑ "प्रक्षिप्यते ! तेनायमर्थ २० 
उत्पद्यते--जिने केवलिनि एकादश छ्षुदादयः परीपहा न सन्ति न वर्तन्ते। अथवा “एकेन अधि- 
का न दश परिषहा जिने,एकादश जिने” इति व्याख्यानन्तु प्रमेयकमल्मातण्डे [प्र० ३०७] 
कक] अथ सूक्ष्मसाम्परायादिपु गुणस्थानपु व्यस्ताः परीपहा योजिता भवद्धिः। करिं- 
श्विदूगुणस्थाने समस्ता अपि वतेन्ते इति प्रश्नसदूभावे सूत्रमाहुराचाया;--- र्‌५्‌ 


चादरसाम्पराये सघ ॥ १२॥ 
बादरः स्थूलः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सबादरसाम्परायः तद्योगान्मुनिरपि 
बाद्रसाम्परायस्तस्मिन्‌ सर्वे परीषद्दा भवन्ति। अस्यायमर्थ:-बादरसाम्पराय इत्युक्त नवममेव गुण- 








१ तदुपचय॑न्ते वा०॥ २ -वापवं विषम्‌ ता० | अपबलम- अपदतशक्तिकमित्यर्थ: जे 
३ सामग्रयादिफलो- आ० , दृ०, ज० | ४ संक्षिप्पते आ०, दृ०, ज० | 
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२९८ तत्त्वाथबृत्तो [ ९।१३-१५ 
स्थानं केवलं न ग्रहीतव्यं किन्त्वथंबलेन प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणानिव्व॒त्तिकरणगुणस्थान- 
प्वुतुष्टयं ग्राह्मं तेषु सब परीषहाः सह्भच्छन्ते अक्षीणाशयदोषत्वात्‌ । तथा 'च सामायिकचारित्रे 
छेदोपस्थापनायाग्र परिहारविशुद्धिसंयमे च त्रिषु चारित्रेषु सर्व परीपहाः प्रत्येक सम्भवन्ति 
पारिशेषात्‌ । 

अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गुणास्थानदानम्‌। कस्याः प्रकृतेः के परीपहाः कतंव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 


ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने | १३॥ 

ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेश स ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा ज्ञानस्यावरणं 
ज्ञानावरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कर्मणि सति ग्रज्ञा च अज्ञानख् प्रज्ञाज्ञाने दो परीपहो भवतः । 
ननु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीषहो भवतीति युक्तमेव, परमिद न युक्तम्‌ , प्रज्ञापरीपहो ज्ञाना- 
वरणविनाशे खलु जायते, ज्ञानमदों भवति, स प्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणे सति कथमुत्पय्यते ९ 
साधूक्त भवता; अज्ञा हि क्षायोपशमिकी बतेते तेन प्रज्ञामदों मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति 
सम्जायते अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानावरणे सति प्रज्ञा मद जनयत्येव सवोवरणक्षये तु मदो 
नोतपयते । 


अथापरयोः प्रकृत्योः सदूभावे अपरपरीषह॒द्यसूचनार्थ सूत्रमुच्यते-- 


द्शनमोहान्तराययो रदशनालाभौ ॥ १४ ॥ 
दशन्मोहश्च. अन्तरायश्च दशनमोहान्तरायो तयोदशीनमोहान्तराययोः, अद्शनग्ब 
अलाभश्चादशनालाभो । दशनमेहे कमंणि सति अद्शनपरीषहों भवति अन्‍न्तराये कर्मणि 
लाभान्तराये कमंणि सति अछाभपरीषद्दो भवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ मोहनीय॑ कर्म द्विप्रकारं बतंते दशनमोहश्चारित्रमोहश्चेति | तत्र दशनमोहे अद- 
शनपरीपहो भवद्धिरुक्तश्वारित्रमोहे कति परीपहाः भवन्तीत्यनुयोगे सति सूत्रमिद्मुच्यते-- 


चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचना सस्का र- 
पुरस्कारा; ॥ १४॥ 


नग्नस्य भावो नाग्न्यमू, न रतिरश्तिः, स्तृणाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 
इति स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्यां सा निषद्या , आक्रोशनमाक्रोशः , याचतियोचना, नाग्न्यश् 
अरतिश्व स्ली व निषद्या च आक्रोशश्व याचना च सत्कारपुरस्कारश्व नाग्न्यारतिस्तीनिषयद्ाक्रोश- 
याचनासत्कारपुरस्काराः । चारित्रमोहे कर्मणि उदिति सति एते सप्त परीपहाः पुंवेदोदयादिनि- 
मित्ता भवन्तीति वेद्तिग्यमू। मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहाराथ निपया- 
परीषह उत्पद्यते इति वेदितव्यम । 


अथापरपरीषहनिमित्तकमंविशेषपरिज्ञानाथ सृत्रमिदमुच्यते-- 
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वेदनीये शेषा: ॥ १६॥ 
बेदनीये कर्मणि सति शिष्यन्ते प्रियन्ते इति शेषा एकादश परीषहा भवन्ति 
“जानावरणे प्र्ञाज्ञाने” [ त० सु० ९ । १३ ] इति हो परीषहावुक्ते। “दशनमोहान्तराय- 
योरदर्शनालाभौ”” [ त? सू० ९१४ ] इति च द्वावुक्तो। “चारित्रमोहे नाग्न्यारतिख्रीनिष- 


दयाक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारा: [ त० सू० ९।१० ] इति सप्त परीषहाः सम्भाविताः, 
एवं सूत्रत्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यो ये उद्धरितास्ते शेपा इत्युच्यन्ते | ते के छुलि- 
पासाशीतोष्णदं शमशकचयोशय्यावधरोगतृणस्पशमलसंज्ञका एकादश परीपहाः वेद्नीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथेः । 

अथ पूर्वोक्ताः परीषहा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते 
स्वामिना-- 

एकाद्यों भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविशति ; ( ते! ) ॥१७॥ 

एक आदिर्येपां ते एकादयः । कस्मिश्चिदात्मनि एकः परीषहो कर््मिश्विद्‌ द्वो कर्मि- 
श्वित्त्रयः इत्यादिकृत्वा एकोनविंशतिपयन्तमेकस्मिन्नात्मनि युगपत्‌ समकालं भवन्तीति भाज्याः 
यथासम्भवं योजनीयाः। अत्र आ एकान्नविंशतिरिति शब्दों बतते स तु आडः अभिविध्यर्थः । 
अभिविधिरिति को5र्थः ? अभिव्याप्तिः । एकोनविंशतिमभिव्याप्येस्यर्थं: । कथम्‌ ९ शीतोष्ण- 
परीषहयोम ध्ये अन्यतरो भवति शीतमुष्णो वा। शब्यापरीषहे सति निषद्याचर्य न 
भवतः, निषद्यापरीपहे शय्याचर्य द्वो न भवतः, चयोपरीपहे शय्यानिषयें ढ्वौ न भवतः । 
इति त्रयाणामसम्भवे एकान्नविंशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ू भवति। ननु प्रज्ञाज्ञाने परस्परविरुद्ध 
तत्राप्येकस्य हानिः कथं न भवति ? साधूक्त भवता; श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञामद्‌ उत्पयते अब- 
धिमनःपंययकेवलज्ञानापेक्षया अज्ञानपरीषहो5पि भवतीति को विरोध: । 

अथ गुप्निसमितिधमौनुप्रक्षापरीपह्जयलक्षणाः पन्न संवरहेतव उक्ताः । इदानीं चारित्र॑ 
संवरहेतुवेक्तव्यस्तद्भेदपरिज्ञानाथ' योगो5यमुग्यते-- 

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशद्धिस सम सा मप- 
रापयथाख्यातमिति चारित्रम ॥१८॥ 


सामायिकम्नल छेदोपस्थापना च॑ परिहारविशुद्धिश्व सूक्ष्मसाम्परायश्व यथाख्यातवूच 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मसाम्परायथाख्यातम्‌ । समादारो द्वन्द्रः | एतत्सा- 
मायिकादिक पशद्चक चारित्रं भवतीति वेद्तिव्यमू । इति शब्द: समाप्त्यर्थ बतेते तेन यथाख्या- 
तेन चारित्रेण परिपृ्ण: कमक्षयों भबतीति ज्ञातग्यम | यद्यपि दशलाक्षणिके धर्म यः संयम 
उक्तः स चारित्रमेव तथाप्यत्र प्येन्ते चारित्रनिरूपणं साक्षात्परमनिवौणकारणं पघारित्र 


+. 


थक 
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भवतीति ज्ञापनाथ वेद्तिव्यम्‌ । तत्र सामायिकस्यलक्षणं दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक- ३० 
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१ एकोनविंशतिः आ० , दु०, ज० । 
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प्रोषधोपवासेत्यधिकारे प्रोक्तमेव | "अपरेषां चतुर्णा छक्षणं कथयिष्यामः। ततन्न सामायिक 
द्विप्रकारम-परिमितकालमपरिमितकालख्वेति । स्वाध्यायादों सामायिक्ग्रहणं परिमितकालम्‌। 
ईयोपथादावपरिमितकालं वेदितव्यम्‌। प्रमादेन कृतों योउत्यथः प्रबन्धो हि. हिंसादीनाम- 
त्रतानामनुष्ठानं तस्य विलोपे सबंधा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना प्रतिक्रिया पुनत्नता- 
५. रोपणं छेदोपस्थापना, छेदेन दिवसपक्षमासादिप्रत्रज्याह्म पनेनोपस्थापना ब्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । सदट्डल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति। परिहरणं परिहारः प्राणिवधनिवृ- 
त्तिरित्यरथ:। परिदारेण विशिष्टा शुद्धि! 'कर्ममलकलड्डुप्रक्षालनं यस्मिन्‌ चारित्र ततपरि- 
हारविशुद्धिः चारित्रमिति वा विग्रहः । तलल्‍्लक्षणं यथा-ह्वात्रिंशद्र॒पंजातस्थ बहुकालतीथकर- 
पादसेविनः प्रत्याख्याननामवेयनवमपूबप्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कल- 
१० चयोनुष्ठायिनस्तिस्रः सन्ध्या वर्जयित्वा द्विगव्यूतिगामिनो मुनेः परिद्वारविशुद्धिचारित्रं भवति। 
तथा चोक्तम-- 
“_प्त्तीसवासजम्मी वासपुधतं च तित्थयरपूले । 


पच्चक्खाणं पढिदों संभूणदुगाऊअविहारों ॥।” [ ] 
त्रिवषोदुपरि नववषोभ्यन्तरे वर्षप्रथक्तवमुच्यते। अतीव सूच््मलोभो यस्मिन्‌ चारिध्रे तत्‌ 
१५ सूद्रमसाम्पराय चारित्रम्‌ । सर्वस्य मोहनीयस्योपशम:ः क्षयो वा वर्तते यस्मिन्‌ तत्‌ परमोदासीन्यल- 
क्षणं जीवस्वभावदरशं यथाख्यातचारित्र म्‌। यथा स्वभावः स्थितस्तथ “बाख्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन चारित्रे तद्‌ यथाख्यातमिति निरुक्तः | यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति थ द्वितीया संज्ञा 
बतंते । तत्रायमर्थ:-चिरन्तनचारित्रविधायिभियदुत्कृष्ट चारित्रमाख्यातं कथितं तादशं चारित्र 
पूष जीवेन न प्राप्तमू, अथ अनन्तरं मोहक्षयोपशमाभ्यां तु प्राप्त यच्चारित्रं तत्‌ अथाख्यात- 
२० मुच्यते। सामायिकाच्छेदोपस्थानाचारित्र गुणः प्रकृष्ट छेदापस्थापनाचारित्रात्‌ परिहारविशुद्धि- 
चारित्रं गुणः प्रकृष् परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूक्मसाम्परायचारित्र गुण प्रक्ृष्ट सूक्ष्मसाम्पराय- 
चारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्रं गुणेः प्रकृष्ट तेन कारणेनोत्तरगुणप्रकर्षज्ञापना्थ सामायिकादीनाम- 
नुक्रमेण वचनम्‌ | 
अथ संवरस्य निजंरायाश्र हेतुभूतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणाथ प्रबन्धों रच्यते । तत्तपो 
२० द्विप्रकारम-बाह्ममाभ्यन्तरश्व । तत्र बाह्य॑ पट्प्रकारमाभ्यन्तरख्न षटप्रकारम। तत्र बाह्मपट्‌- 
प्रकाररय तपसः सूचनाथ सूत्रमिदमु”च्यते भगवड्धिः-- 
अनशनावमौदयब्ृत्तिपरिसडख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 


कायक्लेशा बाह्य तप)॥ १९ ॥ 








१ परेषघाम्‌ आ०, द०, ब० । २ कमंफल- आ०, दृ०, ज० । ३ “तीस वासो जम्मे वासपुधत्त 

ः च् तित्थयरमूले । पच्चक्खाणं पढिदो सझूणदुगाऊयविद्ारों |” -गो० जी० गा० ४७२ | त्रिंशद्वर्प जन्मा 
वर्षपृथक्त्व॑ ख तीर्थकरमूले । प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनद्विगव्यूतिविहारः ॥ ४ तथैव ख्यातः 
शआा०, द०, ज० | ५ सूच्यते ता० | 
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अनशनज्न अवमोदयश्नव वृत्तिपरिसड्ख्यानम्थ॒रसपरित्यागश्व॒ विविक्तशय्यासनश्व 
कायक्लेशश्व अनशनावमोद यवृत्तिपरिसड:ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा: । 
एते पट संयमविशेषा बाह्य" तपो भवरति | ततन्न तावदनशनस्य स्वरूपं निरूप्यते--तदात्वफल- 
मनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्तं रागविध्वंसनाथ कमणां चूर्णीकरणाथ सद्ध्यानप्राप्त्य् शास्त्रा- 
भ्यासारथश्व यत्‌ क्रियते उपवासरतद्नशनमुच्यते । संयमे सावधानार्थ वातपित्तश्लेष्मादिदोषो- 
पशमनाथ ज्ञानध्यानादिसुखसिद्धयर्थ यत्स्तोक॑ भुज्यते तदवमोौदययम्‌। आशानिरासार्थमेक- 
मन्दिरादिप्रवृत्तिविधान तद्विषये सझ्लुल्पविकल्पचिन्तानियन्त्रणं वृत्तेभेजिनप्रवृत्ते: परि समन्तात्‌ 
सडख्यानं मयोदागणनमिति यावदू वृत्तिपरिसडःख्यानमुच्यते । हृपीकमदनिप्रहनिमित्त निद्रा- 
विजयार्थ' स्वाध्यायादिसुखसिद्ध यर्थ रसस्य वृष्यस्य घृतादेः परित्यागः परिहरणं रसपरि- 
स्यागः । विविक्तषु शुन्येषु ग्रहगुहागिरिकन्द्रादिषु पाणिपीडारहितेषु शय्यासनं विविक्तशय्या- 
सन॑ पदश्चमं तपः | किमर्थम्‌ ? आबाधाविरहाथ ब्ह्मचय्यसिद्ध यथ्थ रवाध्यायध्यानादिप्राप्त्यथ तद्वि- 
धातव्यम्‌ । कायस्य क्लेशो दुःख कायक्लेश: । उष्णतों आतपे र्थितिः वर्षतों तरुमूलनिवासित्व॑ 
शीततो निवारणस्थाने शयनं नानाप्रकारप्रतिमास्थानम्वेत्येवमादिकः कायक्लेशः पष्ठ तपः 
किंकृते क्रियते ? शरीरदःखसहनाथ' शरोरसुखानभिवाब्छा्थ जिनभर्मंप्रभावनायथशत्न | यह- 
उछया समागतः परीपह:, स्वयमेव कृतः कायक्लेशः इति परीषहकायक्लेशयोविशेपः । यस्मादू 
बाह्मवस्त्वपेक्षया 'अद्‌: पट्प्रकारं_तथो भवति परेषाम “ध्यक्षेण च भर्वात तेनेदं तपो बाह्य 
मुच्यते । 

अथेदानीम/भ्यन्तरतपःप्रकारसूचनार्थ सूत्रमिद्मुच्यते-- 

प्रायश्वित्तविनयवेयाद स्थस्वाध्यायव्युस्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रकृष्ो य: शुभावहों विधियस्य साधुलोकस्य स प्राय: प्रकृष्टचारित्र: । प्रायस्य साधु- 
लोकस्य चित्त यरिमिन्‌ कर्णि ततू प्रायश्रित्तमात्मशुद्धिकरं कम । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अय; प्रायः अपराधस्तस्य चित्त शुद्धि: प्रायश्वित्तम्‌ । कारस्करादित्वात्सकारागमः । 

“प्राय इत्युच्यते लोकश्रित्त तस्य मनो भवेत । 
तस्य शुद्धिकरं कर्म प्रायशथ्रित्त तदुच्यते॥” [ ] 

प्रायश्वित्तत्व विनयश्र वेयावृत्त्यम्न स्वाध्यायश्र व्युत्सगंश्व ध्यानव्न प्रायश्वित्तविनयबेया- 
वृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानानि एतानि पट संयमस्थानानि उत्तरमम्यन्तरं तपों भवति। अभ्य- 
न्तरस्य मनसो नियमनाथत्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोषनिषेधन प्रायश्रित्तम्‌ । ज्येष्षेषु मुनिषु आदरो 
विनय उच्यते । शरीरप्रवृत्त्या यात्रादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादम्दना- 
दिभिरारा” धन वेयावृत्त्यमुच्यते । ज्ञानभाव्रनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते | इवदंं 
शरीर मदीयमिति सड्डूल्पस्य परिहतिर्व्युत्सगंः | मनोविभ्रमपरिहरणं ध्यानमुच्यते । 
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२०२ तत्त्वाथवृत्तो [ ९१२१-२२ 
अभेदानीमुक्तानां प्रायश्रित्तादीनां प्रकारसड्ख्याप्रतिपादनाथ्थ सूत्रमिदमाहु:-- 


नवचतुदंशपश्चद्धिमेदा यथाक्रम॑ प्राग्ध्यानात्‌ ।। २१ ॥ 
नव च चत्वारश्व दश च पद्च थ द्वो च नवचतुदंशद्गयस्ते भेदा येषां ध्यानात्‌ 
प्राग्वर्तिनां प्रायश्रित्तादिव्युत्सगोन्तानां ते नवचतुदंशपश्चद्धिभिेदाः यथाक्रमं॑ यथासंख्य॑ 
७५ पश्नानां भेदा भवन्तीत्यथंः । तेन नवभेदं प्रायश्वित्तं चतुर्भंदो विनयः दशभेदं बंयावृत्त्य॑ 
पद्चभेदः स्वाध्यायों द्विभेदों व्युत्सर्ग इति । ध्यानस्य तु बहुतरं वक्तव्यं बतेते तेन तत्प्रबन्धो 
भिन्‍नः करिष्यते । 
अथेदानीं प्रायश्रित्तस्य नवानां भेदानां निर्भेदनाथ सूत्रमिद्सुच्यते स्वामिना-- 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवेकब्युत्सगेतपर्छेद्‌ 


१० परिहारोपस्थापना। ॥ २२॥ 
आलोचनग्न प्रतिक्रमणञ्चर तदुभयश्व विवेकश्व व्युत्सर्गश्च तपश्च छेदश्च परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ताः । एकान्तनिषण्णाय प्रसन्‍नचेतसे विज्ञातदोषदेशकालाय गुरवे ताह- 
शोन शिष्येण विनयसहितं यथा भवत्येबमवद्बनशीलेन शशुवत्सरलबुद्धिना आत्मप्रमाद प्रका- 
दान निवेदनमाराधनाभगवतीकथितद्शदोषरहितमालोचनमुच्यते । केते दश दोषा इति 
१५ चेत्‌ ? उच्यते-- 
४/१आकंपिय अणुम्राणिय ज॑ दिद॒ट बादरं च सुहुमं च। 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी |” [ भ० आरा० गा? ५६२ | 
अस्यायमथः--आकम्पितम-उपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाय आलोचयति । १। 
अनुमानित वचनेनानुमान्य वा आलोचयति | २। यद्रष्ट यल्लोकेः दृष्ट"' तदेवालोचयति 
२० । ३ । बाद्रश्व स्थुलमेवालोचयति। ४ । सुहुमं च सूक्ष्ममल्पमेव दोषमालोचयति | ५। छण्णं 
केनचित्‌ पुरुषेण निजदोषः प्रकाशित), भगवन्‌ , याद॒शो दोषो3डनेन प्रकाशितस्तादशों दोपो 
ममापि वतेते इति प्रच्छन्‍नमाछोचयति । ६। सद्दाउलियं शब्दाकुलितं यथा भवत्येबं यथा 
गुरुरपि न शझणोति ताहशकोलछाहलछमध्ये आछोचयति | ७। बहुजन बहून्‌ जनान्‌ प्रत्यालोच- 
यति। ८। अव्यक्तम्‌ -अव्यक्तस्याप्रबुद्धस्याम आलोचयति । ९। तत्सेवी यो गुरुस्तं दोषं सेवते 
२४ तदग्े आलोचयति । १०। इद्ग्विधभालोचनं यदि पुरुषमालोचयति तद। एको गुरुरेक 
आलोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्रयाश्रयमालोचनम्‌। ख््री चेदालोचयति तदा 'न्द्रसूयंदीपादि- 
प्रकाशे एको गुरु दे ब्लियो अथवा द्रो गुरू एका खत्री इत्येव॑ स््यालोचनं अ्याश्रय॑ 
भवति। आलोचनरहितमालोचयतो वा प्रायश्चित्तमकुबंतो महद्पि तपो<भिप्रेतफलप्रदं न 
भवति । निजदोपमुद्चार्योश्चाये मिथ्या मे दुष्कतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणमुच्यते । 
३० प्रतिक्रमणं गुरुणानुज्ञातेन शिष्येणब कतव्यम्‌ू । आलोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्येणेव 
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९२३ ] नवमोडध्यायः ३०३ 


कर्तव्या । शुद्धस्याप्यशुद्धस्वेन यत्र सन्देहविपययो भवतः, अशुद्धस्यापि शुद्धस्वेन वा यत्र 
निश्चयों भवति तत्र तदुभयमालोचनप्रतिक्रमणद्रयं भवति | यद्वस्तु नियतं भत्रति तदूबस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि ग़ृहीते वा कषायादिकमुत्पयते 
तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्धिवेकनाम प्रायश्रित्तं भवति। नियतकालं कायस्य वाचों 
मनसश्र त्यागो व्युत्सर्ग उच्चते । उपवासादिपूर्वोक्त पड़्विध॑ बाह्य॑ तपस्तपोनाम प्रायश्चित्त £ 
भवति । दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाह्मपनं छेदो नाम प्रायश्वित्तं भवति। दिवसपक्षमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिवजनं परिहारों नाम प्रायश्वित्तं भवति। महात्रतानां मूलच्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायश्वित्तं भवति। अन्राचायमप्रष्टया आतापना दि- 
करणे आलोचना भवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहण आलोचना भवति । परोक्षे 
प्रमादतः आचायोदिवचनाकरणे आलोचना भवति | आचायमप्ृष्ट्वा आचायंप्रयोजनेन गत्वा १० 
आगमने आलोचना भवति। परसडघमप्रष्टवा स्वसंघागमने आलोचना भवति। देशकाल- 
नियमेन अवश्यकतंव्यस्य ब्रतविशेषस्य धर्मकथादिव्यासड्गेन विस्मरण सति पुनःकरणे 
आलोचना भवति । एवंविधेडन्यस्मिन्‌ कार्यस्खलने आलोचनेव प्रायश्वित्त भवति । 
पडिन्द्रियेषु "बागादिदुःपरिणामे प्रतिक्रणं भवति । आचायौदिषु हस्तपादादिसंघट्टने 
प्रतिक्रमणं भवति । ब्रतसमितिगुप्तिषु स्वल्पातिचारे प्रतिक्रमणं भवति । पेशुन्यक- १५ 
लहादिकरणे प्रतिक्रणं भवति । वयावृक्ष्यस्वाध्यायादिप्रमादे प्रतिक्रमणं भवति। 
गोचरगतस्य कामलतोप्थाने प्रतिक्रणं भवति। परसंक्लेशकरणादो च॒प्र|तक्रमणं भवति | 
दिवसराज्यन्त भोजनगमनादी आलोचनाप्रतिक्रमणद्गयं भवति । छोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचाररात्रिभोजनेषपु उभयम्‌। पक्षमासचतुर्माससंवत्सरादिदोषादो चोभयं भवति। मौना- 
दिना बिना लोचविधाने व्युत्सगें: | उद्रक्ृमिनिग मे व्युत्सगं;। हिममसकादिमहावातादिसंह- २० 
पीतिचारे व्युत्सगं: । आद्रभूम्युपरि गमने व्युत्सगः । हरिततृणोपरि गमने व्युत्सगेः । कर्देमो- 
परि गमने व्युत्सगः । जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्सगंः । परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने व्यु- 
त्सगंः। नावादिना नदोतरणे व्युत्सगं:। पुस्तकपतने व्युत्सगं! । प्रतिमापतनेव्युत्सग: । 
पद्चस्थावरविधातार पद शतनुमलविसगौदिषु व्युत्सगं/। पक्षादिप्नरतिक्रमणक्रियान्त* व्यौख्या- 
नप्रवृत्त्यन्तादिषु व्युत्सगः, एवमुच्चारप्रश्रवणादिपु च॒ प्रसिद्धो व्युत्सगं/ । एवमुपवा- २५ 
सादिकरणं छेदकरणं परिहारकरणमुपस्थापनाकरणं स्बमेतत्परमागमाद्‌ वेद्तिव्यमू | नवविध- 
प्रायश्वित्तजलं ताबतू भावप्रासा”"दूनमनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं धर्मदाह्योद्कद्व 
वेद्तिव्यम्‌ । 
अथ विनयभदानाह--- 
ज्ञानदशनचारित्रोपचारा। ॥ २३ ॥ ३० 


९ वागादिपु परन्भा०, द०, ज०। २ -तव्याख्या- भा०, द०, ज०। ३ एवं प्रायश्वि- 


त्तमुच्चार- ता० । ४-सग्ग एवं ता०। ७-प्रसादनम्‌ आ०, दु०, ज०। 


३०४ तक्त्वार्थवृत्तो [ ९।२४-२५ 


ज्ञानस् ज्ञानविनयः दर्शनत्थ दशनविनयः चारित्रत्त्व चारित्रविनयः उपचारश्च 
उपचारविनयः ज्ञानदशनचारित्रोपचारा;। एबमधिरूत एब विनयशब्दो5त्र योजितव्यः | अनल- 
सेन देशकालद्रव्यभावादिशुद्धिकरणेन बहुमानेन मोशक्षाथथ ज्ञानग्रहणं ज्ञानाभ्यासों ज्ञानस्मरणा- 
दिक यथाशक्ति ज्ञानबिनयों वेदितव्यः । तत्त्वाथश्रद्धाने शझ्लादिदोषरहितत्व॑ दशेनविनय 
५ उच्यते । ज्ञानदशनवतः पुरुषस्य दुग्थरचरित्रे विदिते सति तस्मिन्‌ पुरुषे भावतों'5तीवभक्ति- 
विधान भवति । स्त्रय॑ चारित्रानुष्ठान5च चारित्रविनयों भवति। आचार्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु 
अभ्युत्थानं बन्दनाविधानं *करकुडमलीकरणम,तेषु परोक्षेषु सत्सु कायबाडमनोभिः करयोटन 
गुणसद्भीतनमनुस्मरणं रवयं ज्ञानानुष्ठायित्ववव उपचारविनयः। विनये सति ज्ञानलाभो 
भवति आचारविशुद्धिश्व सज्ञायते, सम्यगाराधनादिकञूच पुमॉल्लभते। इति विनयफलं 
१० ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ वेयावृत्त्यभेदमाह--- 
आचार्यापाध्यायतपस्विशक्षर्लानगणकु छसडूसाधुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
आचायश्च उपाध्यायश्च तपस्वी च शोक्षश्च ग्लानश्र गणश्च कुलव्च संघश्च साधुरच 
मनोज्ञश्व ते तथोक्ताः । तेपां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं बेयावृत्त्य भवति । आचरन्ति 
१० श्रतान्‌ यस्मादित्याचायें: । मोक्षा्थमुपत्याधीयते शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः । महोपवासादि- 
तपोडनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । शाखाभ्यासशी छः शेक्षः। रोगादिपीडि तशरीरो ग्लानः । 
बृद्धमुनिसमूहो गण: । दीक्षकाचायशिष्यसडघातः कुछम। ऋषिमुनियत्यनागारलक्षणश्रातु- 
बेण्यश्रमणसमूहः सडःघः । ऋष्यारयिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा सडःघः । चिरदीक्षितः साधुः 
वक्तत्वादिगुणविराजितो लोकाभिसम्मतों बिद्वान्‌ मुनिर्मेनोज्ञ उच्यते। ताहशो5संयतसम्यग्ह- 
२० प्रिवों मनोज्ञ उच्यते । एतेषां दशावधानां व्याधों सति प्रासुकोषधभक्तपानादिपध्यवस्तुवसति- 
कासंस्तरणादिभिवेंयाबृत््यं कतेड्यम्‌। धर्मोपकरणः परीपहविनाशनेः मिथ्यात्वादिसम्भवे 
सम्यक्तवे प्रतिष्ठा पनं बाह्यद्रव्यासम्भवे कायेन श्लष्मायन्तमंलाद्रपनयना दिक तदनुकूछानुष्ठानब्त 
बेयावृत्त्यमुच्यते | तदनुष्ठाने कि फलम ?समाधिप्राप्तिः विचिकित्साया अभावः वचनवात्सल्या- 
दिप्राकट यत्ब वेदितव्यम ! 
२७ अथ स्वाध्यायभेदानाह-- 
वाचनाएच्छनानुप्रेज्ञाम्नायधम्मों पदेशाः ॥| २५ ॥ 
वाचना घच प्रच्छना च अनुप्रेक्षा च आम्नायश्रव धर्मोपदेशश्व वाचनाप्रच्छनानुप्रक्ष/म्ना- 
यधर्मो पदेशाः । एते पन्च स्वाध्याया उच्यन्ते । पद्चानां लक्षणम यथा यो गुरु) पापक्रियाविरतो 
भवति अध्यापनक्रियाफल  नापेक्षते स गुरु; शास्त्र पाठयति शास्रस्यार्थ' वाच्यं कथयति ग्न्धा- 
३० थद्यत्च व्याख्याति एवं त्रिविधमपि शा्रप्रदानं पात्राय ददाति उपद्शिति सा वाचना कथ्यते । 
पृच्छना प्रश्न: अनुयोग:। शास्रराथ जानन्नपि गुरुं प्रच्छति। किमथथंम्‌? सन्देहविनाशाय । निश्चि- 
तो5प्यथं) किमथ प्रच्छयते ? बलाधाननिर्मित्त ग्रन्थार्थ ,प्रबछतानिमित्त सा प्रुच्छना । निजोन्नति- 


१-तोअतिभक्ति-ता० । २ अज्ञकिकरणम्‌ । 
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परप्रतारणोपह्ासादिनिमित्त' यदि भवति तदा संवरार्थिका न भवति।। परिक्षाताथंस्य एकाग्रेण 
मनसा यत्पुनः पुनर्भ्यसनमनुशीलनं सा अनुप्रक्षा लक्ष्यते । अष्टस्थानोश्वारविशेषेण यच्छुद्ध 
घोषणं पुनः पुनः परिवर्तन स आम्नाय; कथ्यते | रृष्टादष्टप्रयोजनमनपेच्य उन्मागविच्छेद- 
नार्थ सन्देहच्छेदनार्थमपूवार्थभकाशनादिकृते केवलमात्मश्रेयोडर्थ महापुराणादिधमंकथायनु- 
कथन घर्मोपदेश उच्यते । तदुक्तम-- 
क्छ $ (५ 
“हित ब्रूयात्‌ मितं ब्रयात्‌ ब्रुयाद्धम्य' यशस्‍्करम्‌ । 
८ ( 
प्रसज्भादपि न ब्र॒यादधम्येमयशस्करम्‌ ॥” [ ] 


अस्य पद्चविधस्यापि स्वाध्यायस्य च कि फलम्‌? प्रज्ञातिशयों भवति प्रशस्ताध्यवसायश्र 
सज्जायते परमोस्कृष्टसंवेगश्चकास्ति । का5थ: ? प्रवचनस्थितिजौगर्ति तपोवृद्धिबोभोति, अतिचार- 
विशोधनं बर्वबतिं, संशयाच्छेदा जाघटीति, मिथ्यावादिभयाद्रभमावो भवति। 
अथ व्युत्सगेस्वरूपनिरूपणं विधीयते-- 
बाद्याभ्यन्तरापध्यों! ॥ २६ ॥ 


बाह्मश्व॒ अभ्यन्तरश्व बाह्माभ्यन्तरो, तो च तो उपधी परिम्नहों बाह्याभ्यन्तरोप थी 
तयोबाह्याभ्यन्तरोपध्योः । सम्बन्धे षष्ठीद्रिवचनम । तेनायमर्थ:--बाह्मस्योपधेरभ्यन्तरस्य चोप- 
धेव्युत्सगों व्युत्सजनं परित्यागों द्विविधो भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपात्तो बाल्योपधिः । 
कोपादिक आत्मदुष्परिणामो3भ्यन्तरोपधि; । नियतकालो यावज्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रापंघित्याग उच्यते । महात्नते धर्मे प्रायश्चित्ते अन्न च यद्यप्यनेकवरान्‌ व्युस्सर्ग उक्तस्तथापि 
न पुनरुक्तदरोपः ', कस्यचित्‌ पुरुषस्य क्वचित्‌ त्यांगशक्तिरिति पुरुषशक्त्यपेक्षयाउनेकत्र * 
भणनमुत्तरोत्तरोत्साहात्यागा्थ वाइनेकनत्र भणनं न दोषाय भवति। तस्य व्युत्सर्गस्य 


कि फलम्‌ ? निःसद्गत्व॑ निभयत्व॑ं जीविताशानिरासो दोपोच्छेदनं मोक्षमार्गभावनापरत्व- २ 


मित्यादि । 

अथ ध्यान बहुवक्तव्यमिति यदुक्त तस्य स्वरूपनिरूपणाथ' प्रबन्धों रच्यते। तत्र 
तावदू ध्यानस्य प्रयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकालनिद्धौरणं चेतत्वरयं मनसि *कृत्वा सुन्नमिदमा- 
हुराचारयों:-- 


+ चर ७. ७. ए 
उत्तमसंहननस्थकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमान्तमुहर्तात्‌ ॥ २७ | 


उत्तमसंहनन बज्रप॑भवजञ्नाराचनाराचलछक्षणं यस्य स उत्तमसंहननस्तस्योत्तमसं हनन- 
स्ेत्यनेन “ध्यानस्य कतों प्रोक्त: । एबंविधस्य पुरुषस्य ध्यानं भवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाग्र- 














(-रुक्तो दाषप:ः आ०, द०, ज०। २ त्थागे शक्ति: आ०, द०, ज०। ३ -नेकशः 
भ- आ०, दृ०, ज०। ४. ध्ृत्वा आ०?, द०, ज० | ५ ध्यानकर्ता भा०, दु०, ज० | 
३९ 


हे 


रु 
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चिन्तानिरोध: । एकमग्न॑ मुखमवलम्बनं द्रव्यं पयोयः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्म॑ वा यस्य स एकाग्रः 
एकांग्ररय चिन्तानिरोधः आत्माथ परित्यज्यापरचिन्तानिषेध एकाग्रचिन्तानिरोधे ध्यान- 
मुच्यते । नानाथोवलम्बनेन चिन्ता परिर्पन्दवती भवति सा चिन्ता ध्यान नोच्यते। चिन्ताया 
अपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावलम्बनेभ्यो व्यावत्य एकरिमिन्नग्रे प्रधानवस्तुनि नियमन निश्चली- 
५ करणमेकाग्र चिन्तानिरोधः स्यातू--इस्यनेनकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणं ध्यानस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । 
मुह्ृत इति घटिकाद्वयं मुहूर्तस्यान्तमेध्ये अन्तमुंहूतः। आ मयौदीकत्यान्तमुंद्रृतात्‌ । एतावानेब 
कालो ध्यानरय भवतीत्यनन ध्यानकालनिद्धोरणं विहितम्‌। एकाग्रचिन्ताया दधरत्वादन्तमुहत्तोत्‌ 
परत; एकाग्रचिन्तानिराधो न भवति | चपलापि चिन्ता यद्यन्तमुह्त स्थिर भवति तदा अच- 
लत्वेन ज्वलन्ती सा 'सर्वकमंविध्वंसं करोति। चिन्ताया निरोध। खलु ध्यानं भवद्धिरुक्त 
१० निरोधस्तु अभाव उच्यते तेन एकाग्रचिन्तानिराध एकाग्रचिन्ताया अभावों यदि ध्यान भवति 
तहिं ध्यानमसदविद्यमानं स्यात्‌ अबालबालेयश्व ड़ बत्‌ । युक्तमुक्त भवता-अन्यिन्तानिवृत्त्यपेक्ष- 
या असत्‌ रबविषयाकारप्रवृत्त्यपेक्षाया सत्‌, अभावस्य भावान्तरत्वात्‌। अथवा निरोधनं निरोधः 
इत्ययं शब्दों भावे न भवति | किन्तहिं भर्वात ? कमणि भर्वात। तत्कथम्‌ ? निरुध्यत इति 
न्रोधः “अकतेरि च कारके संज्ञायाम” [ | इंति बचनात्‌ कर्मणि घन्म्‌ 
प्रत्ययः । तेनायमथथ;-चिन्ता चासो निरोधश्व चिन्तानिरोधः एकामग्रविन्तानिश्चलत्वमित्यर्थ: । 
अन्रायं भाव-- अपरिस्पन्दमान ज्ञानमेब ध्यानमुच्यते | किंवत्‌ ? अपरिसपन्दमानागिनिज्वाला- 
बत्‌ । यथा अपरिस्पन्दमानाग्निज्वाला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमान ज्ञानमेव 
ध्यानमिति तात्पयोथ; । अन्न त्रिषूत्तमसंहननेषु आद्यसंहननेनेव मोक्षो भवति अपरसंहनन- 
द्रयेन तु ध्यानं भवत्येब पर मुक्तिनं भवति । ४ 
२० अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते-- 


आतंरोद्रधम्पशुक्तकानि ॥ २८ ॥ 


१ (५ 


न्गीः 


दुःखम्‌ अ्दनमर्ति वा ऋतमुच्यते, ऋते दुःखे भवमातंम्‌ । रुद्रः क्राशयः प्राणी, रुद्रस्य 
कम रोद्रं रुद्रे वा भवं रोद्रम। धर्मों वस्तुस्वरूपम्‌, धर्मादनपेतं धम्यम्‌ । मलरहितं जीवपरि- 
णामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुछप । आतंच्न रोद्रश्व धम्यत्र शुहुब्न आतंरोद्रधम्यशुक्ानि 
२५ एतानि चत्वारि ध्यानानि भवन्ति | एतश्तुर्विधमपि ध्यानं सद्भूच्य द्विविधं भवति-प्रशस्ताउप्र- 
शस्तभेदात्‌ । पापासख्रवहेतुत्वादभ्रशस्तमातरोद्रद्रयम्‌ । करमंमछकलड्डनिदेहनसमथ धम्यशुह्रद्र्यं 
प्रशस्तम्‌ । 
अथ ग्रशस्तस्य *स्वरूपमुच्यते- 


परे मोक्षहेतू ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्यशुक्ले द्व॑ ध्याने मोश्षहेतू मोक्षस्य परमनिवौणस्य हेतू कारणे मोक्षहेतू 
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भवतः । तत्र धर्म्य ध्यान पारम्यर्येण सोक्षस्य हेतुस्तद्‌ गोणतया मोक्षकारणमुपचयते, 
शुक्॒ध्यानन्तु साक्षात्‌ तदूभवे मोशक्षकारणमुपशमश्रेण्यपेक्षया तु ठृतीये भवे मोक्षदायकम्‌ । 
यदि परे धम्यंशुक्ृध्याने मोक्षहेतू बतेंते तहिं आतरोद्र द्वे ध्याने संसारस्य हेतू भवत 
इति अथीपत्त्येब ज्ञायते तृतीयरय साध्यस्याभावात्‌ । 

अथातध्यानस्वरूपमाह-- 

' आतंममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०॥ 

न "मनो जानातीति अमनोज्ञमांप्रेयं वस्तु चेतनमचेतनग्व | तत्र चेतनं कुत्सितरूपदुर्ग- 
न्धशरीरदोभाग्यादिसहित कलत्रादिक त्रासायुत्पादकमुद्रेगजननश् शत्रुसपौदिकश्च, अचेतन 
परप्रयुक्त शब्लादिक विषकण्टकादिकख्व बाधाविधानहेतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगे 
सति तदूविप्रयोगाय तस्यामनोक्षस्य विप्रयोगाय विनाशार्थ स्मृतिसमन्वाद्यारः स्म्ृतेश्विन्तायाः 
समन्वाहारः अपराध्यानरहितत्वेन पुनः पुनश्चिन्तने प्रवर्तन॑ स्वृतिसमन्वाहार: । कथमेतस्य 
मत्तो विनाशों भविष्यतीति चिन्ताप्रबन्ध इत्यथे: । 

अथ द्वितीयस्यातस्य लक्षणमाह-- 

विपरीत सनोज्षस्थ ॥ ३१ ॥ 

मनो जानाति चित्ताय रोचते मनोज्ञं तस्य मनोज्ञस्य *प्रियस्य वस्तुनो5र्थकथनं विपरी- 
त॑ पूर्वोक्तादथोंद्‌ विपरीत चिन्तन विपयेस्ताध्यानं द्वितीयमा्त भवति । किन्तदू विपरीतम्‌ ? 
मनोज्ञस्य ४ इष्टस्प् निजपुत्रकलत्रस्तापतेयादे्विप्रयोगे बियोगे सति तत्संयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो 
"विकल्पश्रिन्ताप्रबन्ध इष्टसंयोगापरनामकं द्वितीयमातध्यानं वेदितव्यम । 

अथ ठृतीयातेध्यानलक्षणमाह-- 

वेदनायाश्व ॥ ३१॥ 

अत्र चकारः परस्परसमुच्चये बतंते । तेनायमर्थ:-न केवल मनोज्ञस्य विपरीत वेदना- 
याश्र विपरीतम्‌ । वेदनायाः कस्मादू विपरीतम्‌ ? मनोज्ञात्‌ । तेनायमथ्थः-वेदनाया दुःखस्य 
सम्प्रयोगे सति तदूविप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारस्तृतीयमात भवति। वेदनया पीडितस्या5स्थिर- 
चित्तस्य परित्यक्तधीरत्वस्य वेदना * संनज्निधाने सति कथमेतस्याः वेदनाया; विनाशो भविष्य- 
तीति वेदनावियोगाय पुनः पुनश्चिन्तनमड़विक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजलविमोचन पापोड्य़रं रोगों 
मामतीब बाघते कदाय॑ं रोगो “विनडश्ष्यतीति स्मृतिसमन्वाहारस्तृतीयमातेध्यानं॑ भवतीत्यर्थः । 

अथ चतुथस्यातंध्यानस्य लक्षणं निर्दिश्यते-- 

निदानञ्च ॥ ३३॥ 
अन्न 'चकार आर्तेन सह समुच्चीयते । तेनायमर्थ :-न केवल पृर्वोक्त प्रकारं ठृतीयमातं- 








१ मनो ज्ञातीति ता० । २ प्रियवघ्तु- आ०, द०, ज० | ३ -तचित्तचिन्तनम्‌ आ०, दु०, 
ज०। ४७ इष्टनिज-आ०, द०, ज०। ४ विकल्पचि- आ०, द०, ज० | ६ संविधाने भा०, द०, 
जञ०। ७ विनश्यतीति आ०, दु०, ज० | 
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३०८ तत्त्वाथवृत्तो [ ९।३४-३५ 


ध्यानं भवति किन्तु निदानग्ब चतुर्थमातध्यानं भवति, अनागतभोगाकाड्क्षालक्षणं निदान- 
मुच्यते इत्यभिप्राय: । 

अथंतश्चतुर्विधमप्यातध्यानं कस्योप्द्यते इति तश्य स्वामित्वसूचनाथ सूत्रमिद्माहु:-- 

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम || ३४ ॥ 

न विरता न व्रत प्राप्ता अविरताः मिथ्याटष्टिसासादनमिश्रासंयतसम्यग्दश्टिगुणस्थान- 
चतुष्टयवर्तिनो5विरता उच्यन्ते । देशविरताः संयतासंयताः, श्रावका इत्यथः । प्रमत्तसंयता- 
श्वारित्राउनुप्ठायिनः पद्चदशप्रमाद्सहिता महामुनय उच्यन्ते । अविरताश्व देशविरताश्र प्रमत्त- 
संयताश्च॒ अविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतास्तेपामविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां. तत्यूबेक्तिमात- 
ध्यानं भवति। तत्र आद्यगुणस्थानपतञ्चकवर्तिनां चतुर्विधमप्यात॑ सज्ञायते असंयमपरिणाम- 
सह्दितत्वात्‌ | प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमप्यातेध्यानं भवति अन्यत्र निदानात्‌ । देशविरतस्यापि 
निदानं न स्यात्‌ सशल्यस्य ब्रतित्वाघटनात्‌। अथवा स्वल्पनिदानशल्येनाणुब्रतित्वाबिरो धादू 
देशविरतस्य चतुर्विधमप्यातं सड्रच्छत एवं । प्रमत्तसंयतानां "त्वात्तंत्रय प्रमादस्योद्याधिक्यात्‌ 
कदाचित्‌ सम्भवति । 

अथ रोद्रध्यानस्य लक्षणं स्वामित्वं चकेनेव सूत्रेण सूचयितुं सूत्रमिदमाहुः-- 

हिसाउनतस्तेयविषयसंर क्ष ऐेभ्यो रौद्रमविरतदेश- 
विरतयो! ॥ ३५ ॥ 

हिंसा च प्राणातिपातः अनृतख्वाउसत्यभाषणं स्तेयम्व परद्रव्यापहरणं विषयसंरक्षणग्््र 
इन्द्रियाथ भोगोपभोगसम्यक्‌प्रतिपालनयल्नकरणं हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणानि तेभ्यः हिंसानृत- 
स्तेयविषयसंरक्षणेभ्यः । पत्बमीबहुबच नमेतत्‌ । एतेभ्यश्चतुर्भ्यों रोद्र रोद्रध्यानं समुप्यते इति 
वाक्यशेष: । तद्‌ रोद्रध्यानं हिंसानुतस्तेयविषयसंरक्षणस्मृतिसमन्वाहारलक्षणमविरतद श रविर- 
तयोभवति पश्चगुणस्थानस्वामिकमित्यथ:। ननु अविरतस्य रोद्रध्यानं जाघटीत्येव देशविर- 
तस्य तत्कथं सन्भनच्छते ? साधूक्तं भवता; य एकदेशेन विरतस्तस्य कदाचित्‌ प्राणातिपाताद- 
भिप्रायात्‌ धनादिसंरक्षणत्वाद्च कथं न घटते परमयन्तु विशेष:-देशसंयतस्य रोद्रमुत्पग्मते एव 
पर नरकादिगतिकारणं तन्न भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--- 

“सम्यग्दशनशुद्धा: नारकतियंडनपुंसकस्त्रीत्वानि । 

दुष्कुलविकृ ताल्पायुदरिद्रताश्व व्रजन्ति नाप्यत्रतिका;॥” [ रत्नक० श्लो० ३५ ] 

प्रभत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्भे *असंयमस्य सद्भावात्‌ । 

3अथाय मोक्षकारणधम्येध्यानप्रकारलक्षणस्वामित्वादि निर्देष्टुकामस्तत्प्कारनिरूपणाथ ' 
सृत्रमिद्साहू-- 





२ तु तच्चातंत्रयम्‌ ता० । २ असंयतस्य तदुभावात्‌ आ*, द०, ज०। ३ अशथाद्र मोक्ष- 
कारण धम्यंध्यानलक्षणं स्वामित्रमिदमाहुः आ०, दु०, ज० । 


९३६ ] नवसो5ध्या यः ३०९ 


आज्ञापायविपाकसंस्थान विचयाय धम्येम्‌ ॥ ३६ ॥ 

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्थ॒संस्थानग्व आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयनं 
विचय आश्ञापायविपाकसंस्थानविचयस्तस्म आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय  धम्यध्यान 
भवति। किन्तदू धम्यध्यानम्‌ ? स्मृतिसमन्वाहार:-चिन्ताप्रबन्ध: । किमथ चिन्ताप्रबन्धः ! 
' आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाय । तथा अपायविचयाय 
स्मृतिसमन्वाहारः धम्मंध्यानं भवति । तथा विपाकविचयाय  स्मृतिसमन्वाद्दारो 
धम्यध्यानं भवति । तथा संस्थानविचयाय स्मृतिसमन्वाहारों धम्मेध्यानं भवति। 
को5सो आज्ञाबिचयः ? यथावदुपदेष्टुः पुरुषस्याभावे सति आत्मनश्वथ कर्मोदयान्मन्द- 
बुद्धित्वे सति पदाथोंनामतिसूक्ष्मच्चे सति हेतुरृष्टान्तानाश्थव उपस्मे सति य 
आसन्नभव्यः सर्वज्षप्रणीत॑ शारत्रंप्रमाणीकृत्य सूक्ष्मवस्त्वथ मन्यते अय॑ वस्त्वर्थ इत्थ- 
मेव बतते । इत्थं कथम्‌ ? यादहशमर्थ जनागमः कथयति सो<थस्ताहश एवान्यथा न 
भवति “तान्यथाबादिनों जिनाः” [ ] इति बचनात्‌ । अतिगहनपदार्थ- 
श्रद्धानेनाथोवधारणमाज्ञाविचय ” उच्यते । अथवा स्वयमेष बिज्ञातवस्तुतत्त्वो विद्रान्‌ तदूवस्तु- 
तत्त्वं प्रतिपादयितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताउविरोधेन तत्त्वस्थ समर्थनार्थ तकनयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्मृतिसमन्वाहार विदधाति चिन्ताप्रबन्ध करोति। किमथ स्मृतिसमन्वाहारं करोति? 
सब ज्ञवीतरागस्याज्ञाप्रकाशनाथ म्‌ । सवज्ञवीतरागप्रणीततत्त्वार्थप्रकटनाथ स॒पुमान्‌ 
आज्ञाविचयलक्षणं धम्य ध्यानं प्राप्नोति । १ । मिथ्यारष्टयो जन्मान्धसद॒शाः सबज्ञवीतराग- 
प्रणीतसन्मा्गपराडममुखाः सन्‍्तो मोक्षमाकाडश्ष॒न्ति तस्य तु मार्ग न सम्यक्‌ परिजानते त॑ मार्ग 
मतिदूरं परिहरन्तीति सन्मागंविनाशचिन्तनमपायविचय उच्यते । अथवा मिथ्यादशनमिशथ्या- 
ज्ञानमिथ्याचारित्राणामपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भ्रविष्यतीति स्मृतिसमन्वाहा- 
रोडपायविचयों भण्यते । २ । ज्ञानावरणाग्रष्टककर्मणां द्रव्यक्षेत्रकाठईभवभावहेतुक॑ फल्ा- 
नुभवनं यज्जीवअः चिन्तयति स विपाकविचयः समुतद्यते । ३ । त्रिभुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चयाय स्मृतिसमन्वाहारों संस्थानविचयों निगय्यते । 

ननु धम्योदनपेत॑ धम्यमिति भवद्धिरुक्त तत्कोडसों धर्मो यस्मादनपेतं धम्यमुच्यते 
इति चेत्‌ ? डच्यते-उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशोचसंयमतपरत्यागाकिब्नन्यत्रह्मचय दशलक्षणो 
धर्म! । निजशुद्धबुद्धकरब॒भावात्मभावनालक्षणश्र धमंः । अगायनगारचारित्रन्न धर्मः। 
सूक्ष्मबादर दिप्राणिनां रक्षणआ्व धर्म: । तदुक्तम--- 


“धम्म्ो वत्युसदावों खमादिभावों य दसविहो धम्मो। 
चारित्त खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मी ॥” [कत्ति+ अणु० गाः ४७६] 
तस्मादुक्तलक्षणाद्धमौद्नपेतमपरिच्युतं ध्यानं धम्यमुच्यते । ईदग्बिधं 'च॒तुर्विधमपि 


हज 





१ -यमुच्यते आ०, द०, ज० । 
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३१० तत्त्वाथवृत्तो [ ९|३७-४० 


धम्यैमप्रमत्तसंयतस्य॒साक्षाद्‌ भवति अविरतसम्यस्टष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु गोण- 
वृत्त्या धम्येध्यानं वेदितव्यमिति । 

अथ शुद्भध्यानमपि चतुर्विधं भवति । तन्न प्रथमशुक्लुध्यानद्वयस्य तावत्‌ स्वामित्व- 
मुच्यते-- 

५ शुक्र चाद्ये पूवविद। || २७ ॥ 

शुह्रध्यानं' खलु चतुर्विधमग्रे बच्यति । तन्मध्ये आये हे शुद्ध शुक्रध्याने प्रथक्तववि- 
तकबिचारेकत्ववितर्क विचारसंज्ञ पूवेबिद:. सकलश्रुतज्ञानिनो भवतः अश्रुतकेवलिनः 
सब्जायेते इत्यर्थः | चकारात्‌ धम्यध्यानमपि भवति । “वाख्यानतो विशेषग्रतिपत्ति- 
नेहि सन्देहादलक्षणम्‌” [ ] इति बचनात्‌ श्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धम्य ध्यानं भवति। 
श्रेण्योस्तु द्वे शुक्लध्याने मवतस्तेन सकलश्रुतधरस्यापूर्वकरणात्पूब' धम्य' ध्यानं योजनीयमू | 
अपूर्बकरणे5निवृत्तिकरण सूक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये प्रथक्तववितके- 
विचार नाम प्रथम शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकषायगुणस्थानेषु एकत्ववितकेविचार भवति। 

अथापरशुक्लध्यानद्वयं करय भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहु:-- 

परे फेवलिनः ॥ ३८ ॥ 

१५ परे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी हे शुक्षध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनो5योगकेव लिनश्रानुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । कोसावनुक्रमः ? सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगर्य व्युपरतक्रियानिबर्ति अयोगस्य । 

अथ येषां स्वामिनः प्रोक्तास्तेषां भेद१रिज्ञानाथ सूत्र मिदमाहुः- 
पृथक्त्वेकत्ववितकस क््मक्रियाप्रतिपातिव्यु परतक्रियानिवर्तानि ॥ ३६ ॥ 

२० वितक शब्द: प्रत्येक॑ प्रयुब्यते तेनाय॑ विग्नह;-प्रथक्त्ववितकेग्व एकत्ववितर्कद्व प्रथक्वे- 
कत्ववितर्क ते व सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति च व्युपरतक्रियानिवर्ति च प्रथक्तबेकत्ववितकसूक्ष्मक्रि- 
याप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि । सू#्मक्रियापादविहरणात्मकक्रियारहिता पद्मासनेनेब गमन॑ 
तस्या अप्रतिपातो5विनाशो "बतेते यस्मिन्‌ शुक्ध्याने तत्सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति । व्यूपरता विनष्टा 
सूक्ष्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां सत्यामतिशयेन वतते इत्येवं शील॑ यच्छुक्ृष्यानं तदू- 

२० व्युपरतक्रियानिवर्ति | एतानि चत्वारि शुक्षध्यानानि भवन्ति । 

एतेषां चतुण्णो' शुद्॒ध्यानानां प्रतिनियतयोगावलम्बनत्वपरिज्ञानाथ' सूत्रमिदमाहुः 
स्वामिन/--- 


१ 


0 


व्येक्घोंगकाययोगायोगानाम ।। ४० ॥ 
योगशब्दः प्रत्येक॑ प्रयुज्यते | तेनायं विग्रह;-त्रयः कायवाडमनःकम लक्षणा योगा 
३० यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः को5पि योगो यस्य स एकयोगः | कायस्य योगों 




















२-ध्यानं चंतु- आ०,द्‌०, ज० । २ विद्यते ता० । १ सत्यां न्यतिशयैन ता०, द्‌ृ०, ज० । 
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यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यय्य स अयोगः। त्रियोगश्व एकयोगगश्थ अयेकयोगौ 
तो च काययोगश्रायोगश्व ज्येकयोगकाययोगायोगास्तेषां अ्येकयोगकाययोगायोगानाम । 
अध्यायमर्थ :-प्रथक्तववितर्क त्रियोगस्य भवति । मनोबचनकायानामवष्टस्भेनात्मप्रदेशपरिस्प- 
न्दनम्‌ आत्मप्रदेशचलनम्‌ । इहग्विघं प्रथक्तववितकमार्य शुक्ृष्यानं भवतीत्यर्थ: । एकत्ववबि- 
तक शुद्भध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोबचनकायानां मध्येउन्यतमावट्म्बनेनात्मप्रदे शपरि- 
सन्दनमात्मप्रदेशवलनं ह्वितीयमेकत्ववितक शुहृध्यानं भवति । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति काय- 
योगावलूम्बनेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनमात्मप्रदेशवछूनं ठृतीयं शुद्धध्यानं॑ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुकृध्यानेनकमपि योगमवलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दनमा- 
त्मप्रदेशवलछनं भवति। 

अथ चतुषषुं शह्लध्यानेषु मध्ये प्रथक्तववितककत्ववितकयोर्विशेषपरिज्ञानाथ * 
सूत्रमिदमाहु:-- 

एकाश्रथे सवितकवीचारे पू् ॥ ४१॥ 

पूर्व द्वे ध्याने प्रथक्तववितकमेकत्ववितकत्व । एते दरें ध्याने कथम्भूते ? एकाश्रये । एको- 
5द्वितीयः परिश्राप्सकलश्रुतज्ञानपरिसमा प्ति; पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये। एते द्व ध्याने 
परिपूणश्रुतज्ञानेन पुंसा आरभ्येते इत्यथंः । पुनरषि कथम्भूते पूर्व द्वे ध्याने ? सवितकंबीचा- 
रै। वितकश्व॒ वीचारश्व वितकबीचारो वितकंवीचाराभ्यां सह वर्तेते सबितर्कवीचारे प्रथक्तव- 
मपि वितकसहितमेकत्वमपि वितकसहितम । तथा प्रथक्तवमपि वीचारसहितमेकत्थमपि 
वीचारसहितमिति तावदनेन सूत्रेण स्थापितम्‌। तेन प्रथक्तववितकबीचारं प्रथम शक्कमेकत्व- 
वितकंबीचारं द्वितीयं शुक्रमित्येब॑ भवति । 

अधेकत्ववितकवीचारे यो एसी वीचारशब्दः स्थापित: सन सिद्धान्ता भिमतरत न्निषेधार्थ ' 
सिंहावलोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिदं त्रवीति-- 

अवीचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४२॥ 

न बविद्यते वीचारो यस्मिन्‌ तदवीचार द्वितीयमेकत्ववितकमित्यथ: | तेन आय॑ श॒क्व- 
ध्यानं सवितक' सबीचारख् स्यात्‌ द्वितोयं शुक्षष्यानं सवितकमवीचारं भवेत्‌ तेनाय॑ प्रथक्तव- 
वितकंबीचारं द्वितीयन्तु एकत्ववितकोबीचारमित्युभेडपि ध्यानेडन्वथसंज्ञे वेदितव्ये । 

अथान्वथेसंज्ञाप्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदमुच्यते-- 

बवितकः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


विशेषेण विशिष्ट वा तकणं सम्यगूहनं वितक: श्रुतं श्रुतज्ञानम्‌। वितर्क इति कोडथः ९ 
श्रुतज्ञानमित्यथ; । प्रथम शु्धध्यानं द्वितीय॑ शुह्धध्यानं श्रुत ज्ञानबलेन ध्यायते इत्यथः। 








१ -ज्ञापनाथम आ०, द०, ज० | २ ज्ञानेम भा०, द०, ज०। 
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३१२ तत्त्वाथबृत्तो [ ९|४४ 
अथ वीचारशब्देन कि लभ्यते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः-- 
वाचारोउ्थंब्यन्जनयोगसडक्रान्ति: ॥ ४४ ॥ 
अथश्र व्यञ्जनम्व योगश्व अथव्यञ्नयोगास्तेषां सडक्रान्तिः अर्थ ,ज्नयोगसडमक्रातिः 
बीचारो भवतीति तात्पययम्‌। अर्थों ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः द्रव्यं पयोयो बा। 
५ व्यञ्जनं वचन शब्द इति यावत्‌ । योगः कायवाडमनःकर्म सडस्रान्तिः परिव्त नम । तेनायमथे;- 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यक्तवा पयोय॑ ध्यायति पयोयश् परिद्वत्य पुनद्रव्य॑ ध्यायति इत्येवं पुनः 
पुनः "सडक्रमणमर्थसहक्रान्तिरुच्यते | तथा श्रुतज्ञानशब्दमवलम्ब्य अन्य श्रुतज्ञानशब्दसवल- 
म्वते, तमपि परिहृत्य अपरं श्रतज्ञानवचनमाश्रयति एवं पुनः ' पुनसत्यजन्नाश्रयमाणश्र व्यज्ञनस डः_ 
क्रान्ति लभते । तथा काययोगं मुक्तवा बाग्योंगं मनोयोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग- 
१० मागच्छति एवं पुनः पुनः कुब न योगसडमक्रानित प्राप्नोति । अथव्यश्ञनयोगानां सडक्रान्ति: परिवतेनं 
बीचारः कथ्यते । नन्‍्वेबंविधायां सबक्रान्तों सत्यामनजस्थानहेतुत्वादू ध्यान कथं घटते ? साधूक्त 
भवता; ध्यानसन्तानोडपि ध्यानं मवत्येब बहुत्वादू दोषो न *विमृश्यते । द्रव्यसन्तानः पयोयः 
शब्दस्य शब्दान्तरं सन्‍्तानः, योगस्य योगान्तरश्च सन्तानस्तद्ध्यानमेब भवतीति नास्ति दोपः । 
तस्मात्कारणात्‌ सडक्रान्तिलक्षणवीचारादपरविशेषकथितं चतुःप्रकारं धम्य ध्यानं शुक्ल 
१५ ध्यानं संसारविच्छित्तिनिमित्तं चतुदंशपूर्वप्रोक्तमुप्तिसमितिदशलक्षणधर्म द्रादशाजुप्रेक्षाद्वाविं- 
शतिपरीषह जयचा रित्रलक्षणबहुविधोपायं मुनिध्योतुं योग्यो भवति। गुप्त्यादिपु कृतपरिकर्मो 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रव्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्व॑ं भावपरमाणुं पयोयस्य सूक्मत्वं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ समारोपितवितकसामथ»्येः सन्नर्थव्यश्नने कायबचसी च॒ प्रथक्तवेन सडमक्रमता मनसा 
असमथशिशूयमवत्‌ प्रोढाभकवदव्यवस्थितेन अतीदणेन कुठारादिना शरस्त्रेण चिरादू वृक्ष 
२० हिन्दनज्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्‌ क्षपयंश्च मुनिः प्रथक्तववितकबीचारध्यानं भजते। स एव 
पृथक्तववितकवीचारध्यानभाक्‌ मुनिः समूलमूलं मोहनीयं कर्म निर्दिधक्षन्‌ माहकारणभूत- 
सूक्ष्मलोभेन सह निदग्धुमिच्छन्‌ भस्मसातकतुंकामो5नन्तगुणविशुद्धिकं योगविशेष॑ समाश्रित्य 
प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां बन्धनिरोधस्थितिहासो च विद्धन्‌ सन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयोगः सन्‌ परिहतार्थव्यश्ननसडक्रान्तिः सन्नप्रचढितचेताः क्षीणकषायगुणस्थाने 
२५ स्थितः सन्‌ *बालवायजमणिरिव निष्कलद्कः सन्‌ वेड्ूयरत्रमिव निरुपलेपः सन्‌ पुनरधस्ताद- 
निबतमान एकत्ववितकबीचार ध्यानं ध्यात्वा निदंग्धधातिकर्मन्धनो जाज्वल्यमानकेवलज्ञान- 
किरणमण्डलः सन्‌ मेघपटलबिघटनाविभू तो" देवः सविता इब प्रकाशमानों भगवांस्तीर्थक- 
रपरमदेवः सामान्यानगारकेवली वा गणघर *वरकेवली वा त्रिभुवनपतीनामभिगम्य पूजनीयश्व 
“सज्ञायमानः प्रकर्षण देशोनां पूबकोटी भूमण्डले विहरति । स भगवान्‌ यदा अन्तमुहूतशेपा- 











शः वि 
१ सट्क्रममथ- ता० | २ पुनस्त्यजनादाश्रयणातच्र आ०, द०, ज०। ३ विस्मृश्यते ता०। 
च् (ः का जात कप को हं 
४ वड्यमाण॥ | ७ -भूभो वेवः आ०, ज०। -भूभों केवः द०। ६ -धरचरकेवली ता० | -धरदे- 
वक्े- द० । ७ सऋ जयमानः ता० । 
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युभंवति अन्तमुहृत॑स्थितिवेद्यनामगोत्रश्च भव॒ति तदा विश्व बाग्योगं मनोयोगं बाद्रकाययीगद्त 
परिहत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सू_मक्रियाप्रतिपातिध्यानं समाश्रयति। यदा त्वन्तमुंहतंशेपायु:- 
स्थितिः ततोडधिकस्थितिवेद्य नामगोन्रकर्मत्रयों भवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषों 
यथाख्यातचा रित्रसहायो महासंचरसहितः शीघ्रतरकमंपरिपाचनपरः सर्वेकमंरजः ' समुद्धायन- 
सामथ्यस्वभावः दृण्डकपाटप्रतरछोकपूरणानि निजात्मप्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुभिः समयेः 
करोति तथेव चतुर्मिः समयेः समुपहरति ततः समानविहितस्थिस्यायुर्वेद्यनामगोत्रकर्म चतुष्कः 
पृवशरीरप्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति। तदनन्तर 
व्युपरतक्रियानिवर्तिनामधेयं समुच्छिन्नक्रियानिवृत्त्यपरनामक॑ ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः 
प्राणापातप्रचारः सर्व कायवाइःस नो योगसर्व प्रदे शपरिरपन्द क्रियाव्यापार श्र यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छि- 
न्लक्रियानिवर्ति ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिन ध्याने स्वौस्नवबन्धनिरोध॑ 
करोति, सर्वशेपकर्म चतुष्टयविध्बंसनं विद्धाति, परिपूर्णयथाख्यातचारिज्रज्ञानदशनश्च भवति, 
सर्व संसारदुःखसंश्लपविच्छेदनं जनयति। स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्निनि- 
देग्धकर्ममः लकलड़्ू बन्धनः सन्‌ दूरीकृतकिट्वथातुपापाणस 3ख्रातजातरूपसहश॥&$ परिप्राप्तात्मर्व- 
रूपः परमनिवाणं गँंच्छति । अन्न अन्त्यशुक्लध्यानद्वये यद्यपि चिन्तानिरोधो नास्ति तथापि 


ध्यानझ्रोतीत्युपचयते । कस्मात्‌ ? ध्यानक्ृत्यस्थ योगापहारस्या5घातिघातस्योपचारनिमित्तस्य ' 


सद्भावात्‌ । यस्मात्‌ साज्षातक्ृतसमस्तवस्तुस्वरूपे5ह ति भगवति न किब्च्रिद्‌ ध्येयं स्मृतिविषयं 
वबतंते । तत्र यद्‌ ध्यानं तत्‌ असमकम्मंणां समकरणनिमित्तं या चेष्टा कर्म समत्वे बत॑ते ततक्षय- 
योग्यसमता छोकिकी या मनीषा तदेव निवोणं सुखम्‌। तत्सुखं मोहश्षयात्‌ , दशनं दशनावर- 
णक्षयात्‌, ज्ञानं ज्ञानावरणक्षयात्‌ , अनन्तवीयेमन्तरायक्षयात्‌ , जन्ममरणज्षय आयुःक्षयात्‌ , अमू- 
तत्व॑ नामक्षयात्‌ , नीचोच्रकुलक्षयो गात्रश्षयात्‌ , इन्द्रियजानतशुभक्षया वेद्यक्षयात्‌ । एकस्मि- 
नष्ट वस्तुनि स्थिरा सतिध्यौनं कथ्यते । आतरोद्रधम्योपेक्षया या तु चम्बछा मतिभंवत्यशुभा 
शुभा वा तब्िित्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता भनुप्रक्षा वा कथ्यते बिन्तनं वा 
कथ्यते श्रुतज्ञानपदालोचन वा कथ्यते ख्यापनं वा कथ्यते । इत्येवं 3 प्रकारं तपो नून्नकमोंदी- 
नाख् ( कमौस्रत्र ) निषेघ्कारणं यतसस्‍्तेन संबरकारणं पूबकमंधूलिविधूननं यतस्तेन निर्जरा- 
कारणं पद्नविंशतिसूत्रे ठ्याख्यातं वेदितव्यम्‌। 

अथ पर्व सद्टृष्टयः कि समाननिजरा भवन्ति उतश्रिदस्ति तेषां निश्नेराबिशेष इति प्रश्ने 
सूत्रमिदमाहुः-- 

सम्यग्द शिश्नावकविरतानन्तवियोज ऋद्शनमोहच्षपको पदा मको प- 
शानतमोहक्षपक्रक्षी ण मो ह जिना; क्रम शो5संख्ये - 


यगुणनिजरा! ॥ ४५ |। 
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१ -समुदयेन साम- भा०, द०, ज० | २ -मलबन्ध- आ०, दृ०, ज० । ३ सञ्जात उत्पन्न 


सुवर्णरूपसदह॒शः आ०, द०, ज० । ४ संगच्छति आ०, द०, ज० | 
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३१४७ तत्त्वाथबृत्तो [ ९४६ 


' सम्यग्टष्टिश्व॒ श्रावकश्व विरतश्वाउनन्तवियोजकश्व॒ दशनमोहक्षपकश्थ॒ उपशमकश्न 
उपशान्तमोहश्च॒ क्षपक्रश्न॒ क्षीणमाह्थ॒ जिनश्वच॒ सम्यम्टष्टिश्रावकविरता5नन्तवियो जक- 
दशेनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना: । एते दशविधपुरुषा अनुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनिजरा भवन्ति | तथाहि--एकेन्द्रियेषु विकलत्नये व प्रचुरतरकाल श्रान्त्वा पद्चे- 
रिद्रय्त्ने. सति काजाविलब्धिसअ्लननितविशुद्धपरिणामक्रमेगापूव करणपड्तयो ' रुतृप्लबन- 
मानो5यं जीवः प्रचुरतरनिरज रावान्‌ भवति । स एव तु ओपशमिकसम्यक्तवप्राप्तिकारणनेक- 
टथ सति सम्यग्टष्टिः सन्नसडःख्येयगुणनिजेरां लभते । स एबं तु प्रथमसम्यक्तबचारित्रमोह- 
कमभेदाप्रत्याख्यानक्षयोपशमहेतुपरिमाणप्राप्त्यवसरे प्रकृष्ट वशुद्धिः श्रावकः सन्‌ तस्मादु- 
सकरूपेयगुणनिजजेरां प्राप्पेति। स एब तु प्रत्याख्यानावरणकषायक्षयोपशमहेतुभूतपरिणामे- 
विशुद्धो विरतः सन्‌ श्रावकादसडख्येयगुणनिजरां विन्द्ति | स एव त्वनन्तानुबन्धिकषायचतु- 
छयरय यदा वियोजकों वियोजनपरा विघटनपरों भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धि: सन्‌ 
बिरतादप्यसडख्येयगुणनिज रामासादयति । स एवं तु दशनमोहमप्रकृतित्रयशुष्कतुणराशि यदा 
निदंग्धुमिच्छुन्‌ भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धिः सन्‌ दशनमोहक्षपकनामा ना* अनन्तवि- 
योजकादसह-ख्येयगुणनिर्जरां प्रपय्यते । एवं स पुमान्‌ क्षायिकसद्रृष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोहणमि- 
उ्छन्‌ चारित्रमोहोपशमे प्रवतमानः प्रकृष्टविशुद्धिः सन डपशमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादसरू- 
र्येयगुणनिजरामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोहोपशमकारणनेकटये सति सम्प्रा- 
प्तोपशान्तकषायापरनामकः  दशनमोहक्षपकादसडःसखूयेयगुणनिजरां प्रतिपद्यते । सएब तु 
चारित्रमोहक्षपणे संम्मुखो भवन्‌ प्रवद्धंमानपरिणामविशुद्धि: सन्‌ क्षपकनाम दधन्‌ उपशान्तमो- 
हादुपशान्तकषायापरनामकाद्सडःख्येयगुण निजेरामश्नुते । स पुमान्‌ यरि+न्‌ काले समग्रचारि- 
त्रमोहक्षपणपरिणामेषु सम्मुखः क्षीणकपायामिधानं “अ्हमाणों भबति तदा क्षपकनामकाद- 
सडःख्ययगुणनिजरामासीदति । स एवेकस्ववितकोबीचारनामशुक्लध्यानाग्निभस्मसातकृत- 
घातिकर्म समृहः सन्‌ जिननामधेयों भवन क्षीणमोहादसडःख्य यगुणनिजेु रामादत्त | 

अथात्राह कश्चित:-सम्यक्तवसामीप्य चेदसडख्येयगुणनिजेरा “भवति पररपरमेषां 
निजरापेक्षया समत्वं न भवति तहिं एते बिरतादयः कि विरताबिरतवन्निग्रन्थस्वसंज्ञां न 
लभन्ते १ नंवम्‌; विरतादयों निर्जरागुणभदेडपि निम्नेन्थसंज्ञा प्राप्लुबन्त्यब। कुतः ? नेगमादि- 
नयव्याप्रतेः । तन्निग्रन्थनामस्थापनादर्थ सूत्रमिदमाहुः-- 


हर (१ 
पुलाक वकुशकुशी लनिग्रन्थस्नातका निग्नन्था; ॥४९६॥ 


पुलाकाश्व बकुशाश्च कुशीलाश्व निग्रन्थाश्च स्नातकाश्च पुठाकबकुशकुशीलनिग्म न्थ- 
सनातकाः । एते पद्म प्रकारा निम्नन्थाः “इत्युच्यन्ते । तनत्रोत्तरगुणभावबाधारहिताः कष्ित्‌ 


५ रू इत्यधिकं बतते। २ पुमानू )। ई सन्मुखश ता०, द०, ज०। ४ ग्रहयमाणः: ता० । 
ग्रहणमाण: आ०, द०। ग्रह्ममाण: ज ० । ५ भत्रत्ति आ०, दु०, ज०। ६-बकुश- आ० । 
७ कथ्यन्ते आ० ,दु०, ज० | 


के 
है| 


९४७ ] नवमो<ध्याय: ३१९५ 
कदाचित्‌ कथशख़ित्‌ ब्रतेष्यपि परिपृर्णलमलभमाना अविशुद्धपुलाकसदशत्वात्‌ पुलाका 
उच्यन्ते | मलिनतण्डुलसमानत्वात्‌ पुलाकाः कथ्यन्ते 

“भक्तसिकथे च संक्षेपे सारधान्ये पुलाकबाकू॥” [.._] ईंति वचनात्‌। 
निम्नन्थत्वे स्थिता अविध्वस्तब्रताः शरीरोपकरणड्धिंभूषणयशःसुखविभूत्याकाइक्षिणः अविविक्त- 


परिच्छदानु भोदनशबलयुक्ता ये ते वकुशा उच्यन्ते। अविविक्तशब्देन असंयतः परिच्छद्शब्देन ५ 


परिवार: अनुमोदनमनुमति: शबलशब्रेन कब रत्वं तद्युक्ता बकुशा इत्यथं:। शबलूपयोयवाचको 
बकुशशब्दों वेद्तिव्पः । कुशीछ द्विप्रकाराः-प्रतिसेवनाकषायकुशीलभेदात्‌ । तत्र प्रतिसेषना- 
कुशीला अविविक्तपरिप्रहाः सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणाः कद्राचित्कथश्चिदुत्तरगुणानां विराधन॑ 
विद्धतः प्रतिसेवनाकुशीछा भवन्ति । सच्ज्वलनापरकषायोदयरहिताः सठ्ज्यलन- 
कषायमात्रवशवर्तिन। कपायकुशीला: प्रतिपाग्रन्ते! | यथा जले लंकुटरेखा सद्यो मिलति 
तथा अप्रकटकर्मोदया मुहुतोदुपरि समुत्पय्यममानकेवलज्ञानद्शनद्रया निप्रेन्थाः कथ्यन्ते। 
वतीथकरकेवलीतरके बलीभेदादू्‌ द्विप्रकारा अपि केवलिनः सनातका उच्यन्ते । चारित्रपरिणामो- 
त्कषोपकषभे देडपि सति नंगमसडम्ग्रहादिनयाधीनतया विश्वे5पि पद्चनतये निम्न न्थाः कथ्यन्ते 
जात्याचाराध्ययनादिभेदेषपि द्विजन्मवत्‌ । 

अथ पुलाकादीनां विशेषपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमु च्यते-- 

संयमश्रतप्रतिसेवनातीथलिह्लेश्योपपाद्स्था न- 
विकल्पतः साध्या। || ४७ ॥ 

अन्तरविराधने सति पुनः सेवना प्रतिसेवना, दोषविधानमित्यर्थ: | ततः संयमश्र श्रुतश्र 
प्रतिसेषना च तीथश्न लिझ्नद्व लेश्याश्व उपपादश्व स्थानानि व संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ- 
लिझ्लेश्योपपादस्थानानि तेपां बिकल्पा भेदाः संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थ लिज्न लेश्योपपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुछाकादयः पद्चतये महपंयः संयमादिभिरष्टमिभेंदेरन्योन्यमेदेन 
साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातव्या इत्यथः | तथाहि-पुछाकबकुशग्रतिसेबनाकुशीलाः साम- 
यिकच्छेदोपस्थापनानामसंयमद्रये वर्तन्ते । सामयिकच्छेदोपस्थापनापरिहार विशुद्धिसूक्ष्मसा- 
म्परायनामसंयमचतुष्टये कषायकुशीलाः भवन्ति । निम्नन्था। स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 
सन्ति । पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीलेपु उत्कपेंणाभिन्नाक्षरद्शपूवरोणि श्रुत॑ भवति । कोडर्थ; ! 
अभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दश्षपूवोणि भवन्तीत्यर्थ:। कपायकुशीछा निप्न- 
न्थाश्च चतुदंशपूवीणि श्रुत॑ धरन्ति । जघन्यतया पुछाकः आचारवस्तुस्वरूपनिरूपक॑ श्रुत॑ 
धरति । वकुशकुशीलनिगन्थास्तु प्रवचनमातृकारवरूपनिरूपक श्रुत॑ निद्ृष्टव्वेन धरन्ति । 
प्रवचनमाठ्का इति को5थः ? पद्चसमितयस्तिस्रों गुप्तयश्चेत्य्े प्रवचनमातरः कथ्यन्ते । समि- 

तिगुप्रिप्रतिपादकमागमं जानन्तीत्यर्थ: । 





१ इत्युच्यन्ते आ०, दु०, ज०। २ लगुड- ता० । ३ तीर्थकर- भा०, दु०, ज०। ४ -पि 
जन्मवत्‌ आ०, दु०, ज० | 
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३१६ तक्त्वार्थवृत्तो [ ९४७ 


रनातकानां केबलज्ञानमेव भवति तेन तेषां श्रुत॑ न भवति । महाव्रतलक्षणपत्नमूल- 
गुणविभावरीभोजनविवज नानां मध्येन्यतमं॑ बढात्‌ परोपरोधाग्तिसेवमानः पुलछाको विरा- 
धको भवति। रात्रिभोजनवजनस्य विराधकः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-श्रावकादीनामुपका- 
रोपनेन भविष्यतीति छात्रादिक रात्रो भोजयतीति विराधकः स्यात्‌ । बकुशो द्विप्रकार:- 
उपकरणवकुशशरीरवबकुशभेदात्‌ । तत्र नानाविधोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकाडक्षी उपकरण- 
वकुश उच्यते । वपुरभ्यज्ञमदं नक्षालनबिलेपनादिसंस्कारभागी शरीरवकुशः प्रतिपायते । 
एतयोरियं प्रतिसबना | प्रतिसेवनाकुशीलकषायकुशीलयोमंध्ये यः प्रतिसेबनाकुशीलः स मूल- 
गुणान्‌ न विराधयति उत्तरगुणमन्यतमं बिशाधयति अस्येषा प्रतिसिबना । यः कपायकुशीलो 
निम्नेन्थः 'स्नातकश्च तेषां बिराधना काचिन्न वत्तते तेन ते अप्रतिसेवना । सर्वषां तीथकर- 
परनदेवानां तीर्थेषु प्चप्रकारा अपि नि्नन्था भवन्ति | छिड्े द्विप्रकारं-द्रव्यभावभदात्‌ । 
तत्र पह्चप्रकारा अपि निग्नन्धा भावलिड्लिनों भवन्ति द्रव्यलिड्न्तु भाज्यमू-व्याख्यानेय- 
मित्यर्थ:। तत्किमू ? केचिद्समर्था महर्पयः शीतकाछादी कम्बलशब्दबाच्यं कोशेयादिक 
गृहन्ति, न तत्‌ प्रक्षालयन्ति न सीठ्यन्ति न प्रयत्नादिकं॑ कुबन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । 
केचिच्छरी रे उत्पन्नदापा लज्ितत्वात्‌ तथा कुर्बन्तीति व्याख्यानमाराधनाभगवतीप्रोक्ताभि- 
प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ । “उत्सगांपवादयोरपवादों विधिबंलवानू” [ ] 
इति उत्सगेण तावदू यथोक्त 'माचेलक्यम्न प्रोक्तमस्ति । आर्यासमथदोपवरूछरीराद पक्षया 
अपवादबव्याख्याने न दीपः, अमुमेबाधार ग्रहीत्वा जेनाभासाः केचित्सचेलत्वं मुनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिथ्या, “साक्षान्मोक्षकारणं निग्रन्थलिड्रम” [ ]३ति बचनात्‌ । 
अपवादव्याख्यानं तृूपकरणकुशीलापक्षया कतेव्यमू। पीतपदुमशुक्ुलक्षणास्तिस्रों लेश्याः 
पुलाकस्य भवन्ति । कृष्णनीलकापोतपीतपद्मशुक्॒छक्षणा: पडपि लेश्या: वकुशप्रतिसेवनाकुशी- 
लयोभवन्ति । ननु कृष्णनील्कापोतलेश्यात्रयं बकुशप्रतिसेवनाकुशीलयो; कथ भवति! 
सत्यम्‌ ; तयोरुपकरणासक्तिसम्भवमात्तध्यानं कादाचित्क सम्भवति, तत्सम्भवादादिलेश्या- 
श्रयं सम्भवत्येवेति | मतान्तरम्‌-परिप्रहसंस्काराकाडशश्षायां स्वयमेवोत्तरगुणविराधनायामाते सम्भ- 
बादाताबिनाभावि च लेश्यापट्कप्‌ । पुलाकस्यातंकारणाभावान्न पट लेश्याः। किन्तृत्तरास्तिख्र- 
एव । कापोततेजःपंद्मशुक्कछेश्या चतुष्टयं॑ कषायकुशीलस्य देय दातव्यं दानीयमिति यावत्‌ । 
कषायकुशीलस्य या कापोतलेश्या दीयते सापि पूक्तिन्यायेन वेद्तिव्या तस्या; सब्ज्बछनमात्रा- 
न्तरद्भरकपायसद्भावात्‌ परिप्रहासक्तिमात्रसद्भावात्‌ सूच्मसाम्परायस्य । निम्नन्थरनातकयोश्च 
निःकेवला शु छेब लेश्या वेदितव्या । अयोगिकेवलिनान्तु लेश्या नास्ति। पुलाकस्योत्कृष्टतया 
उत्क्ृष्टस्थितिषु सहस्रारदेवेषु अष्टादशसागरोपमजी वितेषु उपपादों भवति। वकुश+तिसेवना- 
कुशीलयोरारणाच्युतस्वग योद्रीविंशतिसागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादों भबति । कषायकु- 
शीलनिग्र॑न्थयोः स्वोर्थसिद्धो त्रयश्चिंशत्सागरोपमस्थितिषु देवेषूपपादों भवति। जघन्योपपादो _ 








१ स्‍नातकाश्व ला० | २ -मचेलक्यश्व प्रो- आ०, दु०, ज०। 
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विश्वेषामपि सोधकमकल्पे द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेद्तिव्यः । स्नातकस्य परमनिवृत्तो 
डउपपादः । स्थानान्यसडःख्येयानि संयमस्थानानि' तानि तु कषायकारणानि भवन्ति कपाय- 
तरतमत्वेन भिय्यन्ते इति कपरायकारणानि | तत्र सवनिरृष्टानि लब्धिस्थानानि इति कोडथः ? 
संयमस्थानानि पुलाककषायकुशीलयोभ वन्ति | तो च* समकालमसहूस्येयानि संयमस्था- 
नानि त्रजतः ततस्तदनन्तरं कपायकुशीलेन सह्द गच्छन्नपि पुलाकों विच्छिय्ते निवतते 
इत्यथं: । ततः कषायकुशील एकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशाः संयमस्थानानि असडःख्येयानि युगपत्सह गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्तीत्यर्थ: | तदनन्तर बकुशो ,निवतंते व्युच्छियते इस्य्थ: । ततोदपि प्रतिसेबना- 
कुशीलाः संयमस्थानान्यसडःख्ययानि >ब्रजित्या व्युल्छियते निवतंते इत्यथं:। ततः कषाय- 
कुशी छा; संयमस्थानान्यसडः-ख्येयानि ब्रजित्वा सो5पि व्युच्छिद्यते । तदुपरि अकषायस्थानानि 
निम्नेन्थः प्राप्नोति सोडपि संयमस्थानान्यसडख्ययानि गत्वा व्युच्छियते । तदुपरि एक संयम- 
स्थान स्नातकोी ब्रजित्वा परमनिवोणं छभते सरनातकस्य संयमलब्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 
४इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरिचितायां तात्पयसंज्ञायां तत्त्वाथवृत्ती वमः पादः समाप्तः । 


( >> टजुऋ 3 


२ -नि तु ता०, द० । २ “जब नास्ति ता० । ३ धब्वजित्वा वा०। 
४ इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदनो दितप्रमोदपीयूषरसपानणवनमतिसभाजरत्नराजमतिसागरयति- 
राजराजिताथनसमर्थेन तकंव्याकरणठन्दोअ्लड्भारसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिना यतिना श्रीमददेवेन्द्र- 
कीतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वज्जनविहितचरणसेबस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछर्दितमिथ्यामत- 
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दुगरेण श्रृतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवाति कराजवाति कसर्वाथ सिद्धिन्यायकुमुद चन्द्रो द ब- हे 


प्रमेषकमलमातंण्डप्र चण्डाष्ट सहसी प्रमुखग्रन्थसन्दर्भनिर्भरावलो कनबुद्धिविराजितायां.._ तत्त्याथंटीका्यां 
नवमीष्ध्यायः | आ०, दु०, ज, । 
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९.<>बप्स्स्यख २ 

अथेदानीं मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयितुकामों भगवानुमास्वामी पर्योोचयति-मोक्षस्तावत्‌ 
केबलज्ञानप्राप्तिपूवको भवति । तस्य केवरज्ञानस्योत्पत्तिकारणं *किमिति ? इबमेवेति निधोय 
सूत्रमिदमाह--- 

मोहक्ुयाजज्ञानद्शनावर णान्तरायक्षयाच केवलम्‌ ॥ १॥ 

मोहस्य क्षयो विध्वंसः मोहश्षयस्तस्मान्मोहक्षयात्‌। आवरणशब्दः प्रत्येक प्रयुब्यते । 
तेन ज्ञानावरणं दशनावरणश्न ज्ञानदशनावरणे ते च अन्तरायश्च ज्ञानद्शनावरणान्तराया- 
स्तेषां क्षयः ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयस्तस्मात्‌ ज्ञानइशनावरणान्तरायक्षयात्‌ । चकारादायु- 
स्त्रिकनामत्रयोद 'शक्षयात्र केवलं केवलज्ञानमुपद्मते । त्रिषष्टिप्रकतिक्षयात्‌ केवलज्ञानं भवती- 
व्यर्थ: | अष्टाविशतिप्रकृतयों मोहस्य । पंग्च ज्ञानावरणग्य । नव दशनावरणम्य। पद्च अन्तराय- 
सय | मनुष्यायुवेज॑मायुसरत्रयः साधारणातपपन्चन्द्रियरहितचतुजोंतिनरकगतिनरकगत्यानुपूर्बी- 
स्थावरसूच्ष्मतिय ग्गतितिय ग्गत्यानुपूर््येद्योतरक्षणात्रयोद शनाम कम ण; प्रक्ृतयश्चेति त्रिपष्टिः । 
ननु मोहज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवलमिति सिद्ध सूत्रगुरुकरणं किमथम्‌ ? वाक्यभेदः 
कर्मणां क्षयानुक्रमप्रतिपादनाथ: । कोडसावनुक्रमः ? मोहक्षयः पूवमेव भवति । तदनन्‍्तरं क्षीण- 
कषायगुणस्थाने ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयो भवति ततक्षय केबलमुत्तयते । मोहशक्षयानुक्रम 
उच्यते-भव्यः प्राणी सम्यग्ट्ष्टिर्जीवः परिणामविशुद्धया वद्धमानः असंयतसम्यम्टष्टिदेशसंयत- 
प्रमत्तसंयता5प्रमत्तसंयतगुणस्थानेष्वन्यतमगुणस्थान. अनन्तानुबन्धिकपायचतुष्टयद्शनमोह- 
त्रितयक्षयों भवति। ततः क्षायिकसम्यग्टष्टिभू त्वा अप्रमत्तगुणस्थाने. अथाप्रवृत्तकरणम- 
ड्रीकृत्य अपूर्वकरणाभिमुखा भवति । अथाअप्रवृत्तकरणं किमू ? अपूबंचारित्रमू अथवा 
अथानन्तरमभ अप्रवृत्तकरणं कथ्यते। तदपि किम्‌ ? परिणामविशेषा इत्यथः । कीहशास्ते अथा- 
प्रवृत्तकरणश दवाच्या विशिष्टपरिणामा इति चेत्‌ ? उच्यते-*एकरिमिन्नेकस्मिन्‌ समये एकेकजी- 
वस्यासंख्यलोकमा “नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तत्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूबपूवेसमये 
प्रवृत्ता याट॒शाः परिणामास्ताहइशा एवं, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समन्तात्पवृत्ता विशिष्ट- 
चारित्ररूपाः परिणामाः अथाप्रवृत्तकरणशब्दवाच्या भवन्ति । अपूबकरणग्रयोगेणापूर्ष करण- 
क्षपकगुणस्थाननामा भूत्वा अभिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धम्यंशुक्लध्यानाभिप्रायेण 
कृशीकृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागः सन्‌ संवद्धितपुण्यकर्मानुभवः सन्‌ अनिवृत्तिक*रणं लब्ध्वा, 


अनिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिरोहति। तत्रा5प्रत्याख्यानकषायप्रत्याख्यानकषायाष्टक 











१ किमिदमिदमेवेति आ०, द०, ज० । २ -दशकक्ष- ता० | हे अथाउप्रमचक- आ०, 
द०, ज. | ४ एकस्मिनू समये आ०, द्‌०, ज० | ५ -मानाछिल्ना। ता० । ६ “करणलब्ध्या ता०। 
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नष्ट विधाय नपुंसकवेदविनाशं कृत्वा स्रीवेदं समूलकाषं कषित्वा हास्यरत्यरतिशोकभयजु- 
गुप्सालक्षणं नोकषायषटकपुंवेदस्थ॒ क्षपयित्वा “क्रोधसब्ज्वलनं मानसब्ब्बलते 
मानसञज्वलनं मायासठ्ज्वलने मायासव््यलनं छोभसब्ज्वलने छोभसञ्ज्वलनं क्रमेण 
बादरकिट्टि वभागेन विनाशमानयति । बादरकिट्विरिति कोडथेः ? णपायद्वारण फल भुक्त्या 
निजीय॑माणमुद्धुतशेषमुपदतशक्तिक कम किद्िरित्युच्यते आज्यकिट्टितत्‌ ।सा किट्टिदधा 
भवति-बादरकिट्रिसूक्मकिट्रिभेदादिति किद्ठिशब्दार्थो वेदितवव्यः । तदनन्तरं लछोभसउ्ज्वलनं 
कृशीकृत्य सूच्मसाम्परायक्षपकों भूत्वा निःशेषं मोहनीयं निमू लय क्षीणकपायगुण 'स्थानं 
स्फेटितमोहनीयभारः सन्नधिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेडन्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये 
ट्विचरमसमये निद्राप्रचले ८ प्रकृती क्षपयित्वा अन्त्यसमये पद्च ज्ञानावरणानि चत्वारि दशनाव- 
रणानि पद्च अन्तरायान क्षपयति। तदनन्तर केवलज्ञानकेवलदशनस्वभाव॑ फेवलपर्याय- 
मचिन्त्यविभूतिमाहात्म्यं प्राप्नोति । 


७ 
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अथ केवलज्ञानोत्पत्ति' कारणं कथयित्वेदानीं मोक्षकारणं मोक्षस्वरूपग्वाचक्षते भगवन्त)-- 


बन्धहेत्वभावनिजरास्यां कृत्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्ष; | २॥ 


बन्धस्य हेतवों मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगास्तेषाभभावो नूल्नकम णामप्रवेशो 
बन्धहेत्वभावः पूर्वोपार्जितकर्मणामेकदेशक्षयों निजरा। बन्धहेत्वभावश्व निजजरा च बन्ध- 
हेत्वभावनिज रे ताभ्यां बन्धहेत्वभावनिजराभ्याम । द्वाभ्यां कारणाभ्यां कृत्वा कृत्सनानां विश्वेषां 
कमंणाम्‌ , विशिष्टपू-अन्य जना साधारण १ कृष्टमू-एकदे शकम क्ष 'यलक्षणाया निजराया उत्कृष्टमा 
स्यन्तिक मो क्षण मोक्षः कत्सनकम विग्रमाक्षो मोक्ष उच्यते । पूर्व पदेन मोक्षस्य हतुरुक्तः । द्वितीयपदे न 
मंक्षस्वरूपं प्रतिधादितमिति वेद्तिव्यमू । नन्वत्र सप्रसु तत्त्वेपु पटत “त्त्वस्वरूपं प्रोक्त निजरा- 


स्वरूप न प्रोक्तम्‌। सत्यम्‌ ;यदि सबकमक्षयों मोक्षः प्रोक्तस्ततः सामथ्योदेव ज्ञायते यदेकदेशेन ० 


कमक्षयो निजेरा तेन प्रथकसूत्र निजरालक्ष णप्रतिपादक न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । कमक्षयों 
द्विप्रकारों भव॑ति प्रयत्नाप्रयत्नसाध्याविकल्पात्‌ | तन्न अप्रयत्नसाध्यश्र रमोत्तमशरीरस्य नारकति- 
यग्देवायुपां भवति। प्रयत्नसाध्यस्तु कमक्षयः कथ्यते-चतुर्थ पव्चमपष्ठसप्रमेषु गुणस्थानेपु मध्ये- 
उन्यूतमगुणस्थाने5नन्तानुबन्धिकषायचतुष्टयस्य मिथ्यात्वप्रकृतित्रयस्य क्षयों भवति। अनिवृत्ति- 
बादरसाम्परायसंज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुंहृतंस्य नव॒भागाः क्रियन्ते । तत्र प्रथमभागे निद्रा- 
प्रचलाप्रचला-स्यानग्ृद्धिनरकगतितियग्गत्येकेन्द्रियजा तिद्वीनिद्रय जा तित्रीन्द्रियजा तिचतु रिन्द्रिय- 
जातिनरकगतिप्रायोग्यानुपूर्बीतियेग्गतिप्रायोग्यानुपूव्योतपोद्योतस्थावरसूक्रम साधारणा5भिधानि- 
कानां पोडशानां कमंप्रकृतीनां प्रक्षयो भवति। द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टक नष्ट विधीयते । 
तृतीयभागे नपुंसकवेदच्छेदः क्रियते । चतुर्थ भागे ख्रीवेदविनाश!ः सृब्यते। पद्चमे भागे 











२ -स्थाने आ०, द०, ज०। २ -नोथति क- भा०, द०, ज० | ३ -क्षयनामनिज- 
अ०, द०, ज०। ४ “-तत््वरूपम्‌ आ०, द०, ज० । 


ल्‍्प 
के, 


48, 


दे 
0 


१७५ 


न्ञीज 


२० 


र्‌ ५5२ 


ग्लीन 


३२० तच्त्वा्थवृत्तो [ १०३ 


नोकषायषट क॑ प्रध्व॑स्यते । षष्ठे भागे पुंवेदाभावों रच्यते । सप्तमे भागे सब्ब्बलनक्रोधविध्व॑ं सः 
कह्प्यते । अष्टमे भागे सञ्म्बनमानविनाश: प्रणीयते । नवमे भागे सब्ज्वलनमायाक्षयः क्रि- 
यते। छोभसउश्यलन दशमगुणस्थाने प्रान्ते विनाश गच्छति। निद्राप्रचले " द्वादशस्य गुणस्थानस्यो- 
पानत्यसमये विनश्यतः । पद्नज्ञानावरणचदश्षुरचक्षुरवधिकेवलद्शनावरणचतुष्टयपञ्चान्तरायाणां 
तदन््यसमये क्षयों भवति । सयोगिकेवलिनः कस्याश्रिदपि प्रकृतेः क्षयो नारित । चतुद्दश- 
गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्वासप्रतिप्रकृतिनां क्षयों भवति। कारता। ? अन्यतरवेदनी- 
यम्‌, देवगतिः, ओदारिकबक्रियकाहारकतेजसकामं णशरीरपश्चकम्‌ , तदन्धनपत्चकम्‌ , तत्सं- 
घातपञ्चकम्‌ , संस्थानपटकम्‌, ओदारिकवेक्रियकाहारकशरीरोपाइुत्रयमू , संहननषट्कम्‌ , 
प्रशस्ताप्रशास्तवण पद्बकम्‌ , सुरभिदुरभिगन्ध८यम्‌ , प्रशस्ताप्रशस्तरसपद्चकम , सरपशोष्रकम्‌ , 
देवगतिप्रायोग्यानुपृ्यमू , अगुरुलूघुत्वम्‌ू , उपघातः, परघातः, उच्छवास३, प्रशस्ताप्र- 
शस्तविहायोगतिद्वयम , पर्योप्तिः, प्रत्येकशरीरम्‌ , स्थिरत्वमस्थिरत्वम, शुभत्वमशुभत्वम , 
दुभगत्वम्‌, सुस्वरत्वमू, दुस्वसर्वम, अनादेयत्वम्‌ू , अयशस्कीर्ति, निमोणम्‌ , 
नीचेगोत्रमू इति। अयोगिकेवलिचरमसमय त्रयोदश प्रकृतयः क्षयमुपयान्ति । कास्ताः ? 
अन्यतरवेदनीयम्‌ , मनुष्यायुः, मलनुष्यगतिः, . पशद्चन्द्रियजातिः, . मनुष्यगतिप्रायाग्या- 
नुपूर्वी, त्रसत्वम्‌, बादरत्वम्‌, पर्याप्तकत्वमू, शुभगत्वमू, आदेयत्वम , 'यशःकीतिः , 
तीर्थकरत्वम उच्चंगोंत्रद्वेति । 

अथ॑तार्सा द्रव्यकमप्रकृतीनां क्षयान्मोक्ष| भवति आहोस्वित्‌ भावकमंप्रकृतीनामपि 
क्षयान्मोक्षो भवतीति प्रश्ने सूत्र मिद्माहु:-- 


ओऔपशमिका दिमव्यत्वानाओ ॥ ३ ॥ 


ओपशमिकों भाव आदियपां मिश्रोदयिकभावानां ते ओपशमिकादयो भावारते च॑ 
भव्यत्वव्चय औपशमिकादिभिव्यत्वानि तेषामोौपशमिकादिभव्यत्वानाम | एतेपां चतुर्णा भाव- 
कमेणां विश्रमोक्षो मोक्षो भवति। चकारः परस्परसम्नन्चये वतते, तेनायमर्थ:-न केवलं 
पौदलिकक्ृत्म्नकर्म विप्रमोक्षों मोक्षः किन्तु ओपशमिकादिभव्यत्वानां भावक्मंणां विप्रमोक्षो 
मोक्षा भवति। भव्यत्वं हि पारिणामिकों भावस्तेन भव्यत्वग्रहणात्‌ पारिणामिकेषु भावेषु 
भव्यत्वस्येत्र " प्रक्षयों भवति नान्येषां *जीवत्वसस्ववस्तुत्वामूतेत्वादीनां पारिणों ?मिकानां क्षयो 
बतेते, ततक्षये शून्यत्वादिप्रसड्भात्‌। ननु द्रव्यकमंनाशे तन्निमित्तानामोपशमिकादीनां भावानां 
स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत ? ,सत्यमू; नायमेकान्तो निमित्ताभावेडपि 
कार्यभाववशनात्‌ | दण्डाद्यमावेडपि घटादिदशनात्‌ । अथवा सामथ्योहब्धस्यापि भावक- 
मंक्ष यस्य सूत्र स्पष्टाथम्‌। 

अथाह कश्चवित्‌-भावानामुपरमो मोक्ष आक्षिप्तो भवद्धिस्तथा ओपशमिकादिभावसप्रक्षय- 








१ द्वाशगुण- आ०, दृ०. ज०। प्रक्षयो मोक्षो भ- ता*०। ३ जीवत्ववस्तु- 


आ[०, <द०, ज० | 
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बत्‌ सर्वेक्षायकमावनिवृत्तिः प्राप्नोति ? सत्यम्‌; क्षायिकभावप्रक्षयों भवस्येष यदि विशेषों 
न निगद्यते। विशेषस्त्वाचा्यंण सूचित एव बतंते। को5सौ विशेष इति प्रश्ने अपवादसूत्र- 
मुच्यते-- 

अन्यन्न केवलसम्यक्त्वज्ञानद्शेनसिद्धत्वेस्यः ॥ ४ ॥ 


सम्यक्त्वच् ज्ञानदशनग्व सिद्धत्वग्व सम्यक्त्वज्ञानद्शनसिद्धत्वानि,केवलानि निःकेवलानि 
एतानि सम्यक्त्वज्ञानदशनसिद्धत्वानि तेभ्यः केवलूसम्यक्ल्वज्ञानद्शनसिद्धलेभ्यः । एभ्यश्च- 
तुभ्येः क्षायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वज यित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्मोक्षी भवति। 
तहिं अनन्तबीयौनन्तसुखादीनामपि प्रक्षयो भविष्यति, च॒तुर्भ्यो3बशेषत्वात्‌। सत्यम्‌; ज्ञान- 
दर्शनयोरन्तभीवो एनन्तवीयेस्य ॒तेन सत्य ( तत्‌ ) क्षयो नास्ति, अनन्तवीय बिना अनन्त- 
ज्ञानप्रवृत्तिन भवति यतः | सुखं तु ,ज्ञानदशनयोः पयोयः, तत एवं सुखस्यापि क्षयो न 
भवति। ननु सिद्धानां निराकारत्वादभावो भविष्यति ? सत्यम्‌; 'चरमशरीराकारास्ते व्तेन्ते, 
तेन तेषामभाबो5पि नास्ति “सायारमणायारा लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ।! [ । 
इति बचनात्‌ । ननु शरीरानुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातों भवद्धिस्तहिं शरीराभावात्‌ 
स्वभावेन लोकाकाशप्रदेशप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति त्रेलोक्यप्रमाणप्रदेशप्रसरणं 
भविष्यति । सत्यम्‌ ; नोकर्मसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसपंणश्व भवति। नोकमे- १५ 
सम्बन्धलक्षणकारणभावात्‌ , पुनः संहरणं विसपणग्ल न भवति । 


रस 
चकण 


न 


| 


एवं चेदू यथा कारणाभावात्‌ संहरणं विसपंणद्च न भवति तथा गमनकारणकमोभावे 
सति ऊध्बंगमनमपि न भविष्यति, अधस्तिय्यंग्गमनयोरभाववत्‌ । एवमन्ल सति यत्रेव जीवो 
मुक्तस्तत्रेव तिष्ठति, तन्न-- 

तदनन्तरमसूदृष्च गच्चत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ २० 

तस्य सबंकमेविप्रमोक्षस्य अनन्तरं पश्चात्तदनन्तरमृध्वेमुपरिष्टात्‌ गच्छति ब्रन्नति। 
को5सो ? मुक्तो जीव इति शेष: । कियतयेन्तमूर्ध्व गच्छति ? आलोकान्तान--लोकपयन्तम- 
भियातीत्यथः । 

आलोकान्तादूध्व॑ गच्छतीत्यत्र ऊध्वेगमनस्य हेतुर्नोक्तः, देतुं विना कथं पक्षसिद्धि- 
रिव्युपन्यासे सूत्र 'मिद्मुच्यते-- २५ 

: यूवप्रयोगादसड्रस्वाहन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच ॥ ६॥ 

पूबेश्वासो प्रयोगः पूबप्रयोगस्तस्मात्‌ पूंप्रयोगात्‌ । पूर्ष किक जीवेन , संसारस्थितेन 
बहून्‌ * वारान्‌ यन्मुक्तिप्राप्त्यर्थ प्रणिधानं कृतम्‌ ऊध्वेगमनध्यानाभ्यासो विहितस्तस्य प्रणिधा- 
नस्याभावे एपि तदावेशपुवकमासंस्कार क्षयादृ ध्वेगमनं भवत्येव इत्येको हेतुरुक्तः। तथोध्बेगमनस्य 





१ -मिदमाहुश आ०, ज० | २ -वारान्‌ मुक्ति-भा०, जञ० । 
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३२२ तक्त्वाथ्थवृत्तो [ १०७ 


द्वितीय॑ हेतुमाइ--असडज्गत्वात्‌ । न बिद्यते सड्ः कर्म भियस्य जीवस्य स भवत्यसज्ञः । अस- 
डस्य भावों एसड्रत्वं तस्मादसड्रत्वात्‌। अस्यायमर्थः-कमभाराक्रान्तो जीवस्तदावेशवशात्‌ संसारे 
नियत गच्छति। कम भाराक्रान्तवशीकरणाभावे सति ऊध्यमेव गच्छति, इति द्वितीयो 
हेतुरुक्तः । तथा बन्धच्छेदात्‌ । बन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद्‌ बन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमर्थ:-मनु- 
७ ध्यादिभवान्तरप्रापकगतिजात्यादिनामादिसमस्तकर्म बन्धछेदान्मुक्तजी बस्योध्वेगमनसमेव  भव- 
तीति ठृतीयों हेतुरुक्तत। तथागतिपरिणामात्‌ | गत्युध्बेगमनं परिणाम: स्वभावो यस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायमर्थ:--जीवस्तावदूध्यंगमन- 
स्वभावः परमागमे प्रतिपादितः। तस्य तु जीवस्य यद्विविधगतिविकारों भवति तस्य फारणं 
कर्मेंब । नष्ट च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादूध्वेगमनस्वभावादृध्वेगमनमेव भवति । चकारः 
१० परस्पर हेतूनां समुच्नये बतते | तेनायमर्थ---न केवल पूबप्रयोगादसड्र तत्वाचधोध्व॑ गष्छति, 
न केवलमसड़ त्वात्‌ बन्छच्छेदाब्योध्बं गच्छति । तथा ते रेव पूर्व प्रयोगासड्न बन्धच्छेद्प्रकारेंगेति- 
परिणामाच्चोध्व॑ गच्छति । 
अन्नाह कश्चित-हेतुरूपो थे: प्रचुरोडपि दृष्टान्तसमर्थनं विना वस्तुसाधनसमर्थो न 


भवति “पक्ष हेतुर्टान्तसाधितं वस्तु परमार्थम्‌ ॥” [ ] इति बचनात्‌ । इत्यु- 
१५ पन्‍्यासे पूर्वोक्तानामूध्व गमनहेतुनां क्रमेण रृष्टान्तसुचनं सूत्रमाह-- 


आविद्धकुलालचक्रवदू व्यपगतलेपा लावुवदेर गड- 
बीजवद्ग्निशिखावच ॥७॥ 


आविद्ध श्रामितं यत्कुछालचक्र कुम्भकारश्रामितम्‌* आविद्धकृलाल्चयक्रम। आविद्धकु- 
लालचक्रमिब आविद्धकुलालचक्रवत्‌ । कुम्भकारप्रयोगेण यत्कृतं करदण्डचक्रसंयोगपूर्व कं भ्रमर्ण 

२० तद्श्रमणं कुम्भ 'कारशयदण्डचक्रसंयोगे विरते-ुपि सति पूबेश्योगाद्‌ यथा आसंस्कारक्षयाच्- 
क्रस्य भ्रमणं भवति तथा मुक्तस्याप्यूध्वंगमनं भवतीति पूबेहेतो! पूर्षद्ष्टान्तः । व्यपगतलेपा- 
लाबुबत्‌। व्यपगतो विश्लिष्टो लेपो यस्मादलाबुफलात शुष्कतुम्बकफलान तदू व्यपंगत- 
लेप॑, तश्च तदलाबु व तुम्बफल्ल॑ व्यपगतलेपालाबु, व्यपगतलेपाबु इब व्यपगतलेपाबुब॒त्‌ । 
यथा मत्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अलाबु जले क्षिप्तं सत्‌ जलस्याधो गच्छति बुडति निमज्जति। 

२५ जलक्लेदविश्लिष्ट॒म्नतिकाबन्धनं सत्‌ लघुतरं सदृध्बेमेब गच्छति तथा जीवोएपि विश्लिष्टकर्म- 
कर्दम ऊध्बमेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोद्वितीयरष्टान्तः | एरण्डबीजबत्‌ । एरण्डस्य बातारि- 
वृक्षस्य यद्वीजमेरण्डबीजम्‌, एरण्डबीजमिव एरण्डबीजवत्‌ । यथेरण्डबीजकोशलक्षण- 
बन्धच्छेदात्‌ गति करोति तथा जीबो<पि कर्मबन्धच्छेदादुध्यंगमनं करोति। इति तृतीयस्य 


की -+---+ नमन लक 


; ह हल 
२ -स्योध्च गमन- आ०«, दु०, ज० । २-श्रमितम्‌ त०। ३ -काराशय- आ०, 
द०, ज०। ४ “-दालाबु- वा, द० | 
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हेतोस्तृती यो दृष्टान्तः । तथा अग्निशिखावत्‌ । अग्नेः शिखा प्रदीपषकलिका अग्निशिखा अग्नि- 
शिखेब अग्निशिखावत्‌। यथा अग्निशिखा तियग्गमनप्रकृतिमारुतसम्बन्धरहिता सती स्वभावादूध्ष 
गच्छति तथा मुक्तजीवो5पि कमो5भावे ऊध्वंगमनस्वभावा 'दूध्यमेव गच्छति। इति चतुर्थस्य 
हेतोश्वतुर्थो दृष्टान्तः । असड्रबन्धच्छेदयोः को विशेषः ? परस्परप्राप्तिमात्र सज्ञ:। परस्परानु- 
प्रवेशो5विभागेनावस्थितिबन्ध इत्यसड्भबन्धच्छेदयोमेंदः । 

अथ यद्युध्बंगमनस्वभावो जीवस्तर्हि मुक्तः सन्नूध्यंगमनं कुव॑न्नेब त्रिभुबनमस्तकात्‌ 
परतो <पि कि न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्रमिद्माहुः-- 


धर्मास्तिकाया भावात्‌ ॥ ८॥ 


धर्मौस्तिकायरया भावों धर्मोस्तिकायाभावस्तर्माद्‌. धर्मौस्तिकायाभावात्‌ परतो न 
गच्छुतीति वाक्यशेषः । अस्यायमथः--गत्युवकारकारणं धमोस्तिकायः, स तु धम्मो- 
घ्तिकायो लोकान्तात्‌ परतो5लोके न बतंते तेन मुक्तजीवः परतो एुपि न गच्छुति । यदि परतो- 
$पि गच्छति तदा लोकालोकविभागो न भवति।। तदुक्तमू-- 


“संत वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छेह तहय तिरियं वा। 


(५ 


१० 


उड्ढग्गमणसहावी मुकी जीवों हवे जम्हा ॥ [तत्त्वसा० गा० ७१] 


अथ मुक्तजीवा गतिजातिप्रश्नतिकम हेतुरहिता अमी अभेद्व्यवहारा भविष्यन्तीति 
गशड्लायां कथश्विद्‌ भेदव्यवद्ारस्थापनाथंमिदं सूत्रमाहु:-- 


चेत्रकालगतिलिड्डतीथंचा रित्रिप्रत्येकबुद्धबो घितज्ञान| वगाह नान्‍्तर- 
सडःख्याल्पबहुत्वतः साध्या: ॥ ९॥ 


क्षेत्रत्न कालश गतिश्र लिज्नद्व तीथंव््च धारित्रव्न्च॒ प्रत्येकबुद्धबोधितश्र ज्ञानव्स्व 
अवगाहनवच अन्तरव्च सडःख्या च अल्पबहुत्वव्च क्षेत्रकालगतिलिड्गतीथ चारित्रप्रत्येकबुद्ध- 
बोधितज्ञानावगाहनान्तरसडख्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्ततः | एभिद्वौद्शभिः क्षेत्रादेभिः प्रश्न 
सिद्धाः साध्या विकल्पनीया भवन्ति भेदव्यवहारवन्तो वतन्ते इत्यर्थ: । कस्मात्‌? प्रत्युतन्नभूता- 
नुप्रहतन्त्रनययुग्माप णवशात्‌ । प्रत्युत्पन्नो नयः ऋजसूच्र: । भूताउनुप्रहतन्त्रों नयो व्यवहारः । 
तथाहि--श्षेत्रव्यवद्दा रस्तावत्‌ कस्सिन्‌ क्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । प्रत्युतपन्नम्राहिनयात्‌ ऋजु- 


१५ 


सूत्रनयान्रिश्च यनयादिति यावत्‌ स्वप्रदेशलक्षणे सिद्धिक्षेत्रे सिद्धायन्ति । भूतग्राहिनयादू २४ 


उयवहारनयादाकाझमग्रदेशे जन्मोदिश्य पद्मनदशसु कम भूमिषु वा सिद्धथन्ति | संहरणमुद्दिश्याधे- 
तृतीयद्वीपलक्षणे मानुपक्षेत्र सिद्धा: सिद्धयन्ति । तत्संहरणं द्विप्रकारं स्वकृतं परकृतस्व । 
चारणविद्याधराणामेव स्वकृतम्‌। देवचारणविद्याधरेः कृत परक्ृतम्‌। अथ कस्मिन्‌ काले 
सिद्ध: सिद्धथति ? प्रत्युतन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्धयन्‌ सिद्धों भवति। ऋजुसत्राद्याश्वस्वारो 








१ -भावं ऊ-आ०, द०, ज० | 
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नयाः प्रत्युतमन्नविषया वर्तन्ते । शेषाख्रयो नया नेगमसडप्रहब्यवहाराख्या उभयविषया" इति 
वेद्तिव्यम्‌ । भूतप्रश्ञापननयाज्जन्मतः संहरणाश्चति द्विप्रकारादविशेषेण उत्सर्पिण्यबसर्पिण्योजातः 
सिद्ध-यति । विशेषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुःषमाया अन्‍्ते भागे दुःषमसुषमायाग्व जातः 
सिद्धयति | दुःषमसुषमायां जातो दु।षसायां सिद्धयति। दुःषमायां जातो दुःषमायां न 
५ सिद्धयति। *अन्यदा दुःषमदुःषमायां जातः सुषमसुषमायां जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 
अन्त्यभागरहितायां सुषमदुःषमायाव्च जातो नव सिद्धयति । संहरणापेक्षया उत्सपिंण्यवर्सपिं- 
ण्याव्व सबबस्मिन काले च सिद्धथति। अथ कस्यां गतो सिद्ध सिद्धथति ? सिद्धगतो 
मनुष्यगतो वा सिद्धयति । अथ केन लिह्नेन सिद्धिभंवति ? “अवेदत्वेन त्रिभिवेंदयों सिद्धि- 
भेबति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुंवेदेनेब सिद्धिभंवति । अथवा लिड्गशब्देन निम्रन्थ- 
१० लिड्डेन सिद्धिभंबति । भूतनयापेक्षया सम्रन्थलिज्ञे न वा सिद्धिमेवति “साहारणासाहारणें।” 
[ सिद्धभ० ५ ] इति बचनात्‌। अथ कर््मिस्तीर्थे सिद्धिमंवति ? तीथंकरतीथं गणधरानगार- 
केवलिलक्षणेतरतीर्थ च सिद्धिभंवति । अथ केन चारित्रेण सिद्धिभंबति ? इत्यनुयोगे विशेष- 
व्यपदेशरहितेन एपो5ह सर्वेसावद्ययोगविरतोडस्मीत्येवं रण साममायिकेन ऋजु'"सूत्रतया 
यथाख्यातेनकेन सिद्धिर्भवति । व्यवहारनयात्‌ पद्नभिश्रारित्रे: सिद्धिभंवति | परिहारविश्ुद्धि- 
१५(संज्ञकचारित्ररहितश्वतुर्मिश्चारित्रेवो सिद्धि्नंवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानातू प्रत्येकबुद्धा 
सिद्ध यन्ति । परोपदेशनिमित्तज्ञानात्‌ू बोधितबुद्धाः सिद्धथन्ति एतद्विकल्पद्बयमपि मिलित्वा 
एको5धिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिभवतीति प्रश्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन फेवलज्ञानेन सिद्धि- 
भंबति । व्यवहारनयात्‌ पश्चातक्ृत"मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्येन मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयेण मतिश्रुत- 
मनःपर्ययज्ञानत्रयेण वा सिद्धिभंवति, मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
२० भंत्रति। अस्यायमर्थ:-मतिश्रुतयोः पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ केबलज्ञानं “समुत्पाय सिद्धा 
भवन्ति | तथा मतिश्रुतावधिषु पूर्व स्थित्वा पश्चात्‌ केवलूमुत्पाद्य सिद्धयन्ति । अथवा मति- 
श्रुतमनःपर्ययेषु स्थित्या केवल लब्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययेषु पूर्व 
स्थित्वा पश्चात्‌ केवलमुतादय सिद्धयन्ति | तथा चोक्तम-- 


“पच्छायडेय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुस्यमे । 
२५ पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमत्तगाणमादीहिं ॥/! [ सिद्ध भ० ४ ] 


अथ केनावगाहनेन निवृत्तिमंबतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवप्रदेशव्यापित्य॑ ताबदवगाहन- 
मुच्यते। तद्वगाहनं ट्विप्रकारम्‌ उत्कृष्टागगाहनं॑ जघन्यावगाहनग्वेति । तत्रोत्कृष्टमवगाहन 
सपादानि पश्चधनुःशतानि | जघन्यावगाहनमद्धंचतुथीरत्नयः । यः किल षोडशे वर्ष सप्तहस्त- 


२ -या तु इ- आ०?, द०,.ज०। २यदा आ०, द०, ज०। हे अवेदेन आ०, द०, 
ज०। ४ -सूत्रनयातू आ०,दृ०, ज०। ५-मतिश्रुत-वा०। ६ उत्पाद ता० | 
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परिणामशरीरो भविष्यति स गर्भौष्टमे वर्ष अधचतुथोरल्निप्रमाणो भवति, तस्व च मुक्तिभंबति। 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति प्रश्ने निकृष्ट- 
त्वेन हौ समयो भवतः उत्कर्षण अष्टसमया अन्तर भवति। द्वावषि भेदों जघन्यस्थ। 
जघन्येन एक/ समयः । उत्कर्षेण षण्मासा अन्तरं भवति । अथ कया सहख्यया सिद्ध-यन्ति ? 
५ जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति। उत्कर्षण अष्टोत्तरशतसंख्या एकसमये सिद्ध ्यन्ति । 
अथाल्पबहुत्वमुच्यते--प्रत्युसन्ननयात्‌ सिद्धिक्षेत्रे सिद्धायन्ति तेषामल्पबहुस्व॑ नास्ति । भूतपु्व- 
नयाततु विचायते-श्षेत्रसिद्धा द्विप्रकाराः जन्मक्षेत्रतः सहरणक्षेत्रतश्व । क्षेत्राणां बिभागः कर्म- 
भूमिरकमभूमिश्व । तथा क्षेत्रविभागः समुद्रद्वीपाः ऊध्व॑मधस्तियंकू च। तत्र ऊध्बैलोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तियंकछोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वेस्तोकाः 
१० समुद्रसिद्धाः । द्वीपसिद्धाः संस्येयगुणाः । एबमविशेषेण व्याख्यानम्‌ | विशेषेण तु स्बस्तोकाः 
ल्वणोदसिद्धाः | कालोद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपाधेसिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं कालादिविभागे एपि पर- 
मागमानुसारेणाल्पबहुत्वं बोद्धव्यमू। तथाहि--कालझ्निप्रकारः उत्सपिणी अवसर्पिण्यनुत्स- 
पिंण्यनवसपिंणी चेति। तन्न स्वतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धा' । अवसपिंणीसिद्धा विशेषा- 
१४५ घिकाः। अनुत्सपिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेक्षया तु एकसयये 
सिद्धथन्तीत्यल्पबहुत्व॑ नास्ति । गतिं प्रति विचायते-ऋजुसूत्रापेक्षया सिद्धगतो सिद्धथन्तीति 
तप्नाल्पबहुत्वं नास्ति | व्यवहारापेक्षयापि मनुष्यगतो सिद्धथन्तीति तत्राप्यल्पबहुत्वं॑ नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पबहुत्वमस्तीति तद्विचायेते । स्वतः स्तोकाः तियेग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म नुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धा। संख्येयगुणाः। नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वगे- 
२० योन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । लिड्ज॑ प्रति अल्पबहुत्व॑ विचायते--ऋजुसूत्र 
नयापेक्षया अवेदात्सिद्धयन्तीति नास्ति अल्पबहुत्ममू । व्यवहारनयात्तु स्वतः 
स्तोकाः नपुंसकवेदसिद्धा! ख्रीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । पुवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
तथा चोक्तमू-- 


“बीस णपुंसयवेया थीवेया तह य होंति चालीसा । 
२५ पुंवेया अडयाला समये गते सिद्धा य ॥” [ ] 


एबं तीथचारित्रादिभेदेरप्यल्पबहुत्4य॑ परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एपा तत्त्वार्थवृत्तियर्विचाय्येते शिष्येभ्यः उपदिश्यते व तर्जिनवचनामृतस्थादिभिः 
पुरुषे: शृण्वद्धिः पठड्िश्थ परम 'मुक्तिसुखामतं निजकरे कृत देवेन्द्रनरेन्द्रसुखं किमुच्यते । 








अन--- नल नी नानक +ज पल केक 
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श्रीवद्धमानमकलक्कूसमन्तभद्रः श्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादम्‌ । 
विद्यादिनन्दिगुणरत्रमुनीन्द्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रुतसागराप्त्ये ।। 


इंति सूरिश्रीश्रुतसागरविरचितायां तात्यरय संज्ञायां तत्त्वाथंव॒तो 
दृशमः पादः समाप्तः । 


अत+--+++-+_नज----्० 





२ श्रीकुन्दकुन्दाचाय श्रीमदुमास्वामिश्री विद्या नन्दितूरिश्री भुतता गर सूरिभ्यो नमी नमः । ग्रन्थाग्रम्‌ 
९००४। भ्रीरस्तु | ता०। इत्यनवद्यगग्रपद्यविद्याविनों दितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजम- 
तिसागरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन तकंव्याकरणठन्दो 5लड्ढारसाहित्यादिशासत्रनिशितमतिय-ना श्रीमद्देवे- 
न्द्रकीतिभद्टारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविद्वजनविहितचरणसेवस्य श्रीविद्यानन्दिदेवस्य संछदितमिथ्या- 
मतदुग रेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्लोकवातिंकराजवाति कसवाथसिद्धिन्यायकुमुदन्दोदय- 
प्रमेपकमलमा र्तण्ड प्रचणडाष्ट स हस्त्रीं प्रमुखग्रन्थसन्दर्भावलो कनबुद्धिविराजितायां तत्त्वार्थटी कार्या दशमो 5- 
ध्यायः समाप्तः। इति तत्त्वार्थस्य भुततागरी टीका समासा | आ०, दृ०, ज० | 


तत्त्वाथवृत्ति 
[ हिन्दी-सार ] 


तत्त्वार्थदत्ति 
हिन्दी-सार 


इस पद्चम कालमें गणघरदेवके समान अश्रीनिग्नन्थाचाय उमास्वामि भट्टारकसे 
भव्यवर द्वेयाकने प्रश्न किया कि-भगवन्‌ , आत्मा का हित क्या है ? उमास्वामि भद्ठारक 
द्रेयाक भव्यके प्श्नका “सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्राप्त होने 
बाला मोक्ष आत्माका हित है? यह उत्तर देनेके पहिले इृष्टदेवको नमस्कार कर मद्जल 
करते हैं--- 
६ + * (5 
“मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं॑ विश्वतक्तानां वन्‍दे तदगुणलब्धये ॥ 


आस्माके ज्ञानादि गुणोंको घातने वाले ज्ञानावरणादि कर्मोका भेदन करके जो सभस्ठ 
तत्त्व अथात्‌ मोक्षोपयोगी पदार्थोंके पुूणज्ञाता हैं, तथा जिनने मोक्षमा्गका नेतृत्व किया 
है उन परमात्मा को उक्तगुणों की प्राप्तिके छिए नमस्कार करता हूं । 

द्रेयाक ने पूंछा कि मोक्षका स्वरूप क्‍या हे ? 

उमास्वामि भद्दारकने कहा--समस्त कममलोंसे रहित आत्माकी शुद्ध अबस्थाका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्थाभें आत्मा स्थूलछ ओर सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरोंसे रहित हो 
अशरीरी हो जाता है। अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निर्बाध अनन्त सुख आदि गुणोंस 
परिपूर्ण हो चिदानन्द स्वरूप हो जाता हे । यह आत्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था हे । 
यह शुद्ध दशा सदा एकसी बनी रहती हे । इसका कभी विनाश नहीं होता। यह दशा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न होनेसे अत्यन्त परोक्ष हे, इस लिए विभिन्न वादी मोक्षके 
स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं | जेसे-- 

(१ ) सांख्यका मत हे कि-पुरुषका स्वरूप चंतन्य हे । झञान चतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
हे | ज्ञान गरक्रतिका धर्म हे, यही ज्ञेय अथौत्‌ पदार्थोकी जानता है । चेतन्य पदार्थोको 
नहीं जानता । मोक्ष अवस्थामें आत्मा चेतन्य स्वरूप रहता हे ज्ञान स्वरूप नहीं । 

इस मतमें ये दूषण हैँ--ज्ञानसे भिन्न चेतन्य कोई वस्तु नहीं हे । 'चेतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पयोयबवाची हैं इनमें अथंभेद नहीं है । स्व तथा पर पदार्थाका जानना चेतन्यका 
स्वरूप है । यदि चेतनन्‍्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थोकी नहीं जानता तो वह गधेके सींगकी 
तरह असत्‌ ही हो जायगा। निराकार अथीत्‌ ज्ञेयको न जानने वाले चेतन्यकी कोई 
सत्ता नहीं हे । 

(२ ) बशेषिक-बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयक्न, धर्म, अधम और संस्कार इन 
आत्माके नव बिशेष गुणोंके अत्यन्त जच्छेद होनेको मोक्ष कहते दहैं । ये विशेषगुण आत्मा 
ओर मनके संयोगसे उत्पन्न होते हँं। चूंकि मोक्षमें आत्माका मनसे संयोग नहीं 
रहता अतः इन गुणोंका अत्यन्त उच्छेद हो जाता हे-- 

छर 
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। इस मतमें सबसे बड़ा दृषण यह है कि--यदि आत्माके बुद्धि आदि विशेष गुण 
नष्ट हो जाते हैं तो आत्माका स्वरूप ही क्या बचता है ? अपने विशेष छजक्षणोंसे रहित वस्तु 
अवस्तु ही हो जायगी। 

(३) बोद्ध मानते हैं कि--जिस प्रकार तछके न रहनेसे दीपक बुक जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहके क्षय हो जानेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष है । 

इनकी यह प्रदीपनिवोणकी तरह आत्मनिरवाणकी कल्पना भी उचित नहीं हे । 
कारण आत्माका अत्यन्त अभाव नहीं हो सकता, वह सत्‌ पदार्थ है । 

मोक्षफे कारणोंके विषयमें भी विवाद है-- 

नेयायिक आदि ज्ञानकों ही मोक्ष कारण मानते हैं इनके मतमें चारित्रका उपयोग 
तत्त्वज्ञानकी पूर्णतामें होता है । कोई श्रद्धान मात्रसे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं। मीमांसक 
क्रियाकाण्डरूप चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति स्वीकार करते हैं | किन्तु जिसप्रकार रोगी ओषधिके 
ज्ञानमाशत्रसे या ज्ञानशून्य हो जिस किसी दवाके पीलेनेमान्रनसे अथवा रुचि या 
विश्वास रहित हो मात्र दवाके ज्ञान या उपयोगमात्रसे नीरोग नहीं हो सकता उसी प्रकार 
अकेले श्रद्धा न, ज्ञान या चारित्रसे भवरोगका विनाश नहीं हो सकता | देखो--- 

लंगड़ेको इष्टदेशका ज्ञान है. पर क्रिया न होनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथ है 
जिसप्रकार अन्धेकी क्रिया ज्ञानशुन्य होने से । श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान ओर 
चारित्र दोनों ही कार्यकारी नहीं हे। अतः श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र तीनों मिलकर 
ही कार्यकारी हैं । 

मोक्षमार्ग क्‍या है ? 

(१ 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: ॥ १ ॥ 


सम्यग्दशन सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हैं । 

मोक्षोपयोगी तत्त्वोंके प्रति दृढ़ विशधास करना सम्यग्द्शन है। तत्त्वॉका संशय, 
विपयेय और अनिश्चिततासे रद्वित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञान हे । संसारकों बढ़ानेवाली 
क्रियाओंसे विरक्त तत्त्वज्ञानीका क्मोका आखसत्रव करनेवाली क्रियाओंसे विरत होना 
सम्यक्‌ चारित्र हे । 

इस सूत्रमें 'सम्यक्‌! शब्दका सम्बन्ध दशन, ज्ञान और चारित्रसे कर लेना चाहिए। 

सम्यर्दशनका स्वरूप--- 

तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते हैं। तत्त्वार्थ अर्थात्‌ पदार्थोंके यथावत्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या रुचिको सम्यग्दशन कहते हैं । 

अर्थ शब्दके प्रयोजन, वाच्य, धन, देतु, विषय, प्रकार, वस्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अर्थ होते हैं | इनमें पदार्थ अथे लेना चाहिए धन आदि नहीं । 

दशन दब्दका प्रसिद्ध अ्रथे देखना है, फिर भी दशेन शब्द जिस 'दशिर' धातुसे 
बना है उसके अनेक अर्थ होते हैं, अतः मोक्षमा्गका प्रकरण होनेसे यहाँ देखना अर्थ न 
लेकर रुचि करना, टढ़ विश्वास करना अथ लेना चाहिए। यदि देखना अर्थ किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखबाले प्राणियोंकों होता हे अतः सभीके सम्यग्दशन मानना होगा । 
देखना मात्र मोक्षका मार्ग नहीं हो सकता । 


सम्यग्द्शन दो प्रकारका हे-एक सराग सम्यर्दशन ओर दूसरा वीतराग सम्यग्दशेन । 


प्रशम संवेग अनुकम्पा आर आस्तिक्यसे पहिचाना जानेवाला सम्यग्दशन सराग 
सम्यग्दशन हे । रागादि दोषोंके उपशमको प्रशम कहते हैं। विविध दुःखमय संसारसे 
डरना संवेग हे। प्राणिमात्रके दुःख दूर करनेकी इच्छासे चित्तका दयामय होना अनु- 
कम्पा है। देव, शासत्र, त्रत ओर तत्त्वोंमें रृढ़प्रतीतिकी आस्तिक्य कहते हैं। बीतराग 
सम्यग्दशन आत्मविशुद्धि रूप होता है । 


सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके प्रकार-- 
तन्निसगोदधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ 


यह सम्यग्दशन स्वभावसे अथाीत्‌ परोपदेशके बिना ओर अधिगमसे अर्थात्‌ 
परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 


शंका-निसगज सम्यग्दशनमें भी अथाधिगम तो अवश्य ही रहता हे क्योंकि पदाथकि 
के ज्ञान हुए बिना श्रद्धान केसा ? तब इन दोनों सम्यग्द्शनों में वास्तविक भेद कया है ? 


समाधान--दोनों ही सम्यग्दशनोंमें अन्तरड़् कारण दशेनमोह कमका उपशम या 
क्षयोपशम समान है। इस अन्तरज्ञ कारणकी समानता रहनेपर भी जो सम्यग्द्शन 
गुरूपदेशके बिना उत्पन्न हो वह निसर्गज कहा जाता है, जो गुरूपदेशसे हो बह 
अधिगमज । निसगगंज सम्यग्दशनमें भी प्रायः गुरूपदेश अपेक्षित रहता है पर उसे स्वाभाविक 
इसलिए कहते हैं कि उसके लिए गुरुकों विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता सहज ही शिष्यको 
सम्यग्दशन ज्योति प्राप्त हो जाती है । 


शंका-“जो पहिले कहा जाता है उसीका विधान या निषेध होता है” यह व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम हे । अतः इस सूत्रमें 'तत्‌! पद न भी दिया जाय फिर भी पूव॑सूत्रसे 
'सम्यग्दशेन! का सम्बन्ध जुड़ ही जाता हे तब इस सूत्र में 'तत्‌” पद क्यों दिया गया है ? 


समाधान--जिस प्रकार सम्यग्दशन शब्द पू्वर्ती हे उसी प्रकार सोक्षमा्ग शब्द भी 
पुववर्ती है । मोक्षमाग प्रधान है। 'अतः “समीपवर्तियोंमें भी प्रधान बलवान होता हे” इस 
नियमके अनुसार इस सूत्रमें मोक्षमा्गंका सम्बन्ध जुड़ सकता हे। इस दांषकों दूर 
करनेके लिए ओर सम्यग्द्शनका सम्बन्ध जोड़नेके लिए इस सूत्रमें 'तत्‌” पद दिया गया है । 
तत्त्व क्या हैं-- 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजेरा मोक्षास्तत्वम्‌ | ४ ॥ 
जीव अजीब आख्रव बन्ध संबर निजरा ओर मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 


जिसमें ज्ञान-दशनादिरिप चेतना पायी जाय वह जीव है । जिसमें चेतना न हो वह 
अजीब है। कमोंके आने को आखस््रव कह्दते हैं। आए हुए करम्मोका आत्मप्रदेशोंसि सम्बन्ध 
होना बन्ध है । कर्मोके आनेको रोकना संबर है । पूर्वेसंचित कर्मोका क्रमशः क्षय होना 
नि्जरा हे । समस्त .कर्मोका पूर्णरूपसे आत्मासे एथक्‌ होना मोक्ष है। 
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संसार और मोक्ष जीवके ही होते है अतः सर्वप्रथम जीब तत्त्व कह्दा है। जीव 
अज्ञीवके निमित्तसे ही संसार या मोक्ष पयौयको प्राप्त होता है अतः जीवके बाद 
अजीव का कथन किया हे । जीव ओर अजीवके निमित्तसे ही आख््रव होता है अत 
इसके बाद आखब तथा आखबके बाद बन्ध होता हे अतः उसके बाद बन्ध का निदश 
किया है । बन्ध को रोकनेवाला संवर होता हे अतः बन्ध फे बाद संबर तथा जिसने आगामी 
कर्मोंका संवर कर लिया है उसीके संचित कर्मोकी निजेरा होती है इसलिए उसके 
अनन्तर निज राका कथन किया गया है। सबके अन्‍्तमें मोक्ष प्राप्त होता हे अतः मोक्ष का 
निर्देश अन्तमें किया गया है 

पुण्य और पापका आख्रव ओर बन्ध तत्त्वमें अन्तभौव हो जाता हे अतः उन्हें 
प्रथक नहीं कहा है । 

प्रश्न-आखस्त्रव बन्ध संवर निजेरा ओर मोक्ष ये पांच तत्त्व द्रव्य ओर भावरूप 
होते हैं। उनमें द्रव्यरूप तर्वबोंका शअ्रजीबमें सथा भावरूप तत्त्बोॉका जीवमें अन्तभोव 
किया जा सकता है, अतः दो ही तत्त्व कहना चाहिए ? 

उत्तर-इस मोक्षशाद्रमें मोक्ष तो प्रधान हे अतः उसे तो अवश्य कहना ही होगा। 
मोक्ष संसारपूवक होता हे । अतः संसारका कारण बन्ध ओर आखत्रव भी कहने चाहिए 
इसी तरह मोक्षके कारण संवर ओर निजरा भी । तात्पय यह कि प्रधान कार्य संसार ओर 
मोक्ष तथा उनके प्रधान कारण आख्रव बन्ध ओर संबर निजराका कथन किया गया है । संवर 
ओर निजराका फल मोक्ष हे तथा आस्रव और बन्धका फल संसार | यद्यपि संसार ओर मोक्ष 
में आस्रवादि चारोंका अन्तभीव किया जा सकता है फिर भी जिस प्रकार क्षत्रिय आए हैं, 
शूरवमों भी? इस वाक्यमें सामान्य क्षत्रियोमें अन्तभू त शूरबमोौका प्रथक्‌ कथन विशेष 
प्रयोजनसे किया ज्ञाता है उसी प्रकार विद्येष प्रयोजनके लिए ही आस्रवादिक तत्त्वोंका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन किया हे । 

प्रशशन-जोवादिक सात द्रव्यवाची हैं तथा तत्त्वशब्द भाववाची हे अतः इनमें 
व्याकरणशाब्रके नियमानुसार एकाथप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता ? 

उत्तर-द्रव्य और भावमें अभेद है अतः दोनों एकार्थप्रतिपादक हो सकते हैं । 
अथवा जीवादिकमें तत्त्वरूप भावका आरोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता है। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक्ष शब्द पुल्लिग तथा तत्त्वशब्द नपुंसकलिंग बना रह 

सकता हे। क्योंकि बहुतसे शब्द अजहलज्लिद्न अर्थात्‌ अपने लिड़्को न छोड़नेवाले होते 
हैं। इसी तरह वचनभेद भी हो जाता है । “सम्यर्दशनज्ञानचा रित्राणि भोक्षमाग:? इस 
प्रथमसूत्र में भी इसी तरह सामाधिकरण्य बन जाता है । 
। शब्द्यवहार जिन अनेक निमित्तोंसे होता हे, उन प्रकारोंका कहते हैं-- 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्‍नन्‍्यास; ॥। २ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दशनादि ओर जीवादि पदार्थोका व्यवहारके 
लिए विभाग या निक्षिप ( दृष्टिके सामने रखना ) होता है । 

शब्दकी प्रवृत्ति द्रव्य क्रिया जाति और गुणके निमित्तसे देखी जाती है। जेसे 
डवित्थ-लकड़ी के म्गमें काष्ठद्व्यको निमित्त लेकर मृगशब्दका प्रयोग होता है। करने- 
बालेकी कर्ता कहना क्रियानिमित्तक हे। द्विजत्व जातिके निमित्तसे होनेबाला 
द्विजव्यबदह्दार जातिनिमित्तक है। फीके छालगुणके निमित्तसे होनेवाछा पाटलव्यवहार 
गुणनिमित्तक है । शब्दके इन द्रव्य गुणादि प्रवृत्तिनिमित्तोंकी अपेक्षा न करके व्यवहारके 
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लिए अपनी इच्छानुसार नाम रख लेना नाम निश्षेप है। जेसे किसी लड़केकी 
गजराज यह संज्ञा । 

लकड़ीमें खोदे गए, सूतसे काढ़े गए, गोबर आदिसे लीपे गए वस्तुके आकारमें 
“यह वही हे! इस प्रकारकी स्थापना तदाकारस्थापना है । शतरंजके अतदाकार मुहरोंमें 
हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना अतदाकारस्थापना हे । 

जो गुणवाला था, है तथा रहेगा वह द्रव्य है । 

बतेमान पयौयवाला द्रव्य ही भाव कहलाता हे । 

जसे-जीवनगुणकी अपेक्षाके बिना जिस किसी पदार्थको जीब कहना नामजीब है । 
उस आकारवाले या उस आकारसे रहित पदाथंमें उस जीवकी कल्पना स्थापना- 
जीव है। जसे हाथी घोड़ेके आकारवाले खिलौनों को या शतरंजके मुहरोंकों हाथी घोड़ा 
कहना । जीवशास्र को जाननेवाला किन्तु वतमानमें उसमें उपयुक्त न रहनेवाला आत्मा 
आगमद्रव्यजीव है | ज्ञाताका शरीर, कर्म, नोकम आदि नोआगमद्रग्यज्ीब हैं । सामान्य- 
रूपसे नोआगमद्र्यजीव नहीं है क्योंकि कोई अजीब जीव नहीं बनता। पर्योयकी रष्टिसि 
नोआगमद्रव्यजीवकी कल्पना हो सकती है । जेसे कोई मनुष्य मरकर देव होनेवाला है. 
उसे आज भी भातिनोआगमद्रब्यदेव कह सकते हैं। अथवा जो आज जीवशाम्रको 
नहीं जामता पर आगे जानेगा वहू भो भाविनोआगमद्रव्यजीब कहा जा सकता है। 

जीवशाख्रकी जानकर उसमें उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव हे । जीवन परयौयस 
युक्त आत्मा नोआगमभावजीब हे । 


इस तरह अनेक प्रकारके जीवबॉमेंसे अप्रस्तुत जीबोंको छोड़कर प्रकृतजीवकों 
पहिचाननेके लिए निश्लेपकी आवश्यकता हे । तात्पय यह;कि हमें किस समय कौनसा जीव 
अपेक्षित हे यह समझना निश्चेपका प्रयोजन है । जेसे जब बच्चा शेरके लिए रो रहा 
हो तब स्थापना शेरकी आवश्यकता है। शेरसिंह पुकारनेपर शेरसिंह नामवाले व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदि । 


नामस्थापनाद्रव्यभावतो न्यास; इतना द्वी सूत्र बनानेसे प्रधानभूत सम्यग्द्शना- 


दिका ही ग्रहण होता श्रतः प्रधानभूत सम्यग्दशनादि तथा उनके विपयभूत जीवादि 
सभीका संग्रह करनेके लिए खास्तोरसे सबसंग्राहक 'तत्‌! शब्द दे दिया है। 

नामादिनिक्षेपके विषयभूत जीवादि पदार्थों को जानने का उपाय बतलाते हैं-- 

जे वन 
प्रमाणनये रघिगमः ।। * ॥ 

प्रमाण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान होता हे। प्रमाण स्वार्थ और - 
परा्थके भेदसे दो प्रकारका है। श्रुत स्वाथ ओर पराथ॑ दोनों प्रकार का है। अन्य प्रमाण 
स्वार्थ ही हैं । ज्ञानात्मकको स्वाथं तथा वचनात्मक को पराथ कहते हैं। नय वचन- 
विकल्परूप होते हैं । 

सूत्रमें नय शब्दको अल्पस्वरबाला होनेसे प्रमाण शब्दके पहदिले कहना चाहिए था 
लेकिन नयकी अपेक्षा प्रमाण पूज्य हे अतः प्रमाण शब्द पहिले कद्दा गया है। नयकी 
अपेक्षा प्रमाण पूज्य इसलिये है कि प्रमाणक्के द्वारा जाने गये पदार्थोके एक देशको ही 
नय जानता है। प्रमाण सम्पूर्ण पदार्थकोी जानता है। नय पदाथ्थके एकदेश को जानता है। 
प्रमाण सकछादेशी होता है ओर नय विकलादेशी। नय दो प्रकारका है एक द्रव्यार्थिक 
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तथा दूसरा पयोया्थिका भावनिक्षिप पयोयार्थिक नयका विषय हैः तथा शोष द्र॒व्यार्थिक नयके । 
चारों ही निक्षेप प्रमाणके विषय होते हैं इसीलिए प्रमाण सकलादेशी कहलाता हे | 
जीवादि “पदार्थों के अधिगम के उपायान्तरकों बतलछाते हैं--- 


निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकर णस्थितिविधानत; ॥ ७9 ॥ 


निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनके द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोंका ज्ञान होता है। स्वरूपमात्रका कहना निर्देश है। अधिकारीका नाम बतलछाना 
स्वामित्व है | उत्पक्तिके कारणको साधन कहते हैं । आधार अधिकरण है । कालके प्रमाणको 
स्थिति कहते हैं । भेद का नाम विधान है । 

जेसे सम्यददशेनमें--तत्त्वार्थश्रद्धाननों सम्यन्दशन कद्दते हैं यह निर्देश हुआ। 
सामान्यस्ते सम्यग्दशनका र्वामी जीव हे। विशेषरूपसे चोदह मार्गगाओंकी अपेक्षा 
सम्यग्दशनके स्वामीका वर्णन इस प्रकार हे-- 

नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें पर्यौप्रक नारकियोंके दो सम्यग्दशन होते हैं ओपशमिक 
ओर क्षायोपशमिक । प्रथम नरकमें पर्याप्त ओर अपयौप्तक दोनोंके क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिक सम्यग्दशन होते हैं। जिस जीवने पहिले नरक आयुका बन्ध कर लिया है वह जीव 
वादमें क्षायिक या क्षायापशमिक सम्यर्दशन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होगा 
द्वितीयादि नरकोंमें नहीं, अतः प्रथम नरकमें अपयोधत अवस्थामें भी सम्यग्दशन हो सकता हे । 

प्रश्न-क्षयोपशमिक सम्यग्दशनयुक्त जीव तियच्व, मनुष्य ओर नरकमें उत्पन्न 
नहीं होता है अतः अपयोप्तक नारक आदिके वेदकसम्यक्त्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध होनेके बाद जिस जीवने दशेन मोाहका क्षपण प्रारंभ 
किया है वह वेदकसम्यक्त्वी .जीव नरक आदिमें जाकर क्षपंणकी समाप्ति करेगा। अतः 
नरक ओर तियश्गतिमें अपंयीप्त दशामें भी क्षायोपशमिक सम्यग्दशन हो सकता है। 

तियंख्बगतिमें ओपशमिक सम्यग्द्शन पर्यौप्तकोंके ही होता है । क्षायिक ओर क्षायोप- 
शमिक सम्यग्दशन परयोप्तक ओर अपयोप्तक दोंनोंके ही होते हैं । तियेच्चिनीके क्षायिक 
सम्यद्शन नहीं होता। क्योंकि कमंभूमिज मनुष्य ही दशन मोहके. क्षपणका प्रारंभक 
होता है ओर क्षपणकरे प्रारंभ कालके पहिले तिय॑श्च आयु का बन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमें 
तियंद्ब ही होगा तियख्िनी नहीं। | 

कहा भी हे--“कमभूमिमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवलीके पादमूलमें दशनमोहके 
क्षपणका प्रारंभक होता है, किन्तु क्षपण की समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है ।”” 

ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन पयोप्तक तियशख्विनीके ही होते हैं 
अपयोप्तकके नहीं । 

मनुष्यगतिमें क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्द्शन पर्यौप््त ओर अपयाप्तक दोनों 
प्रकारके मनुष्यों को होता है। ओपशामिक पयौप्तकोंके ही होता है अपयोध्रकोंके नहीं । 
पर्याप्त मनुष्यणीके ही तीनों सम्यग्दशंन होते हैं. अपयोधप्रकके नहीं । मनुष्यिणीके ज्ञायिक 
सम्यग्दशन भाववेद की अपेक्षा बतलाया है । 

देवगतिमें पयोप्क ओर अपयोप्तक देबोंके तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । 

प्रश्न-अपयोप्तक देवोंके उपशम सम्यग्द्शन केसे हो सकता है क्योंकि उपशम 
सम्यग्दशन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ९ 
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उत्तर-मिथ्यात्वपूषंक उपशमसम्यग्दशेनयुक्त श्राणीका मरण नहीं होता किन्तु वेदक- 
पूर्वक उपशमसम्यग्दशनयुक्त प्राणीका तो मरण होता है । क्योंकि वेदक पूर्वक उपशमसम्य- 
गदशनयुक्त जीव श्रेणीकाी आरोहण करता है ओर श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोहके 
उपशमके साथ मरण होनेपर अपयोप्रक देवोंके भी उपशम सम्यग्दशन होता है । 

विशेष-भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देव तथा देवियोंके क्षायिक नहीं होता । 
सोधम॑ ओर ऐशान कल्पवासी देवियोंके भी क्षञायिक नहीं होता। सोधर्ें और ऐशान 
कल्पवासी पयीौप्त देवियांके ही उपशम ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन द्वोता है। 

इन्द्रियोंकी अपेक्षासे संज्ञी पद्चन्द्रियके तीनों सम्यग्द्शन होते हैं। एकेन्द्रियसे 
'वतुरिन्द्रिय पर्यन्त कोई सम्यग्दशन नहीं होता । 

कायकी अपेक्षा त्रसकायिकोंके तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं। स्थावर्कायिकके 
एक भी नहीं । 

योगकी अपेक्षा तीनों योगवाले जीवबॉके तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं | अयोगियोंके 
क्षायिक ही होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमं तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । अवेद अवस्थामें ओप- 
शमिक ओर क्षायिक होता है । 

कषपाय की अपेक्षा चारों कपायोंमें तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । अकपाय अदवस्थामें 
ओपशमिक ओर क्षायिक होते हें । 

ज्ञानकी अपेक्षा मति, श्रुव, अवधि ओर मनःपययज्ञानियोंके तीनों ही सम्यग्द्शन 
होते हैं | केवलीके क्षायिक ही होता हे । 

संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें तीनों ही होते हैं । परिदाार- 
विशुद्धि संयममें वेदक और क्षायिक ही होता हे । 

प्रश्न-परिहारविशुद्धि संयममे उपशमसम्यग्दशन क्यों नहीं होता ? 

उत्तर-मनःपर्यय, परिहारविशुद्धि, औपशमिकसम्यक्त्व और आहारकऋद्धि इनमेंसे 
एकके होनेपर अन्य तीन नहीं होते । विशेष यह है कि सनःपययक्े साथ मिथ्यात्वपूर्वेक 
ओपशनिकका निपेध हे वेदकपूर्वक का नहीं। कहा भी हे- | 

“मनःपर्यय, परिहारविशुद्धि, उपशमसम्यक्त्व ओर आहारक-आहारकमिश्र इनमेंसे 
एकके होनेपर शेप नहीं होते ।”” 

सूक््मसाम्पराय ओर यथाख्यातसंयममें औपशमिक और क्षायिक होता है । संय- 
तासंयत ओर असंयतों के तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं । 

दशनकी अपेक्षा चल्लुःदशन, अचक्षःदशन और अवधिदशनमें तीनों ही होते हैं । 
केवलद्शनमें क्षायिक ही होता है । 

लेश्याकी अपेक्षा छहों लेश्याओंमें तीनों ही हाते हैं। अलेश्यावस्थामें क्षायिक ही । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भव्योंके तीनों ही होते हैं । अभव्योंकि एक भी नहीं । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षासे अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यग्दशेन होते हैं । 

संकज्ञाकी अपेक्षा संज्ञियोंके तीनों ही होते हैं। असंज्ञियोंके एक भी नहीं। संशज्ञी 
ओर असंज्ञी दोनों अवस्थाओंसे जो रहित हैं उनके धक्षायिक ही होता हे । 

आहारकी अपेक्षा आहारकोंके भी तीनों ही होते हैं । छद्यस्थ अनादहारकोंके भी 
तीनों ही सम्यग्दशन होते हैं। समुद्धातप्राप्तकेवलीके श्वायिक ही होता है । 

साधनके दो भेद हेँ-अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्दशनका अन्तरड्ग साधन दर्शनमोह 
का उपदाम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो। बाह्मयसाधन प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरकमें 
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ज्ञातिस्मरण, धर्मेंश्रण ओर वेदनाका अनुभव हे। चतुर्थ नरकसे सप्तम नरकपर्यन्त 
जातिस्मरण और वेदनाका अनुभव ये दो सम्यग्दशनके बाह्य साधन हैं । तियंतज्व ओर 
मनुष्योंके जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाका अनुभव ये बाह्य साधन हैं । सौधम स्व्गसे 
सहस्रार स्वर्ग प्यन्तके देवॉके जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिमदशेन ओर देवद्धिंदर्शन 
ये चार साधन हैं। आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पवासी देबोंके देवद्धिद्शनके 
बिना तीन ही साथन हैं। नवग्रेवेयकवासी देवोंके जातिस्मरण और धर्मश्रवण ये दो ही 
साधन हैं । 

प्रश्न-ग्रेवयकवासी देव अहमिन्द्र होते हैं अतः उनके घर्मश्रवण केसे हो सकता हे ? 

उत्तर-कोई सम्यग्दष्टि जीव तत्त्वचचों या शासत्रका मनन करता है, वहाँ उपस्थित 
दूसरा जीव उस च्चासे सम्यग्दशनको ग्राप्त कर लेता है। अथवा प्रमाण, नय और निश्षेप 
की अपेक्षा वहाँ तत्त्वचची नहीं होती किन्तु सामान्यरूपसे तच्वविचार तो द्वोता ही हे । 
अतः ग्रेवेयकमें भी घर्मेश्वण संभव है । 

अनुदिश ओर अनुत्तरविमानवासी देव सम्यग्दशनसहित ही उत्पन्न होते हैं । 

अधिकरण दो प्रकारका हे- अभ्यन्तर और वाह्य । सम्यग्द्शनका अभ्यन्तर 
अधिकरण आत्मा ही हे । बाह्य अधिकरण छ।कनाडी (त्रसनाल्नी) हे । जीव, पुद्टछ, धम, 
अधम, काल और आकाशका अधिकरण निमश्चयनयसे स्वप्रदेश ही हैं ओर व्यवहारनयस 
आकाश अधिकरण है । जीवका शरीर ओर क्षेत्र आदि आधार है। 

घट पटादि पुद्छोंका भूमि आदि आधार है । अपने गुण और पयोयोका आधार 
द्रव्य होता है | स्थितिके दो भद हें- उत्कृष्ट और जघन्य। उपशम सम्यग्द्शनकी उत्कृष्ट ओर 
जघन्य स्थिति अन्तमुहत हे । क्षायिक सम्यग्दशनकी संसारी जीवकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुंद््त है उत्कष्ट स्थिति आठ वर्ष और अन्तमुंहते कम दो पूबेकोटि सहित तेतीस सागर है । 
यह इस प्रकार हे- कोई मनुष्य कमंभूमिमें पृवकोटि आयुवाला उत्पन्न हुआ ओर 
गर्भसे आठ वर्षके बाद अन्तमुहृते मं दशन मोहका क्षपण करके सम्यग्हष्टि होकर सवोथ सिद्धिमें 
तेतीस सागरकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ। पूनः पूतकोटि आयुवाला मनुष्य होकर कर्मक्षय 
करके मोक्ष प्राप्त कर लेता हे । 

मुक्त जीवकी क्षायिक सग्यग्दशनकी स्थिति सादि ओर अनन्त हे । 

क्षायोपशमिक सम्यग्दशनकी जधन्यस्थिति अन्तमुंहूत हे। उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर है। 
| प्रश्न-६६ सागर स्थिति केसे होती है ? 

उत्तर-सोधर्म स्वर्ग में २ सागर शुक्रमें ९६ सागर, शतारमें १८ सागर, ओर अष्टम भ्रेवेयकर्में 

३० सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हें । अथवा सोधम स्वगमें दो बार उत्पन्न होनेसे ४ 
सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, त्रह्ममें १० सागर, लान्तबमें ९४ सागर ओर नवम ग्रवेयक्में 
२९ सागर इस प्रकार ६६ सागर होते हैं। स्वर्गोकी आयुके अन्तिम सागरमेंसे मनुष्यायु 
कम कर लेनी चाहिए क्योंकि स्त्रगेसे च्युत होकर मनुष्य होता हे, पुनः स्वग जाता है । 
अतः ६६ सागर से अधिक स्थिति नहीं होती । 

विधान-सामान्यसे सम्यग्द्शन एक ही है । विशेषसे निस्गंज ओर अधिगमजके 
भेदसे दो प्रकारका हे । उपशम, क्षय ओर क्षयोपशमके भदसे उसके तीन भेद हैं । 


आज्ञा, मागे, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप,बिस्तार अर्थ, अवगाढ ओर परमावगाढके 
भेदसे सम्यग्द्शनके दृश भेद भी होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
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शास्ब्राभ्यासके विना वीतरागकी आज्ञासे ही जो श्रद्धान होता है वह आज्ञासम्यक्त्व 
ह। दशनमोहके उपशम होनेसे शाब्पाभ्यासके विना ही मोक्षमार्गमें श्रद्धान होना मार्ग 
सम्यक्त्व है । तीर्थंकर आदि श्रष्ठ पुरुषोंके चरित्रश्रवणसे उत्पन्न हुए श्रद्धानको उपदेश- 
सम्यक्त्व कहते हैं। आचारसूत्र को सुननेसे जो श्रद्धान होता है वह सूत्रसम्यक्त्व हे । 
गणितमें बतलाये हुए बीजाक्षरोंके द्वारा करणानुयोगके गहन पदार्थोका श्रद्धान हो जाना बीज- 
सम्यक्त्व है तत्त्वोंका संक्षिप्त ज्ञान होने पर भी तत्त्वोंमें रुचि होना संक्षेपसम्यक्त्व है । 
द्रादशांगको सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको बिस्तारसम्यक्त्व कहते हैं। किसी 
पदार्थ के देखने या अनुभव करनेसे होनेवाले श्रद्धानका नाम अर्थसम्यक्स्व हे। बारह अड्ढ 
ओर अज्ञ बाह्य इस प्रकार सम्पूण श्रुतका पारगामी होनेपर जो श्रद्धान हाता है वह अबवगाढ- 
सम्यक्त्व है। केवलीके केवलज्ञानसे जाने हुए पदार्थों श्रद्धानका नामे परमावगाढ़-* 
सम्यक्त्व है । 


सम्यग्दशनके प्ररूपक शब्द संख्यात हैं अतः संख्यात भद भी हाते हैं। श्रद्धान 
करनेवाले और श्रद्धेयक्रे भेदसे असंख्यात ओर अनन्तभद भी होते हैं । 

प्रश्न-असंख्यात ओर अनन्तभेद केसे होते हैं ? 

उत्तर-श्रद्धान करनेवालोंके असंख्यात ओर अनन्त भी भेद होते है ओर श्रद्धेय 
पदार्थक भी उतने ही भद होते हैं क्योंकि श्रद्धय पदार्थ श्रद्धाताके बिपय होते हैं । 
अतः विपय ओर विषयी अथवा श्रद्धाता ओर श्रद्धय के भेदसे असंख्यात ओर अनन्त 
भंद हो सकते हैं । 

जीवादि पदार्थोंके अधिगमके उपायान्तर को बतलाते हैं- 

( कि 
सत्सड्डचाक्षेत्र स्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ॥ ८ ॥ 


सत्‌ शब्दके साधु, अचित, प्रशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस प्रकार कई अर्थ हैं। 
उनमें से यहाँ सतका अर्थ अस्तित्व हे । संख्या भेद को कहते हैं। निवासका नाम 
क्षेत्र हे । वतेमानकालवर्ती निवासको क्षेत्र कहते हैं। त्रिकालवर्ती क्षेत्रकों सप्शन कहते 
हैं । मुख्य ओर व्यवहारके भदसे काल दो प्रकारका है। विरहकालको अन्तर कहते हैं । 
ओपशमिकादि परिणामोंको भाव कहते हैं । एक दूसरेकी अपेक्षा विशेष ज्ञानकों अल्प- 
बहुत्व कहते हैं 


सूत्रमं आया हुआ “'च' शब्द समुच्चयार्थक हे अथोत्‌ चशब्द का तात्पय है कि 
केवल प्रमाण, नय ओर निर्देश आदिके द्वारा ही जीव आदिका अधिगम नहीं होता किन्तु 
सत्संख्या आदिके द्वारा भी अधिगप्त होता है । 


यद्यपि पूवसूत्रमें कहे हुए निर्देश शब्दस सत्‌का, विधानसे संख्या का, अधिकरणस 
क्षेत्र ओर स्पशनका, स्थितिसे कालका ग्रहण हो जाता है । नामादि निश्षिपमें भावका भी ग्रहण 
हो चुका है, फिर भी सत्‌ आदिका ग्रहण विस्तृत अभिप्रायवाले शिष्योंकी दृष्टिसे किया हे । 

अब जीव द्रग्यमें सत्‌ आदिका वर्णन करते हैं- 

जीव चोदह गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं । गुणस्थान इस शकार हैं --१ मिथ्यादृष्टि 
२-सासादनसम्यग्टष्टि ३ सम्यग्मिथ्यारष्टि ० असंयतसम्यग्टृष्टि ५ देशसंयत ६ प्रमत्तसंयत 
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७ अप्रमत्तसंयत ८ अपूर्वकरण ९ अनिवृत्तिकरण १० सूक्ष्मसाम्पराय ११ उपशान्तकषाय 
१२ क्षीणकपाय १३ सयोगकेवछी १४ अयोगकेवछी । इन चोदह गुणस्थानोंमें जीवॉका 
वर्णन चोदह मार्गगाओंकी अपेक्षा किया गया है । मार्गणाएँ ये हें--१ गति २ इन्द्रिय 
३ काय ४ योग ५ वेद्‌ ६ कषाय ७ ज्ञान ८ संयम ९ दर्शन १० लेश्या ११ भव्यत्व ९२ 
सम्यक्त्व १३ संज्ञा १४ आहार | 

सामान्यसे जीवमें मिथ्यारृष्टिसे अयोगकेवलीपयेन्त सभी गुणस्थान पाये जाते हैं । 


विशेषसे गतिकी अपेक्षा नरकगतिमें सातों ही नरकोंमें मिथ्यादृष्टि आदि ४ गुण- 
स्थान होते हैं। तियेद्धगतिमें देशसंयत सहित ५ गुणस्थान हैं। मनुष्यगतिमें १४ ही गुण- 
स्थान होते हैं | देवगतिमें आदिके ४ गुणस्थान होते हैं । 

इन्द्रियकी अपेक्षा एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियपयन्त प्रथम गुणस्थान ही होता है। 
पद्चेन्द्रियके १४ ही गुणस्थान होते हैं । 

कायकी अपेक्षा प्रथिबी आदि स्थावरकायमें प्रथम गुणस्थान होता है । त्रसकायमें 
१४ ही होते हैं । 

योगकी अपेक्षा तीनों योगॉमें सयोगकेवलीपयन्त गुणस्थान होते हैं। अयोग 
अवस्थामें केवल अयोगकेवली गुणस्थान होता है । 

वेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमें अनिबृत्तिबादरपयन्त ९ गुणस्थान होते हैं । 

वेदरहित जीवॉके अनिवृत्तिबादरसे अयोगकेवली पयेन्त ६ गुणस्थान होते हैं । 


अनिवृत्तिबादर गुणस्थानके ६ भाग होते हैं | उनमेंसे प्रथम ३ भागोंमें वेदकी निवृत्ति 
न होनेसे वे सवेद हैं और अन्तके ३ भाग अवेद हैं | अतः अनिवृत्तिकरण सवेद और अवेद 
दोनों प्रकारका हे । 


कपायकी अपेक्षा क्रोध, मान ओर मायामें अनिवृत्तिबादर पर्यन्त ९ गुणस्थान 

होते हैं । लोभ कषायमें मिथ्यादष्ट आदि *० गुणस्थान होते हैं। अकपाय अबस्थामें 
श्‌ः जि 
उपशान्त-कषायसे अयोगकेवली पयेन्त ४ गुणस्थान होते है । 


ज्ञानकी अपेक्षा कुमति, कुश्रुत ओर कुअबधिमें प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते 
हैं। सम्यम्मिथ्यारष्टिके ज्ञान या अज्ञान नहीं हं।ता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञान होता है । कहा 
भी है--मिश्र में तीन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते हैं | इसलिये यहाँपर मिश्र गुणस्थान- 
का वर्णन नहीं किया गया है । मिश्रका वर्णन अज्ञान ग्ररूपणामें ही किया गया है क्योंकि 
सम्यम्मिथ्यारष्टिका ज्ञान यथाथे वस्तुको नहीं जानता है । 


मति, श्रुवत ओर अवधिज्ञानमें असंयतसम्यग्टष्टिसे क्षीणकपायपर्यन्त ५ गुणस्थान 
होते हैं। मनःपययज्ञानमें प्रमतसंयतसे क्षीणकषायपयन्त ७ गुणस्थान होते हैं । केवल- 
ज्ञानमें सयोगकेवडी ओर अयोगकेवली ये दो गुणस्थान होते हैं । 


संयम की अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त आदि चार गुणस्थान 
होते हैं। परिहारविशुद्धिसंयममें प्रमत्त और अप्रमत्त दो गुणस्थान होते हें | सूच्रमसाम्पराय 
संयममें सूच्मसाम्पराय गुणस्थान ही होता है । यथारूयात संयम में उपशान्तकषायसे अयोग- 
केवलीपयेन्त ४ गुणस्थान होते हैं | देशसंयममें पद्चम गुणस्थान ही होता हे । असंयत 
अबस्थामं आदिके ४ गुण-स्थान होते हैं । 
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दर्शनकी अपेक्षा चक्षु और अचक्षुदशनमें आदिक्के १२ गुणध्थान होते हैं। अवधि- 
दशनमें असंयतसम्यम्टष्टि आदि ९ गुणस्थान होते हैं। केबलदशनमें अन्तके दो गुण- 
स्थान होते हैं । 

लेश्याकी अपेक्षा कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यामें मिथ्यादृष्टि आदि ४ गुणस्थान 
होते हैं। पीत ओर पद्दा लेश्यामें आदिके ७ गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्यामें अदिके १३ 
गुणस्थान होते ह । १४ वॉ गुणस्थान लेश्यारहित है । 

भव्यत्वकी अपेक्षा भव्योंके १४ ही गुणस्थान होते हैं। अभव्यके पहिला गुण- 
स्थान ही होता हे । 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्टाप्टि आदि १९ गुणस्थान 
हात हैं। वेदकसम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्टष्टि आदि ४ गुणस्थान होते हैं। औपशमिक 
सम्यक्त्वमें असंयतसम्यग्टष्टि आदि ८ गुणस्थान होते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान ही होता है । सम्यग्मिथ्यार॒ष्टिके सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है । मिथ्या- 
दृष्टिक मिभ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है । 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीके आदिसे १२ गुणस्थान होते हैं। असंजीके प्रथम गुणस्थान 
ही होता है। अन्तके दो गुणस्थानोंम संज्ञी और असंज्ञी व्यवहार नहीं होता । 

आह।रकी अपक्षा आहारकके आदिसे १३ गुणस्थान होते हैं । अनाहारकके 
विग्नहगतिमें मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यस्टप्टि और असंयतसम्यग्टॉप्ट ये तीन गुणस्थान होते 
है। समुद्गात करनेवाले सयोगकेबली और अयोगकेवली अनाहारक होते हैं । सिद्ध 
गुणस्थान रहित हाते हैं । 


संख्याप्ररूपणाका वणन भी सामास्य ओर विशेषकी अपेक्षा किया गया हे। 
सामान्यसे मिथ्याद॒ष्टि जीव अनन्तानन्त है | सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यम्मिथ्यारृष्टि, असंयत- 
सम्यग्टष्टि ओर देशसंयत पल्यके असंख्यातव भाग प्रमाण हैं। यह इस ग्रकार है--द्वितोय 
गुणस्थानमें बावन करोड़ ७५२०००००००, तृतीयमें एक सा चार करोड़ १०४०००००००, 
चतुथमें सात सो करोड़ ७०००००००००, ओर पत्चमगुणस्थानमें तेरह करोड़ १३००००००० 
संख्या हे । कहा भी हे--रेशविरतमें तेरह करोड़, सासादनमं बावन करोड़, मिश्रमें एक सो 
चार करोड़ ओर असंयतमें सात सो कर।ड़ जी की संख्या हे । 

प्रमत्तसंयत कोटिप्रथक्त्व प्रमाण हैं । 

प्रश्न-प्रथक्त्व किसे कहते हैं ? 

उत्तर-तोनसे आविक ओर नोसे क्रम संख्याकों प्रथक्त्व कहते हैं। प्रमत्तसंयत 
जीवों की संख्या ५०३९८२०६ है । 

अपग्रम्नत्त संयत जीव संख्यात हैं अथीत्‌ २०६५५१०३ हैं । 


अपूुर्वकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्मसाम्पराय ओर उपश्ञान्तकषाय ये चार उपशमक हैं. 
इनमें प्रत्येक गुणस्थानके आठ २ समय होते हैं ओर आठ समयोंमें क्रमशः १६,२४७,३०,३६, 
४२,४८,५४७,५४ सामान्यसे उत्कृष्ट संख्या है । विशेषसे प्रथम समयमें १,२,३ ध्त्यादि १६ 
तक उत्कृष्ट संख्या होती है | इसी प्रकार द्वितीय आदि समयोंमें समझना चाहिए । कहा भी 
हे-१६,२०, ३०,३६,४२,४८,५०,५७ संख्याप्रमाण उपशमक होते हैं । 
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प्रत्येक गुणस्थानमें २५०९ उपशमक होते हैं । 

प्रशन-१६ आदि आठ समयोंकी संख्याका जोड़ ३०४ होता है फिर २५५९ 
केसे बतलाया ? 

उत्तर-आठ समयोंमें ओपशमिक निरन्तर होते हैं किन्तु पूर्ण संख्यामें ४ कम होते 
हैं । अतः चारों गुणस्थानोंके उपशमर्कोकी संख्या ११५६ है। 

अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूृक्ष्मसाम्पराय, क्षीणकपाय और अयोगकेवली इन 
गुणस्थानोंमें प्रत्येकके आठ आठ समय होते हैं। और प्रत्येक समय की संख्या उपशमकसे 
द्विगुणी है । कहा भी हे-- 

३२, ४८, ६०, ७२, ८०, ५६, १०८, १०८ क्रमशः प्रथम आदि समयॉकी संख्या है । 

प्रत्येक गुणस्थान में सम्पूर्ण संख्या ५५८ है । 

प्रश्न--इन गुणस्थानोंमें भी ६८८ संख्या होती है, ५६८ किस प्रकार संभव हे ? 

उत्तर--जिस प्रकार डउपशमकों की संख्यामें ५ कम हो जाते हैं उसी प्रकार क्षपकोंकी 
संख्यामें भी 5 गुणी हानि होने से १० कम हो जाते हैं। अतः ४९८ ही संख्या होती है । 
इस प्रकार ५ क्षपक गुणस्थानों की समस्त संख्या २९०० है । कहा भी है-- 

क्षीण कपायों की संख्या २५०० है । । 

सयोगकैवली भी उपशमकों की अपेक्षा द्विगुणित हैं। अतः प्रथम समयमें २, २, ३ 
इत्यादि ३२ पयन्त उत्कृष्ट संख्या हे । इसी प्रकार द्वितीय आदि समर्योंमें समझना चाहिए । 

प्रभन--क्षपकॉकी तरह ही सयोगकेबलियॉंकी संख्या है। अतः सयोगकेबलीका 
प्रथक्‌ वणन क्यों किया ? 

उत्तर--आठ समयवर्ती समस्त केवलियोंकी संख्या ८९८५०२ हे। अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा क्षपकोंसे विशेषता होनेके कारण सयोगकेवछीका वणन प्रथक्‌ किया है । 
कहा भी है-- 

“जिनों की संख्या ८ लाख ९८ हजार ५०२ हे ।! 

प्रमत्तसंयतसे अयोगकेबली पर्यन्त एक समयवर्ती समस्त जीवॉकी उत्कृष्ट संख्या 

८००९०९०७ हैं । इस प्रकार सामान्य संख्याका वणन हुआ । 

क्षेत्रह्मा वर्णन सामान्य ओर विशेषकी अपेक्षा किया गया है । सामान्यसे मिथ्यादष्टियों 
का क्षेत्र सबेलोक है । सासादन सम्यग्दष्टिसे क्षीणकपाय पर्यन्त ओर अयोगकेबलीका क्षेत्र 
छोकके असंख्यातवें भाग है । सयोगकेवलीका क्षेत्र छोकका असंख्यातवाँ भाग अथवा लोक- 
के असंख्यात भाग या सबलोक हे । 

प्रश्न--सयोगकेवठीका छोकके असंख्यातबें भाग क्षेत्र केसे है ? 

उत्तर--दण्ड ओर कपाटकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्र होता है । इसका 
विवरण इस प्रकार हे--यदि समुद्धात करने वाला कायोत्सगंसे स्थित है तो दण्डसमुद्भातको 
बारह अह्लल प्रमाण समबृत्त ( गोलाकार ) करेगा अथबा मूल शरीरप्रमाण समवृत्त करेगा । 
ओर यदि बेठा हुआ है तो प्रथम समयमें शरीरसे त्रिगुण बाहुलल्‍य अथवा तीन वातबलय कम 
लोक प्रमाण करेगा । कपाटसमुद्धातको यदि पूवौभिमुख होकर करे गा तो दक्षिण-उत्तरकी 
ओर एक धनुष प्रमाण विग्तार होगा । ओर उत्तराभिमुख होकर करेगा तो पू्॑-पश्चिमकी 
ओर द्वितीय समयमें आत्मप्रसपण करेगा इसका विशेष व्याख्यान संस्कृत महापुराणपज्जिका- 
में है। प्रतरकी अपेक्षा छोकके असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है । प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवली तीनों वातवलयोंके नीचे ही आत्मप्रदेशॉसे छोकको व्याप्त करता हे । लोक पूरण 
अवस्थामें तीनों वातवलूयोंकों भी व्याप्त करता है । अतः सब्बछोक भी क्षेत्र होता है । 


स्पशेन भी सामान्य ओर बविशेषके भेदसे दो प्रकार का है । सामान्यसे मिथ्यादृष्टियों 
के द्वारा सबंछोक रप्रष्ट है। असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण आकाशके प्रदेशोंको एक राजू 
कहते हैं । और तीन सो तेतालीस राजू प्रमाण लोक होता है। छोकमें स्वस्थानविहार, 
परस्थान विहार ओर मारणान्तिक उपपाद प्राणियोंके द्वारा किया जाता है। स्वस्थानविहार 
की अपक्षा सासादन सम्यग्टष्टनियोंके द्वारा छठाकका असंख्यातवां भाग स्पश किया जाता हे । 
परस्थानविहार की अपेक्षा सासादनदेवों द्वारा हृतीयनरक परयन्त बिहार होनेसे दो राजू 
क्षेत्र स्प्रष्ट हे । अच्युत स्वर्ग के उपरिभाग पर्यन्त विहार होनेस ६ राजू क्षेत्र स्पष्ट हे । इस 
प्रकार लोकके ८, ९२ या कुछ कम १४ भाग स्थृष्ट हैं । 

प्रश्न-द्वादश भाग किस प्रकार स्पृष्ठ हाते हैं ? 

उत्तर-सप्तम नरकमें जिसने सासादन आदि गुण स्थानोंका छोड़ दिया है वही 
जीव मारणान्तिक समुद्भात करता है इस नियमस पछ्ठ नरकस मध्यलोक पयन्त सासादन- 
सम्यग्हप्टि जीव मारणान्तिककों करता हैं । ओर मध्यलाकस छाकके अग्रभागपयन्त 
बादरपफ़्थ्वी, अपू ओर वनस्पति कायमें उत्पन्न हाता है । अतः ७ राजू क्षेत्र यह हुआ | 
इस प्रकार १० राजू क्षेत्र हो जाता है । यह नियम हे कि सासादनसम्यम्टप्ट जीव वायुका- 
थ्रिक, तेजकायिक, नरक ओर सर्वसूक्ष्म का्यिकॉम उत्पन्न नहीं हाता है । कहा भी है । 

तेजकायिक, वायुकायिक, नरक ओर सर्वसृत्मकायिकका छोड़कर बाकीके स्थानांमें 

सासादन जीव उत्पन्न होता हे । 

प्रश्न-देशोन क्षेत्र केसे होता है ? 

उत्तर-कुछ प्रदेश सासादन सम्यम्ट्रप्ठिके र्पशन योग्य नहीं होते हैं इसलिये देशान 
क्षेत्र हो जाता है । आगे भी देशानता इसी प्रकार समझनी चाहिए | 

सम्यगमिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्टप्टियोंकि द्वारा छाक का असंख्यातवाँ भाग, 
लोकके आठ भाग अथवा कुछ कम १४ भाग स्प्रष्ट हे | 

प्रश्न-किस प्रकार से ? 

उत्तर-सम्यग्‌मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यम्ट्प्टि देवोंके द्वारा परस्थानविद्ारकी 
अपेक्षा आठ राजू स्प्रष्ट है । 

संयतासंयतोंके द्वारा छाकका असंख्यातरवाँ भाग, छह भाग अथवा कुछ कम चोदह 
भाग स्पृष्ट हैं । 

प्रश्न-किस प्रकार से ? 

स्वयं भूर - णमें स्थित संयतासंयत तियश्ोंके द्वारा मारणान्तिक समुद्भधातकी अपेक्षा 
छह राजू सपष्ठ हैं। _ 

प्रमत्तसयतसे अयोगकवली पयन्त गुणस्थानवर्ती जीवॉोंका स्पशन क्षेत्रकें समान ही 
है। क्योंकि प्रमत्तसंयत्त आदिका क्षेत्र नियत है ओर भवान्तरमें उत्पादस्थान भी नियत 
हे। अतः चतुष्कोण रज्जूके प्रदेशोमिं निवास न दोनेसे छाकके असंख्यातवाँ भाग स्पशन 
हे। सयोगकेवलीके भी क्षेत्रके समान ही छोकका असंख्यातवाँ भाग,_ छोकके असंख्यात 
भाग अथवा सर्वेलोक स्पशन है । 

काल--सामान्य और विशेषके भेदसे काल दो प्रकारका है । 
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सामान्यसे मिथ्यादृष्टियोमें नाना जीवॉकी अपेक्षा स्वेकाल हे । एक र्जबकी अपेक्षा 
कालके तीन भेद होते हैं। किसी जीवका काल अनादि और अनन्त है, किसीका अनादि 
और सान्‍त है । तथा किसीका सादि ओर सान्‍्त है । सादि ओर सान्तकाल जघन्य अन्त- 
मुंहत है ओर उत्कृष्ट कुछ कम अधंपुद्गलपरिवर्तनकाल हे । 

सासादन सम्यग्दष्टियोंमें सब जीवॉकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातयरें भाग हैं । एक जीवकी अपक्षा जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काल ६ आवली है। असंख्यात समयकी एक आबली होती है। संख्यात आवलियोंके 
समूहकों उच्छवास कहते हैं । सात उच्छवासका एक स्तोक होता हे । सात स्तोकका एक 
लब होता है | ३८) छबकी एक नाली होती हे | दो नालीका एक मुहूत होता हे अथोत्‌ 
२७७३ उच्छवासोंके समूहका मुहूर्त कहते हैं। एक समय अधिक आवलीसे अधिक और एक 
समय कम मुहूतंके समयको अन्तमुंहत कहते हें । इसके असंख्यात भद्‌ हैं । 

सम्यम्सिथ्याहष्टियाम नाना जीबॉकी अपेक्षा जघन्यकाल अन्तमुहूत ओर उत्कृष्टकाल 
पल्यके असंख्यातबें भाग हैं। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्टकाल अन्तमुहत ही हे । 
असंयतसम्यम्टपष्टिके नाना जीबॉकी अपेक्षा सबकाल हे । एक जीवकी अपक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुह्त ओर उत्क्ष्टकाठ कुछ अधिक तेतीस सागर हं । क्योंकि कोई पूर्वकोटि आयुवाल्य 
मनुप्य आठ बर्ष ओर अन्‍न्तमुहतंके बाद सम्यक्तत्वकों प्राप्त कर विशेष तपके द्वारा सबोथ- 
सिद्धिमें उत्पन्न हो सकता है। वही जीव सर्वाथेसिद्धिसि मनुष्य भवमं आकर आठ वफके 
बाद संयम ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार कुछ अधिक तेतीस सागर काल 
हो जाता हे । 

देशसंयतके नाना जीवॉंकी अपेक्षा सर्बकाल है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल 
अन्तमुहूत ओर उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पू्वेकोटि है । 

प्रमत्त ओर अप्रमत्त जीबोंमें नाना जीवोंकी अपक्षा सबंकाल है। एक जीवकी अपक्षा 
जघन्यकाछ एक समय है । क्योंकि कोई प्रमत्तगुणरथानवर्ती जीव अपनी आयुके एक समय 
टोप रहनेपर अप्रमत्तगुणर्थानको प्राप्तकर मरण करता है । इसी प्रकार अग्रमत्तगुणस्थानवर्ती 
जीव अपनी आयुके एक समय शेप रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर म्रत्युको प्राप्त होता 
हे । इस प्रकार दोनों गुणस्थानों में एक जीवका जघन्यकाल एक समय है। और उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहत है । 

चारों उपशमकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्कष्ट- 
काल अन्तमुंहूत है । क्योंकि चारों उपशमक एक साथ ५४ तक हो सकते हैं ओर यह सम्भव 
है कि उपशमश्रेणीमे प्रवेश करते ही सबका एक साथ मरण हो जाय । इसलिये जघन्यसे 
एक समय काल बन सकता है । 

प्रश्न -इस प्रकारस मिथ्याहष्टका काछ भी एक समय क्‍यों नहीं होता ? 

उत्तर-जिस जीवने मिथ्यात्वको प्राप्त कर लिया हे उसका अन्तमुहूतेके बीचमे 
मरण नहीं हो सकता । कहां भी है कि सम्यग्दशनसे मभिथ्यात्वको प्राप्त कर लेनेपर 
अनन्तानुबन्धी कपायोंका एक आवली पर्यन्त पाक नहीं होता हे और अन्‍्तमुंहूतके मध्यमें 
मरण भी नहीं होता हे । 

सम्यग्‌मिथ्याटप्टि जीव मरणसमयमें उस गुणस्थानको छोड़ देता है अतः उसका 
भी काल एक समय नहीं हे । असंयत ओर संयतासंयत जीव भी अन्‍्तमुहूर्तके भीतर 
मरण नहीं करता अतः इसका भी काछ एक समय नहीं है । 
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चारों क्षषकः ओर अयोगकेवलीका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ एक जीव ओर नाना 
जीबॉकी अपेक्षा अन्तमुहूत है । क्‍योंकि चारों क्षपक ओर अयोगकेवछी य नियमसे 
मोक्षगामी होते हैं अतः इनका बींचमें मरण नहों हो सकता । 

सयोगकेवलीका नाना जीवॉकी अपेक्षा स्बकाल हे ओर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तमुंहू्त है । क्‍योंकि सयोगकेवली गुणस्थानवर्ता जीव अन्तमुंहतके अनन्तर अयोग- 
केबली गुणस्थानको प्राप्त करता हे । 

उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है । क्योंकि कोई जीव आठ वषके बादमें तप- 
को ग्रहण करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता है । अतः आठ वर्ष कम हो जानेसे कुछ 
कम पूवकोटि काल होता है । 

एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थानमें जाने पर जबतक पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्ति 
नहीं होती उतने कालकों अन्तर कहते है 

अन्तरका विचार सामान्‍य ओर विशेष दो प्रकारसे होता है । सामान्यसे मिथ्याहष्टि- 
गुणस्थानमें नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूत है । उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर अथात्‌ १३२ सागर है। 

क्योंकि कोई जीव वेदक सम्यकत्तरको प्राप्त करनेपर उत्कृष्टकाल ६६ सागर तक सम्यक्त्बी 
रह सकता है| पुनः अन्तमुहते पर्यन्त सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहनके बाद पल्यके 
असंख्यात भाग बीत जानेपर ओपशमिक सम्यकत्वकों ग्रहण करनेकी योग्यता होती हे । 
इतने अन्तरके बाद पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता होती है । इस तरह वेदक- 
सम्यक्त्वकों पुनः ग्रहण करके ६६ सागर बिताता हे । इस तरह दो बार छयासठ सागर 
अन्तर आ जाता है । 

सासादन सम्यस्दृष्टि गुणस्थानमें नानाजीबॉकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्दर पल्यके असंख्यातवें भाग हे। एक जीवकी अपेक्षा जबन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुदूगलपरिवतन है । 

सम्यगमिथ्यादहरष्टि गुणस्थानमं नाना जीवॉंकोी अप्क्षा सासादनगुणस्थानकी तरह ही 
अन्तर है । एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अध- 
पुदूगलपरिवतन है । 

असंयतधम्यग्द प्टिस अप्रमत्तसंयततक नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक 
जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधपुद्गलपरिवतन 
ढ॑ | चारों उपशमर्कोक नाना जीवॉकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
व्षप्रथच्त्व है । एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूत आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अधपुदूगलपरिवतन हे । 

चारों क्षपक ओर अयोगकेवलीके नाना जीवोंकी अपक्षा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर छह माह हे । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

सयोगकेबलीके नाना जीव अथवा एक ज/बकी अपक्षा अन्तर नहीं है । 

सामान्य ओर विशेषके भेदसे भाव दो प्रकारका है। सामान्यसे मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थानमें मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेसे ओदयिक भाव है । सासादनगुणस्थानमें पारिणा- 
मिक भाव होता हे । 

प्रश्न-अनन्तानुबन्धिकषायके उदयसे द्वितीय गुणस्थान होता दे अतः इस गुण- 
सस्‍थानमें ओदरयिक भाव क्यों नहीं बतलाया ? 


३४४ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ १९ 


उत्तर-मिथ्यादरष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें दशनमोहनीयके उदय आदिकी अपेक्षासे 
भावोंका वर्णन किया गया है। और सासादनगुणस्थानमें दर्शनमोहनायके उदय, उपशम, 
क्षय ओर ज्ञयॉपशम न होनसे पारिणामिक भावका सद्भाव आमगममें कहा है । 

मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव होता हे । 

प्रश्न-सवंघाती प्रकृतियोंके उदय न होनेपर ओर देशघाती प्रकृतियोंके उदय होनेपर 
क्षायापशमिक भाव होता है। लेकिन सरम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति देशघाती नहीं है क्योंकि आगममें 
उसको सब्ेघाती बतलाया है | अतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव केंसे संभव है ? 

उत्तर-उपचारसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति भी देशघाती है। सम्यम्मिथ्यात्वप्रकरत एक- 
देशसे सम्यक्त्वका घात करती है। वह मिथ्यात्वप्रकतिके समान सम्यक्त्वका स्वेधात नहीं 
करती । सम्यम्मिथ्यास्वप्रकृतिकि उदय होनेपर सबज्ञके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंमें चलाचल्रूप 
परिणाम होते हैं। अतः सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृति उपचारसे देशघाती है ओर देशघाती हानेस 
तीसरे गुणस्थानमें क्षायोपशमिकभावका सद्भाव युक्तिसंगत है । 

अविरतसम्यग्टट्टि गुणस्थानमें ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक भाव होते 
हैं। असंयत ओदयिक भावसे होता है। संयतासंयत, ग्रमत्ततंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानोंमें क्षायोपशमिक भाव होता है । चारों उपशमक गुणस्थानोंमं ओपशमिक भाव 
होता है । चारों क्षपक, सयोगक्रवी और अयोगेकेवली गुणस्थानोम क्षाबिक भाव होता है । 

अल्पबहु/वका वर्णन भी सामान्य ओर विशेषके भदसे किया गया हे | सामान्यसे 
आपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्मसांपराय इन तीन उपशम गुणस्थानों में उपशमक 
सब से कम हैं। आठ समयोंमें क्रमसे प्रवेश करने पर इनकी जघन्य संख्या ९, २, ३ 
इत्यादि है ओर उत्कृष्ट संख्या १६, २४७, ३०, ३२६, ४९, ४८, ५७, ५४ है। अपने २ गुण- 
स्थान कालमें इनकी संख्या बराबर हे। उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या 
संख्याके वणनमें बतलाई जा चुकी है । उपशमक जींवों की संख्या सबसे कम होनके कारण 
पहिले इनका वणन किया गया हे । तीन उपशमकों को कपाय सहित हानेस उपश्ञान्त 
कपायसे प्रथक्‌ निर्देश किया गया हे । तीन क्षपक गुणस्थानवर्ती जीव उपशमकांसे संख्यत- 
गुन हैं। सूक्ष्मसाम्परायसंयत विशेष अधिक हैं। क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायम उपद्मक 
ओर क्षपक दोनों का ग्रहण किया गया है । 

क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या संख्याके वर्णनमें बताई जा चुकी हे 
सयोगकैबडी और अयोगकेवली जीवों की संख्या प्रवेश की अपक्षा बराबर है। अपने 
कालमें सर्वंसयोंगकेवलियोंकी संख्या ८०८५०२ है । अप्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं । 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने हैं | संयतासंयत संख्यातगुने हैं । संयतासंयतोंमें अल्पबहुत्व नहीं 
हे, क्‍योंकि संयतों की तरह इनमें गुणस्थान का भेद नहीं हे । सासादन सम्यग्हष्टि संख्यात- 
गुने '(५२०००००० हे | सम्यग्मिश्पाद ष्टि संख्यातगुने १०५७४८०००००५० हें ) असंयतसम्यग्टप्रि 
संख्यातगुने ७9०००००००० हैं | मिथ्याट्रष्ट अनन्तगुने हैं । 

इस» प्रकार सत्‌ संख्या आदि का गुणस्थानोंमें सामान्य की अपेक्षासे वणन किया 
गया है। विशेष की अपेक्षासे वर्णन विस्तारभय से नहीं किया हे । 

सम्यरज्ञान का वण न-- 


मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 
भति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल ये पाँच सम्यग्ज्ञान हैं । 


१९ ] प्रथम अध्याय ३४५ 


मति ज्ञानावरण कमेके क्षयोपशम होने पर पाँच इन्द्रियों ओर मन के द्वारा जो ज्ञान 
होता है वह मतिज्ञान हे। श्रुतज्ञानावरण कमंके क्षयोपशम होने पर मतिक्ञानके द्वारा जाने 
हुए पदार्थों को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान हे । इन्द्रिय ओर मन की सहायताके विना रूपी 
पदार्थों का जो स्पष्ट ज्ञान होता हे वह अवधिज्ञान है । नीचे अधिक ओर ऊपर अल्प विषय 
को जानने के कारण इसको अवधि कहते हैं । देव अवधिज्ञानसे नीचे सातवें नरक पर्यन्त 
ओर ऊपर अपने विमान की ध्वजा पयंनन्‍्त देखते हैं। अथवा विपय नियत होने के कारण 
इसको अवधि कहते हैं | अवधिज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। दूसरेके मनमें स्थित 
पदार्थकी ( मन को बात को ) जानने वाले ज्ञानको मनः्पर्यय कहते हैं। मनःपयय ज्ञानमें 
मनको सहाय े होनेके कारण मतिक्ञानका प्रसड़' नहीं हो सकता क्‍योंकि मन निमित्तमान्र 
होता है जेसे'आकाशमें चन्द्रमा को देखो'यहाँ आकाश केवल निमित्त हे अतः मन मनःपर्यय 
ज्ञान का कारण नहीं हे । जिसके लिए मुनिजन बाह्य ओर अभ्यन्तर तप करते हैं उसे 
केवल ज्ञान कहते हैं । सम्पूर्ण द्रव्यों और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यौर्यों को युगपत्‌ जानने वाले 
असहाय ( दूसरे की अपेक्षा रहित ) ज्ञान का केवलज्ञान कहते हैं । 

केबल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अन्तमें हाती है अतः इसका ग्रहण अन्तमें किया है । 
केवलज्ञानके समीपमें मनःपर्यय का ग्रहण किया है क्योंकि दोनों का अधिकरण एक ही 
है। दोनों यथाख्यातचा रित्रवालके होते हैं | केवलज्ञानसे अवधिज्ञान को दूर रखाहे क्योंकि 
वह केवलज्ञानसे विश्रकृष्ट ( दूर ) हे। प्रत्यक्षज्ञानोंके पहिले परोक्षज्ञान मति ओर श्रति 
को रखा है क्योंकि दोनों की प्राप्ति सरल है । सब ग्राणी दोनों ज्ञानों का अनुभव करते हैं । 

मति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित और अनुभूत है । वचन से सुनकर 
उसके एकबार स्वरूपसंवेदन को परिचित कहते हैं, तथा बार बार भावना को अनुभूत 
कहते हैं । 

ज्ञान की प्रमाणता 


तत्प्रमाणे ॥| १० ॥ 


ऊपर कहे हुये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवल ये पाँच ही ज्ञान प्रमाण हैं । 

अन्य सन्निकप या इन्द्रिय आदि प्रमाण नहीं हो सकते । इन्द्रिय ओर पदाथके सम्बन्ध 
को सन्निक्प कहते हैं। यदि सन्निकर्ष प्रमाण हो तो सूक्ष्म ( परमारुु आदि ) व्यवहित 
( राम, रावण आदि ) ओर विशप्रकृष्ट ( मेरु आदि ) अर्थों का ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि 
इन्द्रियांके साथ इन पदार्थका सन्निकर्ष संभव नहीं हे। ओर उक्त पदार्थों का प्रत्यक्ष न 
होनेसे कोई सज्ञ भी नहीं हो सकेगा । अतः सन्निकर्प को प्रमाण मानने वालों ( नेयायिक ) 
क यहाँ स्वेज्ञाभाव हो ज|यगा | दूंसरी बात यह भी है कि चछु और मन अप्राप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना ही जानने वाले ) हैं। अतः सब इरिद्रयों के द्वारा सन्निकप 
न होनेसे सन्निकषेका प्रमाण माननेमें अव्याप्ति दोष भी आता है। उक्त कारणॉसे इन्द्रिय 
भी प्रमण नहीं हो सकती। चहकछ्ु आदि इन्द्रियों का त्रियय अल्प है ओर ज्ञेय 
अनन्त हे ।_ ' 

प्रश्न-( नेयायिक ) जैन ज्ञानको प्रमाण मानते हैं अतः उनके यहाँ प्रमाणका 
फल नहीं बनेगा क्योंकि अथौधिगम (ज्ञान ) को ही फल कहते हैं। पर जब वह ज्ञान 
प्रमाण हो गया तो फल क्या होगा ? प्रमाण तो फलवबाला अवश्य होता है। सन्निकषे या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननेमें तो अथीधिगम ( ज्ञान ) प्रमाणका फल बन जाता है। 

४४ 


३४६ तत्त्वाथेबृत्ति ह्िन्दी-सार [ ११ १-१२ 


छउत्तर--यदि सन्निकर्ष प्रमाण है ओर अथौधिगम फछ है तो जिस प्रकार सन्निकर्ष 
दो बस्तुओं ( इन्द्रिय ओर घटादिअथे ) में रहता है उसी प्रकार अथौधिगमको भी दोनों 
में रहना चाहिये। ओर ऐसा होने पर घटादिकको भी ज्ञान होने छगेगा। यदि नेयायिक 
यह कहे कि आत्माकों चेतन होनेसे ज्ञान आत्मामें ही रहता है तो उसका ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि नंयायिकके मतमें सब अर्थ स्वभावसे अचेतन हैं ओर आत्मामें 
चेतनत्व गुण का समवाय ( सम्बन्ध ) होनेसे आत्मा चेतन होता है । यदि नेयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानते हैं तो उनके मत का विरोध होगा। क्योंकि उनके मतसमें 
आत्माको भी स्वभावसे अचेतन बतलाया है । 

जेनेके मतमें ज्ञान को प्रमाण मानने पर भी फलका अभाव नहीं होगा, कक्‍्यॉंकि 
अरथंके जान लेने१र आत्मामें एक प्रकारकी प्रीति उत्पन्न होती है इसीका नाम फल है। 
अथवा उपेक्षा या अज्ञाननाशको फल कहेंगे। किसी वस्तुमें राग और द्वेष का न होना 
उपेक्षा है। तृण आदि बसस्‍तुके ज्ञान द्वोने पर उपेक्षा होती है। किसी पदार्थका जानने 
से उस विषयक अज्ञान दूर हो जाता है। यही प्रमाण के फल हैं । 

प्रशन--यदि प्रमेयको जानने के लिये प्रमाणकी आवश्यकता हे तो प्रमाणकों 
जानने के लिये भी अन्य प्रमाणकी आवश्यकता होगी। और इस तरह अनबस्था दोप 
होगा। अप्रामाणिक अनन्त अर्थों की कल्पना करने को अनवध्था कहते हैं 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व ओर परका प्रकाशक होता है। अतः प्रमाणको 
जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार दीपक अपना भी प्रकाश 
करता है ओर घटपटादि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार प्रमाण भी अपनेको 
जानता है तथा अन्य पदार्थोंको भी जानता हे। यदि प्रमाण अपनेको नहीं जानेगा तो 
स्वाधिगमका अभाव होनेसे स्वृतिका भी अभाव हो जायगा । ओर स्मृतिका अभाव होनेसे 
लछोकव्यवहारका भी अभाव हो जायगा। क्‍योंकि प्रायः छोकव्यवहार स्मृतिकि आधारपर 
ही चलता हे । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद बतलानेके लिये सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग किया 
है। अन्य वादी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अरथापत्ति और अभाव इन प्रमार्णोंको 
प्रथक २ प्रमाण मानते हैं। पर वस्तुतः इनका अन्तभाव भ्रत्यक्ष ओर परोशक्ष प्रमाणमें ही 
हो जाता है । 

परोक्ष प्रमाण-- 
आधे परोक्षम ।। ११ ॥ 


मति और श्र॒तज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । श्रतज्ञानको मतिज्नानके समीपमें होनेके कारण 
श्र॒तज्ञानका ग्रहण भी आद्यशब्दके द्वारा हो जाता है। इन्द्रिय, मन, प्रकाश ओर गुरुके 
पदेश आदिको पर कहते हैं । मतिज्ञानावरण ओर श्रतज्ञानावरणके क्षयोपशमको भी पर 
कहते हैं । उक्त प्रकार 'पर' की सहायतासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह परोक्ष हे । 
प्रत्यक्ष प्रमाण-- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । अक्ष आत्माको कहते हैं । 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सद्यायताके बिना केवछ आत्माकी सद्दायतासे उत्पन्न होते हैं 
यह प्रत्यक्ष हैं । 
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यहाँ ज्ञानका अधिकार ( प्रकरण ) होनेसे अवधिद्शेन और केवलद्शन प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं हो सकते । ओर 'सम्यक! शब्दका अधिकार होनेसे विभड्रज्ञान ( कुअवधि ) भी 
प्रमाण नहीं हो सकता हे। विभड्ज्ञान मिथ्यात्के उदयके कारण अर्थो का विपरीत 
बोध करता हे । 


जो लोग इन्द्रिय जन्य झ्लान को प्रत्यक्ष मानते हैं उनके यहाँ सबेक्ष को प्रत्यक्ष - 
ज्ञान नहीं हो सकेगा । स्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियपूबेक नहीं होता हे । यदि सर्वज्ञका 
ज्ञान भी इन्द्रियपूबंक होने लगे तो वष्द सबज्ञ ही नहीं हो सकता हे, क्योंकि इन्द्रियोंके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव है। यदि स्वेज्ञके मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो 
मनका उपयोग भी क्रमिक होता है अतः सवज्ञत्वका अभाष हो जायगा। आगमसे 
पदार्थों को जानकर भी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता; क्‍योंकि आंगम भी पभ्त्यक्षज्ञानपूवक 
होता है । पदार्थों का प्रत्यक्ष किए बिना आगम भ्रमाण नहीं हो सकता । योगिप्रत्यक्षको यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाता हे तो सवज्ञाभावका प्रसक्ग ज्योंका त्यों बना रहता है । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है । प्रत्यक्ष बही हे जो केवल आत्माकी सहा- 
यतासे उत्पन्न हो । 


मतिज्ञानके विशेष-- 
मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ताउभिनिबोध हत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १३ ॥। 


मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर हैं। यद्यपि 
इनमें स्वभावकी अपेक्षा भेद है, लेकिन रूढ़िसे ये सब मतिज्ञान ही कहे जाते हैं। जेसे 
इन्दन ( क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे भेद होनेपर भी एक ही शचीपति ( इन्द्र ) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम हैं | मति, स्मृति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के 
क्षयोपशमसे होते हैं, इनका विषय भी एक ही हे ओर श्रुत आदि ज्ञानोंमें ये भेद नहीं पाये 
जाते हैं, अतः ये सब मतिज्ञानके ही नामान्‍न्तर हैं । 

पाँच इन्द्रिय ओर मनसे जो अवग्मह, ईहा, अवाय ओर धारणाज्ञान होता है वह 
मति हे। स्वसंवेदन ओर इन्द्रियज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहे जाते हैं। तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अथंके स्मरण करनेको स्मृति कहते हैं। “यह वही हे?, “यह उसके सहश 
हे! इस प्रकार पूर्व ओर उत्तर अबस्थामें रहनेवाला पद्ार्थकी एकता, सटशता आदिके ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) कहते हैं। किन्हीं दो पदार्थमें कायकारण आदि सम्बन्धके ज्ञानको 
चिन्ता ( तक ) कहते हैं । जेसे अग्निके बिना धूम नहीं होता है, आत्माके बिना शरीर व्या- 
पार, वचन आदि नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार विचारकर उक्त पदार्थों में कायंकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तक है । एक प्रत्यक्ष पदार्थको देखकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले अप्रत्यक्ष 
अथका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अनुमान ) है जेसे पत्॑तमें धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा आदिका ग्रहण करना चाहिये। दिन या सात्रिमें 
कारणके बिना ही जो एक प्रकारका स्वतः प्रतिभास हो जाता है वह प्रतिभा है । जेसे प्रातः 
मुझे इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होगी या कछ मेरा भाई आयगा आदि । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्ति 
को बुद्धि कहते हैं । ओर पाठको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम मेधा हे । 

कहा भी हे--आगमश्रित ज्ञान मति हे । बुद्धि तत्काछीन पदाथंका साक्षात्कार करती 

है ज्ञअतीतको तथा मेधा त्रिकालबर्तों पदार्थों का परिक्षान करती हे । 
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मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ।। १४ ॥ 


मतिज्ञान पॉच इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे उत्पन्न द्वोता है । 

परम ऐश्वर्यको प्राप्त करनेवाले आत्माको इन्द्र ओर इन्द्रके लिड़् ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते हैं । मतिज्ञानावरण करम्मके क्षयोपशम होनेपर आत्माको अर्थकी उपलब्धिमं जो सहायक 
होता है वह इन्द्रिय है । अथवा जो सूकम-अथथ ( आत्मा ) का सद्भाव सिद्ध करे वह इन्द्रिय 
है । स्पशन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अनुमान किया जाता है। अथवा 
नामकमंकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नामकमके द्वारा हुई हो वह इन्द्रिय है । अथौत्‌ 
स्पशेन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते हैं। मनको अनिन्द्रिय कहदते हैं। अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयोयवाची रब्द हैं । 

प्रश्न--स्पशन आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिड्र ( अर्थापलब्धि में सहायक ) 
होनेपर भी अनिन्द्रिय क्‍यों कहा ? 

उत्तर - यहाँ इन्द्रिय के निषेध का नाम अनिन्द्रिय नहीं है किन्तु ईपत्‌ इन्द्रिय का 
नाम अनिन्द्रिय है । जैसे 'अनुदरा कन्या? (बिना डद्र की कन्या ) कहने का तात्पय 
यह नहीं है कि उसके “उदर है ही नहीं! किन्तु इसका इतना ही अथ हे कि उसका उद्र 
छोटा हे । मनको अनिन्द्रिय इसीलिये कहा है कि जिस प्रकार चच्चु आदि इन्द्रियोंका 
स्थान ओर विपय निश्चित हे इस प्रकार मनका स्थान और विपय निश्चित नहीं हे । 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ काल्ान्तरस्थायी हे और मन क्षणस्थायी है। मनको अन्‍न्तः- 
करण भी कहते हैं क्‍योंकि यह गुणदोपादि के बिचार ओर स्मरण आदि व्यापारों 
में इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है ओर चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों की तरह पुरुषों का 
दिखाई नहीं देता। 

“अनन्तरस्य विधिः प्रतिषेधो वा” इस नियमके अनुसार पहिल मतिज्ञानका 
वर्णन होने से इस सूत्र में भी मतिज्ञानका ही वर्णन समभका जाता। फिर भी मतिज्ञान- 
का निर्देश करनेके लिये सूत्रमें दिया गया 'तत! शब्द यह बतलाता हे कि आगेके 
सूत्रभं भी मतिज्ञानका सम्बन्ध हे। अर्थात्‌ अवग्रह आदि मतिज्ञानके ही भेद हैं । 
'तत्‌! शब्दके बिना यह अर्थ हो जाता कि मति, स्मात आदि मतिज्ञान है और श्रत 
इन्द्रिय शोर अनिन्द्रियके निमित्तसे होता हे तथा अवग्नह आदि श्र्‌त के भव हैं । 


मतिज्ञानके भद-- 
अवग्रहेहावाय धारणा; ॥१ ५॥ 


मतिज्ञानके अवग्रह, इहा, अवाय ओर धारणा य चार भेद हैं। 

विषय ओर विषयी अथोत्‌ पदार्थ और इन्द्रियोंके सम्बन्ध होनेपर सबसे पहिले 
सामान्य दशन होता हे ओर दशनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता है वह अबग्रह है । अथात्‌ 
प्रत्येक ज्ञानके पहिले दशन होता है । दशनके द्वारा वस्तुकी सत्तामात्रका ग्रहण होता है 
जेसे सामने कोई वस्तु हे । फिर दशेनके बाद यह शुक्ल रूप है इस प्रकारके ज्ञानका 
नाम अवग्रह हे । 

अवग्रहसे जाने हुये अर्थको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छाक्े बाद ऐसा होना 
चाहिए” इस प्रकार भवितव्यता प्रत्यय रूप ज्ञान को ईहा कहते हैं | जेसे यह 
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शुक्ल वस्तु बलाका ( बकपंक्ति ) होना चाहिए। अथवा ध्वजा होना चाहिए। ईहा 
ज्ञानको संशय नहीं कह सकते क्योंकि यथाथेमे ईहामें एक वस्तुके ही निणयकी इच्छा 
रहती है जेसे यह बलाका होना चाहिये । विशेष चिन्होंको देखकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लेना अवाय है। जेसे उड़ना, पंखोंका चलाना आदि देखकर निश्चय करना कि यह 
बलाका ही हे। अवायसे जाने हुये पदाथकों कालान्तरमं नहीं भूलना धारणा हे । 
धारणा ज्ञान स्मृतिमें कारण होता है । 

मतिज्ञानके उत्तरभेद-- 


बहुबहुविधक्षिप्रानिःसुताउनुक्तभवाणां संतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


बहु, बहुविध, क्षित्र, अनिःसृत, अनुक्त ओर घ्रुव तथा इनसे उलटे एक, एकविध, 
अक्षिप्र, निःसत, उक्त और अधुव इन बारह प्रकारके अर्थोंका अवग्रह आदि ज्ञान होता है। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम बहु है । बहु शब्द संख्या और परिमाणको 
बतलछाता है जेसे बहुत आदमी” इस वाक्यमें बहुत शब्द दो से अधिक संख्याकों बतलाता 
है । ओर 'बहुत दाल भात' यहाँ बहुशब्द परिमाणवाची है । अनेक प्रकारके पदार्थोको बहुविध 
कहते हैं । जिसका ज्ञान शीत्र हो जाय वह ज्षिप्र है| जिस प्रदार्थंके एकदेशको देखकर सवे- 
देशका ज्ञान हो जाय वह अनिःसृत हे। वचनसे विना कहे जिस बवस्तुका ज्ञानहों जाय वह 
अनुक्त है। बहुत काल तक जिसका यथार्थज्ञान बना रहे वह ध्रुव है । एक पदार्थ को एक 
ओर एक प्रकारके पदार्थाकों एकविध कहते हैं | जिसका ज्ञान शीघ्र न हो वह अश्षिप्र हे । 
प्रकट पदार्थों को निःसत कहते हैं । बचन को सुनकर अथ का ज्ञान होना उक्त है। 
जिसका ज्ञान बहुत समय तक एकसा न रहे वह अध्रव है । 

उक्त बारह प्रकारके अर्थोंके इ-द्रिय ओर मनके द्वारा अवग्रह आदि चार ज्ञान हाते 
हैं। अतः मतिज्ञानके १२०८०७६-२८८ भंद हुये। यह भेद अथौवग्रहके हैं । ठ्यदन्नना- 
वग्रहके 2८ भद आगे बतलाये जाँयगे। इस प्रकार मतिज्ञानके कुल २८८३५४८-३३६ भद 
होते हैं । 

ज्ञानावरणकम के क्षयोपशमके प्रकर्पसे बहु आदिका ज्ञान होता है और ज्ञानावरणक 
क्षयापशमके अप्रकषसे एक आदि पदार्थों का ज्ञान होता हे । 

बहु ओर बहुविधिमें भद--एक प्रकारके पदार्थोकीं बहु ओर बहुत प्रकारके पदार्थोका 
बहुविध कहते हैं । ४ 

उक्त ओर निःसृतमें भेद--दूसरके उपदेशपृबंक जो ज्ञान होता है वह उक्त है ओर 
परोपदेशके बिना रवयं ही जो ज्ञान होता है बह निःसृत है । 

कोई 'क्षिप्रनिःसृतः--ऐसा पाठ मानते हैं। इसका अथ यह है कि कोई व्यक्ति कानस 

शब्दको सुनकर ही यह शब्द मोरका है. अथवा मुर्गेका है यह समझ लेता है। कोई शब्द- 
मात्रका ही ज्ञान कर पाता है । इनमें यह मयूरका ही शब्द हे अथवा मुर्गका हो शब्द हे 
इस प्रकारका निश्चय हो जाना निःसृत है । 

भ्रूबावग्रह अर धारणामें भेद--प्रथम समयमें जसा अबग्नह हुआ है द्वितीयादि 
समयों में उसी रूपमें वह बना रहे, उससे कम या अधिक न हो इसका नाम श्र वावग्रद् हें । 
ज्ञानावरणकम के क्षयापशमकी विशुद्धि और संक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवग्रह, 
कभी बहुतका अवग्नमह, इस प्रकार कम या अधिक होते रहना अध्र.वावग्रह है, किन्तु धारणा 
गृहीत अर्थों को कालान्तरमें नहीं भूलनेका कारण होती है । धारणासे द्वी कालान्तरमें किसी 
वस्तुका स्मरण होता हे । इस प्रकार इनमें अन्तर है । 
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अथेस्य ॥ १७ ॥ 

ऊपर कहे गए बहु आदि बारह भेद अरथके होते हैं | चक्षु आदि इन्द्रियोंके विषयभूत 
स्थिर ओर स्थूल बस्तुको अर्थ कहते हैं. । द्रव्यको भी अथे कहते हैं । 

यद्यपि बहु आदि कहनेसे ही यह सिद्ध हो जाता हे कि बहु आदि अर्थ ही हैं । 
लेकिन इस सूत्रकों बनानका प्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण करना है। नयायिक 
मानते हैं कि स्पशेन आदि पाँच इन्द्रियोंके द्वारा रपश आदि पाँच गुणोंका द्वी ज्ञान होता है 
अर्थका नहीं | लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं हे । क्योंकि उनके मतमें गुण अमूते हैं 
और अमूत वस्तुके साथ मूतं इन्द्रियका सन्निकर्ष नहीं हो सकता है | पर हमारे ( जंनके ) 
मतके अनुसार इन्द्रियसे द्रव्यका सन्निकर्ष होता हे ओर चूँकि रूप आदि गुण द्रव्यसे अप्रथक्‌ 
हैं अतः द्रव्यके ग्रहण होनेपर रूप आदि गुणोंका अद्ृण हो जाता है। द्रव्यके सन्निकर्पेसे तद्‌- 
भिन्न गुणों में भी सन्निकर्षका व्यवहार होने लगता है,वस्तुतः उनसे सीधा सन्निकपे नहीं है । 


व्य्जनावग्रह--- 
व्यञ्जनस्यावग्रह। ।॥ १८ ॥ 


धअव्यक्त शब्द आदि पदार्थों का केवल अवग्रह ही होता हे, ईहादि तीन ज्ञान नहीं 
होते । बहु आदि बारह प्रकारके अव्यक्त अर्थोंका अवग्नह ज्ञान चक्षु ओर मनको छोड़कर 
शोप चार इन्द्रियोंसे होता है । अतः व्यश्वनावग्रह मतिज्ञानके ९२०८ ४--४८ भेद होते हैं । 

व्यक्त प्रहण करनेको अथोवग्रह ओर अदव्यक्त ग्रहण करनेको व्यश्लनावग्रह कहते 
हैं। जिस प्रकार नवीन मिट्टीका बतेन एक,दो बूँद पानी डालनेसे गीला नहीं होता है लेकिन 
बार बार पानी डालनेसे वही बर्तन गीला हो जाता है उसी प्रकार एक,दो समय तक श्रोत्रादिके 
द्वारा शब्द आदिका स्पंष्ठ ज्ञान नहीं होता तब तक व्यञ्जनावग्रह ही रहता है ओर स्पष्टज्ञान 
होनेपर उस अर्थ में ईहा आदि ज्ञान भी होते हैं | यह सूत्र नियामक है अथीत्‌ यह बतलाता 
है कि व्यश्लनरूप अर्थका अवग्रद्द ही होता है ईहादि नहीं । 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


चक्चु ओर मनके द्वारा व्यज्जनावग्रह नहीं होता हे । 

वक्ष और मन अप्राप्यकारी हैं अथोत्‌ ये विना रपश या सम्बन्ध किये ही अर्थ 
का ज्ञान करते हैं। स्पशन आदि इन्द्रियाँ अग्नि को छूकर यह जानती हैं कि यह गर्म 
है किन्तु चक्षु ओर मन पदार्थ के साथ सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) के बिना ही उसका ज्ञान 
कर लेते हैं । 

आगम ओर युक्तिके द्वारा चक्षुमें अप्राप्यकारिताका निश्चय होता है । आगममें बताया 
है कि--श्रोत्र रप्ष्ट शब्द को जानता हे । स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा प्राणेन्द्रिय अपने स्पशे 
रस ओर गन्ध विषयों को स्पृष्ठ और बद्ध अथात्‌ पदार्थ के सम्बन्धसे इन्द्रियमें अमुकप्रकार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर ही जानती हे । लेकिन चल्लु इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना दूर से ही 
रूपको अस्प्रष्ठट ओर अबद्ध रूपसे जानती हे । इस विषयमें युक्तिभी हे--यदि चक्षु प्राप्यकारी 
होता तो अपनी आखमें लगाये गये अंजन का प्रत्यक्ष होना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं 
होता हे । दूसरी बात यह भी है कि यदि चद्लु प्राप्यकारी हो तो उसके द्वारा दूरवर्ती 
पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये | जब कि चक्षु पासके पदार्थ ( अंजन ) को नहीं जानता 
है ओर दृरके पदार्थों को जानता हे तो यह निर्विबाद सिद्ध है कि च्षु अप्राप्यकारी है । 


१।२० | प्रथम अध्याय ३५१ 
श्रुतज्ञान का वर्ण न-- 


श्रतं मतिपूव दयनेकद्वादशभेदम ॥ २० ॥ 


श्रतिज्ञान मतिज्ञानपूवंक होता है ओर उम्के दो, अनेक तथा बारद भेद हैं । 

मतिज्ञान श्रुतज्ञानका कारण हे । पहिले मतिज्ञान होता है ओर बादमें श्रतज्ञान । 
किसीका ऐसा कहना ठीक नहीं है कि मतिज्नानको श्रुतज्ञानका कारण होनेसे श्रुतज्ञान मति 
ज्ञान ही हे प्थक्‌ ज्ञान नहीं हैँ । क्योंकि यह्‌ कोई नियम नहीं हे कि काय कारणके समान 
ही होता है । घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी होते हैं लेकिन घट, दण्ड अआदि रूप नहीं 
होता है । अतः श्रुतज्ञान मतिज्ञानसे भिन्न है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निमित्तमात्र हे। श्रुत- 
ज्ञान मतिरूप नहीं होता । मतिज्ञानके हानेपर भी बलबान्‌ श्रुतावरण कमंके उदय होनेसे पूण 
श्रतज्ञान नहीं होता । 

श्र॒तज्ञाननो जो अनादिनिधन बतलाया है वह अपक्षाभद्से ही। किसी देश या 
कालमें किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नहींकी है । अमुक द्रव्यादिकी अपेक्षासे ज्ञानका आदि 
भी होता है तथा अन्त भी । चतुथे आदि कालोंमें, पूवेबिदेह आदि क्षेश्रोमें और कल्पके 
आदिमें श्रुतज्ञान सामान्य अथोत्‌ सन्ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन है। जेसे अंकुर और 
बीजकी सन्‍्तति अनादि हाती है । लेकिन तिरोहित श्रत-ज्ञानका वृपभसन आदि गणधरोंने 
प्रवतेन किया इसलिए वह सादि भी दहै। भगवान महावीरसे जो शब्दवर्गणाएं निकलीं वे 
नष्ट हुई! अतः उनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका अन्त माना ज़ाता हे । अतः श्र॒तज्ञान सादि है 
ओर मतिक्षानपूवक होता है । 

मीमांसक वेदको अपोरुपेय मानते हैं । लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है । 
क्योंकि शब्द, पद और वाक्योंके समूहका नाम ही तो वेद है ओर शब्द आदि अनित्य हैं 
तो फिर वेद नित्य केसे हो सकता है । उनका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि वेद यदि 
पोरुषेय होते तो वेदों के कतोका स्मरण होना चाहिये। क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि 
जिसके कतोका स्मरण न हो वह अ्पोरुषेय है। एसा नियम होनेसे चोरीका उपदेश भी 
अपौरुषेय हो जायगा ओर अपोरुष॑य होनेसे प्रमाण भी हो जायगा। अतः वेद पोरुषय ही 
है । दूसरे बादी वेदके कतोको मानते ही हैं । नेयायिक चतुराननको, जेन कालासुरकों 
और बोद्ध अष्टकको वेदका कतो मानते हैं । 


प्रश्न-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके समय मति ओर श्रत दोनों ज्ञारनों की उत्पत्ति 
एक साथ ह्वोती हे अतः श्रुतज्ञान मतिपूबंक कसे हुआ 


उत्तर-प्रथम सम्यकत्व की उत्पत्ति होनेसे कुमति ओर क्ुश्रुतज्ञान सम्यरज्ञान रूप 
हो जाते हैं | प्रथम सम्यक्त्वसे मति ओर श्रुतज्ञानमें सम्यक्त्वपना आता है किन्तु श्रुतज्ञान 
की उत्पत्ति तो मतिपूबंक ही होती हे । आराधनासारमें भी कहा है कि जिस प्रकार दीपक 
और प्रकाशमें एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-कार्य भाव है उसी तरह सम्यग्दशन 
ओर सम्यम्न्नानमें भी | सम्यग्दशन पू्॑में क्रमशः उत्पन्न ज्ञानोंमें सम्यक्त्व व्यपदेश का 
कारण होता है। यद्यपि सम्यग्दशंन और सम्यगज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते हैं लेकिन 
सम्यग्दशन ज्ञान के सम्यकत्वपनेमें हेतु होता हे जसे एक साथ उत्पन्न होने वाले दीपक 
और प्रकाशमें दीपक प्रकाशका हेतु होता है । 

प्रश्न-भ्रतज्ञानपुबंक भी श्रतज्ञान होता हे। जेसे किसीको घटशब्द सुनकर 
घ ओर ट अक्षरोंका जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान हे, तथा घट शब्दसे घट अर्थका 
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ज्ञान श्रुतज्ञान है। घट अथके ज्ञानके बाद जलधारण करना घटका कार्य है इत्यादि 
उत्तरवर्ती सभी ज्ञान श्रुतज्ञान हैं । अतः यहाँ श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हुई। उसी 
प्रकार किसीने धूम देखा यह मतिज्ञान हुआ । ओर धूम देखकर अग्निकों जाना यह 
श्र्‌तज्ञान हुआ । पुनः अम्निज्ञान (श्र्‌तज्ञान) से अग्नि जलाती है इत्यादि उत्तर- 
कालीन ज्ञान श्रुतज्ञान है। इसलिये श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
उत्तर-द्रुतज्ञान पूवक जो श्रुत होता है. वह भी उपचारसे मतिपूवेक ही कहा जाता 
है । क्योंकि मतिज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला प्रथम श्रुत उपचारसे मति कहा जाता है । अतः 
एसे श्रुतसे उत्पन्न होनेवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही सिद्ध होता है। अतः मति- 
पूबक श्रुत होता है. एसा माननेमें कोई विरोध नहीं है । 
श्रुतज्ञानके दो भेद हैं--अड्गबाह्य और अज्गप्रविष्ट अड्गबाह्यके अनेक ओर अड्ज- 
प्रविष्टके बारह भद हैं । 
अड्रबाह्म के मुख्य चोदह भेद निम्न प्रकार हैं-- 
५ सामायिक-इसमें विस्तारसे सामायिकका वर्णन किया गया हे । 
२ स्तव--इसमें चोबीस तीर्थकरोंकी स्तुति है । 
३ बन्दना-- इसमें एक तीथंकर की स्तुति की जाती हे । 
४ प्रतिक्रण-इसमें किये हुये दोपोंका निराकरण बतलाया है । 
५ वेनयथिक--इसमें चार प्रकारकी [वनयका वर्णन हे । 
६ कृतिकम - -इसमें दीक्षा, शिक्षा आदि सत्कर्मोका वणन है । 
७ दशवेंकालिक्र--इसमें यतियोंके आचारका वर्णन है । इसके वृक्ष, कुसुम आदि 
दश अध्ययन हैं । 
८ उत्तराध्ययन--इसमें भिक्कषुओंके उपसगे सहनके फलका वर्णन है । 
०५ कल्पव्यवहार--इसमें यतियोंकों सेबन योग्य विधिका वर्णन ओर अयोग्य 
सेवन करने पर प्रायश्रवितका वर्शान है। | 
५० कल्पाकल्प--इसमें यति ओर श्रावर्कोंके किस समय क्या करना चाहिए क्‍या 
नहीं इत्यादि निरूपण हे । 
११ महाकल्प इसमें यतियाँकी दीक्षा, शिक्षा संस्कार आदिका वणन है । 
१५२ पुण्डरीक--इसमें देवपदकी प्राप्ति कराने वाले पुण्यका वणन हे । 
१३ महापुण्डरीक--इसमें देवाड्भनापदके हेतुभूत पुण्यका वणन हे । 
५० अशज्ञीतिका--इसमें प्रायश्वित्तका ब्णन हे। इन चोदह भेदोंकों प्रकीणंक 
कहते हैं । 
आंचार्याने अल्प आयु, अल्पबुद्धि ओर हीनबलवाले शिष्योंके उपकारके लिये 
प्रकीणकों की रचना की है। वास्तवमें तीथकर परमदेव ओर सामान्य केवलियोंने जो 
उपदेश दिया उसकी गणघर तथा अन्य आचार्याने शास्त्ररूपमें रचना की । ओर वतंमान 
कालवर्ती आचाय जो रचना करते हैं वह भी आगमके अनुसार दोनेसे प्रकीणकरूपस 
प्रमाण है । प्रकीणंक शा्त्रोंका प्रमाण २००३३८० श्लोक ओर १५ अक्तर हैं । 


अड्भप्रविष्टके बारह भद हैं-- 
१ आचाराड़--इसमें यतियॉके आचारका वणन द्वै। इसके पदोंकी संख्या अठारह 
हजार हें । 
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२ सूत्रकृताज़्--इसमें ज्ञान, विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओंका वर्णन है। 
इसके पदोंकी संख्या छत्तीस हजार है । 

३ स्थानाज़--एक दो तीन आदि एकाधिक स्थानोंमें षड्द्ब्य आदिका निरूपण हे । 
इसके परद्दोंकी संख्या वयालीस हजार हे । 

४ समवायाज्भ--इसमें धर्म, अधमं, छोकाकाश,एकजीव असं॑ ख्यातप्रदेशी हैं । सातवें 
नरकका मध्यबिल जम्बूद्वीप,सवौर्थ सिद्धिका विमान ओर नन्‍्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सबका 
एकला!ख योजन प्रमाण है, इत्यादि वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या चोंसठ हजार है । 

५ व्याख्याप्रज्ञप्ति--इसमें जीव हैं या नहीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा किये 
गये साठ हजार प्रश्नोंका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या दो छाख अ्रट्वाईस हजार है। 

६ ज्ञातकथा-इसमें तीथंकरों और गणधघरोंकी कथाओंका वर्णन है । इसके 
पदोंकी संख्या पाँच छाख पचास हजार हे। 

७ जपासकाध्ययन--इसमें श्रावकोंके आचारका वर्णन हे । इसके पदोंकी संख्या 
ग्यारह लाख सत्तर हजार हे । 

८ अन्तःकृतदश- प्रत्येक तीथंकरके समयमें दश दश मुनि होते हैं जो उपसर्गो- 
को सहकर मोक्ष पाते हैं। उन मुनियोंकी कथाओंका इसमें वर्णन है । इसके परदोंकी 
संख्या तेई्स लाख अद्ठाईस हजार हे । 

५ अनुत्तरोपपादिकद॒श--प्रत्येक तीरथंकरके समय दश दश मुनि होते हैं जो 
उपसगोकोी सहकर पाँच अनुत्तर विमानोंमें उत्पन्न होते हैं। उन मुनिर्योकी कथाओं- 
का इसमें वर्णन हे । इसके पदोंछ्षी संख्या बानवे लाख चवालीस हजार हे । 

१० प्रश्नव्याकरण--इसमें प्रश्नके अनुसार नष्ट, मुप्टिगत आदिका उत्तर है। इसके 
पदोंकी संख्या तेरानवे छाख सोलह हजार हे । 

१५ विपाकसूत्र-इसमें कमंके उदय, उदीरणा और सत्ताका वर्शा हे। इसके 
पर्दोक्की संख्या एक कराड़ चोरासी छाख है । 

१२ दृष्टिबाद नामक बारह अद्गके पाँच भेद हें--१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ प्रथमा- 
न॒ुयोग, ४ पूत्रत ओर ५ चुलिका । इनमें परिकमके पाँच भद हें--१ चन्द्रश्ज्ञप्ति, 
२ सूर्यप्रज्ञप्ति, ३ जम्बूद्रीपग्रज्ञप्ति, ४ द्वीपसागरप्रक्ञप्ति और ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति 

2 चन्द्रप्ज्ञप्ति--इसमें चन्द्रमाके आयु, गति, वंभव आदिका वर्णान ह। इसके 
पदोंकी संख्या छत्तीस छाख पाँच' हजार है । २ सूयप्रज्ञप्ति-इसमें सूयेंकी आयु, गति, 
वभव आदिका वर्णन है। इसके पदोंकी संख्या पॉच छाख तीन हजार है। ३ जम्बू- 
द्वीपप्रज्ञप्ति-इसमें जम्बूद्वीपका वणेन है। इसके पदोकी संख्या तीन छाख पदच्चीस हजार 
है । ४ द्वीपसागरप़ज्ञप्ति-इसमें सभी द्वीप और सागरोंका वर्शान है। इसके पदोंकी 
संख्या बावन लाख छुत्तीस हजार ह । ० व्याख्याग्रज्नप्ति-इसमें छद्द द्रव्योॉका वर्शन है। 
इसके पदोंकी संख्या चोरासी लछाख -छत्तीस हजार हे । 

२ सूत्र-इसमें जीवके कढंत्व, भोक्तत्व आदिकी सिद्धि तथा भूतचतन्यवादका 
खण्डन है । इसके पदोंकी संख्या अठासी लाख हे । 

३ प्रथमानुयोग-उसमें तिरसठ शलाका महापुरुषोंका वर्णन हे । इसके पर्दोंकी 
संख्या पॉच हजार हे । 

४ पूर्बंगतके उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हें । 

५४ 
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१ उत्पादपूर्व-इसमें वस्तुके उत्पाद, व्यय और ध्रौ्यका वर्णन है। इसके पदोंकी 
संख्या एक करोड़ है । 

२ अग्रायणीपूर्व-इसमें अंगोंके प्रधानभूत अर्थोंका वर्णन हे | इसके पर्दोकी संख्या 
छयानवे छाख है । 

३ बीयोनुप्रवादपुवं-इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीथंकर आदिके बल- 
का वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या सत्तर लाख है । 

४ अस्तिनास्तिप्रवादपूपें--इसमें जीब आदि बस्तुश्रोंके अस्तित्व और नास्तित्वका 
बणन है । इसके पर्दोकी संख्या साठ लाख है । 

५ ज्ञानप्रवादपू्वें--इसमें आठ ज्ञान, उनकी उत्पत्तिके कारण और ज्ञानोंके स्वामीका 
वणन है । इसके पदोंकी संख्या एक कम एक करोड़ है। 

६ सत्यप्रवादपूबं--इसमें वर्ण, स्थान, दो इन्द्रिय आदि प्राणी और वचनगुप्तिके 
संस्कारका वर्णन है । इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ और छह है । 

७ आत्मग्रवादपूृ्व--इसमें आत्माके स्वरूपका वर्णन हे। इसके पदोंकी संख्या 
छब्बीस करोड़ हे । 

८ कम प्रवादपू्व--इसमें कर्मके बन्ध, उदय, उपशम और उदीरणाका वणन हे । 
इसके पर्दोंकी संख्या एक करोड़ अस्सी लाख हे । * 

९ प्रत्याख्यानपूवं--इसमें द्रव्य ओर पयोयरूप प्रत्याख्यानका बणन हे । ६सके पदोंकी 
संख्या चोरासी लाख हे । 

१० विद्यानुप्रवाद--इसमें पाँच सो महाविद्याओ्रों, सात सो छुद्रविद्याओं ओर सअष्टांग- 

महानिमित्तोंका वर्णन है । इसके परददोंकी संख्या एक करोड़ दृश छाख है । 

११ कल्याणपू्वे--इसमें तीथंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिके पुण्यका 
बर्णन है । इसके पर्दोकी संख्या छब्बीस करोड़ हे । 

१२ प्राणावायपुवबं--इसमें अ्रष्टांग वेद्यविद्या, गारुडविद्या ओर मन्त्र-तन्त्र आदिका 
बर्णन है । इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है। 

१३ क्रियाविशालपूर्व--इसमें छन्द, अलंकार और व्याकरणकी कलाका बणन है। 
इसके परदोंकी संख्या नो करोड़ हे । 

१५ लछोकबिन्दुसार--इसमें निवोणके सुखका वर्णन हे । इसके पददोंकी संख्या साढ़े 
बारह करोड़ है । 

प्रथमपू में दश, द्विती यमें चोदह, ठृतीयमें आठ, चोथेमें अठारह, पाँचवेंमें बारह, 
छुठवेंमें बारह, सातवेंमें सोलह, आठवेंमें बीस, नोवेमें तीस, दशर्वेमें पन्द्रह, ग्यारहवेंमें 
दश, बारहदबेंमें दश, तेरहवेंमें दूश ओर चोदहवं पुर में दश वस्तुएँ है । 

सब्र वस्तुओंकी संख्या एक सौ पश्चानबे हे । एक-एक वस्तुमें बीस-बीस प्राभ्रत 
होते हैं । सब प्राभ्रतोंको संख्या तीन हजार नो सो हे । 

५ चूलिकाके पाँच भेद हेँं--१ जलगता चूलिका, २ स्थछगता चूलिका, ३ मायागता 
चूलिका, ४ आकाशगता चुलिका ओर ५ रूपगता चुलिका । 

१ जलगता चूलिका--इसमें जलको रोकने, जलको वषोने आदिके मन्त्र-तन्त्रोंका 
बर्णन है । इसके पदोंकी संख्या दो करोड़ नो लाख नवासी हजार दो सौ है । 

२ स्थलगता चूलिका--इसमें थोड़े ही समयमें अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तन्त्रों- 
का वर्णन है । 
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| हे मायागता चूलिका--इसमें इन्द्रजाल आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तन्त्रोंका 
बणन है । 

«5 आकाशगता चूलिका--इसमें आकाशमें गमनके कारणभूत मन्त्र-तन्त्रोंका 
बणु न है । 

५ रूपगता चूलिका--सिंह, व्याप्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों ( वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन है। इन सबके पदोंकी संख्या जछगता चूलिका 
के पंदोंकी संख्याके बराबर ही है । इस प्रकार बारहवें अड़के परिकर्म आदि पाँच भेदोंका 
वर्णन हुआ । 

इक्यावन करोड़ आठ लाख चोरासी हजार छः सौ साढ़े इक्कीस अनुष्टुप्‌ एक पदमें 
होते हैं । एक पदके ग्रन्थोंकी संख्या ५१०८८४६२१९+) है । 

अज्जभपूब श्रुतके एक सो बारह करोड़ तेरासी छाख अद्ठावन हजार पद होते हैं । 

ह भवप्रत्यय अवधिज्ञान-- 


भवग्रत्ययोज्वधिदेवना रकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोंके होता हे । 

आयु और नाम कमंके निमित्तसे होनेवाली जीवकी पंयौयकों भव कहते हैं । देव 
ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अथोत्‌ इनके जन्मसे ही अ्रवधिक्षान 
होता है। 

प्रशन-यदि देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव है तो कमेंका 
क्षयोपशम कारण नहीं होगा । 

उत्तर-जिस प्रकार पक्षियोंके आकाशगमनका कारण भव होता है शिक्षा आदि नहीं, 
उसी प्रकार देव और नारकियोंके अवधिज्ञानका प्रधान कारण भव ही हे। क्षयोपशम 
गौण कारण है । ब्रत और नियमके न होने पर भी देव ओर नारकियोंके अवधिज्लान होता 
है। यदि देव ओर नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण भव ही होता तो सबको समान 
अवधिज्ञान होना चाहिए, लेकिन देवों और नारकियोंमें अवधिज्ञानका प्रकर्ष ओर 
अपकप देखा जाता है । यदि सामान्यसे भव ही कारण हो तो एकेन्द्रिय आदि जीवों- 
को भी अवधिज्ञान होना चाहिए | अतः देवों और नारकियोंके अवधिज्ञानका कारण 
भव ही नहीं है किन्तु कमका क्षयोपशम भी कारण दे । 

सम्यग्ट्ष्टि देव और नारकियोंके अवधि होता हे ओर मिथ्यारष्टियोँंक्रे विभद्रावधि। 

सौधर्म और ऐशान इन्द्र प्रथम नरक तक,सनत्कुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक,न्रह्म 
और छान्तव तृतीय नरक तक, शुक्र ओर सदस्रार चोथे नरक तक, आनत ओर प्राणत पाँचवें 
नरक तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक ओर नव ग्रेवेयकोंमें उत्पन्न होने वाले 
दूव सातवें नरक तक अवधिकज्ञानके द्वारा देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी 
देव स्वेलोकको देखते हैं । 

प्रथम नरकके नारकी एक योजन, द्वितीय नरकके नारकी आधा कोश कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गब्यूति, ( गव्यूतिका परिमाण दो कोस हे ) चोथे 
नरकके नारकी अढ़ाईं गव्यूति, पाँचवें नरकके नारकी दो गव्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेड़ गव्यूति ओर सातवें नरकके नारकी एक गव्यूति तक अवधिज्षानके द्वारा देखते हैं । 


३५६ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ १।२२-२३ 
क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान-- 
क्षयो पशमनिमित्त: पड्विकल्पः शेषाणास्‌ ॥२२।। 


क्षयोपशमके निमित्त से होनेवाछा अवधिज्ञान मनुष्य और तियश्त्ॉके होता है । 
इसके छह भेद हैं--शनुगामी, अननुगामी, वर्धभान, दहीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित । 

अवधिज्ञानावरण कमके देशघाती स्पर्धकोंका उदय होनेपर उदयप्राप्त स्बेघाती 
स्पद्धंकोंका उद्याभावी क्षय ओर अनुवयप्राप्त सर्वंघाती स्पर्धर्कों का सदवस्थारूप उपशम 
होनेको क्षयोपशम कहते हैं। मनुष्य ओर तियेच्य्योंके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपशम ही 
है भव नहीं । 

अवधिज्ञान संज्ञी ओर पर्याप्रकोंके होता है । संज्ञी ओर पयौप्तकोंमें भी सबके 
नहीं होता है किन्तु सम्यग्दशंन आदि कारणोंके होनेपर उपशान्त और क्षीणकर्म वाले 
जीवॉके अवधिज्ञान होता है । 

अनुगाभी--जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाशकी तरह जीवके साथ दूसरे भवमें जावे 
वह अनुगामी हे । 

अननुगामी--जों अवधि जीवके साथ नहीं जांता है वह अननुगामी है । 

बधेसान--जिस प्रकार अग्निमें इन्धन डालनेसे अग्नि बढ़ती हे उसी प्रकार सम्य- 
ग्दशन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बढ़ता रह बह वर्धमान हे । 

हीयमान--इन्धन समाप्त हो जानेसे अग्निकी तरह ज्ञो अवधिज्ञान सम्यग्द्शेन 
आदि गु्णोंकी हानि ओर आत्त-रोद्र परिणामोंकी बृद्धि होनेसे जितना उत्पन्न हुआ था 
उससे अन्जुलके असंख्यातवें भाग पर्यन्त घटता रद्दे वह हीयमान हे । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितना उत्पन्न हुआ हे केबलज्ञानकी प्राप्ति अथवा आयु- 
की समाप्ति तक उतना ही रहे, घटे या बढ़े नहीं वह अवस्थित है । 

अनवम्धित--सम्यग्द्शेन आदि गुणोंकी वृद्धि ओर हानि होनेसे जो अवधिज्ञान 
बढ़ता ओर घटता रहे वह अनवस्थित हे | 

.. ये छह भेद देशावधिके ही हैं। परमावध ओर सर्वावधि चरमदरीरी विशिष्ट 

संयमीके ही होते हैं। इनमें हानि ओर वृद्धि नहीं होती है । 

गृहस्थावस्थामें तीथंड्ऋरके ओर देव तथा नारकियोंके देशावधि ही होता हे । 

मनः्पर्य यज्ञानके भेद-- 


ऋजुविपुलमती मनःपयय: ॥ २३ ॥ 


मनःपययज्ञानके दो भेद हैं--ऋजुमति ओर विपुलमति। 

जो मन, वचन ओर कायके द्वारा किये गये दूसरेके मनोगत सरल अथको जाने 
वह ऋजुमति हे । जो मन, वचन, ओर कायके द्वारा किये गये दूसरके मनोगत कुटिल 
अर्थकोी जानकर बहाँ से छोटे नद्दीं, वहीं स्थिर रहे बह विपुलूमति है । 

वीयौन्तराय और मनः्पर्यय ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अड्रोपाड़ नामकर्म के 
उदय होनेपर दूसरेके मनोगत अर्थको जाननेको मनःपर्यय कहते हैं। ऋजुमति मनः 
पर्यय कालकी अपेक्षा अपने ओर अन्य जीवाॉके गमन ओर आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे 
दो या तीन भवोंको ओर उत्कृष्टसे सात या आठ भवोंको जानता है। ओर शक्षेत्नकी 


१।२४-२५ ] प्रथम अध्याय २४७ 


अपेक्षा जघन्य गव्यूति प्रथक्त्व और उत्कृष्ट योजन प्रथक्त्वके भीतर जानता है । विपुल- 
मति मनःपर्यय कालकी अपेक्षा जघन्य सात या आठ भवोंकों और उत्कृष्ट असंख्यात 
भवॉकों जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनप्रथकत्व और उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
पबंतके भीतर जानता है बाहर नहीं । 


ऋजुमति ओर विपुलमतिमें अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तह्िशेष; ॥ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा ऋजुमति और बिपुल्मतिमें विशेषता है । 

मनःपययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे आत्माफे परिणामोंकी निमंलताका नाम विशुद्धि है 
संयमसे पतित नहीं होना अप्रतिपात है। उपश्ञान्तकषाय गुणस्थानवर्तके चारित्रमोहका 
उदय आनेके कारण प्रतिपात होता है। शक्षीणकषायका नहीं । 

द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा ऋजुमतिसे विपुलमति विशुद्धतर है। 
स्वीवधि कार्मणद्र्यके अनन्तवें भागकों जानता है। उस अनन्तर्ब॑ं भागके भी अनन्तवें 
भागकोी ऋजुमति जानता है । ओर ऋजुमतिके विषयके अनन्तवें भागकों विपुलमति 
जानता है । इस प्रकार सूक्ष्मसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावकी अपेक्षा विमुल्मति ऋजुमतिस विशुद्धतर हे। अप्रतिपातकी अपक्षा भी बविपुल- 
मतिमें विशेषता हे । विपुलमति मनःपययज्ञानियोंके चारित्रको उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती 
है अतः उसका प्रतिपात ( पतन ) नहीं होता है। ऋजुमति मनःपययज्ञानियोंके चारित्र- 
की कपायके उदयसे हानि द्वानेस उसका प्रतिपात हो जाता है । 


अवधि और मनःपययज्ञानमें विशेषता-- 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामि विपयेभ्यो3बधिमनःपयंययोः ॥ २५ ॥ 


अवधि और मनःपययज्ञानमें विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विपयकी अपेक्षा 
वेशेषता है | 

सूक्ष्म वस्तुको जाननेके कारण अवधिक्षानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध हे | मनःपर्यय- 
ज्ञानसे अवधिज्ञानका क्षेत्र अधिक हे । अवधिज्ञान तीन छोकमें होनेवाढी पुद्गलकी 
पर्यीयोंको और पुठ्ठलस सम्बन्धित जीवकी पयौयॉंकोी जानता है । मनःपययक्ञान 
मानुषोत्तर पवतके भीतर ही जानता है। मनःपययज्ञान मनुष्योमिं उत्पन्न होता है, देव, 
नारकी और तियंत्वोंके नहीं । मनुष्योमिं भी गर्भजोंके ही होता हे संमुच्छनोंके 
नहीं | गर्भजोंमें भी करभंभूमिजोंके ही होता है भोगभूमिजोंके नहीं। कमभूमिजोंमें 
भी प्योप्तकोंके ही होता है अपयौप्तकोंके नहीं । पयोप्तकोमें भी सम्यम्दष्टियोंके 
ही होता है मिथ्यादृष्टि आदिके नहीं । सम्यम्दष्टियॉमेंभी संयर्तोंके होता हे असंयतोंके नहीं । 
संयतोंमें भी छठवें गुणस्थानस बारहबें गुणस्थान तक होता है तेरहवं ओर चोदहवें 
गुणस्थानमें नहीं होता हे । उनमें भी प्रतर्धभान चारित्रवालोंके दी होता है द्वीयमानचारित्र 
बालों के नहीं । प्रवधेमानचारित्रवारलॉमें भी सात प्रकार की ऋद्धियोंमें से किसी एक ऋद्धिके 
धारीके ही होता हे अनृद्धिघारीके नहीं । ऋद्धिधारियॉमें भी किसीके ही होता हे सबके 
नहों । अतः मनः्पर्ययज्ञानके स्वामी विशिष्टसंयमवाले ही होते हैं । अवधिक्षान 
चारों ही गतियोंमें होता है । 


३४५८ तत्त्वार्थवृत्ति-हिन्दी-सार [ १२६-३१ 


मति और श्रुतज्ञानका विषय- 
मतिश्रतयोनिषन्धो द्र॒व्येष्वसबेपर्यायेषु ॥ २६ ॥ 
मति और श्रुतज्ञानका विषय छट्ों द्रव्योंकी कुछ पयीयें हैं। अथोत्‌ मति ओर 
श्रुत द्रव्योंकी समस्त प्ौयोंको नहीं जानते हें किन्तु थोड़ी प्योयोंको जानते हें। 
प्रश्न-धर्म, अधर्म आदि अतीन्द्रिय द्रव्योंमें इन्द्रियजन्य मतिज्ञानकी श्रवृत्ति केसे 
हो सकती हे ९ 
उत्तर--अनिन्द्रिय या मन नामकी एक इन्द्रिय है। नोइन्द्रियापरणके क्षयोपशम 


होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा धमौदि द्रव्योंकी पयोयोंका अवग्रह आदि रूपसे ग्रहण होता हे । 
ओर मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान भी उन विषयोमें प्रवृत्त होता है। अतः मति ओर श्रुतके 


द्वारा धर्मदि द्रव्योकी पयोयोक्रों जाननेमें कोई विरोध नहीं हे । 
अवधिज्ञानका विषय-- 
रूपिष्वव पे! ॥ २७ ॥ 
अवधिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी कुछ पयोयोंकों ओर पुद्रढसे सम्बन्धित जीवकी 
कुछ पयोगोंकों जानता है सब पयोयोंको नहीं । अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही है 
अरूपी द्रव्य नहीं । 
मनःपर्ययज्ञानका विषय--- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥। २८ ॥ 


अवधिज्ञान की तरह मनःपययज्ञान सवोवधिज्ञानके द्वारा जाने गये द्रव्यके अनन्तवें 
भाग को जानता है । 
केवलज्ञानका विषय-- 


सर्वेद्रव्यपर्यायेष्‌ केवलस्य ॥ २९ ॥ 
केवलज्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर उनकी सम्पूर्ण पर्यायें हैे। फेवलज्ञान 
सम्पूर्ण द्रव्योंकी त्रिकालब्र्ती सब पर्योयोंको एक साथ जानता हे | 
एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण-- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्येः || ३० ॥ 

एकजी बमें एक साथ कमसे कम एक ओर अधिकसे अधिक चार ज्ञान हो सकते 
हैं । यदि एक ज्ञान होगा तो केवलेज्ञान | दो होंगे तो मति ओर श्रुत। तीन होंगे तो मति, 
श्रुत, अवधि या मति, श्रुतव और मनःपर्यय। चार ज्ञान हों तो मति, श्रुत, अबधि ओर 
मनःपर्यय होंगे । केवलज्ञान क्षायिक है ओर अन्य ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। अतः केवल- 
ज्ञानके साथ क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते । 

कुमति, कुश्र॒त ओर कुअवधि-- 
मतिश्रुतावधयों विपययश्र ॥ ३१ ॥ 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञान विपरीत भी होते हैं, अर्थात्‌ मिथ्यादर्शनके उदय दवोनेसे 

ये ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाते हैं। मिथ्याक्षानके द्वारा जीव पदार्थोकी विपरीत रूपसे जानता 
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है। मिथ्यादशनके संसगंसे इन ज्ञानोंमें मिथ्यापन आ जाता है जेसे कडडबी तुबीमें दूध 
रखनेसे बह कढ़वा हो जाता है । 

प्रश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपवित्र स्थानमें गिर जानेपर भी दूषित नहीं दोोते हें. 
उसी प्रकार मिथ्यादशनके संसर्ग द्दोनेपर भी मति आदि ज्ञानोंमें कोई दोष नहीं 
होना चाहिए ? 

उत्तर-परिणमन करानेवाले द्रव्यके मिलनेपर मणि, सोना आदि भी दृषित हो जाते 
हैं। उसी प्रकार मिथ्यादशनके संसगसे मति आदि ज्ञान भी दूषित हो जाते हैं । 

प्रश्न-दूधमें कड़वापन आधारके दोषसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानोंके 
विषयमें यह बात नहीं हे । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके द्वारा रूपादि 
पंदार्थॉंकी जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी कुमति, कुश्रुत ओर कुश्नवधिज्ञानके द्वारा 
रूपादि पदार्थोकों जानता है । 


उक्त प्रश्नके उत्तरमें आचाये यह सूत्र कह्दते हैं-- 


सदसतोरविशेषाद्यदर च्छोपलब्घेरुन्मत्तवतत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ( विद्यमान ) और असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थों विशेषताके बिना अपनी 
इच्छानुसार जाननेके कारण मिथ्याइष्टिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पागल ) पुरुषके ज्ञानकी तरह 
मिथ्या ही हे । 

मिथ्यादृष्टि जीव कभी सत्‌ रूपदिकको असत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको सत्‌ रूपसे 
जानता है । ओर कभी सत्‌ रूपादिककों सत्‌ और असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता हे | 
अतः सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण उसका ज्ञान मिथ्या है । जंसे 
पागल कभी अपनी माताको भायों ओर भायोको माता समझता हे ओर कभी माताको माता 
ओर भायौको भायों ही समझता है। लेकिन उसका ज्ञान ठीक नहीं है क्योंकि बह माता 
ओर भायोके भेदको नहीं जानता हे । 

मिथ्यादशनके उदयसे आत्मामें पदार्थोंके प्रति कारणबिपयेय, भेदाभेद्विपयय ओर 
स्वरूपविपयंय होता है । 

कारणविपयेय--वेदान्तमतावलम्बी संसारका मूल कारण केवल एक अमूत त्रह्मको ही 
मानते हैं। सांख्य नित्य प्रकृति ( प्रधान ) को द्वी कारण मानते हैं। नेयायिक कहते हैं. 
प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायुके प्रथक-प्रथक्‌ परमाणु हैं जो अपने अपने कार्योंको उत्पन्न करते 
हैं। बोद्ध मानते हैं कि प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार भूत हैं. ओर वर्ण, गन्ध, रस 
ओर स्पश ये चार भोतिकधम हैं। इन आठके मिलनेसे एक 'अअष्टक परमाणु उत्पन्न होता 
है | बेशेषिक मानते हैं कि प्रथ्वीका गुण ककंशता, जलका गुण द्रवत्व, तेजका गुण उष्णत्व 
ओर बायुका गुण बहना है । इन सबके परमाणु भी भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविपयौस हे । 

भेदाभेदविपयोौस--नेयायिक मानते हैं कि कारणसे कार्य भिन्न ही होता है । कुछ 
छोग कारयको कारणसे अभिन्न ही मानते हैं | यह भेदाभेदविपयय है । 

स्वरूपविपयय--रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपादिककी सत्ता ही नहीं मानना, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवल विज्ञान द्वी मानना और ज्ञानकी आलम्बनभूत 
बाह्य वस्तुको नहीं मानना। इसी प्रकार ओर भा प्रत्यक्ष ओर अनुमानके विरुद्ध कल्पना 
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करना स्वरूपविपयंय है। अतः मिथ्यादशनके साथ जो ज्ञान द्वोता है वह मिथ्याज्ञान हे 
और सम्यग्दशनके साथ जो ज्ञान होता हे वह सम्यग्ज्ञान हे । 


नयोंका वर्ण न-- 


नैगमसंग्रहव्यवहरजुखन्र शब्द्समभिरूटेव भूता नया |. ३३ ॥ 


नेगम, संग्रह, व्यवह्वार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवंभूत ये सात नय हैं । 

जीवादि वस्तुओमें नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धम पाये जाते हैं। 
द्रव्य या पयौय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते हैं। 
अथवा ज्ञाताक्के अभिप्राय विशेषका नय कहते हैं । नयके दो भेद हैं--द्वव्यार्थिक 
ओर पंयीयार्थिक । द्रव्यकोी प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको द्र॒व्यार्थिक और पर्योयको 
प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको पयोयार्थिक कहते हैं। नेगम, संग्रह ओर व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक हैं। ओर ऋजुसत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ये चार नय 
पयीयार्थिक हे । 

भविष्यमें उत्पन्न होनेवाली वस्तुका संकल्प करके बतमानमें उसका व्यवहार करना 
नंगमनय है। जेसे कोई पुरुष हाथ में कुठार ( कुल्हाड़ी) लकर जा रहा था। किसीने 
उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि प्रस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पात्र-्पेली ) लेनेका जा रहा हूँ। वास्तवमें वह प्रस्थ लनेके लिये नहीं जा रहा हे किन्तु 
प्रस्थके लिये लकड़ी लनका जा रहा है । फिर भी उसने भविष्यमं बननेवाले प्रस्थका वतमान 
में संकल्प करके कह दिया कि ग्रस्थ लने जा रहा हूँ। इसी प्रकार लकड़ी, पानी आदि 
सामग्रीको इकट्ठे करनेवाले पुरुषसे किसीने पूछा कि क्‍या कर रहे हो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहा हैं । यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा हे लेकिन नंगम 
नयकी अपेक्षा उसका ऐसा कहना ठीक है । 


जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अरथका एक साथ ग्रहण करे 
वह संग्रह नय हे । जेसे 'सत” शब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्था का, द्रव्य” शब्दसे 
जीव, पुदूगलछ आदि द्रव्योंका ओर 'घ्रट!' शब्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घटोंका ग्रहण 
करना संग्रह नयका काम हे । 

संग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोंके विधिपूषक भेद व्यवहार करनेको व्यव- 
हारनय कहते हैं। जैसे संग्रह नय “सत' के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थका ग्रहण करता हे । 
पर व्यवह|रनय कहता हे कि सतके दो भेद हैं द्रव्य और गुण। द्रव्यके भी दो भेद 
हैं । जीव ओर अजीव । जीवके नरकादि गतियोंके भदसे चार भेद हैं ओर अजीब द्रग्यके 
पुदूगल आदि पाँच भद हैं। इस प्रकार व्यवहारनयके द्वारा वहाँ तक भेद किये जाते 
हैं जहाँ तक हो सकते हैं। अथात्‌ परम संग्रहनयके बिपय परम अभेदसे लेकर ऋजुसूत्र 
नयके विषयभूत परमभेदके बीचके समस्त विकल्प व्यवहारनयके ही हैं । 

भूत ओर भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षा न करके केबल वर्तमान समयवर्ती एक पयौय- 
को ग्रहण करनेवाले नयको ऋजुसूत्र नय कहते हैं । ऋजुत्‌ त्रनयका विषय अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेसे इस विषयमें कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 


प्रशन--ऋजुकित्र नयके द्वारा पदार्थोीका कथन करनेसे लछोक व्यवहारका 
लोप ही हो जायगा । 
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उत्तर--यहाँ केबल ऋजुसूत्रनय का विषय दिखलाया गया है । छोक व्यवह्ारक लिये 
तो अन्य नय हैं ही। जेसे मृत व्यक्तिको देखकर कोई कहता है कि 'संसार अनित्य है! 
लेकिन सारा संसार तो अनित्य नहीं ह । उसी प्रकार ऋजुसूत्रनय अपने विषयको जानता 
है लेकिन इससे लोकव्यवहारकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 

उक्त चार नय अथनय ओर आगेके तीन नय शब्दनय कहलाते हैं । 

जो लिह्न, संख्या, कारक आददके व्यभिचार का निषेध करता है वह शब्दनय 
हे | लिड्रव्यभिचार-पुष्यः नक्षत्र, पुष्यः तारका-पुष्य नक्षत्र, पुष्य तारा । यहाँ पुल्लिद्नः पुष्य 
शब्दके साथ नपुंसकलिज् नक्षत्र ओर ख्लीलिंग तारा शब्दका प्रयोग करना लिड्रव्यभिचार है 
संख्याव्यभिचार--आपः तोयम्‌, वो: ऋतुः यहाँ बहुब्चनानत आपः शब्दके साथ 
तोयम्‌ एकबचनान्त शब्दका ओर बहुवचनान्त वषो: शब्दके साथ एकवचनान्त ऋतु शब्दका 
प्रथोग करना संख्याव्यभिचार हे । कारकठ4भिचार--सेना पर्वतमधिवसति--पवेतमें सेना 
रहती हे। यहाँ पब॑ते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तमी ) कारक होना चाहिये था लेकिन है 
कम (द्वितीया ) कारक। यह कारकव्यभिचार हे। पुरुषव्यभिचार--एहि मनन्‍्ये रथेन 
यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पिता । आओ, तुम एसा मानते हो कि 'में रथसे 
जाऊँगा', लेकिन तुम रथसे नहीं जा सकते हो. तुम्हारे बाप रथसे चले गये हैं । यहाँ 
भन्‍्ये! उत्तम पुरुषके स्थानमें 'भन्यसे” मध्यम पुरुष और “यास्यसि? मध्यम पुरुषके 
स्थानमें “यास्यामि” उत्तम पुरुष होना चाहिये था। यह पुरुष व्यभिचार है। कालव्यभि- 
चार--विश्वटृश्वा अस्य पुत्रों जनिता-इसके एसा पुत्र होगा जिसने विश्वको देख लिया 
है | यहाँ भविष्यत्‌ काछके कार्यको अतीतकालमें बतलाया गया है। यह काल्व्यभिचार है । 
उपग्रहव्यभिचार--स्था धातु परस्मेपदी है। लेकिन सम आदि कुछ उपसर्गों के संयोगसे 
सथा घातुको आत्मनेपदी बना देना जेसे संतिष्ठते, 'अवतिष्ठते । इसीप्रकार अन्य परस्मपदी 
धातुओंकी आत्मनेपदी और आत्मनेपदी धातुओंकों परस्मेपदी बना देना उपग्रह व्यभिचार 
है। उक्त प्रकारके सभी व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिसे ठीक नहीं हे। इसकी दृष्टिसे उचित 
लिड्, संख्या आ दिका ही प्रयाग होना चादिये। 

प्रश्न-एसा होनेस लोकव्यवहारमें जो उक्त प्रकारके प्रयोग देखे जाते हैं वह 
नहीं होंगे । 

उत्तर-यहाँ केवल तत्त्वको परीक्षाकी गई हे । विरोध हानेसे तत्त्वकी उपक्षा नहीं की 
जा सकती । ओऔपधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती है । विरोध भी नहीं होगा क्योंकि 
व्याकरण शाख्त्रकी दृष्टिस उक्त प्रयोगोंका व्यवहार होगा ही । 

एक ही अथ को शब्दभदसे जो भिन्न २ रूपसे जानता दऐ वह समभिरूद नय है । 
जसे इन्द्राणी के पतिके ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्द्र ये तीन नाम हैं, लेकिन सममिरूढनयकी 
दृष्टिपे परमेश्वयपयोयसे युक्त द्वोनेके कारण इन्द्र, शकन-शासन पयोयसे युक्त होनेके कारण 
शक्र ओर पुरदारण पयोयसे युक्त होनेफे कारण पुरन्दर कहा जाता है । 

जो पदार्थ जिस समय जिस पर्याय रूपस॑ परिणत हो उस समय उसको उसी रूप 
ग्रहण करनेवाला एवंभूतनय है । जेसे इन्द्र तभी इन्द्र कहा जायगा जब वह ऐश्वर्यपयौयसे 
युक्त हो, पूजन या अभिषेकके समय वह इन्द्र नहीं कहलायगा। तथा गायको गौ तभी कहेंगे 
जब वह गमन करती हो, सोने या बेठनेके समय उसको गौ नहीं कहेंगे । 

उक्त नयोंका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है | नंगमकी अपेक्षा संग्रहनयका विषय 
अठ्प है। नेगमनय भाव ओर अभाव दोनों को विषय करता है लेकिन संग्रहनय 
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केबल सत्ता ( भाव ) को ही विषय करता है । इसी प्रकार आगे समझ लेना चाहिये। 
पहिले पहिले के नय आगे आगे के नयोंके हेतु होते हैं। जसे नेगमनय संग्रहनयका हेतु है, 
संग्रहनय व्यवहार नयका हेतु है इत्यादि । 

उक्तनय परस्पर सापेक्ष होकर ही सम्यग्दशनके कारण होते हैं जेसे तन्‍्तु परस्पर 
सापेक्ष हाकर ( वस्लरूपसे परिणत होकर ) ही शीतनिवारण आदि अपने कार्यको करते हैं। 
जिस प्रकार तन्तु एथक्‌ प्रथक्‌ रहकर अपना शीतनिवारण काय नहीं कर सकते, उसी प्रकार 
परस्पर निरपक्ष नयभी अथंकिया नहीं कर सकते हैं । 

प्रश्न-तन्तुका दृष्टान्त ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथक्‌ २ तन्तुभी अपनी शक्तिके अनुसार 
अपना काये करते ही हैं लेकिन निरपक्ष नय तो कुछ भी अधथक्रिया नहीं कर सकते । 

उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायकों नहीं समझा । हमने कहा था कि निरपेक्ष तन्‍्तु वस्रका 
काम नहीं कर सकते । आपने जो प्रथक्‌ २ तन्तुओंके द्वारा काये बतलाया वह तन्तुओंका ही 
कार्य है बख्रका नहीं । तन्तुभी अपना कर्प्य तभी करता है जब उसके अवयब परस्परसापेक्ष 
होते हैं। अतः तन्तुका रृष्टान्त बिलकुल ठीक है। इसलिये परस्पर सापेक्ष नयोंके द्वारा ही 
अथक्रिया हो सकती है । 

जिस प्रकार तन्तुऑमें शक्तिकी अपेक्षासे बस्तुकी अरथक्रियाका सद्भाव मानाजाता हे 
उसी तरह निरपेक्ष नयोमें भी सम्यग्दशन की अज्भता शक्तिरूपमें है ही पर अभिव्यक्ति 
सापेक्ष दशामें ही होगी । 


सथम अध्याय समाप्त 
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हितीय अध्याय 
सप्त तक्त्वोमें से जीवके स्वतत्त्वको बतलाते हैं-- 


औपश मिकक्षायिकौ भावों मिश्रथ्व जीवस्य स्वृतत्वमौदयिकपरिणामिकौ च ॥ १ ॥ 


अआपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक जीवके ये पांच 
असाधारण भाव हैं । 

कर्मके अनुदय को उपशम कहते हैं । कमके उपशमसे होनेवाले भावोंको औपशमिक 
भाव कहते हैं । कर्मों के क्षयसे होने वाले भाव क्षायिक भाव कहलाते दें । सर्वधाति स्पद्धेंकों 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय आनेवाल सबंघाति स्पद्धकोंका सदवस्थारूप उपशम 
ओर देशघाति स्पद्धकॉके उदयको क्षयोपशम कहते हैं और क्षयोपशमजन्य भावोंको ज्ञायोपश- 
मिक भाव कहते हैं । कम के उदयसे होनेवाले भावोंको ओदयिकभाव कहते हैं'। कम्मके 
उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपशमकी अपक्षा न रखनेवाले भावोंको पारिणामिकभाव 
कहते हैं । 

भव्यजीवके पाँचों ही भाव होते हैं। अभव्यकं औपशमिक ओर क्षायिक भावोंको 
छोड़कर अन्य तीन भाव होते हैं । 

उक्त भावके भेदोंकों बतलाते हें-- 


ट्िनवाष्टादशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
उक्त भावोंके क्रमस दो, नव, अठारह, इक्कीस ओर तोन भद होते हैं। 
आओपशमिक भावके भद्‌-- 
सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 


ओपशमिक सम्यक्त्व ओर ओपशमिक चारित्र ये दो ओपशमिक भाव हैं | अनन्ताजु- 
बन्धि क्रोध, मान, माया, छोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व प्रकृतियांके 
उपशमस ओपशप्रिक सम्यक्त्व होता हे । 

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काललब्धि आदि कारणोंके मिलने पर उपशम होता है । 

कमयुक्त भव्य जीव संसारके कालमंसे अद्धंपुदूगल परिवतंन काल शेष रहनेपर औप- 
शमिक सम्यक्त्के योग्य होता हे यह एक काललब्धि है। आप्मामें कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति होने पर ओपशमिक सम्यकत्व नहीं हो सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कर्मोकी स्थिति होनेपर ओर निम ल परिणार्मोस्ते उस स्थितिमें से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम दोजाने पर औपशमिक सम्यकत्वके योग्य आत्मा होता है । यह दूसरी 
काललब्धि है । 

भव्य, पदञ्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्त और सबंविशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्यको 
उत्पन्न करता हे । यह तोसरी काल लब्धि हे । 

आदि शब्द्से जातिस्मरण, जिनमद्दिमादशनादि कारणोंस भी सम्यक्त्व होता है । 

सोलह कषाय ओर नव नो कषायाँके उपशमसे ओपशमिक चारित्र होता है । 
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क्षायिक भावके भेद-- 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीर्याण च॥ ४ ॥ 


झान,दशेन, दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीय और घच शंब्द्से सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नव क्षायिक भाव हैं । 

केवलज्ञानावरणके छ्यसे केवलज्ञान क्षायिक हे । केवलदशनावरणके शक्षयसे केवल- 
दशन क्षायिक होता है । दानान्तरायके क्षयसे अनन्त प्राणियोंका अनुग्रह करने वाला अनन्त 
अभयदान होता है | लाभान्तरायके क्षयसे अनन्तलाभ होता है | इसीसे केवढी भगवान की 
शरीरस्थितिके लिए परम शुभ सूक्ष्म अनन्त परमाणु प्रतिसमय आते हें | इसलिए कबला- 
हार न करने परभी उनके शरीरकी स्थिति बराबर बनी रहती हे। भोगान्तरायके क्षयसे 
अनन्तभोग होता है। जिससे गन्धोदकवृष्टि पुष्पवृष्टि आदि होती हैं। उपभोगान्तरायके 
क्षयसे अनन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतियाँ होती दे । वीयोन्तरायके 
क्षयसे अनन्त बीय॑ होता है । केबली क्षायिकबवीयंक कारण केवलज्ञान और केवलदशनके 
द्वारा सबद्रव्यों ओर उनकी पयोयों को जानने ओर देखनेके लिये समथ होते हैं । 

चार अनन्तानुबन्धी ओर तीन दशनमोहनीय इन सप्त प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है। सोलह कषाय ओर नव नोकपषायों के क्षयसे क्षायिकचारित्र 
होता है । 

क्षायिक दान, भोग, उपभोगादिका प्रत्यक्ष काये शरीर नाम ओर तीथंेझ्लडर नामकमके 
उदयसे होता है । चू कि सिद्धोंकि उक्त कर्मोका उदय नहीं हे अतः इन भावोंकी सत्ता अनन्त- 
वीये ओर अव्याबाध सुखके रूपमें ही रहती है । कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त एश्रये, अनन्तवीय ओर परमसूच्मता जहाँ पाई जाय वही मोक्ष है । 

मिश्रभावके भेद-- 
ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुसित्रिपश्चभेदाः सम्यकत्वचारित्रसंयमासंयमाथ् ॥५॥ 


मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयेय ये चार ज्ञान, कुमति कुश्रुत ओर कुअवधि ये तीन 
अज्ञान, 'चक्षुदशन अचक्षुदशन ओर अवधिद्शन ये तीन द्शन, क्षायोपशमिक दान, छाभ 
भोग, उपभोग ओर वीय॑ य पांच लब्धि, क्षायोपशमिक सम्यकत्व, क्षायापशमिक चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षायोपशमिक भावष हैं । 

अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्थ ओर सम्यम्मिथ्यात्व इन 
सबंधाति प्रकृतियोंक उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालमें उदय आने वाले उक्त प्रकृतियोंके 
निषेकों का सदवस्थारूप उपशम ओर सम्यक्त्वप्रकृतिक उदय होने पर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व हाता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंका' उदयाभावी क्षय तथा आगामी काहूमें उदयमें 
आनेवाले इन्हीं प्रकृतियोके निषेकॉका सदवस्थारूप डउपशम ओर संज्वलन तथा नव 
नोकषायका उदय हानपर क्षायोपशमिक चारित्र होता है । 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कषायोंका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालरूमें 
उदयमें आनेवाले इन्हीं प्रकृतियोंके निषकॉका सदवस्था रूप उपशम ओर श्रत्याख्यानावरण 
आदि सतन्नह कषायोंका उदय होनेसे संयमासंयम होता है । 

सूत्रमें आए हुए च शब्दसे संज्ञित्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका ग्रहण किया गया है ! 
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ओदयिक भावके भेद-- 
गतिकषायलिज्लमिथ्यादशनाज्ञानासंयत|सिद्धलेश्याश्तुअतुरत्येकैकेक पड भेदा: ॥ ६॥ 


चार गति, चार कषाय, तीन वेद, मिथ्याद्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
लेश्या ये इकीस ओऔदयिक भाव हैं । 

गतिनाम कम के उदयसे उन उन गतियोंके भावोंकों प्राप्त होना गति है । कषायोंका 
उदय ओदयिक है । वेदोंके उदयसे बेद ओदयिक होते हैं । मिथ्यात्व कमंके उदयसे 
मिथ्यात्व आदयिक हे । 

ज्ञानावरण कम के उदयसे पदाथका ज्ञान नहीं होना अज्ञान है । 

मिश्र भावोंमें जो अज्ञान है उसका तात्पय मिथ्याज्ञानस हे ओर यहां अज्ञानका 
अथ ज्ञानका अभाव हे । 

सभी कर्मोके उदयकी अपेक्षा असिद्ध भाव हे । 

कषायके उदयसे रंगी हुई मन वचन कायकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । 

लेश्याके द्रव्य ओर भावके रूपसे दो भेद हैं | यहाँ भाव लेश्याका ही ग्रहण किया 
गया है। योगसे मिश्रित कपायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। कृष्ण, नील कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्ल इन लेश्याओंके रृष्टान्त निम्न प्रकार हैं-- 

आमके फल खानेके लिए छह पुरुर्पोके छह प्रकारके भाव होते हैं। एक व्यक्ति 
,आम खानेके लिए पेड़को जड़से उखाड़ना चाहता है। दूसरा पेड़को पीढ़से काटना 
चाहता है | तीसरा डालियाँ काटना चाहता है। चोथा फलोंके गुच्छे तोड़ लेना चाहता हे । 
पाचवाँ केबल पके फल तोड़नेकी बात सोचता है। ओर छठवाँ नीचे गिरे हुए फरलॉको 
ही खाकर परम तृप्त हो जाता है । इसी प्रकारके भाव कृष्ण आदि लेश्याओं में होते हैं । 

प्रश्न-आगमम्मं उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय और सयोगकेवलीके शुक्ललूश्या बताई 
गई है लेकिन जब उनके कषायका उदय नहीं हे तब लेश्या कसे संभव है ? 

उत्तर-'उक्त गुणस्थानोंमें जो योगधारा पहिले कषायसे अनुरखित थी वही 
इस समय बह रही है, यद्यपि उसका कपायांश निकल गया है” इस प्रकारके भूतपूर्वप्रज्ञापन 
नयकी अपेक्षा वहॉ लेश्याका सद्भाव हे। अयांगकबलीक इस प्रकारका योग भी नहीं हे 
इसलिए वे पूर्णतः लेश्यार हित होते हैं । 

पारिणामिक साव-- 
जीवभव्याभव्यानि च || 3 ॥ 


जीवत्ब, भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । जीवत्व अथौत्‌ 

चेतनत्व । सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप पयोय प्रकट होनेकी योग्यताको 
भव्यत्व कहते हैं तथा अयोग्यताकों अभव्यत्व । 

सूत्रमें दिए गए “'च' शब्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, 
प्रदेशवत्त्व, मूतत्व, अमूतत्व, चेतनत्व, अचतनत्व आदि भावषोंका ग्रहण किया गया है अथोत्‌ 
ये भी पारिणामिक भाव हैं । 

ये भाव अन्य द्रत्यॉम भी पाये जाते हैं इसलिये जीबके असाधारण भाव न होने से 
सूत्रमें इन भावोंकों नहीं कहा हे । 

प्रश्न-पुद्टल द्रव्यमं चेतनत्व ओर जीव द्र॒व्यमें अचेतनत्व केसे संभव है ? 

उत्तर-जेसे दीपककी शिखा रूपसे परिणत तेल दीपककी शिखा हो जाता हे उसी 
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प्रकार जीवके द्वारा शरीर रूपसे ग्रहीत पुदूगल भी उपचारसे जीब कहे जाते हैं । इसी प्रकार 
जिस जीवम॑ आत्मविवेक नहीं हे वह उपचरित असद्धत व्यवहारनयकी अपेक्षा अचेतन 
कहा जाता हे । इसी प्रकार जीवके मूतंत्व ओर पुद्ढलके अमृत व भी ओपचारिक हैं । 

प्रश्न-मूत कर्मोके साथ जब जीव एकमेक हो जाता है तब उन दोनोंमें परस्पर क्या 
विद्योपवा रहती है ? 

उत्तर-यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक हो जाते हैं फिर भी लक्षणभंदसे दोलनों में 
भिन्नता भी रहती हे--जीव चेतनरूप हे ओर पुद्टल अचेतन। इसी तरह अमूतेत्व भी जीवमें 
एकान्तिक नहीं हे । 

जीवका लक्षण--- 


उपयोगा लक्षणम्‌ || ८ ॥ 


जीबका लक्षण उपयोग है । बाह्य ओर अभ्यन्तर निम्मित्तोंके कारण आत्माके चेतन्य 
स्वरूपका जो ज्ञान ओर दशन रूपसे परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं । हे 
यद्यपि उपयोग जीवका लक्षण होनेसे आत्माका स्वरूप ही हे फिर भी जीव और 
उपयोगमें लरूच्य-लक्षणकी अपेक्षा भेद है । जीव लक्ष्य है ओर उपयोग लक्षण । 
उपयोग के भद-- 


स द्विविधोडट्चतुर्भद! ॥ ६ ॥ 


उपयोगके मुख्य दा भद हें--ज्ञानापयाग और दरशोनोपयोग । ज्ञानोपयोगके मति, 
श्रत,अवधि, मनःपर्यय, केवल, कुमति, कुश्रत ओर कुअवधि ये आठ भेद हैं | दशनोपयोगक 
चक्षु, अचक्षु, अवधि ओर केवलदशनके भदसे चार भेद हैं । ज्ञान साकार ओर दशन 
निराकार हाता हे | बस्तुके विशेष ज्ञानकों साकार कहते हैं। ओर सत्तावलोकन मात्रका 
नाम निराकार है 

छद्मस्थोंके पहिल दर्शन ओर बाद ज्ञान होता हे | किन्तु अहंन्‍त, सिद्ध ओर सयोग- 
कबलियोंके ज्ञान ओर दशंन एक साथ ही होता हे । 

प्रश्न-ज्ञानसे पहिले दशनका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि दशन पहिले हं।ता है ? 

उत्तर-दशनसे पहिले ज्ञानका ग्रहण ही ठीक है क्योंकि ज्ञानमें थोड़े स्वर हैं आर 
पूज्य भी हे. 

जीब के भवद--- 
संसारिणो मुक्ताथव ॥ १० ॥ 


संसारी ओर मुक्तके भदसे जीव दो प्रकारके हैं । 

यद्यपि संसारी जीवों की अपक्षा मुक्त पूज्य हैं फिर भी मुक्त होनेके पहिले जीव 
संसारी होता है. अतः संसारो जीबों का ग्रहण पहिले किया है । 

पद्च परिवतन को संसार कहते हैं ।। द्रव्य, क्षेत्र भव, ओर भाव ये पांच परिवतन 
हैं । द्ृव्यपरिवतनके दो भेद हैं-नोकम द्रव्यपरिवर्तन और द्रव्य कर्मपरिवतेन । 

किसी जीवने एक समयमें ओदारिक, वक्रियिक और आहारक दरीर तथा षट 
पयाप्रियोंके योग्य स्निग्ध,रस, वर्ण गन्‍्ध आदि गुणोंसे युक्त पुद्रल परमाणुओं को तीत्र, मन्द 
या मध्यम भावोंसे ग्रहण किया ओर दूसरे समयमें उन्हें छोड़ा । फिर अनन्त बार अगृद्दीत 
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परमाणुओं को बीचमें ग्रहीत परमाणुओं को तथा मिश्र परमाणुओं को अ्हण किया इसके 
अनन्तर वही जीव उन्हीं स्निग्ध आदि गुणोंसे युक्त उन्ही तीत्र आदि भावोंसे उन्हीं पुद्ठल 
परमाणुओं को औदारिक आदि शरीर और पयाप्ति रूपसे ग्रहण करता है। इसी क्रमसे 
जब समस्त पुठ्लपरमाणुओं का नोकम रूपसे ग्रहण हो जाता हे तब एक नोकमद्रव्य 
परिवर्तन होता हे । 

एक जीवन एक समयमें अष्ट कर्म रूपसे अमुक पुद्टल परमाणुओं को भरहण किया 
ओर एक समय अधिक अवधि प्रमाण कालके बाद उन्हें निर्जेण किया। नोकमंद्रव्यमें 
बताए गए क्रमक अनुसार फिर वही, जीव उन्हीं परमाणुओं का उन्हीं कम रूपसे ग्रहण 
करे । इस प्रकार समस्त परमाणुओं का जब क्रमशः कम रूपस प्रहण कर चुकता हे तब एक 
कर्मद्रव्य परिवतन होता हे । इन नोकमंद्रव्यपरिवतेन ओर कमंद्रव्यपरिवतनके समूह का 
नाम द्रव्य परिवतन हे । 

सर्वजघन्य अवगाहनाबाला अपयोप्त सूक्ष्मनिगोंद जीब छोकके आठ मध्य प्रदेशों को 
अपने शरीरके मध्यमें करके उत्पन्न हआ ओर मरा। पुनः उसी अवगाहनास अ#लछके 
असंख्यातबें भाग प्रमाण आकाशके जितने प्रदेश हैं उतनी बार वहीं उमन्पन्न हो । फिर अपनी 
अवगाहना में एक प्रदेश क्षेत्र को बढ़ावे। ओर इसी क्रमसे जब सर्बडाक उस जीवका जन्म 
क्षेत्र बन जाय तब एक क्षेत्रपरिव्तेन हाता हे । 

कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयभं उस्पन्न हो, पुनः द्वितीय उत्सपिणी कालके 
द्वितीय समयमें उत्पन्न हो | इसी क्रमसे ठृतीय चतुर्थ आदि उत्सर्पिणी काछके तृतीय चतुर्थ 
आदि समयोंमें उत्पन्न होकर उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें जन्म छ आर इसी क्रमस मरण 
भी कर । अवसपिणो कालके समयांमें भी उत्सपिंणी काल की तरह ही वही जीव जन्म ओर 
मरण को प्राप्त द्वो तब एक काल परिव्रतन हाता । 

भवपरिवतन चतुर्गतियोमें परिश्रमणको भव्र परिवतन कहते हैं | नरक गतिमें जघन्य 
आयु दश हजार वर्ष हे । काई जीव प्रथम नरम जघन्य आयु वाला उत्पन्न हो, दश हजार 
बपके जितने समय हैं उतनी वार प्रथम नरक म॑ जघन्य आयुका वनन्‍्ध कर उत्पन्न हो। 
फिर वही जीव एक समय अधिक आयुको बढ़ाते हुये क्रमस तेतीस सागर आयुको 
नरकमें पूर्ण करे तब एक नरकगतिपरिवतन हं।ता हे । तियख्वगरतिमं कोई जीब अन्तमुदहूत 
प्रमाण जघन्य आयुवाल्ा उत्पन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयुसे उत्पन्न हो । इस प्रकार 
एक समय अधिक आयु का बन्ध करते हुये तीन पल्‍्य की आयु को समाप्त करनेपर एक 
तियग्गति परिबतन होता है। मन्ुष्यगति परिवतन तियग्गति परिवतनके समान ही समझ 
लेना चाहिये। देवगति परिवर्तन नरकगति परिबतन की तरह ही हे। किन्तु देवगतिकें 
आयुमें एक समयाधिक वृद्धि इकतीस सागर तक ही करनी चाहिए। कारण मिथ्याटरष्टि 
अन्तिम ग्रेवेयक वक ही उत्पन्न होता है । इस प्रकार चारों गतिके परिवतंन है । 

पद्चन्द्रिय, संज्ञी पर्याप्रक मिथ्याहृष्टी जीवके जा कि ज्ञानावरण कम की सर्बजघन्य 
अन्त; कोटाकोंटि स्थिति बन्ध करता हे कपायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लाकप्रमाण 
होते हैं । ओर इनमें संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनन्त भाग वृद्धि, संख्यात 
गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनन्त गुण वृद्धि इस प्रकार की वृद्धि भी द्वाती रहती हे । 
अन्तःकोीटाकोाटि की स्थितिमं स्वेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग अध्यव- 
सायके स्थान असंख्यातलाक प्रमाण द्वोते हैं। सबंजघन्य स्थिति, सबंजधन्य कपायाध्य- 
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पुनः वही स्थिति, कषायध्यायवसाय स्थान और अनुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असं- 
ख्यात भागवृद्धिसहित द्वितीय योगस्थान होता हे । इसप्रकार श्रेणीके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण योगस्थान होते हैं । योगस्थानोंमें अनन्तभागवबृद्धि और अनन्तगुणबवृद्धि रहित केवल 
चार प्रकारकी ही वृद्धि होती है। पुनः उसी स्थिति और उसी कषायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्त करने वाल जीवके द्वितीय अनुभागाध्यवसायस्थान होता है । इसके योगस्थान पूबंबत्‌ 
ही होते हैं । इसग्रकार असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैँ । पुनः उसी 
स्थितिका बन्ध करने वाले जीबके द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान होता हे | इसके अनुभागा- 
ध्यवसायस्थान ओर योगस्थान पूर्बंबत्‌ ही होते हैं । इसप्रकार असंख्यात छोक प्रमाण कषाया- 
ध्यवसाय स्थान होते हे । इस तरह जघन्य आयुमें एक २ समयकी वृद्धिक्रमस तीस कोटा- 
कोटि सागरकी उत्क्ृष्टस्थिति को पूर्ण करे । धक्त क्रमस सब्बकर्मोकी मूलप्रकृतियों ओर उत्तरप्र- 
कृतियॉंकी जधन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पयन्त कपाय, अनुभाग ओर योगस्थानों को 
पूर्ण करने पर एक भावपरिवतंन होता हे । 
संसारो जीवके भेद-- 
समनस्का उढमनस्का; ॥ ११ ॥ 
संसारी जीव समनस्क और अमनस्कके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । मनके दो भेद हैं 
द्रव्यमन ओर भावमन | द्रव्य मन पुद्रलविपाकी कमके उदयसे होता हे । वीयोन्तराय तथा 
इन्द्रियावरणकमके क्षयापशमसे होने वाली आत्माकी विशुद्धि को भावमन कहते हैं । 
सूत्रमें समनस्क को गुणदोषविचारक होने के कारण अब्ित होने से पहिले कहा हे । 


संसारिणख़सस्थावरा। । १२ ॥।। 


संसारी जीवॉके त्रस ओर स्थावरके भेदसे भी दो भेद होते हैं। त्रस नाम कर्मके 
उदयसे नत्रस ओर स्थावर नामकमं के उदयसे स्थाबर होते हैं| त्रस का मतलब यह नहीं है कि 
जो चले फिरे वे त्रस हैं ओर जो स्थिर रहें वे स्थावर हैं । क्‍योंकि इस लक्षण के अनुसार 
यायु आदि त्रस हो जाँयगे और गर्भस्थ जीव स्थावर हो जॉँयगे । 

प्रश्न-इस सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि 'संसारिणो 
मुक्ताश्च' इस सूत्रमें संसारी शब्द आ चुका है । 

उत्तर-पूव सूत्रमें कह हुये समनरक ओर अमनस्क भेद संसारी जीवके ही होते हें. 
इस बातको बतछानेके लिये इस सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया गया है | इस शब्दका 
ग्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस्क होते हैं और मुक्त जीव अमनस्क होते हैं एसा 
विपरीत अथ भी हो सकता था। तथा संसारी जीव त्रस ओर मुक्त जीव स्थाबर होते हैं. 
एसा अर्थ भी किया जा सकता था। अतः इस सूत्रमें संसारी शब्दका होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 

त्रस शब्दको अल्प स्वरवाला और ज्ञान ओर उसमें दशेन रूप सभी उडपयोगोंकी 
संभावना होनेके कारण सूत्र में पहिले कहा हे । 

स्थावर के भेद-- 
प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय:ः स्थावरा। ॥ १३॥ 


प्रथिबीकायिक, अप्‌कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये पाँच 
प्रकारके स्थावर हैं । 
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मार्गमें पड़ी हुई धूलि आदि श़थिवी है । एथिबीकायिक जीवके द्वारा परित्यक्त इंट 
आदि प्रथिबीकाय है। प्रथिवी और प्रथिवीकायके स्थावर नामकर्मका उदय न होनेसे वह 
निर्जीव है अतः उसकी विराधना नहीं होती। जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान हैं. वह 
प्रथिवीकायिक है। जिसके प्रथिव्री नामकर्मका उदय है लेकिन जिसने प्रथिबीकायको प्राप्त 
नहीं किया है ऐसे विग्नह गतिमें रहनेवाले जीवको प्रथिवीजीब कहते हैं । 

प्रथिवीके मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, शिछा, नमक, लोहा, तांबा, रांगा, सीसा, चांदी, 
सोना, द्वीरा, हरताछ, हिंगुल, मनःशिला, गेरू, तूतिया, अंजन प्रवाल, अश्नक, गोमेद, 
राजवतेमणि, पुठकमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, बड्‌यंमणि, चन्द्रकान्त, जलकान्त, 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पुष्परागमणि, नीलमणि, विद्रममणि आदि 
छत्तीस भद हैं । 

बिलोडा गया,इधर उधर फंलाया गया ओर छाना गया पानी जल कहा जाता है। जल- 
कायिक जोवबोंसे छोड़ा गया पानी ओर गरम किया हुआ पानी जलकाय है । जिसमें जलजीव 
रहता है उसे जलकायिक कहते हैं । विग्रहगतिमं रहने वाला वह जीव जलजीब कहलाता है 
जो आगे जलूपयोयको ग्रहण करेगा । 

इधर उधर फेली हुई या जिसपर जल सींच दिया गया है या जिसका बहु भाग भस्म 
बन चुका हे एसी अग्रिकों अग्नि कहते हैँ । अग्निजीबके द्वारा छोंडी गई 
भस्म आदि अग्निकाय कहलाते हैं। इनकी विराधना नहीं होती। जिसमें अग्निजीब 
विद्यमान है उसे अग्निकायिक कहते हैं । विग्रहगतिमे प्राप्त वद जीव अग्निजीब कहलाता 
है जिसके अग्निनामकमंका उदय है ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा । 

जिसमें वायुकायिक जीव आ सकता है एसी बायुकी अथोत्‌ केबल वायुकों बायु 
कहते हैं | वायुकायिक जीवके द्वारा छोड़ी गई, वीजना आदिसे चलाई गई हवा वायुकाय 
कहलाती हैँ । वायुजीव जिसमें मोजूद हे एसी वायु वायुकायिक कही जाती है । विग्रहृगति 
प्राप्त, वायुको शरीर रूपसे ग्रहण करने वाला जीब वायुजीब हे । 

छेदी गई, भेदी गई या मर्दित की गई गीली छता आदि वनस्पति हैं । सूखी वनस्पति 
जिसमें वनस्पतिजीव नहीं हैं बनस्पतिकाय हैं। सजीब वृक्ष आदि वनस्पतिकायिक हैं । 
विग्रहगतिवर्ती वह जीव बनस्पतिजीव कहलाता है जिसके वनस्पतिनामकमंका उदय है तथा 
जो आगे वनस्पतिको शरीर रूपसे ग्रहण करेगा । 

प्रत्येक कायके चार भदोंमें से प्रथम दो भेद स्थावर नहीं कहलाते क्योंकि वे अजीब 
हैं तथा इनके स्थावर नामकमंका उदय भी नहीं है । 

एकेन्द्रियके चार प्राण होते हें-स्पशन इन्द्रिय, कायबछ, आयु ओर श्वसोच्छवास । 


त्रस जीवॉके भेद-- 
द्वीनिद्रयादयस्रसा। ॥ १४ ॥ 


द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पद्म्चेन्द्रिय जीव त्रस होते हैं । शंख,कोंडी, सीप, 
जोंक, आदि दोइन्द्रिय जीव हैं । चींटी, विच्छू, पटार, जूँ, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
जीव हैं । मक्खी, पतंग, भोरा, मधुमक्खी, मकड़ी आदि 'चतुरि न्द्रिय जीब हैं । पव्-चेन्द्रिय 
जीव अण्डायिक पोतायिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारके हैं। यथा--अण्डायिक---अण्डे से 
उत्पन्न दोनेवाले सप, बमनी, पक्षी आदि। पोतायिक-जो प्राणी गर्भमें जरायु आदि 
आवरणसे रहित होकर रहते हैँ उन्हें पोतायिक कहते हैं । जेंसे कुत्ता, बिल्ली, सिंह, व्याघ्र, 
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चीता आदि । गाय,भेंस,मनुष्य आदि जरायिक कहलाते हैं, क्योंकि गर्भमें इनके ऊपर मांस 
आदिका जाल लिपटा रहता हे । शराब आदियमें उत्पन्न होनेवाले कीड़े रसायिक हैं अथवा 
रस नामकी धातुमें उत्पन्न होनेवाले रसायिक हैं। पसीनेसे उत्पन्न द्वनेवाले जीव संस्वेदिम 
कहे जाते हैं | चक्रवर्ती आदिकी काँखमें ऐसे सुक्ष्म जीव उतन्न होते हैं । संमूच्छेन-सर्दी, 
गर्मी, वषों आदिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सपं,चूहे आदि संमूर्चिछम हैं । कहाभी हे-- 
बीयं, खकार, कान, दाँत आदिका में तथा अन्य अपवित्र स्थानोंमें तत्काछ संमूच्छेन जीव 
उत्पन्न होते रहते हैं| प्रथिवी, काठ, पत्थर आदिको भेद्कर उत्पन्न होनेबाले जीव उद्धेदिम 
कहलाते हैं | जेसे रत्न या पत्थर आदिको चीरनेसे निकलनेवाले मेंढक । देव और नारकियों- 
के उपपाद स्थानोमें उत्पन्न होने वाले देव और नारकी जीव उपपादिम कहलाते है | इनकी 
अकालमृत्यु नहीं होती हे । 

द्वीन्द्रिके र्पशेन ओर रसनेन्द्रिय, काय और वाग्वछ तथा आयु ओर श्वासोच्छवास 
इस प्रकार छह्द प्राण होते हैं। त्रीन्द्रियके घ्राणेन्द्रिय सहित सात प्राण होते हैं । चतुरिन्द्रियके 
वचचुइन्द्रिय सहित आठ प्राण होते हैं । असंश्ञी पल््चेन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रिय सहित नब प्राण होते 
हँ। ओर संज्ञी पव्य्वेन्द्रिके मन सहद्दित दस प्राण होते हैं । 

इन्द्रियों की संख्या-- 


पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ 

स्पशन, रसना, घ्राण, चकछु ओर शक्रोत्रके भेदसे इन्द्रियाँ पांच होती हैं । कमेसहित 
जीब पंदार्थोकी जाननेमें असमथ होता है अतः इन्द्रियाँ पदार्थको जाननेमें सहायक होती हैं । 

यहां उपयोगका प्रकरण हे अतः उपयोगके साधनभूत पांच ज्ञानेन्द्रियोंका ही यहां 
ग्रहण किया गया है । वाक , पाणि, पाद आदिके भेदसे कर्मेन्द्रियके 'अनेक भेद हैं। अतः 
इस सूत्रमें पांच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी गई पांच कर्मेन्द्रियॉका ग्रहण नहीं करना 
चाहिए क्योंकि शरीरके सभी अवयब क्रियाके साधन होनेसे कर्मेन्द्रिय हो सकते हैं इसलिए 
इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती । 


इन्द्रियोंके भेद-- 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


द्रब्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रियके भेदसे प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं । 
द्रव्येन्द्रियका स्वरूप-- 
निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

निश्र क्ति ओर उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इनमें से प्रत्येकके अभ्यन्तर ओर 
चाह्यके भेदसे दो दो भेद हैं । | 

'चक्षु आदि इन्द्रियकी पुतठी आदिके भीतर तदाकार परिणत पुदूगल स्कन्धको बाह्य 
निषृ त्ति कहते हैं । ओर उत्सेधांगुलके असंख्यात भागप्रमाण आत्माके प्रदेशोंको जो चच्चु 
आदि इ द्वियोंके आकार हैं तथा तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट हे, आश्यन्तर 
निवृ त्ति कद्दते हैं । 

'चक्षु आदि इन्द्रियॉर्में शुक्ल, कृष्ण आदि रूपसे परिणत पुदूगलप्रचयको आश्यन्तर 
डपकरण कहते हैं। ओर अक्षिपक्ष्म आदि बाह्य उपकरण हैं । 


२।१८-२४ ] द्वितीय अध्याय ३७९ 
भावेन्द्रियका स्वरूप-- 


लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ |१८॥ 


लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं । आत्मामें ज्ञानावरण कमेक क्षयोपशम- 
से होनेबाली अर्थपग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि है। आत्माके अथको जाननेके 
लिए जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं । 
यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फल है फिर भी कार्येमें कारणका उपचार करके उपयोगको 
इन्द्रिय कहा गया हे । 
इन्द्रियॉक नाम- 


स्पशनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्राणि ॥१९॥ 


स्पशेन, रसना, घाण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैँ । इनकी व्युत्पत्ति 
करण तथा कतू दोनों साधनोंमें होती हे । 


इन्द्रियॉफे विषय-- 
स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 
स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रियोंके विषय होते हैं । 
मनका विपय-- 


श्रतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 


अनिन्द्रिय अथीत्‌ मनका विषय श्रुत होता हे । अस्पष्ट ज्ञानकों श्रत कहते हैं । 
अथवा श्रुतज्ञानके विषयभूत अथको श्रुत कहते हैं. । क्योंकि श्रुतज्ञानावरण कमके क्षयोप- 
शम हो जाने पर श्रतज्ञानके विषय में मनके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति होती हे। अथवा 
श्र॒तज्ञान को श्रुत कहते हैं। मनका प्रयोजन यह श्रुतज्ञान हे । 


इन्द्रियों के स्वामी--- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 


प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और बनस्पतिकायिक जीवोंके 
एक स्पशन इन्द्रिय होती है । हि क्योंकि इनके वीयोन्तराय और स्पशन इन्द्रियावरणका 
क्षयोपशम हो जाता हे ओर शेष इन्द्रियोंके सबेघातिस्पद्धकोंका उदय रहता है । 


कृमिपिपीलिका भ्रमरमनुष्यादीनामेकैकबद्धानि ॥२३॥ 


कमि आदिके दो, पिपीलिका आदिके तीन, श्रमर आदिके चार और मनुष्य आदिके 
पाँच-- इस श्रकार इन जीबॉके एक एक इन्द्रिय बढ़ती हुई हैं । 


पञ्म्चेन्द्रिय जीवके भेद- 
संज्ञिन: समनस्का! ॥२४॥ 


मन सहित जीव संज्ञी होते हैं | इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि मनरहित 
जीव असंज्नी होते जले । एकेन्दियसे चतरिन्दिय पर्यन्त ज्ञीच ओर मसम्पजत-न पंचेज्लिण नीडा 
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असंज्ञी होते हैं । संज्ञियों के शिक्षा, शब्दार्थग्रहण आदि क्रिया होती है | यद्यपि असंज्ञियाँ 
के आहार, भय,मेथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञाएँ होतीं हैं. तथा इच्छा प्रवृत्ति आदि होती हें. 
फिर भी शिक्षा, शब्दार्थग्रहण आदि क्रिया न होने से वे संज्ञो नहीं कहलाते । 

विग्रहगतिमें गमनके कारणको बतलाते हे- 


विग्रहगतों कमंयोंग: ॥२५॥ 


विप्रहगतिमें कार्मण काययोग होता है। विग्रह शरीरको कहते हैं । नवीन द्ारीरको 
अहण करनेके लिये जो गति होती है वह विग्रहगति हे । आत्मा एक शरीरकों छोड़कर 
दूसरे शरीरको ग्रहण करनेके लिये कार्मण काययोगके निमित्त से गमन करता है। 

अथवा विरुद्ध ग्रहणक्रो त्रिग्नह कहते हैं अथोत्‌ कर्मका ग्रहण होने पर भी नोकम है 
के अग्रहणको विग्रह कहते हैं। ओर विग्नह होनेसे जो गति होती है वह विग्रहगति 
कहलाती है । 

सर्वशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरको कर्म कहते हैं। ओर मन, बचन, काय 
वर्गणाके निमित्तसे होनेवाले आत्माके प्रदेशोंके परिस्पन्दका नाम योग है। अथौत 
विग्रह रूपसे गति होने पर कर्मोका आदान ओर देशान्तरगमन दोनों होते हैं । 


जीव और पुद्ढलके गमनके प्रकारकों बतलाते हें- 
अनुश्रेणि गतिः ॥२६॥ 


जीव ओर पुदूगलका गमन श्रेणीक अनुसार होता है। लोकके मध्यभागसे ऊपर, 
नीचे तथा तियंक्‌ दिशामें क्रमसे सन्निविष्ट आकाशके ग्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं । 

प्रश्न-यहाँ जीव द्रव्यका प्रकरण होनेसे जीवकी गतिका वर्णन करना तो ठीक हे 
लेकिन पुदूगलकी गतिका वर्णन किस प्रकार संगत हे ? 

उत्तर-“विग्नहगतो कर्मयोगः” इस सूत्रमें गतिका अहण हो चुका है । अतः इस सूत्रमें 
पुनः गतिका ग्रहण, ओर आगामी “अविग्रहा जीवस्य! सूत्रमें जीव शब्दका ग्रहण इस 
बातको बतलाते हैं कि यहाँ पुगदूछकी गतिका भी प्रकरण है । 

प्रश्न-ज्योतिपी देवों तथा मेरुकी प्रदक्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति श्रेणीके 
अनुसार नहीं होती है । अतः गतिको अनुश्रणि बतलाना ठीक नहीं हैं । 

उत्तर-नियत काछ ओर नियत क्षेत्रमें गति अनुश्रेणि बतलायी है । कालनियम-- 
संसारी . जीबॉकी मरणकालमें भवान्तर प्राप्तिक लिये और मुक्त जीवॉकी ऊध्वंगमन 
कालमें जो गति होती हे बह अनुश्रणि ही होती है । देशनियम--ऊध्बेलोकसे अधोगति, 
अधोलोकसे ऊध्बंगति, तियेग्लोकसे अधोगति अथवा ऊध्वंगति अनुश्रेणि ही होती है । 

पुद्लोॉंकी भी जो छोकान्त तक गति होती हे वह अनुश्रेणि ही होती है । अन्य गति 

का कोई नियम नहीं हे । 


मुक्त जीव की गति-- 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 


मुक्त जीवकी गति विग्रहदरहित अथोत्‌ सीधी द्वोती है | मोड़ा या बक्रताको विग्रह्‌ 
कहते हैं। यद्यपि इस सूत्रमें सामान्य जीवका ग्रहण किया गया है फिर भी आगामी ““विग्रह- 
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बती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः” सूत्रमें संसारी शब्द आनेसे इस सूत्रमें मुक्त जीवका ही 
ग्रहण करना चाहिये । 

'अनुश्रेणि गतिः? इसी सूत्रसे यह सिद्ध हो जाता है कि जीब ओर पुद्गटछोंकी गति 
श्रेणीका व्यतिक्रम करके नहीं होती हे अतः “अविग्रह्ाया जीवस्य” यह सूत्र निरर्थक होकर 
यह बतलाता है कि पहिले सूत्रमें बतलाई हुई गति कहीं पर विश्रेणि अथॉत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 

संसारी जीवकी गति-- 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ू चतुभ्यः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोड़ा सहित ओर मोड़ा रहित दोनों प्रकारफी होती है और 
इसका समय चार समयसे पहिले अथौत्‌ तीन समय तक है । 

संसारी जीवॉकी विग्नहरहित गतिका काल एक समय हे । मुक्त जीवॉकी गतिका 
काल भी एक समय है। बिग्रह रहित गतिका नाम इषु गति है। जिस प्रकार वाणकी गति 
सीधी होती है | उसी प्रकार यह गति भी सीधो होती है । 

एक मोड़ा, दो मोड़ा ओर तीन मंोड़ावाली गतिका काल क्रमस्ते दो समय, तीन 
समय और चार समय है । 

एक मोड़ावाली गतिका नाम पाणिमुक्ता है । जिस प्रकार द्ाथसे तिरछे फेके हुए 
द्रव्य की गति एक मोड़ा युक्त होती है उसी प्रकार इस गतिमें भी जीबको एक सोड़ा लेना 
पड़ता है । दो मोड़ावाली गतिका नाम लाड्लिका है । जिस प्रकार हल दो ओर मुड़ा रहता 
है उसी प्रकार यह गति भी दो मोड़ा सहित होती हे । तीन मोड़ाबाली गतिका नाम 
गांमूत्रिका हे । जिस प्रकार गायके मूत्रमें कई मोड़े पड़ जाते हैं उसी प्रकार इस गतिमें भी 
जीवको तीन मोड़ा लेने पड़ते हैं । 

इस प्रकार मांड़ा लेनेमें अधिकसे अधिक तीन समय लगते हैं । गोमूत्रिका गतिमें 
जीव चौथे समयमें कहीं न कहीं अवश्य उत्पन्न हो जाता है । 

यद्यपि इस सूत्रमें समय शब्द नहीं आया है किन्तु आगेके सूत्रमें समय शब्द 
दिया गया हे अतः यहॉाँपर भी समयका ग्रहण कर लना चाहिये | 

विग्रद रहित गतिका समय-- 


एकसमयाउविग्रहा ॥| २३ ॥ 
मोड़ारहित गतिका काछ एक समय है। गमन करनेवाले जीव ओर पुद्ुलोंकी 
छोक पर्यनत गति भी व्याघातरहित होनेसे एक समयवाली होती है । 
विग्रह गतिमें अनाहारक रहनेका समय--- 
एक द्वो त्रीन्वाउनाहारकः ।। ३० ॥ 


विग्रहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक अनाहारक रहता है । 
ओदारिक, वक्रियिक, ओर आहारक शरीर तथा छह पयौप्तियोंके योग्य पुद्टल 


परमाणुओंछ्े ग्रहण को आहार कहते हैं। इस प्रकारका आहार जिसके न हो वह अनाहारक 
काटत्शाना ते | विग्वद् 2टित गतिप्रें ज़ीवम ख्याशाशक सोना के । 
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एक मोड़ा सहित पाणिमुक्ता गतिमें जीव प्रथम समयमें अनाहारक रहता है ओर 
द्वितीय समयमें आद्वारक हो जाता है । 

दो मोड़ा युक्त लाड़्लिका गतिमें जीव दो समय तक अनाहारक रहता हे ओर 
तृतीय समयमें आहारक हो जाता हे । तीन मोड़ा युक्त गोमूत्रिका गतिमें जीव तीन समय 
तक अनाहारक रहता है और चौथे समयमें नियमसे आहारक हो जाता है | 

ऋषद्धिप्राप्त यतिका आहारक शरीर आहार युक्त होता है । 


जन्म के भेद-- 
सम्मूछेनगर्भोपपादा जन्म ॥| ३१ ॥ 


संसारी जीवोंके जन्म के तीन भेद हैं-संमूच्छेन, गभे और उपपाद । 

माता-पिताके रज और वीर्यके विना पुद्रल परमाणुओंके मिलने मात्रसे ही शरीरकी 
रचनाको संमूच्छेन जन्म कहते हैं । ॥ 

माताके गर्भ में शुक्क ओर शोणितके मिलनेसे जो जन्म होता हे उसको गभ जन्म 
कहते हैं. अथवा जहाँ माताके द्वारा युक्त आहारका ग्रहण हो वह गर्भ कहलाता दे । हि 

जहाँ पहुँचते ही सम्पूर्ण अज्ञों की रचना हो जाय वह उपपाद हे | देव हमर 
नारकियाँके उत्पत्तिस्थानकी उपपाद कहते हे । 

योनियों के भेद- 
सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः ॥३२॥ 


सचित्त, शीत, संबृत, अचित्त, उष्ण, विवृत ओर सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संबृत- 
विवृत ये नो संमूच्छेन आदि जन्मों की योनियाँ हैं । 

च शब्द समुच्चयार्थक है । अथोत्‌ उक्त योनियाँ परस्पर में भी मिश्र होती हैं ओर 
मिश्रयोनिर्याँ भी दूसरी यानियों के साथ मिश्र होती हैं । 

योनि ओर जन्म में आधार ओर आधेय की अपेक्षासे भेद है। योनि आधार हैं 
ओर जन्म आधघधेय हैं । 

साधारण वनस्पतिकायिकों के सचित्त योनि होती है, क्योंकि य॑ जीव परस्पराश्रय 
रहते हैं | नारकियोंके अचित्त योनि होतीहै, क्योंकि इनका उपपाद स्थान अचित्त हाता हे । 
गर्भजों के सचित्ताचित्त योनि होती है, क्योंकि शुक्र ओर शोणित अचित्त होते हैं ओर 
आत्मा अथवा माता का उदर सचित्त होता है| वनस्पति कायिक के अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छे नोंके अचित्त और मिश्र योनि होती है | देव ओर नारकियोंके शीतोष्णयोनि 
होती है क्योंकि उनके कोई उपपादस्थान शीत होते हैं ओर कोई उष्ण। तेजःकायिकोंके 
उष्णयोनि होती है अन्य प्रथिव्यादि का्यिकों के शीत, उष्ण ओर शीतोष्ण योनियाँ होतीं हैं । 
देव, नारकी ओर एकेन्द्रियोंके संबृत योनि होती है । बिकलेन्द्रियोंके बिव्रृत योनि 
होती है । गर्भजोंके संबृत-विवृत योनि होती है । 

योनियोंके उत्तरभेद चोरासी छाख होते हँ-नित्य निगोद, इतरनिगोद, प्रथिवी, अपू 
तेज और वायुकायिकों में प्रत्येकके सात सात छाख ६०४७-०२, वनस्पति कायिकों के दश 
लाख, विकलेन्द्रियोमें प्रत्येकके दो छाख २५८३-६, देव, नारकी ओर तियश्नोंमें प्रत्येकके 
चार चार छाख ३१८०-१२ ओर मनुष्योंके चौदह छाख योनियाँ होती हैं । इस प्रकार 
४२+१०+६+१२+१४-८४ छाख योनियाँ होती हैं । 
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गर्भ जन्मके स्वामी-- 
जरायुजाण्डजपोतानां गभेः ॥ ३३ ॥ 
जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीबोंके गर्भ जन्म होता है । 
जाछके समान मांस ओर रुधिरके वस्लाकार आवरण को जरायु कहते हैं। 
इस जरायुसे आच्छादित हो जो जीव पेदा होते हैं उनको जरायुज कहते हैं । जो जीब 
अण्डेसे पेदा होते हैं उनको अण्डज कहते हैं । जो जीब पेंदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त 
हो चलने फिरने लग जाबें ओर जिनपर गर्भमें कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते हैं । 
उपपाद जन्म के स्वामी - 
देवनारकाणासुपपादः ॥३४॥ 


देव ओर नारकियोंके उपपाद जन्म होता है । देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते हैं । 
नारकी उपपाद छत्तोंसे नीचेकी ओर मुंहकरके गिरते हैं । 
समूच्छन जन्म के स्वामी-- 
शेषाणां सम्मूच्छेनम्‌ ॥३५॥ 
गर्भ ओर उपपाद जन्मवाले प्राणियोंसे अतिरिक्त जीबोंके सम्मूच्छंन जन्म होता हे । 
उक्त तीनों सूत्र उभयतः नियमाथेक हैं । अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज और पोर्तोके गर्भे 
जन्म ही होता हे भ्रथवा गर्भजन्म जरायुज, अण्डज और पोतोंकेही होता हे । इसी प्रकार 
उपपाद ओर समूच्छनमें भी दुतरफा नियम घटा लेना चाहिये । 


शरीरोंका वर्णन--- 
औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कारण ये पाँच शरीर होते हैं । 

अौदारिक नामकमंके उदयसे होनेवाले स्थूल शरीरको ओऔदारिक कहते हैं। गभसे 
उत्पन्न होनेवाले शरोर को औदारिक कहते है अथवा जिसका प्रयोजन उदार हो उसे ओदा- 
रिक कहते हैं । वेक्रियिक नाम कर्म के उदयसे अणिमा आदि अष्टगुणसहित और नाना प्रकार 
की क्रिया करनेमें समर्थ जो शरीर होता है उसको वेक्रियिक शरीर कहते हैं । वेक्रियिक शरीर 
धारी जीव मूल शरीरसे 'अनेक शरीरोंको बना लेता है। देवोंका मूल शरीर जिनेन्द्र देवके 
जन्म कल्याणक आदि उत्सवॉमें नहीं जाता हे किन्तु उत्तर शरीर ही जाता है । 

सूक्ष्मपदार्थका ज्ञानं ओर असंयमके परिहारके लिये छठवें गुणस्थानबर्ती मुनिके 
मस्तकसे जो एक हाथका सफेद पुतत्ञला निकलता हे उसको आहारक दारीर कहते हैं | 

विशेष--जब प्रमत्तसंयत मुनिकों किसी सूक्ष्मपदाथमें अथवा संयमके नियमोंमें 
सन्देह उत्पन्न होता है तो वह विचारता है कि तीर्थकरके दशेने बिना यह सन्देह दूर नहीं 
होगा और तीथंकर इस स्थानमें हैं नहीं । इस प्रकारके विचार करने परही तालुमें रोमाग्रक 
अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है ओर डस छिद्रसे एक हाथका बिम्धाकार सफेद 
पुतला निकलता है । वह पुतला जहाँ पर भी तोथंकर परमदेव ग्रहस्थ, छद्मस्थ, दीक्षत 
अथवा कंवलछी किसी भी अवस्था के हों, जाता हे ओर तीथकरक शरीरको रपशे करके 
लछोटकर पुनः उसी तालछिद्रसे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है | तब उस मुनिका संदेह दूर 
होजाता है और वह सुखी एवं प्रसन्न होता है । 


३७६ तक्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ २।३७-४२ 


वैजस नामकमके उदयसे होनेवाले तेज युक्त शरीरको तेजस शरीर कहते हैं । 

कार्मण नामक के उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके समूहको का्मण 
शरीर कहते हैं | यद्यपि सभी शरीरोंका कारण कम होता हे फिर भी प्रसिद्धिका कारण कर्म 
विशेषरूपसे बतलाया है । 


शरीरॉमें सूक्ष्मत्व-- 
पर पर सक्ष्मम्‌ ॥| २७॥ 
पूवंकी अपक्षा आगे आगेके शरीर सूक्ष्म हैं। अथोत्‌ ओदारिकसे वेक्रियिक सूच्म हे, 
बेक्रियिकसे आहारक इत्यादि । 
शरीरोंके प्रदेश-- 


प्रदेशतोउसंख्येयगु्ण प्राक्‌ तैजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 


तेंजस शरीरसे पहिलेके शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणे हैं । अथोत्‌ 
औदारिकसे वक्रियिक शरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं ओर वेक्रियिकसे आहारकके प्रदेश 
असंख्यातगुण हैं। ओऔदारिकादि शरीरोंमें उत्तरोत्तर प्रदेशोंकी अधिकता होनेपर भी उनके 
संगठनमें छोह पिण्डके समान घनत्व होनेसे सूक्ष्मता हे ओर पूर्व पूबके शरीरोंमें प्रदेशों- 
की न्‍्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान शिथिलत्व होनेसे स्थूछता है। यहाँ पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातवाँ भाग गुणाकार हैं | 


अनन्तगुणे परे॥ ३९॥ 


अन्तके दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे हैं। अथौत्‌ आहारकसे तजसके 
२० गे भ्रु ९ छ हें यहाँ 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं ओर तंजससे कार्मण शरोरके अनन्तगुणे हैं । यहाँ गुणाकार का प्रमाण 
अभव्यों का अनन्तगुणा ओर सिद्धोंका अनन्त भाग हे । 


अग्रतिघाते ॥ ४० ॥ 


तेजस और कामंण शरीर प्रतिघात रहित हैं। अथोत्‌ ये न तो मूर्तीक पदाथसे स्वयं 
रुकते हैं ओर न किसीको रोकते हैं । यद्यपि वेक्रियिक ओर आहारक शरीर भी प्रतिघात 
रहित हैं लेकिन तेजस ओर कार्मण शरीरकी विशेषता यह है कि उनका लोकपयन्त 
कहीं भी प्रतिघात नहीं होता। बेक्रियिक ओर आहारक शरीर सबंत्र अप्रतिधाती नहीं हे. 
इनका क्षेत्र नियत है । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१॥ 


तेजस और कार्मण शरीर आत्माके साथ अनादिकालसे सम्बन्ध रखने वाले हैं। व 
शब्दसे इनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता है क्योंकि पूर्व तेजस कार्मण शरीरके नाश 
होनेपर उत्तर शरीरकी उत्पत्ति होती है | लेकिन इनका आत्माके साथ कभी असम्बन्ध नहीं 
रहता। अतः सन्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध हे और विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध हे । 

सवेस्य ॥ ४२ ॥ 


उक्त दोनों शरीर सब संसारी जीवॉके होते हैं । 
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एक जीवके एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं । 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुभ्य! ॥ ४३ ॥ 
एक साथ एक जीबके कमसे कम दो ओर अधिकसे अधिक चार शरीर हो सकते 
हैं । दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कार्मण और ओदारिक अथवा तेजस,कार्मण 
और वेक्रियिक, चार-तेजस, कार्मण, औदारिक और आहारक। एक साथ पाँच शरीर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके ध्याहारक शरीर होता है उसके बेक्रियिक नहीं होता, 
ओर जिन देव नारकियोंके बेक्रियिक शरीर होता है उनके आहारक नहीं होता। 
कामंण शरीरकी विशेषता-- 


निरुपभोगमन्त्यम्‌ )। ४४ ॥। 


अन्तका कार्मण शरीर उपभोग रहित है। इनरिद्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंके ग्रहण 
करनेकों उपभोग कहते हैं । विग्रहगतिमें द्वव्येन्द्रियकी रचना न होनसे का्मण शरीर डपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी उपभोग रहित है लेकिन उप्तमें योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं ही निरुपभोगत्व सिद्ध हो जाता है । 
ओऔदारिक शरीरका स्वरूप--- 
गभसम्म्च्छनजमादधम्‌ )। ७४० ॥। 
गर्भ और संमूच्छेन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले सभी शरीर ओदारिक होते हैं । 
वेक्रियिक शरीरका स्वरूप-- 
औपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥। ४७६ ॥ 


उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर वक्रियिक होते हैं । 
लब्धिप्रत्ययश्व ॥ ४७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर लब्धिजन्य भी होता हे। विशेष तपसे उत्यन्न हुई ऋद्धिका नाम 
लब्धि है| लब्धिजन्य बवेक्रियिक शरीर छटवें गुणस्थानवर्ती मुनिके होता है । 
उत्तर वेक्रियिक शरीरका जय्न्‍य ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूत है । 
तीथकरों के जन्म आदि कल्याणकॉके समय ओर नन्‍्दीश्वर द्वीप आदिके चेत्यालयोंकी 
वन्दनाके समय पुनः पुनः 'न्त मुंहतके बाद नूतन नूतन वेक्रियक शरीरकी रचना कर लेने 
के कारण अधिक समय तक भी वक्रियिकशरीरनिमित्तक कार्य होता रहता है। देवों 
को वेक्रियिक शरीरके बनानेमें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव न द्वोकर सुखका दी 
अनुभव होता है । 
तैजसमपि ॥ ४८ ॥ 
तेजस शरीर भी लब्धिजन्य होता है । 
तेजस दारीर दो प्रकार है -निःसरणात्मक और अनिःसरणात्मक । 
निःसरणात्मक--किशी उद्मचारित्रवाल यतिका किसी निमित्तसे अति क्रोधित 
हो जाने पर उनके बायें कन्घेसे बारह योजन लम्बा ओर नौ याोजन चौड़ा जलती हुईं अग्नि 
के समान ओर काहलछके आकार वाला तेजस शरीर बाहर निकलता है । और 
दाह्म वस्तुके पास जाकर उसको भस्मसात्‌ कर देता है । पुनः यतिके शरीरमें प्रवेश करके 
यतिकों भी भस्म कर देता हे । यह निःसरणाःमक तेजस शरीरका लक्षण है । 
प्र्प्ट 
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अनिःसर णात्मक तेजस शरीर ओऔदारिक, वक्रियिक ओर आहारक इन तीनों शरीरों- 
के भीतर रहकर इनकी दीप्िमें कारण होता हे । 
आहारक शरीरका लक्षण-- 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चादह्यार्क श्रमत्तसंयतस्येत्र ॥ ४९ ॥ 
आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याघात रदित है । इसका कारण शुभ होनेसे शुभ 
ओऔर का विशुद्ध होनेसे विशुद्ध है। आहारक शरीरसे किसीका व्याघात नहीं होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक शरीरका व्याघात होता है अतः अव्याघाती है। 
यह शरीर प्रमन्तसंयतके ही होता है। एव शब्द अवधारणारथक है। अथोत्‌ 
अआ।हारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है । ऐसा नहीं कि प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता 
है | क्‍योंकि ऐसा नियम मानने पर ओदारिक आदि शरीरोंका निषेव हो जायगा | 
चच शब्द उक्त अथ का समुच्चय करता है | अथौत्‌ संयमक परिपालनक लिये, सूक्ष्म 
पदार्थक ज्ञानके लिये अथवा लब्धिविशेषके सदूभात का ज्ञान करनेके लिये छठवें गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके मस्तकके तालुभागसे एक हाथ का पुतछा निकलता है । भरत या ऐरावत क्षेत्रमें 
स्थित मुनिको केवढीके अभावमें सूच्म पदार्थमें संशय होने पर वह पुतल्ण विदेह क्षेत्रमें 
जाकर ओर तीथकरके शरीरको स्पश कर छोट आता है। उसके आने पर मुनिका सन्देह 
दूर हो जाता है | यदि मुनि स्वयं विदेह क्षेत्रमें जाते तो असंयम का दोष लगता । 
वेदों के स्वामी- 
नारकसंमूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥५४०।। 
नारकी ओर संमूच्छेन जीवॉके नपुंसकलिज्ञ होता हे । 
न देवा; ॥५१॥ 
देवोंके नपुंसकलिज़् नहीं होता केवल ख्लीलिड़् ओर पुरुषलिड्भ ही होता हे । 
शेषासखरिवेदा! ॥५२॥ 
शेष जीबोके तीनों ही लिड्ढ होते हैं । 
अकाल मरण किनके नहीं होता- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेद्दाउसंख्येय वर्षायुषो उनपवर्त्यायुष। ॥५३॥ 
उपपादजन्मवाले देव और नारकियों का,चरमोत्तम शरीरवाले तद्भव मोक्षगामियों का 
तीर्थंकर परमदेव तथा असंख्यात वर्ष की आयुवाले मनुष्य ओर तियेश्तों का अकाल मरण 
नहीं होता । इससे सिद्ध होता हे कि अन्य जीवों का श्रकाल मरण होता है। यदि अन्य 
जीवॉका अकाल मरण न हाता हो तो दया, धर्मोपदेश ओर चिकित्सा आदि बातें 
निरथंक हो जायेगी । 
विशेष-चरमोत्तम-चरम का अथे है अन्तिम ओर उत्तम का अथे है उत्कृष्ट । चरम 
शरीरी गुरुदत्त पाण्डव आदि का मोक्ष उपसगेंके समय हुआ है तथा उत्तम देहधारी 
सुभोम ब्रह्मदत्त आदिकी ओर कृष्णकी जरत्कुमारके बाण से अपमृत्यु हुईं है अतः चरम ओर 
उत्तम दोनों विशेषणोंको एक साथ लगाना चाहिये। जिससे चरम शरीरियों में उत्तम 
पुरुष तीरथझ्वर ही सिद्ध होते हैं । 
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ततीय अध्याय 


नरकोंका वर्णन--- 


रत्नशक रावालुकापड्डधू मतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाशगप्रतिष्ठाः 
सप्ताधोष्चः ॥ १ ॥ 


रह्नप्रभा,शकराप्रभा,वालुकाप्रभा,पड्ुप्रभा,घूम प्रभा,तमः प्रभा ओर महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हैं। ये क्रशः घनोदधिवातबलय, घनवातबलूय ओर तनुवातबलय- 
से वेष्टित हैं। और तीनों बातवलय आकाशके आश्रित हैं । रह्लप्रभा सहित भूमि रल्नप्रभा है, इस 
में मन्द अन्धकार है। शकराप्रभा सहित भूमि शकराग्रभा हे,इसमें बहुत कम तेज हे | बालु- 
काप्रभा भूमि अन्धकारप्राय है । आगेकी भूमियाँ उत्तरोक्तर अन्धकारमय ही हैं। वालुका- 
प्रभाके स्थानमें बालिकाप्रभा भी पाठ देखा जाता है। महातमःप्रभा का तमस्तमःप्रभा यह 
दूसरा नाम है। ये वातवलय नरकोंके नीचे भी हैं । घनोद्धिवातबछय गोमूत्रके रंगके 
समान है । घनवात मूंगके रंग का हे । तनुवातवछूय अनेक रंगका हे। तीनों वातब॒लय 
क्रमशः लोकके नीचेके भागमें तथा सप्तमप््थिबीके अन्तिम भाग तक एक बाजूमें बीस बीस 
हजार योजन मोटे हैं | सप्तमप्र्थिबीके अन्तमें क्रमशः सात, पाँच ओर चार योजन मोटे हैं । 
फिर क्रमशः घटते हुए मध्यलोकमें पांच, चार ओर तीन योजन मोटे रह जाते हैं । फिर 
क्रमशः बढ़कर त्रह्मलोकके पास सात पांच ओर चार योजन मोटे हो जाते हैं । पुनः क्रमशः 
घटकर लोकके अन्तिम भागमें पांच चार ओर तीन योजन रह जाते हैं । लोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धनुष कम एक कोश प्रमाण मोटे हैं । 

नरकों का विस्तार इस प्रकार हे-- 

प्रथम प्रथिवो एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हें-१ 
खरभाग २ पहुभाग ओर ३ अब्बहुलभाग । खरभागका विस्तार सोलह हजार योजन, 
पड़भागका चोरासी हजार योजन और  अनब्बहुल्भागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके ऊपर ओर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष 
भागमें तथा पंकभागमें भवनवासी ओर व्यन्तरदेव रहते हैं ओर अब्बहुलके भागमें 
नारकी रहते हैं । द्वितीय आदि प्रथिवियोंका विस्तार क्रमसे ३२, २८, २४, ५०, १६ और 
८ हजार योजन है। सातों नरकों$ प्रस्तारों की संख्या क्रमसे १३, ११, ९, ७, ५, ३, और 
१ है। प्रथम नरकमें १३ ओर सप्तम नरकमें केवर एक प्रस्तार हे । 

सातों नरकों के रूढनाम इस प्रकार हें-- 

१ घम्मा, २ बंशा ३ शल्णा या मेघा ४ अज्जना ५ अरिष्टा ६ मघवी और ७ माघवी । 

'सातों नरकों में बिलॉकी संख्याको बतलाते हैं-- 


तासु त्रिशत्पञ्चविंशतिपञज्चदशदशत्रिपञ्चोनेकनरकशतसहस्राणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ || २ ॥ 


उन प्रथम आदि नरकोंमें क्रसे तीस छाख, पश्चीस लछाख,पन्द्रह छाख,द्श लाख, तोन 
छाख, पाँच कम एक लाख ओर पाँच बिल हैं । सम्पूर्ण बिलों की संख्या चौरासी छाख हे । 


नारकियोंका वर्ण न-- 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया; ॥ ३ ॥ 


नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रियावाले 
होते हैं। उनके कृष्ण नील ओर कापोत ये तीन अशुभ ल्षेश्यायें होती हैं। प्रथम और 
द्वितीय नरकमें कापोत लेश्या होती हे । ठृतीय नरकके उपस्मभागमें कापोत ओर अधो- 
भागमें नील लेश्या है। चतुर्थ नरकमें नील लेश्या हे । पद्चम नरकमें ऊपर नील ओर नीचे 
कृष्ण लेश्या है। छठवें ओर सातवें नरकमें कृष्ण ओर परम कृष्ण लेश्या है। उक्त वणन 
द्रव्यलेश्याओं का हे जो आयुपयन्त रहती हैं। भावलेश्याएँ अन्तमुहूतमें बदलती रहती हैं. 
अतः उनका वर्णन नहीं किया गया | 

स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द को परिणाम कहते हैं | शरीर को देह कहते हैं । 
अशुभ नामकमंके उदयसे नारकियोंके परिणाम ओर शरीर अशुभरतर होते हैं । 

प्रथम नरकमें नारकियोंके शरीर की ऊंचाई सात घनुष तीन हाथ और छह अह्लुल 
है। आगेके नरकॉमें क्रमसे दुगुनी २ ऊंचाई होती गई है, जो सातबें नरकमें ५८० धनुप 
हो जाती है। शीत और उष्णतासे होनेवाले दुःखका नाम वेदना है। नारकियोंको शीत 
ओर उष्णताजन्य तीव्र दुःख होता है। प्रथम नरकसे चतुर्थ नरक तक उष्ण बेदना होती 
है । पद्चम नरकके ऊपरके दो लाख बिलमें उष्ण वेदना है ओर नीचेके एक छाख बिलोंमें 
शीत वेदना है । मतान्तरसे पांचवें नरकके ऊपरके दो छाख पच्चीस बिलोमें उष्ण वेदना तथा 
२० कम एक छाख बिल्में शोत वेदना है । छठे ओर सातवें नरकमें उष्ण वेदना है। शरीर- 
की विक्ृतिको विक्रिया कहते हैं । अशुभ कमके उदयसे उनकी विक्रिया भी अशुभ ही 
होती है | शुभ करना चाहते हैं पर होतो अशुभ है।.. 


परस्परोदीरितदुःखा! ॥ ४ ॥ 


नारकी जीव परस्परमं एक दूसरेको दुःख उत्पन्न करते हैं। वहाँ सम्यग्टृष्टि जीव 
अवधिज्ञानसे ओर मिथ्याहृष्टि विभज्ञावधिज्ञानसे दूरसे ही दुःखका कारण समझ लेते हैं 
ओर दुःखी होते हैं | पासमें आनेपर एक दूसरेकों देखते ही क्रोध बढ़ जाता है पुनः पूय 
भवके स्मरण ओर तीव्र बेरके कारण वे कुत्तोंकी तरह एक दूसरेकों भेंकते हैं तथा अपने 
द्वारा बनाये हुये नाना प्रकारके शश्नों द्वारा एक दूसरेकों मारनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इस 
प्रकार नारकी जीव रातदिन कुत्तोंकी तरह लड़कर काटकर मारकर स्वयं ही दुःख पेदा करते 
रहते हैं। एक दूसरे को काटते हैं, छेदते हैं, सीसा गला कर पिलाते हैं, बंतरिणीमें ढकेलते 
हैं, कड़ाहीमें झाँक देते हैं आदि । 


संक्षष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राक्‌ चतुथ्यों: ॥ ५ ॥ 


चोथे नरकसे पहिले अथोत्‌ तृतीय नरक पयन्त अत्यन्त संक्षिष्ट परिणामोंके धारक 
अम्बाम्बरीष आदि कुछ असुरकुमारोंके द्वारा भी नारकियांको दुःख पहुँचाया जाता है । 
असुरकुमार देव ठृतीय नरक तक जाकर पूर्बभवका स्मरण कराके नारकियोंकों परस्परमें 
लड़ाते हैं भर लड़ाईकों देखकर स्वयं प्रसन्न होते हैं । व शब्द्से ये असुरकुमार देव पू्े 
सूत्रमें कथित दुःख भी पहुँचाते हैं एसा समझना चाहिये। 


३।६ ] तृतीय अध्याय ३८१ 
नरकोंमें आयुका वर्ण न-- 


तेष्वकत्रिसप्रदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सच्चानां परा स्थितिः॥ ६॥ 


उन नरकोंसे नारकी जीवॉकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दश सागर, सन्रह सागर, बाईस सागर ओर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरकके प्रथम पटलमें जघन्य आयु १० हजार व है। प्रथम पटलमें जो 
उत्कृष्ट आयु है बही द्वितीय पटलमें जघन्य आयु है । यही क्रम सातों नरकोंमें हे । 
पटढॉमें उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है । 
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इन नरकोंमें मद्यपायी, मांसभश्षी, यज्ञमें बलि देनेवाले, असत्यवादी, परद्रव्यका 
हरण करनेवाले, परख्री लम्पटी, तीब्रछोभी, रात्रिमं भोजन करनेवाले, ख्री, बालक, वृद्ध 
ओर ऋपषिके साथ विश्वासघात करनेवाले, जिनधमनिन्दक, रोद्रध्यान करनेवाले तथा 
इसी प्रकारके अन्य पाप कम करनेवाले जीव पेंदा होते हैं । 
उत्पत्तिके समय इन जीवबोंके ऊपरकी ओर पेर ओर मस्तक नीचेको श्रोर रहता हे | 
नारकी जीबों को झ्लुधा, हृपा आदिकी तीत्र वेदना आयु पयन्त सहन करनी पड़ती हे । 
क्षण भरके लिये भी सुख नहीं मिलता है । 


असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसूप (रगने वाले ) द्वितीय नरक तक, पक्षी 
तृतीय नरक तक, सर्प चतुथनरक तक, सिंह पाँचवें नरक तक, ख्री छठवें नरक तक ओर 
मत्स्य सातवें नरक तक जाते हैं । 

यदि कोई प्रथम नरकमें छगातार जावे तो आठ बार जा सकता है। अ्रथात्‌ कोई 
जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, फिर वहाँसे निकछ कर मनुष्य या तियश्न हुआ, पुनः 
प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह जीव प्रथम नरकमें ही जाता रहे तो आठ वार 
तक जा सकता है । इसी प्रकार द्वितीय नरकमें सात वार,तृतीय नरकमें छह बार, चोथे नरक 


पाँच वार, पाँचवें नरकमें चार वार, छठवें नरकमें तीन वार ओर सातव्रें नरकमें दो वार 
तक लगातार उत्पन्न हो सकता हैं । 


३८२ तत्त्तार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ३॥७-८ 


सातवें नरकसे निकला हुआ जीघव तियेश्व ही होता हे ओर पुनः नरकमें जाता है। 
छठवें नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है ओर सम्यग्द्शनको भी प्राप्त कर 
सकता है लेकिन देशत्रती नहीं हो सकता। पद्लचम नरकसे निकला हुआ जीव देशत्रती हो 
सकता है लेकिन महात्रती नहीं । चोथे नरकसे निकला हुआ जीव मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता है | प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय नरकसे निकलछा हुआ जीव तीथंकर भी हो 
सकता हे । 
मध्यलोकका वर्णन-- 


जम्बूढीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा! ॥ ७॥ 
मध्यलोकमें उत्तम नामवाले जम्बू द्वीप आदि ओर लबणसमुद्र आदि असंख्यात 
द्वीप समुद्र हैं । 
१ जम्बूद्वीप, १ लवणसमुद्र, २ धातकी खण्डद्वीप, २ कालोद समुद्र, ३ पुष्करवरद्वीप, 
३ पुष्करवर समुद्र, ४ वारुणीवरद्वी प ४ वारुणीवर समुद्र, ४ क्षीरबर द्वोप ५ क्षीरबर समुद्र, 
६ घृतवर द्वीप, ६ घृतवर समुद्र, ७ इक्षुवर द्वीप ७ इक्षुवर समुद्र, ८ नन्दीश्बर द्वीप, ८ नन्‍्दी- 
श्वर समुद्र, < अरुणवर द्वीप, ५९ अरुणवर समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयन्त 
एक दूसरेको घरे हुये असंख्यात द्वीप ओर समुद्र हैं । अथोत्‌ पच्चीस कोटि उद्धारपल्योंके 
जितने रोम खण्ड हों उतनी ही द्वीप-समुद्रों की संख्या हे । 
मेरुसे उत्तर दिशामें उत्तर कुरू नामक उत्तम भोगभूमि है। उसके मध्यमें नाना 
रत्नमय एक जम्बूबृक्ष है। जम्बूब॒क्षके चारों ओर चार परिवार वृक्ष द्ें। प्रत्येक परिवार 
वृक्षके भी एक लाख व्याीस हजार एक सो पन्‍न्द्रह परिवार वृक्ष हैं। समस्त जम्बू वृक्षोंकी 
संख्या १४०१२० हे । मूल जम्बूवृक्ष ४५०० योजन ऊँचा है । मध्यमें जम्बू वृक्षके होनेसे ही 
इस द्वीपका नाम जम्बूद्रोप पड़ा। उत्तर कुरुकी तरह देवकुरुके मध्यमें शाल्मलि वृक्ष हे । 
प्रत्येक वृक्षके ऊपर रतनमय जिनालय हैं। इसी प्रकार धातकी द्वीपमें धातकी वृक्ष ओर 
पुष्करवर द्वीपमें पुष्करवर वृक्ष हे । 
द्वीप और समुद्रोंका विस्तार ओर रचना-- 
ड्िद्विविंष्कम्मा: पू्वपूवेपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 


प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तारबाले, एक दुसरेको घरे हुये तथा चूड़ीके आकार- 
वाले ( गोल ) हैं । 

जम्बू द्वीपका बिस्तार एक लाख योजन, लवण समुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्वीपका चार छाख योजन, कालोद समुद्रका आठ छाख योजन, पुष्करवर द्वीपका 
सोलह लाख योजन, पुष्करवर समुद्रका बत्तीस छाख योजन विस्तार है । 
इसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्‍त द्वीप और समुद्रोंका विस्वार दूना है । 
जिस भ्रकार धातकी द्वीपका विस्तार जम्बूद्रीप और लबण समुद्रके विस्तारते एक 
योजन अधिक है उसी प्रकार असंख्यात समुद्रोंके विस्तारपे स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार 
एक लाख योजन अधिक है । पहिले पहिल के द्वीप समुद्र आगे आगे के द्वीप समुद्रोंको घेरे 
हुये हैं । अथोत्‌ जम्बूद्रीपको लबण समुद्र, लबण समुद्रकों धातकी द्वीप, धातकी द्वीपको 
कालोद समुद्र घरे हुये हे | यही क्रम आगे भी है । 

ये द्वीप समुद्र चूड़ीके समान गोलाकार हैं । त्रिकोण, 'चतुष्कोण या अन्य आकार 


वाले नहीं हैं । ह 
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जम्बू द्वीपकी रचना ओर विस्तार-- 


तन्मन्ध्ये मेरुनाभिजेत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्मो जम्बूद्वीप: ॥ ९ ॥ 


उन असंख्यात द्वीप समुद्रोंके बीचमें एक लाख योजन बिस्तारवाला जम्बूद्वीप हे । 
जम्बूद्वीपके मध्यमें मेरु है अतः मेरुकों जम्बूद्रीपकी नाभि कहा गया है । जम्बू द्रीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पवेत एक छाख योजन ऊँचा हे । वह एक हजार योजन भूमिसे नीचे ओर 
५९ हजार योजन भूमिसे ऊपर है। भूमिपर भद्रशाल बन है। भद्रशाल वनसे पांच सौ योजन 
ऊपर नन्दनवन है । नन्दनवनसे त्रेसठ हजार योजन ऊपर सौमनसबन है | सौमनसवन 
से साढ़े पेंतिस हजार योजन ऊपर पाण्डुकवन हे । मेरु पवेतकी शिखर चालीस योजन 
ऊँची हे । इस शिखिरकी ऊँचाईका परिमाण पाण्डुकबनके परिमाणके अन्तर्गत ही है । 

जम्बूद्वीपका एक छाख योजन विस्तार कोटके विस्तार सहित हे । जम्बू द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊना है, मूलमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन ओर ऊपर भी आठ योजन 
विस्तार है । उस कोटके दोनों पाश्वों में दो कोश ऊँची रत्नमयी दो वेदी हैं । प्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोश और एक हजार सात सी पचास धनुष है। दोनों वेदियोंके 
बीचमें महोक्ष देवोंके अनादिधन ग्रासाद हैं जो वृक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्दिर आदिसे 
विभूषित हैं । उस कोटके पूर्ब, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर चारों दिशाओमिें क्रमसे बिजय, 
बजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार द्वार हैं। द्वारांडी ऊंचाई आठ योजन और 
विस्तार चार योजन है । द्वारोंके आगे अष्ट प्रतिहायंसंयुक्त जिनप्रतिमा हैं । 

जम्बू द्वीपफी परिधि तीन छाख सोलह हजार दो सो सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सो अट्ठाईस धनुष ओर साढ़े तेरह अंगुलसे कुछ अधिक है । 


क्षैत्रोंका वण न-- 


भरतहेमवतह रिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षा; क्षेत्राणि ॥ १० ॥ 


जम्बू द्वीपमें भरत, हैमवत, दृरि, विदेह, रम्यक, हेरण्यबत और ऐरावत ये अनादि- 
निधन नामवाले सात क्षेत्र हैं | 

हिमवान्‌ पर्वत ओरे पू्व-दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीचमें धलुषके आकारका भरत 
श्षेत्र है । इसके गड्रा-सिन्धु नदी और विजयाद्ध पर्बतके द्वारा छह खण्ड हो गये हैं । 

भरतक्षेत्रके बीचमें पच्चीस योजन ऊंचा रजतमय विजयाद्/ पवेत है जिसका विस्तार 
पचास हजार योजन है । विजयाद्ध पव॑त पर ओर पाँच म्लेच्छुखण्डोंमें चोथे कालके आदि 
ओर अन्तके समान काल रहता है । इसलिये वहॉपर दरोरकी ऊँचाई उत्कृष्ट पाँच सो 
धनुष ओर जघन्य सात हाथ है। उत्कृष्ट आयु पूवेकोटि ओर जघन्य एक सो बीस वर्ष हे। 

विजयाद्ध प्वतसे दक्षिण दिशाके बीचमें अयोध्या नगरी है। विजयाद्ध पर्वतसे 
उत्तरदिशामें ओर क्षुद्रहिमवान्‌ प्वतसे दक्षिण दिशामें गड्ा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छखण्डॉके 
मध्यमें एक योजन ऊँचा ओर पचास योजन लम्बा, जिनाछूय सहित सुवर्णरन्लमय वृषभ- 
नामका पर्वत है | इस पर्वत पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखते हैं । 

हिमवान्‌-महाहिमवान्‌ पर्वत ओर पूव-पश्चिम समुद्रके मध्यमें हेमवत क्षेत्र हे । इसमें 
जघन्य भोगभूमि की रचना है । हेमवत क्षेत्रके मध्यमें गोलाकार, एक हजार योजन ऊँचा, 
एक-योजन हरूम्बा शब्दवान्‌ पबत हे । 
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जघन्य भोगभूमिमें शरीरकी ऊँचाई एक कोश, एकपलल्‍्यकी आयु ओर प्रियह्न के 
समान श्यामवर्ण शरीर द्वोता है । वहाँ के प्राणी एक दिनके बाद आँवला प्रमाण भोजन करते हैं । 
श्रायुके नव मास शेष रहने पर गर्भसे सत्री पुरुष युगल पेदा होते हैं। नवीन युगछके उत्पन्न 
होते ही पूष युगल का छींक ओर जंभाईसे मरण हो जाता है । उनका शरीर बिजलीके समान 
विघटित द्वो जाता है । नूतन युगल अपने अँगूठे को चूं सते हुये सात दिन तक सीधे 
सोता रहता है | पुनः सात दिन तक प्रथिवीपर सरकता है | इसके बाद सात दिनतक मधुर 
वाणी बोलते हुये प्रथिवीपर लड़खड़ाते हुये चलता द्वै। चोथे सप्तराहमें अच्छी तरह चलने 
लगता हे । पाँचवें सप्ताहमें कछा ओर गुणों को धारण करनेके योग्य हो जाता है । छठवें 
सप्ताहमें तरुण होकर भोगोंकों भोगने छगता है । और सातवें सप्ताहमें सम्यक्त्वको ग्रहण 
करनेके योग्प हो जाता है । सब युगल दश कोश ऊँचे दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न भोगों 
को भोगते हैं। भोगभूमिके जीव आये कहलाते हैं. क्योंकि वहाँ पुरुष ख्लरीकों आयो ओर 
स्त्री पुरुप को आय कहकर बुलाती है । | 


* मद्यांग जातिके कल्पवृक्ष मद्यको देते हैं। मद्यका तात्पय शराब या मदिरासे नहीं 
है किन्तु दूध, दधि, घृत, आदिसे बनी हुई सुगन्धित द्रव्यको कामशक्तिजनक होनेसे 
मद्य कहा गया है 

२ वादित्राड़ जातिके कल्पवृक्ष मृदंग, भरी,वीणा आदि नाना प्रकारके बाजों को दते हैं । 

३ भूषणाह़् जातिके कल्पवृक्ष हार, मुकुद्ठ, कुण्डल आदि नाना प्रकारके आशभूषणों 
फो देते हें। 

४ माल्याह् नामके कल्पवृक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिके सुगन्धित पुष्प, 
माला आदि को देते हैं । 

५ ज्यातिर३ जातिके कल्पवृक्ष सूयौदिकके तेज को भी तिरस्कृत कर देते हैं । 

६ दीपाह़ जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके दीपकोंको देते हैं जिनके द्वारा लोग 
घरोंके अन्दर अन्धकार युक्त स्थानॉमें प्रकाश. करते हैं । 

६ गृहाज्ञ जातिके कल्पवृक्ष प्राकार ओर गोपुर युक्त रत्नमय प्रासादोंका 
निर्माण करते हैं । 

८ भोजनाह् कल्पवृक्ष छह रस युक्त ओर अम्रतमय दिव्य आहार को देते हैं । 

०५ भाजनाक़् जातिके कल्पबृक्ष मणि ओर सुवर्ण थाली, घड़ा आदि बतनों को देते हैं । 

५० बस्चाड़ जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारक सुन्दर ओर सूच्मवस्त्रों को देते हैं । 


बहाँपर अम्ृतके समान स्वादयुक्त अत्यन्त कोमल चार अह्जुल प्रमाण घास होती हे 
जिसको गायें चरती हैं । वहाँ की भूमि पश्चरत्नमय हे । कहीं कहीं पर मणि ओर सुबर्णंमय 
क्रीड़ा पर्वत हें । वापी, सरोवर और नदियोंमें रत्नों की सोढ़ियाँ लगी हैं। वहाँ पंचन्द्रिय 
तियंत्व मांस नहीं खाते और न परस्परमें विरोध द्वी करते हें । 

वहाँ विकलत्रय नहीं होते हैं । कोमल हृदयवाले, मन्दकषायी, और शीलादिसंयुक्त 
मनुष्य ऋषियों को आहारदान देनेसे ओर तियंन्च उस आहारकी अनुमोदना करनेसे भोग 
भूमिमें उसन्न होते हैं । सम्यग्टष्टी जीव वहाँसे मरकर सौधमे-एऐशान स्वरंमें उत्पन्न होते हैँ । 

महाहिमबान्‌ और निषध पंत तथा पूव ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें हरि क्षेत्र है । - 
इसके मध्यमें वेदाह्य नामका पटहाकार पव॑त हे। हरे क्षेत्रमें मध्यम भाग भूमिकी 
रचना है। 

मध्यम भोगभूमिसं शरीरकी ऊँचाई दो कोश, आयु दो पल्‍य ओर वर्ण चन्द्रमाके 
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समान होता है । वहाँ के प्राणी दो दिनके बाद विभीतक (बहेरे) फलके बराबर भोजन करते 
हैँ । कल्पबृक्ष बीस योजन ऊँचे होते हैं । अन्य वर्णन जघन्य भोगभूमिके समान ही हे । 

. निषध नील पर्वत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें बिदेह क्षेत्र है । बिदेह 
क्षेत्रके चार भाग हैं--१ मेरु पबतसे पूब्ेमें पूर्व विदेह, २ पश्चिममें अपरविदेह, ३ दक्षिणमें 
देवकुरु 2 और उत्तर में उत्तरकुरू। विदेह श्षेत्रमे कमी जिनथरमंका विनाश नहीं होता हे, 
धर्मकी प्रवृत्ति सदा रहती हे ओर वहांसे मरकर मनुष्य प्रायः मुक्त हो जाते हैं, अतः इस 
क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा । विदेह श्षेत्रम॑ तीर्थंकर सदा रहते है । यहाँ भरत ओर एऐरावत 
क्षेत्र; समान चौबीस तीथंकर होनेका नियम नहीं है । देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व विदेषद्‌ 
आर अपर विदहके कोनेमें गजदन्त नामके चार पव॑त हैं। इनकी लम्बाई तीस हजार दो 
सो नव योजन, चोड़ाई पाँच सो योजन और ऊंचाई चार सो योजन हे । ये गजदन्त मेरुसे 
निकले हैं | इनमेसे दो गजदन्त निषधपर्वतकी ओर ओर दो गजदन्त नील पवबतकी ओर 
गये हैं । दक्षिणदिग्वर्ती गजदन्तोंके बीचमें देवकुरू नामक उत्तम भोगभूमि हे । देवकुरुके 
मध्यमें एक शाल्मलि वृक्ष है। उत्तरदिग्वर्ती गजदन्तांके बीचमें उत्तरकुरु है । 

उत्तर भोगभूमिमें शरीर की ऊंचाई तीन कोस, आयु तीन पल्‍य ओर वर्ण उदीयमान 
सूर्यके समान है । वहाँके मनुष्य तीन दिनके बाद बरके बराबर भोजन करते हैं । कल्पवृश्षों 
की ऊचाई तीस गव्यूती हे । मेरुके चारों ओर भद्रशाल नामका वन हे । उस वनसे बवं 
आर पश्चिममें निषय ओर नीलपबेतसे लगी हुई दो वेदी हैं । 


पूर्व॑विदेहमें सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग हो गये हैं, उत्तर भाग ओर दक्षिण 
भाग | उत्तर भागमें आठ क्षेत्र हैं । 

वेदी और वक्षार पर्बेतके बीचमें एक क्षेत्र है | वक्षार पर्वत ओर दो विभद्भ नदियोंकि 
बीचमें दूसरा क्षेत्र हे । विभंग नदी ओर वक्षार पबंतके मध्यमें तीसरा क्षेत्र है। वक्षार 
पबंत और दो विभंग नदियोंके बीचमें चोथा क्षेत्र हे। विभंग नदी ओर वक्षार पर्वतके 
बीचमें पाँचवा क्षेत्र हे । वक्षार पवंत ओर दो विभंग नदियोंके अन्तराल्में छटठवों क्षेत्र है । 
विभंग नदी और वक्षार पव॑तके बीचमें सातवाँ क्षेत्र है। वक्षार पर्वत ओर वनवेदिकाके मध्य- 
में आठवां क्षेत्र टे ! इस प्रकार चार बक्षार पवतों, तीन विभग नदियों और दो वेदियांके नो 
खण्डोंसे विभक्त होकर आठ क्षेत्र हो जाते है । इन आठ क्षेत्रोंक नाम इस प्रकार हें-१ कच्छा, 
२ सुकच्छा, ३ मद्माकच्छा, ४ कच्छुकावती ५ आवतो ६ लाज्जलावतों ७ पुष्कला ओर ८ पुष्कला- 
बती । इन क्षेत्रोंक बीचमे आठ मूल पत्तन हैं--९ क्षेमा, २ क्षेमपुरी, ३ अरिष्टा, ४ अरिप्ट॒पुरी 
५ खड्डा, ६ मजजपा ७ ओपधी ओर पुण्डरीकिणी । अत्येक क्षेत्रक बीचमें गगा ओर सिन्धु 
नामकी दो दो नदियों हैं जो नील पर्वंतस निकली हैं ओर सीता नदीम॑ मिल गई हैं | प्रत्येक 
क्षेत्रमें एक एक विजयाद्ध परत है। प्रत्येक क्षेत्रमं विजयाध पर्वबतसे उत्तरकी ओर ओर 
नील पर्वतसे दक्षिणकी ओर वृषभगररि नामक पवत हे। इस पबेतपर चक्रवर्ती अपनी 
प्रसिद्धि लिखते हैं | आठों ही क्षेत्रों में छह छह खण्ड हें-पॉच पाँच म्लेच्छ ओर एक एक 
आय॑ खण्ड । आठों डी आरयंखण्डॉमं एक एक उपसमुद्र है। पत्येक क्षेत्रमं सीतानदीक 
अन्तमें व्यन्तरदेव रहते हैं जो चक्रवर्तियों द्वारा वशमं किये जाते हूं | 

सीता नदीसे दक्षिण दिशामें भी आठ क्षेत्र हैं, पूवदिशामं वनवेदी हे, वनवेदीके बाद 
बक्षारयबंत, विभड्ानदी, वक्षारपवंत, विभड्जानदी, बक्षारपबेत, विभज्ञानदी, वक्षारपरेत 
और बनवेदी ये क्रमसे नो स्थान हैं । इनके द्वारा विभक्त हा जानेसे आठ क्षेत्र हो जाते 
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“हैं-१ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ मद्दावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, ७ रमणीया, 
मड़्लावती । इन आठ क्षेत्रोंके मध्यमें आठ मूलपत्तन हँँ--१ सुसीमा, २ कुण्डला, ३ 
अपराजिता, ४ प्रभद्ढडरी, ५ अद्भुवती, ६ पद्मावती, ७ शुभा, ८ रत्नसंचया । आदठों क्षेत्रोंमेंसे 
प्रत्येकमें दो दो गज्ञा-सिन्धु नदियाँ बहती हैं जो निषध पबतसे निकली हैं. और सीता नदीमें 
मिल गई हैं। आर ें क्षेत्रोंके मध्यमें आठ विजयाद्ध पंव॑त भी हैं। उक्त आठ नगरियोंसे 
उत्तरमें सीतानदीके दक्षिण पाश्वॉमें आठ उपसमुद्र हैं। निषधपंबंतसे उत्तरमें और 
विजयाद्ध पर्वतोंसे दक्षिणमें आठ बृषभगिरि हैं जिनपर चक्रवर्ती अपने श्रपने दिग्विजयके 
वर्णनकों लिखते हैं | आठों क्षेत्र दो खण्डों ( ५ म्लेचछ ओर १ आये ) से शोभायमान हैं । 
सीता नदीमें मागधवरतनुप्रभास नामक वप्यन्तरदेव रहते है । 

सीतोदा नदी अपरविदेहके बोचसे निकलकर पश्चिम समुद्रमें मिली है। उसके द्वारा 
दो विदेह हो गये हैं--दक्षिणविदेह ओर उत्तर विदेह । उत्तर विदेहका वर्णन पृवविदेहके 
समान ही हे । 

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र हैं उनके नाम--९ पद्मा, २ सुपद्या, ३ महापद्मा, 
४ पद्मकावती, ५ श्ट्ठा, ६ नलिना, ७ कुमुदा, ८ सरिता । 

इन क्षेत्रोके मध्यकी आठ मूल नगरियांके नाम--१ अश्वपुरी,२ सिंहपुरी, २ महापुरी 
४० विजयापुरो, ५ अरजा, ६ विरजा ७ अशोका, ८ वीतशोका । सीतोदा नदीके 
उत्तर तट पर जो आठ क्षेत्र हैं उनके नाम--९ वप्रा, २ सुवप्रा, ३ महावप्रा, ६ वप्रकावती 

० गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिला, ८ गन्धमादिनी । इन क्षेत्रोंसम्बन्धी आठ मूलनगरियोंके 
नाम--१ विजया, वजयन्ती, ३ जयन्ती, ७ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खन्ना, ७ अयोध्या 
८ अवध्या । क्षेत्र और पश्चिम समुद्र की वेदीके मध्यमें भुतारण्य बन हे । 

नील और रुक्मि पबेत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र है | रम्यक 
क्षेत्रमें मध्यम भोगभमिकी रचना है । इसका वणन हरि क्षेत्रके समान है । रम्यक क्षेत्रके 
मध्यमें गन्धवान्‌ पबेत है । 

रुक्मि ओर शिखरिपर्बत तथा पूर्व ओर पश्चिम समुद्रके बीचमें हेरण्यवत क्षेत्र हे । 
इस क्षेत्रमें जघन्य भोगभमिकी रचना है । इसका वणन हेमवत क्षेत्रके समान हे । हेरण्य- 
वत क्षेत्रके मध्यमें माल्यवान्‌ पवत हे । 

शिखरिपवंत ओर पूबं, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमें एरावत क्षेत्र हे। ऐरावत क्षेत्र- 
का वणुन भरत क्षेत्रके समान हे । 

पाँचों सेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ एरावत ओर ० विदेह इस प्रकार १५ कर्मभमियों हैं । 

५ हेमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हेरण्यवत, ५ देवकुरु ओर ५ उत्तरकुरु इस प्रकार 
३० भोगभूमियाँ है । 

विकलत्रयजीव कमभूमिमें ही होते हैं। लेकिन समवसरणमें नहीं होते हैं । कर्म 
भूमिसे अतिरिक्त मनुष्यलोकमें, पाताछ॒छाकमें ओर स्वर्गोंमे भी विकलत्रय नहीं होते हैं ! 

क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले पबतोंके नाम-- 
तद्विभाजिनः पूर्वांपरायता हिमवन्महाहिमवननिषधनीलरुक्मिशिखरिणो 
वर्षंधरपवंता। ॥ ११ ॥। 

भरत आदि सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले, पूबरसे पश्चिम तक हुम्बे हिमवान्‌ , 
महाहिमवान्‌ , निषध, नील, रुक्मि ओर शिखरी ये अनादिनिधननामवाले छह पंत हैं । 

भरत ओर ऐरावत क्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत 
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हिमवान्‌ पर्वत है । हैमबत और हरिक्षेत्रकी सीमापर दो सो योजन ऊंचा और पचास 
योजन भूमिगत मद्दाहिमवान्‌ पव॑त है । हरि ओर विदेह क्षेत्रकी सीमापर चार सो योजन 
ऊँचा और सो योजन भूमिगत निषध पर्वत है । विदेह ओर रम्यक क्षेत्रकी सीमापर चार 
सो योजन ऊँचा और एक सो योजन भूमिगत नोल पबेत हे । रम्यक ओर हेरण्यवत क्षत्रकी 
सीमापर दो सों योजन ऊँचा और पचास योजन भूमिगत रुक्मि पर्वत हे | हेरण्यवत ओर 
ऐरावत ज्षेत्रकी सीमापर सो योजन ऊँचा और पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पव॑त है । 
पबताके रंगका वर्ण न--- 
७ के. (0 . 
हेमाज नतपनीयवेइयेरजतहेममया: ॥ १२ ॥ 

उन पबंतोंका रंग सोना, चाँदी, साना, बेडूयेमणि , चाँदी आर सोनेके समान हे । 

हिमवान पर्वेतका वर्ण सोनेके समान अथवा चीनके वद्चधके समान पीला है । महा- 
हिमवानका रह चाँदीके समान सफेद है । निषध पर्वेतका रंग तपे हुये सानेके समान लाल 
हे । नील पर्वतका वर्ण वंडूयेमणिके समान नील हे। रुक्‍्मी पर्वतका वर्ण चाँदीके समान 
सफेद है । शिखरी पवबेतका रंग सोनेक्रे समान पीला है । 

पर्बेतोंका आकार-- 


मणिविचित्रपाइवों उपरि मूले च तुल्यविस्तारा; ॥ १३ ॥ 
उन पबतोंके तट नाना प्रकारके मणियोंसे शोभायमान हैं. जो देव, विद्याधर और 
चारण ऋषियोंके चित्तकों भी चमत्कृत कर देते हैं | पव॑तोंका विस्तार ऊपर, नीचे और 
मध्यमें समान हे । 
पं तोपर स्थित सरोवरोंके नाम-- 
प्ममहापअति गिज्छकेश रिमह पुण्डरो कपुण्डरीका हृदास्तेष|सुपरि ।। १४ ॥ 
हिमवान्‌ आदि परवतोंके ऊपर क्रमसे पद्म, महापद्य, तिगि5छ, केसरी, महापुण्डरीक 
ओर पुण्डरीक ये छह सरोवर हैं । 
प्रथम सराबरकी लम्बाई चोड़ाई-- 
प्रथरो योजनसहस्रायामस्तदद्ध॑तिष्कम्भो हृदः ॥ १५ ॥ 
हिमवान्‌ पबंतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन हरुम्बा ओर पाँच सो 
योजन चोड़ा है । इसका तछू भाग वञ्रमय और तट नाना रत्नमय है । 
प्रथम सरोवरकी गहराई--- 
दशयोज नावगाहः ॥| १६ ॥| 
पद्म सरोवर दश योजन गहरा है । 
तन्मन्ध्ये योजनं॑ पृष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 


पद्म सरोवरके मध्यमें एक योजन विस्तारवाला कमल है | एक कोस हछुम्बे उसके 
पत्त हैं ओर दो कोस विस्तारयुक्त कर्णिका है । कर्णिकाके मध्यमें एक कोस प्रमाण विस्तृत श्री 
देवीका प्रासाद है । वह कमल जलरसे दो कोस ऊपर है । पत्र ओर कर्णिकाके विस्तार सहित 
कमलका विस्तार एक योजन होता हे । 
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अन्य सरोवरोंके विस्तार आदिका वर्णन-- 
तद्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
आगेके सरोबरों और कमलॉका विस्तार प्रथम सर।बर ओर उसके कमलके विस्तारसे 
दूना दूना ह । अथीत्‌ महापद्म दो हजार याजन रूम्वा, एक हजार योजन चोड़ा ओर बीस 
योजन गहरा है । इसके कपम्तलका विम्तार दो योजन है । इसी प्रकार मद्दापक्षके विस्तारस 
दूना विस्तार तिगिउ्छ हृदका है । केसरी, महापुण्डरीक ओर पुण्डरीक हृदोंका विस्तार 
क्रमसे तिगि्छ, महापद्य ओर पद हृदके विस्तारके समान है | इनके कमलोंका विस्तार भी 
तिगिज्छ आदिके कमलॉोंके विस्तारके समान है । 
कमछोंमें रहनेवाली देवियोंके नाप-- 
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीक्रतिकीतिबुद्धिलक्ष््यः पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिपत्का। ॥ १९॥ 
उन पद्म आदि सरोवरोंके कमछों पर क्रमसे श्री, ही, भ्रृति, कीति, बुद्धि ओर रक्ष्मी 
ये छह देवियाँ सामानिक ओर परिपद जातिके देवों के साथ निवास करती हैं । देवियों 
की आयु एक पहल्प है । 
छहों कमलोंकी कर्शिकाओंके मध्यमें एक कोस रूम्बे, अद्धंकोस चोड़े ओर कु 
कम एक कोस ऊचे इन देवियोंके प्रासाद हें जा अपनी कान्तिसे शरदऋतुके निमल चन्द्रमा 
की प्रभाको भी तिरस्कृत करते हैं | कमलोंके परिवार कमलों पर सामानिक ओर ५रिपद देव 
रहते हैं। श्री, ही ओर ध्ृृति देवियाँ अपने अपने परित्रार सहित सौधर्म इन्द्रकी सेवामें 
तत्पर रहती हैं ओर कीतिं, बुद्धि और लक्ष्मी देवियाँ एशान इन्द्रकी सेवामें तत्पर रहती हैं । 
नदियांका वर्णन-- 
| कक (९ 
गड़ासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्व रिकान्तासी ता सी तोदा नारी नरका ता सुवणरू प्य कूल रक्ता र- 
क्तोदा। सरितस्तन्मध्यगा; || २० ॥ 
गड्ढा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, 
सुवणकूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तादा ये चोदह नदियाँ भरत आदि सातक्षेत्रोंमं बहती हैं । 
नदियोंकि बहनका क्रम-- 
(३ (5 
दयोद्यो; पूर्वाः पूनेगा; ॥ २१ ॥ 
दो दो नदियोंमें से पहिली पहिली नदी पूर्व समुद्रमें जाती हे । अथोत्‌ ग्ञा-सिन्धुमें 
गड़ा नदी पूर्व समुद्रको जाती हे, रोहित-रोहितस्यामें रोहित्‌ नदी पुरे समुद्रको जाती हे । 
यही क्रम आगे भी हे । 
हिमवान्‌ पतके ऊपर जो पद्म हद हे उसके पूर्व तोरणद्वारसे गन्ना नदी निकली हे 
जो विजयाद्ध पतकों भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती हे । पद्म- 
हृदके पश्चिम तोरणद्रारसे सिन्धु नदी निकली है जो विजयाद्ध पंत को भद॒कर म्लच्छ 
खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है । ये दोनों नदियाँ भरत क्षेत्रम॑ बहती हैं । 
हिमवान्‌ पब॑तके ऊपर स्थित पद्महदके उत्तर तोरणद्वारसे रोहितास्या नदी निकली हे जो 
जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती हे । महापद्महदके दक्षिण तोरण- 
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द्वारसे रोहित्‌ नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल 
जाती है । रोहित और रोहितास्या नदी हेमवत क्षेत्रमें बहती हैं । महापप्हदके उत्तरतोरण: 
ढारसे हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्र में मिल जाती 
है। निपध पर्वतके ऊपर स्थित तिगिझछ हदके दक्षिण तोरणरसे हरित नदी निकली ह 
जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पूर्व समुद्रमें भिलती है । हरित और हरिकान्ता नदियाँ 
हरिक्तेत्रमं बहती हैं । 

तिगिउःज हृदके उत्तर तोरणद्रारसे सीतोदा नदी |निकडी है जो अपरविदेह ओर 
उत्तम भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती हैं। नील पर्वंतपर स्थित केसरी 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकली है जो उत्तम भोगभूमि ओर पूव विदेहमें 
बहती हुई पूर्व समुद्रमें मिल जाती हैं । सीता और सीतादा नदियाँ बिदेह क्षेत्रमें 
बहती हैं । 

केसरी हृदके उत्तर तोरणद्वारसे नरकानता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें 
बहती हुई पश्चिम समुद्र्में मिल जाती है। रुक्मि पबेतपर स्थित महापुण्डरीक हृदके 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें बहती हुई पृ समुद्रमें 
मिल जाती हे | नारी और नरकान्‍्ता नदी रम्यक क्षेत्रमें बहती है । 

महापुण्डरीक हृदके उत्तर तोरणद्वारसे रूप्यकूलठा नदी निकढी है जो जघन्य 
भोगभूमिमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। शिग्टरी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक 
हृदके दक्षिण तोरणद्वारसे सुवर्शकूछा नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमें बहती हुई 
पूरब समुद्रमें मिलती है | सुवर्णकूछा और रूप्यकूला नदी हेरण्यवत क्षेश्रमें बहती हैं । 

पुण्डरीक हृदके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदा नदी निकली है जो विजयाद्ध पबेतको 
भदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पश्चिम समुद्रमें मिल जाती है। पुण्डरीक हृदके पूरे तोरण- 
द्वारसे रक्ता नदी निकली है जो विजयार्थ पर्बतकों भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पृ 
समुद्रम॑ मिलती हे । रक्ता और रक्तोदा नदी ऐरावत क्षेत्रमें बहती हे । 

देवकुरुके मध्यमें सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। शत्येक हृदके पूछ ओर 
पश्चिम तटोंपर पाँच पॉचच सिद्धकूट नामक क्षुद्र पवेत हैं। इस प्रकार पाँचों हरदोकि तटॉपर 
पचास क्षुद्र पर्वत है । ये पर्बंत पचास योजन हूम्बे, पच्चीस योजन चौड़े ओर सेंतीस 
योजन ऊँचे हैं । प्रत्येक पर्वतके ऊपर अष्टप्रातिहाय्य संयुक्त, रत्न, सुबण ओर चाँदीसे निर्मित, 
पल्यड्रासनारूढ़ ओर पूवीभिमुख एक एक जिनप्रतिमा है । 

अपर विदेहमें भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद हैं। इन हृदोंके दक्षिण और 
उत्तर तटॉपर पाँच पाँच सिद्धकूट नामके क्षुद्र पत्रंत हैं। अन्य वर्णन पूवंबत्‌ हे । 

इसी प्रकार उत्तर कुरुमें सीता नदी सम्बन्धी पाँच हृद हैं। इन हदोंके पृ ओर 
पश्चिम तटोपर पूर्वबत्‌ पचास सिद्धकूट पव॑त हैं। पूजे विदेहमें भी सीता नदी सम्बन्धी 
पाँच हद हैं । इन हृदोंके दक्षिण और उत्तर तटॉपर पचास सिद्धकूट पव॑त हैं | इस प्रकार 
जम्बूद्ीपके मेरु सम्बन्धी सिद्धकूट दो सो हैं. ओर पाँचों मेरु सम्बन्धी सिद्धकूटोंकी संख्या 
एक हजार हे । 

शेषास्त्वपरगा: ॥ २२ ॥ 
पूर्व सूत्रमं कही गई नदियोंसे शेष बची हुई नदियाँ पश्चिम समुद्रक 
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जाती हैं। अ्थीत्‌ गड्गा और सिन्धुमें से लिन्धु पश्चिम समुद्रकों जाती है। यही क्रम 
आगे भी है । 
नदियोंका परिवार--- 
चतुदंशनदीसहस्रपरिवृता गड्भासिन्ध्वादयों नद्यः॥| २३॥ 


गड्जा सिन्धु आदि नदियाँ चोदह हजार परिवार नदियोंसे सहित हैं । 

यद्यपि बीसवें सूत्र गत 'सरितस्तन्मध्यगाः” इस वाक्यमें आये हुये सरित्‌ शब्दसे इस 
सूत्रमें भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योंकि यह नदियाँका प्रकरण है फिर भी इस सूत्रमें 
“नद्य:” शब्दका ग्रहण यह सूचित करता है कि आगे आगेकी युगल नदियोंके परिवारनदियों- 
की संख्या पूर्व पृकी संख्यासे दूनी दूनी हे । 

यदि “चतुदंशनदीसहस्त्रपरिव्रता नद्य/ इतना ही सूत्र बनाते तो 'अनन्तरस्य विधियों 
प्रतिषेधो वा! इस नियमके अनुसार 'शेपास्त्वपरगा;' इस सूत्रमें कथित पश्चिम समुद्रकों 
जानेवाली नदियोंका ही यहाँ ग्रहण होता । और “चतुददशनदी सहस्रपरिब्रुता गह्ादयों नद्यः” 
एसा सूत्र करनेपर पुत्र समुद्रको जानेबाली नदियोंका ही ग्रहण होता । अतः सब नदियोंको 
प्रहण करनेके लिये “गड्भासिन्ध्वादयो? बाक्य सूत्रमें आवश्यक हे । 

गंगा और सिन्धु नद्योंकी परिवार नदियाँ चोदह चोदह हजार,रोहित ओर रोहितास्या 
नदियोंकी परिवार नदियाँ अट्टाईस अट्टाईस हजार, हरित ओर हरिकान्ता नदियोंकी परिवार 
नदियाँ छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतोदा नदियोंमें प्र॒त्येककी परिवार नदियाँ एक लछाख 
बारह हजार हैं । नारी और नरकान्ता, सुत्रणंकूलठा और रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा 
नदियाके परिबार नदियोंकी संख्या क्रमसे हरित ओर हरिकान्ता, रोहित ओर रोहितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदियोंके परिवार नद्योंकी संख्याके समान हे । द 

भोगभूमिकी नवदियोंमें त्रस जीव नहीं हांते हूँ । जम्बूद्वीप सम्बन्धी मूल न 
अठत्तर हैं | इनकी परिवार नदियोंकी संख्या पन्द्रह लाख बारह हजार हे । जम्बूद्वीपमें विभंग 
नदियों बारह हैं । 

इस प्रकार पद्चथमेरु सम्बन्धी मूठ नदियाँ तीन सो नव्वे हैं ओर इनकी परिवार 
नदियॉँकी संख्या पचत्तर लाख साठ हजार है। विभंग नदियोांकी संख्या साठ है । 

भरत क्षेत्रका विस्तार-- 

भरतः पड़्विंशतिपश्चयोजनशत विस्तार: पदचेकीनविंशतिभागाः योजनस्य ॥२४॥ 

भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमें 
से छह भाग है | ५२६:६ योजन विस्तार है । 

आगेके पब॑त ओरे क्षत्रोंका विस्तार-- 
तदद्विगुणद्धिगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहान्ता:;॥| २५ ॥ 

आगे आगेके पंत ओर क्षेत्रोंका विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तारसे दूना दूना है। 
लेकिन यह क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त ही है। विदेह क्षत्रसे उत्तरके पवतों ओर क्षेत्रोंका 
विस्तार विदृह ज्ञेत्रके बिस्तारसे आधा आधा होता गया है । 

भरत क्षेत्र के विस्तारसे हिमवान्‌ पबेतका विस्तार दूना है । हिमवान्‌ पवतके विस्तार- 
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से हैमबत क्षत्रका विस्तार दूना है । यही क्रम विदेह क्षेत्र पयन्त है। विदेह ज्षत्रके विस्तार 
से नील पर्वबतका विस्तार आधा है, नील पवतके विस्तारसे रम्यक क्षत्रका विस्तार आधा हे । 
यह क्रम ऐरावत ज्षत्र पयन्त है । 


उत्तरा दक्षिणतुल्या। ॥ २६॥ 


उत्तरके क्षेत्र और पव॑तोंका विस्तार दक्षिण ओरके क्षत्र ओर पर्वतोंके विस्तारके 
समान है । अथौोत्‌ रम्यक, हेरण्यवत और एऐरावत क्षत्रोंका विस्तार क्रमसे हरि, हेमवत 
ओर भरतक्षेत्रके विस्तारके समान हे । नील, रकम और शिखरो पदबंतोंका बिस्तार क्रमसे 
निपध, महाहिमवान्‌ ओर हिमवान पबतोंक विस्तारके बराबर हे । 
भरत और एरावत क्षेत्रमं कालका परिवतन-- 
भरतैरावतयोबेद्धिहासौ पट्समयास्‍्यासुत्सर्पिण्यवसपिंणीम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


भरत ओर एऐराबत क्षेत्रमें उत्सर्पणी ओर अवसपिणी कालके छह समयों द्वारा 
जीबॉकी आयु, काय, सुख, आदिकी वृद्धि ओर हानि होती रहती है । क्षेत्रोंकी हानि वृद्धि 
नहीं होती | कोई आचाय “'भरतराबतयोः? पदम पष्ठी द्विवचन न मानकर सप्तमोका द्विवचन 
मानते हैं | उनके मतसे भी उत्सपिणी ओर अवसपिणी कालके द्वारा भरत ओर एरावत क्षेत्र- 
की वृद्धि ओर हानि नहीं होती किन्तु भरत और एऐरावत क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु- 
उपभोग आदिकी वृद्धि ओर हानि होती है । उत्सपिणी कालमें आयु अ.र उपभोग आदिकी 
वृद्धि ओर अवसर्पिणी कालमें हानि होती हे 

प्रत्येक उत्सपिणी ओर अवसर्पिणीके छह छह भेद हैं । अवसर्पिणी कालके छह भेद्‌ू-- 
५ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सुषमदुषमा, ४ दुः्म्मसुषमा, ५ दुःषमा, ६ अतिदु।पमा । 

सर्पिणी काछके छह भेद--५ अतिदुःपमा, २ दुषमा, ३ दुः्परसुपमा, ४ सुषमदुःपमा, 

५ सुपमा, ६ सुषमसुपमा । 

यद्यपि वतमानमें अवसर्पिणी काल होनेस सूत्रमें अवसर्पिणीका ग्रहण पहिले होना 
चाहिये लेकिन उत्सर्पिणी शब्दको अल्प स्वसवाला द्वोनेसे पहिल कहा हे । 

सुषमसुपमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागर, सुपमदुःषमा 
दो कोड़ाकोड़ी सागर, दुःपमसुषमा व्याढीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर, दुःषमा 
इक्कीस हजार वष ओर अतिदुःषमा इकक्‍्कीस हजार वषका हे । 

अवसर्पिणीके प्रथम कालूमें उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कालमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर ठृतीय कालमें जघन्य भोगभूमिको रचना द्वोती हे । तृतीय कालमें पल्‍्यके आठवें भाग 
बाकी रहनेपर सोलह कुछकर उत्पन्न होते हैं। पन्द्रह कुछकरोंकी मृत्यु तृतीय कालमं ही हा 
जाती दै लेकिन सोलहवें कुलकरकी म्॒त्यु चोथे कालमें होती है । 


प्रथम कुछकरकी आयु पल्यके दम भाग प्रमाण हे । ज्योतिरद्भ कल्पवृक्षोंकी ज्योति 
के मन्द हो जानेके कारण चन्द्र और सूयके दशनसे मनुष्योंकों भयभीत होनेपर प्रथम 
कुछकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय कुछकरकी आयु पल्यके सो भागोमें से 
एक भाग प्रमाण है। द्वितीय कुलछकरके समयमें ताराओंकोी देखकर भी छोग डरने 
लगते हैं अतः वह उनके भयको दूर करता है | ठतीय कुलकरकी आयु पल्यके हजार भागों 
में से एक भाग प्रमाण है । वह सिंह, व्याप्र आदि हिंसक जीवोंसे उत्पन्न भयका परिहार 
करता है। चतुर्थ कुछकरकी आयु पल्‍ल्यके दश हजार भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह 
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सिंह, व्याप्र आदिके भयकों निवारण करनेके लिये लाठी आदि रखना सिखाना हे। 
पाँचवे कुछडकरकी आयु पलयके छाख भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह कल्पवृक्षों- 
की सीमाकों बचन द्वारा नियत करता है क्योंकि उसके कालूमें कल्पवृक्ष कम हो जाते हैं. 
और फल भी कम लगते हैं | छठवें कुछकरकी आयु पल्‍्यके दश छाख भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण है | वह गुल्म आदि चिन्होंसे कल्पवृक्षोंकी सीमाको नियत करता हे क्योंकि उसके 
कालमें कल्पवृक्ष बहुत कम रह जाते हैं ओर फल भी अत्यल्प छगते हैं.। सातवें कुलकरकी 
आयु पल्यके करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । बह शूरताके उपकरणोंका उपदेश ओर 
हाथी आदिपर सवारी करना सिखाता है। आठवें कुलकरकी आयु पल्यके दश करोड़ 
भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह सन्‍्तानके दशनसे उत्पन्न भयको दूर करता है| नवम 
कुलकरकी आयु पल्यके सौ करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण है । वह सन्‍्तानकों आशो- 
बौद देना सिखाता हे । दशम कुछकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागों में से एक भाग 
प्रमाण है । वह बालकोंके राने पर चन्द्रमा आदिके दशन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत- 
लाता है । ग्यारहवें कुलडकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण हे। 
डसके कालमें युगल ( पुरुष और स्री) अपनी सन्तानके साथ कुछ दिन तक जीवित 
रहता है । बारहव कुलकर की आयु पल्यके लाख करोड़ भागोंमें से एक भाग प्रमाण हे । 
वह्द जल का पार करने के लिये नोका आदि की रचना कराना सिखाता तथा परत आदिपर 
चढ़ने ओर उतरनेक लिये सीढ़ो आदिकों बनवानेका उपाय बताता हे। उसके कालमें 
युगल अपनी सन्‍्तानके साथ बहुत काल तक जीवित रहता है । मेघोंके अल्प होनेके 
कारण वषी भी अल्प होती हैे। इस कारणसे छोटी छोटी नदियाँ ओर छोटे छोटे पर्बंत 
भी हो जाते हैं । तेरहवं कुलकरकी आयु पल्यके दश लाख करोड़ भागोंमें से एक भाग 
प्रमाण हैं । वह जरायु ( गभजन्मसे उत्पन्न प्राणियों के जरायु होती है ) आदिके मलकों 
दूर करना सिखाता हे । चोद॒हबें कुलकरकी आयु पूरे कोटि वर्ष प्रमाण है | वह सन्‍्तानके 
नाभिनाल को काटना सिखाता है। उसके कालूमें प्रचुर मेघ अधिक वो करते हैं ।.बिना 
बोये धान्‍्य पेदा होता है। वह धान्यकों खानेका उपाय तथा अभक्ष्य ओपधि ओर 
अनक्ष्य वृक्षोंका त्याग बतलाता है पन्द्रहवाँ कुलकर तीर्थंकर होता हे | सोलहवां कुलकर 
उसका पुत्र चक्रवर्ती हाता है । इन दॉनोंकी आयु चोरासी छाख पूबकी होती है । 

सुपमसुपमा नामक चोथे कालके आदिमें मनुष्य विदेह श्षेत्रक मनुष्योंके समान 
पाँच सो घनुप ऊँचे होते हैं। इस कालमें तेईस तीरथंकर उत्पन्न होते हैं ओर मुक्त भी होतेहें । 
ग्यारह चक्रवर्तों, नव बल्भद्र,नव वासुदेव, नव प्रति वासुदेव और ग्यारह रुद्र भी इस काल- 
मं उत्पन्न होते हैं। बासुदेबोंके कालमें नव नारद भी उत्पन्न होते हैं तथा य कलहप्रिय 
होनेके कारण नरक जाते हैं। चोथे कालके अन्तमें मनुष्योंक़ी आयु एक सौ बीस वर्ष 
ओर शरीरकी ऊँचाई सात हाथ रह जाती है। दुःषमा नामक पश्चम कालके आदिमें 
मनुष्योंकी आयु एक सो बीस वर्ष ओर शरीर की ऊंचाई सात हाथ होती है। ओर अन्तमें 
आयु बीस वपष ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ रह जाती है 

अतिदुःप्मा नामक छठवथें कालक आदिम मनुष्योंकी आयु बीस वर्ष होती है और 
अन्तर आयु सोलह वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रह जाती है। छठयें कालके 
अन्तमें प्रछढय काल आता है | प्रठय कालमें सरस, बिरस, तीच्ण, रूक्तष, उष्ण, विष ओर 
क्षारमेघ क्रमस सात सात दिन बरसते हैं । सम्पूर्ण आये खण्डमं प्राय होने पर मनुष्यों- 
के बहत्तर युगल शेष रह जाते हैं| चित्राभमि निकल आती है । बराबर हो जाती हे | इस 
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प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी कार समाप्त होता है। इसके बाद दश कोड़ा- 
कोड़ी सागरका उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है । 

उत्सर्पिणीके अतिदुषमा नामक प्रथम कालके आदिमें उनचास दिन पर्यन्त छगातार 
क्षीरमेघ बरसते हैं, पुनः अम्नतमेघ भी उतने हो दिन पर्यन्त बरसते हैं । आदिमें मनुष्योंकी 
आयु सोलह वर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई एक हाथ रहती है और अन्‍न्तमें आयु बीस वर्ष 
ओर शरीरकी ऊँचाई साढ़े तीन हाथ हो जाती है। मेघोंके बरसनेसे प्रथिवी कोमल ह्टो 
जाती है । ओषधि, तरु, गुल्म, तृण आदि रससहित हो जाते हैं. । पूर्वोक्त युगल बिलॉसे 
निकलकर सरस धान्य अआदिके उपभागसे सहर्ष रहते हैं । 

दुषमा नामक द्वितीय काछके आदियें मनुष्योंकी आयु बीस बर्ष ओर शरीरकी ऊँचाई 
साढ़े तीन द्ाथ होती है । द्वितीय काछमें एक हजार वर्ष शेष रहने पर चौदह कुलकर उत्पन्न 
होते हैं । ये कुकर अवसर्पिणी कालके पद्चम कालके राजाओंकी तरह होते हैं। तेरह 
कुलकर द्वितीय कालमें ही उत्पन्न होते हैं और मरते भी द्वितीय कारूमें ही है। लेकिन 
चोदहर्वाँ कुलकर उत्पन्न तो द्वितीय कालमें होता दै लेकिन मरता तृतीय कालमें है। चौदहवें 
कुलकर का पुत्र तीथंकर होता हैं ओर तीथंकरका पुत्र चक्रवर्ती होता है | इन दोनोंकी उत्पत्ति 
तीसरे कालमें होती है । 

दुषमसुषमा 'नामक ठृतीय कालके आदिमें मनुष्योंकी आयु एक सौ बीस बषे ओर 
शरीरकी ऊँचाई सात हाथ द्ोती है । ओर अन्तमें आयु कोटिपूर्ब बर्ष और शरीरकी ऊँचाई 
सवा पाँच सो धनुष प्रमाण होती है ।“इस कालमें शलाकापुरुष उत्पन्न होते हैं । 

सुषमदुषमा नामक चोथे कालमें जघन्य भोगभूमिकी रचना, सुषमा नामक पत्चम 
कालमें मध्यम भोगभूमिकी" रचना और सुषमसुषमा नामक छठे कालमें उत्तम भोगभुमिकी 
रचना होती हे । 

चोथे, पाँचवें ओर छठवें कालमें एक भी ईति नहीं होती है । ज्योतिरज्ञ कल्पवृक्षोंके 
प्रकाशसे रातदिनिका विभाग भी नहीं होता है । मेघबृष्टि, शीतबाधा, उष्णबाधा, ऋरमृगबाधा 
आदि कभी नहीं होती हैं। इस प्रकार दश कोड़ाकोड़ी सागरका उत्सर्पिणीकाल समाप्त हो जाता 
हे । पुनः अवसर्पिणी काल आता है । इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी क। लका चक्र चलता 
रहता हे । उत्सरपिणोके दश कोड़ाकोड़ी सागर और अबसर्पिणीके दश कोड़ाकोड़ी सागर 
इस प्रकार बीस कोड़ाकोड़ो सागरका एक कल्प होता है। एक कल्पमें भोगभूमिका काल 
अट।रह कोड़ाकोड़ी सागर हे । भोगभूमिके प्नुष्य मधुरभाषी, सब क्रलाकुशछ, समान भोग 
वाले, पसीनेसे रहित ओर ईब्यों, मात्सय, कृपणता, ग्लानि, भय, बिषाद, काम आदिसे 
रहित होते हैं। उनको इष्टवियाग ज्यौर अनिष्टलंयोग नहीं होता । आयुके अन्तमें जँभाई 
लेनेसे पुरुषकी ओर छींकसे ख्रीकी मृत्यु हो जाती हे । वहाँ नपुंसक नहीं होते हैं । सब 
सग( पशु ) विशिष्ट घासका चरने वाले और समान आयुवाले होते हैं । 

अन्य भूमियोंका वर्ण न-- 
ताभ्यामपरा भूमयोज्वस्थिता: ॥ २८ ॥ 


भरत ओर ऐरावत क्षेत्रको छोड़कर अन्य भुमियाँ सदा अवस्थित रहती हैं । उनमें 
कालका परिवत न नहीं होता । हैमवत, हरि ओर देवकुरुमें क्रसे अवसर्पिणी कालके ठृतीय, 
द्वितीय ओर श्रथम कालकी सत्ता रहती है। इसी प्रकार हैरण्यवत, रम्यक और उत्तर 
कुरुमें भी कालकी अवस्थिति समझना चाहिये | 

3 ७0 


३०४७ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ॥२९-३२ 
हेमबत आदि क्षेत्रोंमें आयुका वर्णन-- 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवर्षकदेवकुरव॒काः ॥ २९॥ 


हेमवत, हरिक्षेत्र तथा देवकुरुमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयु क्रमशः एक पल्य, 
दो पलल्‍्य ओर तीन पल्यकी है । शरीरकी ऊंचाई क्रमशः दो हजार धनुष, चार हजार धनुष 
ओर छह हजार धनुष है । भोजन क्रमशः एक दिन बाद, दो दिन बाद तथा तीन दिन बाद 
करते हैं। शरीरका रंग क्रमसे नील कमलके समान, कुन्द पुष्फे. समान ओर कांचन 
वर्ण होता है । 
उत्त रे क्षेत्रोंमें आयुकी व्यवस्था-- 


तथोत्तरा। || ३० ॥ 


उत्तरके क्षेत्रोंके निवासियोंकी आयु दक्षिण क्षेत्रोके निवासियोंके समान ही हे । 
अथात्‌ है रण्यव॒त,रम्यक क्षेत्र तथा उत्तर कुरुमें उत्पन्न द्वोनवाले प्राणियाँकी आयु क्रमशः एक, 
दो ओर तीन पल्यकी है | 
विदेह क्षेत्रमें आयुकी व्यवस्था-- 


विदेहेषु संख्येयकाला; ॥ ३१ ॥ 


विदेह क्षेत्रमें संख्यातवर्षकी आयु होती है। प्रत्येक मेरुसम्बन्धी पाँच पूर्वेविदेह 
ओर पाँच अपर बिदेह होते हैं। इन दोनों विदेहोंका महाविदेह कहते हैं । विदेह में 
उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटि बप और जघन्य आयु अन्तमुहूत है 

विदेहमें सदा दुषमसुपमा काल रहता हे । मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई पाँच सो 
धनुप है । वहाँ के मनुष्य प्रतिदिन भोजन करते हैं । 

सत्तर छाख करोड़ ओर छप्पन हजार करोड़ वर्षकि समूहका नाम एक पूब 
अथोत्‌ ७०५६०००००००००० बंका पूव होता हे । 


भरत क्षेत्रका दूसरी तरहसे विस्तारवर्ण न-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवातिशतभाग;: ॥ ३२॥ 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बुद्रीोफे एक सो नव्वेबाँ भाग है। अथौत्‌ जम्बूद्वीपके 
एक सो नव्वे भाग करने पर एक भाग भरत क्षेत्रका विस्तार हे । 

जम्ब ट्रीपके अन्तमें एक वेदी हे उसका विस्तार जम्बद्वीपके विस्तारमें ही सम्मिलित 
है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदियॉंका विस्तार द्वीपोंक विस्तारके अन्तर्गत ही है । छब॒ण 
समुद्रके मध्यमें चारों दिशाओंमें पाताछ नाम वाले अल्ख़लाकार चार बड़वानल 
हैं जो एक लाख योजन गहरे, मध्यमें एक छाख योजन बिस्तारयुक्त और मुख तथा मूल 
में दश हजार योजन विस्तारवाले हैं | चारों विदिशाओंमें चार क्षद्र बड़वानल भी हैं । जिनकी 
गहराई दश हजार योजन, मध्यमें विस्तार दश हजार योजन ओर मुख तथा मूलमें विस्तार 
एक हजार योजन हे । इन आठ बड़वानलोंके आठ अन्तरालॉमें से प्रत्येक अन्तरालमें 
पंक्तिमें स्थित एक सो पच्चीस बाडव हैं जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य में 
बिस्‍्तार एक हजार योजन और मुख तथा मूलमें पाँच सो योजन विस्तार हे। इस प्रकार 
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बड़वानलोंकी संख्या एक हजार आठ है | इन बड़वानछोंके अन्तरालमें भी छोटे छोटे बहुत 
से बड़वानल हैं । प्रत्यक बड़वानलके तीन भाग हैं । नीचेके भागमें वायु, मध्य भागमें वायु 
ओर जल, ओऔर ऊपरके भागमें केवछ जल रहता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
ऊपरके भागमें चढ़ती है तो मध्यम भागका जछ बायुसे प्रेरित होनेके कारण ऊपरको 
चढ़ता है । इस अकार बड़वानलका जल समुद्रमें मिलनेके कारण समुद्रका जल तटके ऊपर 
ञआ जाता है। पुनः जब वायु धीरे घीरे नीचेको चली जाती है तत्र समुद्रका जरू भी घट 
जाता है। 

लवण समुद्रमें ही वेला (तट) है अन्य समुद्रोंमें नहीं। अन्य समुद्रोंमें बड़वानल भी 
नहीं हैं क्योंकि सब समुद्र एक हजार योजन गहरे हैं। लवण समुद्रका ही जल उन्नत हे 

अन्य समुद्रोंका जल सम ( बराबर ) है । ह 

लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकके समान, वारुणीसमुद्रके जलका स्वाद मदिरा 
के समान, क्षीर समुद्रके जलका स्वाद दूधके समान, घृतोद समुद्रके जलका स्वाद घृतके 
समान, काछोद, पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण समुद्रके जलछका स्थाद जलके समान ओर अन्य 
समुद्रोंके जलका स्वाद इक्षुरसके समान है । 

लवण, काछोद ओर स्वयंभूरमण समुद्रमें ही जलचर जीब होते हैं, अन्य समुद्रों में 
नहीं । लवण समुद्रमें नदियोंके प्रवेश द्वारोंमें मत्स्योंका शरीर नो योजन ओर समुद्रके मध्य 
में नदियोंकरे प्रवेश द्वारोंमें मसस्योंके शरीरका विस्तार अठारह योजन ओर समुद्रके मध्यमें 
छत्तीस योजन है । स्वयंभू्‌रमण समुद्रके तटपर रहनेवाली मछलियोंके शरीरका विस्तार 
पाँच सो योजन ओर समुद्रके मध्यमें एक हजार योजन हे । लवण, कालोद ओर पुष्करवर 
समुद्रमें ही नदियकि प्रवेशद्वार हैं, अन्य समुद्रॉम नहीं हैं । अन्य समुद्रों की वेदियाँ भित्ति 
के समान हैं । 

धातकीखण्ड द्वीपका बण न-- 


द्विधातकीखण्डे ।। ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपमें क्षेत्र, पंत आदि की संख्या आदि समस्त बातें जम्बूद्वीप 
से दूनी दूनी हैं । 

घातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिशामें दक्षिणसे उत्तर तक लम्बा इृष्वाकार नामक 
पंत है जो लबण और कालोद समुद्रकी वेदियोंको स्पश करता है । ओर उत्तर दिशामें भी 
इसी तरहका दूसरा इष्बाकार नामक पव॑त है। प्रत्येक प्रेत चार लाख योजन हू्बे हैं । 
दोनों इष्बाकार पवतोंसे धातकीखण्डके दो भाग हो गये हैं एक पूर्व धातकीखण्ड और 
दूसरा अपर धातकीखण्ड । प्रत्येक भागके मध्यमें एक एक मेरु है । पूबदिशामें पूवमेरु और 
पश्चिम दिशामें अपरमेरु हे । प्रत्येक मेरु सम्बन्धी भरतआदि साततक्षेत्र ओरहिमवान आदि 
छह पव्त हैं । इस प्रकार घातकीखण्डमें क्षेत्र और पर्वतोंकी संख्या जम्बूद्वी पसे दूनी है । जम्बू 
द्वीपमें हिमवान्‌ आदि परंतोंका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकीखण्डके हिमवानु 
आदि पर्ृतोंका हे लेकिन ऊँचाई ओर गहराई जम्बूदोपके समान ही है। इसी तरह्द 
विजयाद्ध पर्बत ओर वृत्तवेदाब्य पर्वतोंको संख्या भी जम्बूद्रीपके समान है । धातकी- 
खण्डमें हिमवान्‌ आदि पंत चक्रके आरे के समान हैं और क्षेत्र आरोके छिद्रके 
आकार के हैं । 
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पुष्करद्वी पका बणेन-- 
पुष्करार्ध च॥ ३४ ।। 


पुष्कर द्वीपके अद्धंभाग में भी सब रचना जम्बूद्वीपसे दूनी है । 
धातकीखण्ड द्वीपके समान पुष्कराधमें भी दक्षिणसे उत्तर तक छम्बे ओर आठ 
लाख योजन विस्तृत दो इष्वाकार पबत हैं । इस कारण पुष्कराद्धके दो भाग 
हो गये है। दोनों भागोंमें दो मेरु पर्वत हैं एक पुबमेरु ओर दूसरा अपरमेरु। प्रत्येक 
मेरुसम्बम्धी भरत आदि सात क्षेत्र ओर हिमवान्‌ आदि छुह पवेत हैं । पुष्कराधे द्वीपमें 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान ही दे । विशेषता यह हे कि पुष्कराधके 
हिमवान्‌ आदि पर्वतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान्‌ आदि पवंतोंके विस्तारसे दूना 
है। पुष्करद्रीपके मध्यमें ग़रोलाकार मानुषोत्तर पवंत हे अतः इस पवतसे विभक्त होने 
के कारण इसका नाम पुष्करादधे पड़ा । आधे पुष्कर द्वीपमें ही मनुष्य हैं अतः पुष्कराद्ध 
का ही वशन यहाँ किया गया हे । 
मनुष्य क्षेत्रकी सीमा-- 
प्राड मालुषीत्तरान्मनुष्या। ॥ ३५ ॥ 

मालनुषोत्तर पर्वंतके पहिले ही मनुष्य होते हैं, आगे नहीं । मानुपोत्तर पब॑तके बाहर 
विद्याधर ओर ऋद्धिप्राप्त मुनि भी नहीं जाते हैं । मनुष्य क्षेत्रक त्रस भी बाहर नहीं जाते 
हैं। पुष्कराद्धकी नदियाँ भी मानुषात्तरके बाहर नहीं बहती हैं । 

जब मनुष्य क्षेत्रके बाहर मस्त काई तियग्तब् या देव मनुष्यक्षेत्रमं आता है तो 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी नाम कर्मका उदय होनेस मालुषोत्तरके बाहर भी उसको उपचारसे 
मनुष्य कह सकते हैं । दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लाकपूरण समुद्धातके समय भी मानुषात्तरसे 
बाहर मनुष्य जाता है । 

मनुष्यों के भेद-- 
आया स्‍्लेच्छाथ ॥ ३६ ॥ 


मनुष्योंके दो भेद हैं--आये ओर म्लेच्छ । 

जो गुणोंसे सहित हों अथवा गुणवान्‌ लोग जिनकी सेवा करे उन्हें आय कहते हैं । 
जो निलज्जतापुवंक चाहे जो कुछ बोलते हैं वे म्लेच्छ हैं । 

आयकि दो भेद हैं--ऋद्धिप्राप्त आये. ओर ऋडद्धिरहित आये। ऋद्धिप्राप्त आयकि 
ऋद्धियोंके भेदसे आठ भेद हैं | आठ ऋद्धियोंके नाम--बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, 
ओपध, रस ओरे क्षेत्र । 

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त आयोके अठारह भेद हैं । १ अवधिज्ञानी २ मनःपययज्ञानी 
३ केवलश्लानी, ४ बीजबुद्धिवाले, ५ कोष्ठबुद्धिवाले, ६ सम्भिन्नश्रोत्री, ७ पदानुसारी 
८ दूरसे स्पश करनेमें समथे, ५ दूरसे रस्ास्वाद करनेमें समर्थ, १० दूरसे गंध ग्रहण करनेमें 
समथे, ११ दूरसे सुननेमें समर्थ, १२ दूरसे देखनेमें समर्थ, १३ दश पूबेके ज्ञाता, १४ चौदद 
पूवके ज्ञाता, १५ आठ महा निमित्तोंके जाननेवाले, १६ प्रत्येक बुद्ध, १७ बाद विवाद करने 
वाले ओर १८ प्रज्ञाश्रमण । एक बीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शाखत्रका ज्ञान हो जानेको बीजबुद्धि 
कहते हैं । धान्यागारमें संग्रहीत विविध धान्योंको तरह जिस बुद्धिमें सुने हुये वर्ण आदिका 
बहुत काछतक विनाश नहीं होता हैः वह्द कोष्ठबुद्धि हे । 
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क्रिया ऋद्धि दो प्रकारकी है--जंघादिचारणत्व ओर आकाशगामित्व । जंघादि- 
चारणत्वके नौ भेद हैं-- 


१ जंघाचारणत्व--भूमिसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करना । 

२ श्रेणिचारणत्व--विद्याधरोंकी श्रेणिपयन्त आकाशमें गमन करना । 

३ अग्निशिखाचारणत्व---अग्निकी ज्वालाके ऊपर गमन करना । 

2 जल्चारणत्व--जलको बिना छुए जलूपर गमन करना । 

५ पत्रचारणत्व--पत्तेको बिना छुए पत्तेपर गमन करना । 

६ फलचारणत्ब--फलको बिना छुए फलपर गमन करना । 

७ पुष्पचारणत्व--पुष्पको बिना छुए पुष्पपर गमन करना । 

८ बीजचारणत्व--बीजको बिना छुए बीजपर गमन करना । 

९ तन्तुचारणत्व--तन्तुकी बिना छुए तन्तुपर गमन करना । 

पेरोंके उत्क्षपण ओर निक्षञेपण (उठाना और रखना) के बिना आकाशमें गमन करना, 
पयेद्रासनसे आकाझमें गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाशमें गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे वेठकर आकाशमें गमन करना आकाशगामित्व है । 

अणिमा आदिके भेदसे विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है । 

अणिमा--शरीरको सूक्म बना लेना अथवा ( कमलनाल ) में भी प्रवेश करके 
चक्रवर्तीके परिवारकी विभूतिकों बना लेना अणिमा हे । 

महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना महिमा है । 

लघिमा--शरीरको छोटा बना लेना रूचघिमा है । 

गरिमा--शरीरको भारी बना लेना गरिमा है । 

प्राप्ति--भूमिपर रहते हुए भी अह्नलिके अग्न भागसे मेरुकी शिखर, घन्द्र, सूयय 
आदिको स्पश करनेकी शक्तिका नाम प्राप्ति ऋद्धि है । 

प्राकाम्य--जलमें भूमिकी तरह चलना ओर भूमिपर जलकी तरह गमन करना, 
अथवा जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेन्‍्य आदिका बनाना प्राकाम्य हे । 

इंशित्व--तीन छोकके प्रभुत्वकों पाना ईशित्व है। 

वशित्व--सम्पूर्ण प्राणियोंकों बशमें करनेकी शक्तिका नाम वशित्व है । 

अप्रतीघात--पर्वत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक रूपोंका बनाना 
अप्रतीघात है ! 

कामरूपित्व--मू्त ओर अमूत अनेक आकारोंका बनाना कामरूपित्व हे । 

अन्तधौन -रूपको अरृष्ट बना लेना । 

तप ऋद्धिके सात भेद हैं--१ घोरतप, २ महातप, ३ उम्रतप, ४ दीप्रतप, ५ तप्ततप, 
६ घोरगुणब्रह्मचारिता और ७ घोरपराक्रमता । 

घोरतप--सिंह, व्याप्र, चीता, स्वापद आदि दुष्ट्प्राणियाँसे युक्त गिरिकन्द्रा आदि 
सथानोमें और भयानक श्मशानोंमें तीत्र आतप, शीत आदिकी बाधा होनेपर भी घोर 
उपसगोॉका सहना घोरतप हे । 

महातप--पक्ष, मास, छह मास और एक वर्षका उपवास करना महातप है । एक वर्षके 
उपबासके उपरान्त पारणा होती है ओर केवलल्लान भी हो जाता हैं। इसलिये एक वर्षसे 
अधिक उपवास नहीं होता हे । 
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उम्रतप--पत्थलमी को, अष्टमीको ओर चतुदंशीकों उपवास करना ओर दो यातीन बार 
आहार न मिलने पर तीन, चार अथवा पाँच उपवास करना छग्रतप है। 

दीप्रतप--शरीरसे बारह सूर्या जेसी कान्तिका निकलता दीप्ततप है । 

तप्ततप--तपे हुये लोहपिण्ड पर गिरी हुई जलकी बू दकी तरह आहार ग्रहण करते 
हो आहारका पता न लगना अथोत्‌ आहारका पच जाना तप्ततप है । 

घोरगुणत्रह्मचारिता -सिंह, व्याप्र आदि क्रूर प्राणियोंसे सेविव होना घोरगुण- 
त्रह्मचारिता है । 

घोरपराक्रमता--मुनियोंको देखकर भूत, प्रेत, राक्षस, शाकिनी आदिका डर जाना 
घोरपराक्रमता हे । 

बलऋद्धिके तोन भद हैं-मनोबल, वचनबल ओर कायबल । 

मनोबलर-अन्तमुहृतंमें सम्पूर्ण श्र॒ुवक्ो चिन्तन करनेकी सामथ्येका नाम मनोबल हैं । 

वचनवब॒लछ--अन्तमुहूतमें सम्पूर्ण श्रुक्ती पाठ करनेकी शक्तिका नाम वचनवल है। 

कायबल--एक मास, चार मास, छह मास ओर एक वप तक भी कायोत्सर्ग करनकी 
शक्ति होना अथवा अह्लुीके अग्रभागसे तीनों छाकोंकों उठाकर दूसरी जगह रखनेकी 
साम*यंका होना कायबल है । 

आपधघऋद्धि आठ प्रकारकी है । जिन मुनियोंकी निम्न आठों बातोंके द्वारा प्राणियोंके 
राग नष्ट हो जाते हैं वे मुनि ओषघऋद्धिके धारी होते हैं । 

९ बिट ( मल ) लेपन, २ मलका एकदेश छूना, ३ अपक्ब आह्यारका स्पश, » सम्पूर्ण 
अज्ञोंके मलका स्पश, ५ निष्ठीबनका स्पश, ६ दन्त, केश, नख, मूत्र आदिका स्परश 
७ काटष्टिति अवछाकन ओर ८ कृपासे दॉतोंका दिखाना । 

रस ऋड्धिके छह भेद हैं--९ आस्यविप-किसी दृष्टिगत प्राणीको मर जाओ' एसा 
कहनेपर उस ग्राणीका तत्क्षण ही मरण हो जाय--इस प्रकारकी सामथ्यंका नाम आस्यधिप 
अथवा वाग्विप हे । 

२ दृष्टिविष--किसी क्रुद्ध. मुनिके द्वारा किसी प्राणीके देखे जानेपर उस प्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी साम»्यंका नाम दृष्टिविष हे । 

३ क्षीरसरावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोके हाथमें आनेपर क्षीरके समान 
स्वादयुक्त हो जाता है, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संतोष देनेवाले होते हैं वे 
क्षीरस्रावी कहलाते है । 

४ मध्वाख्रावी--नीरस भोजन भी जिन मुनियोंके हाथमें आनेपर मधुके स्वादको 
देनेवाला हो जाता है ओर जिनके वचन श्रोताओंको मघुके समान छगते हैं वे मुनि 
मध्वास्रावी हैं । 

५ सर्पिराख्नाबी---नीरस भोजन भी जिनके हाथमें आनेपर घृतके स्वादयुक्त हो जाता 
हे ओर जिनके वचन श्रोताओंको घृतके स्वाद जैसे लगते हैं वे मुनि सर्पिरास्रावी हैं । 

६ अमृतास्रावो--जिनके हस्तगत भोजन अमृतके समान हो जाता है ओर जिनके 
बचन अमृत जसे लगते हैं वे मुनि अमृतास्रावी हैं । 

क्षेत्र ऋद्धिके दो भेद हैं । अक्लोणमह्नानसऋद्धि और अक्षीगआल्यऋद्धि । 

किसी मुनिको किसी घरमें भोजन करनेपर उस घरमें चक्रवर्तीके परिवारकों भोजन 
करनेपर भी अन्नकी कमी न द्वोनेकी सामथ्यका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि है । 
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किसी मुनिको किसी मन्दिरमें निवास करनेपर उस स्थानमें समस्त देव, मनुष्य ओर 
तियञ्चोंको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्तिका नाम अक्षीणालय ऋड्धि हे । 

ऋद्धिरहित आर्योके पाँच भेद हैं-- १ सम्यक्त्वायें, २ चारित्रायं, ३ कमाय, 
४ जात्याये ओर ५ क्षेत्रा्य । 

ब्रतरहित सम्यग्दृष्टी सम्यक्त्वाय हैं । 

चारित्रको पालने वाले यति चारित्राये हैं । 

कमोर्यों के तीन भेद हें--सावद्य कमौे, अल्पसावद्य कमौय ओर असावद्यकमीर्य । 

सावद्य कमोय के छह भेद हें--असि, मसि,क्रषि,विद्या, शिल्प ओर वाणिज्यकमोर्य । 

तलवार, धनुष्‌ , बाण, छुरी, गदा, आदि नाना प्रकारके आयुधों को चलानेमें चतुर 
असि कमोये हैं | आयव्यय आदि लिखने वाले अथोत्‌ मुनीम या क्लछक मसिकमोौय हैं । 
खती करने वाले कृषि कमोौरय हैं । गणित आदि बहत्तर कलाओंमें प्रवीण विद्या कमोये हैं । 
निर्णंजक नाई आदि शिल्प कमोय हैं। धान्‍्य, कपास,चन्दन, सुबण आदि पदार्थों के व्यापार 
को करने वाले वाणिज्यकमोय हैं । 

श्रावक अल्प सावद्य कमोय होते हैं ओर मुनि असावद्य कमोय हैं । 

इकबाकु आदि वंशमें उत्पन्न होने बाले जात्याये कहलाते हैं । वृषभनाथ 
भगवानके कुलछम॑ उत्पन्न होनेवाले. इध्ष्वाकुबंशी, भरतके पुत्र अककीर्तिके 
कुछमें उत्पत्र होनेवाले सूर्यबंशी, बाहुबलिके पुत्र सोमयशके *कुलमें उत्पन्न होनेबाले 
सोमवशी, सोमप्रभ श्रयांसके कुलमें उत्पन्न होनेवाले कुरुबंशी, अकम्पन महाराज- 
के कुलमें उत्पन्न हानेवाले नाथवंशी, हरिकान्त राजाके कुलमें उत्पन्न होनेबाले हरिबंशी, 
यदुराजाके कुलमें उत्पन्न हानेवाले यादव, काश्यप राजाके कुलमें उत्पन्न होनेवाल उग्रवंशी 
कहलाते हैं । 

कोशल, गुजरात, सोराष्ट्र, मालब, काश्मीर आदि देशोंम उत्पन्न होनेवाले क्षेत्राय 
कहलाते हैं । 

म्ल्च्छ दो प्रकारके होते हैँ--अन्तदीपज ओर कमंभूमिज । 

लवण समुद्रमं आठों दिशाओंम॑ आठ द्वीप हैं। इन द्वीपोके अन्तरालमें भी आठ 
द्वीप हैं। हिमवान्‌ प्वतके दानों पाश्वमें दो ट्रीप हें । शिखरी पवतके दोनों पाश्वॉमें दो 
द्वीप हैं। और दोनों विजयादूर्ध पव॑तोंके दोनों पाश्वॉमें चार द्रीप देँ । इस प्रकार लबण 
समुद्रमें चोबील द्वीप हैं, इनको कुभोगभूमि कहते हैं । 

चारों दिशाओंमें जो चार द्वीप हैं वे समुद्र को वेदीसे पाँच सो योजनकी दूरी पर 
हैं । इनका विस्तार सो योजन हे । चारों विदिशाओंके चार द्वीप ओर अन्तरालके आठ द्वीप 
समुद्रकी वेदीसे साढ़े पाँच सी योजनकी दूरी पर हैं उनका विस्तार पचास योजन हे । 
पवेतोंके अन्तमें जो आठ द्वीप हैं वे समुद्रकी वेदीस छह सो योजनकी दूरी पर हैं। इनका 
विस्तार पच्चीस योजन है । 

पूवेदिशाके ट्रीपमें एक पेर वाले मनुष्य होते हैं । दक्षिण दिशाके द्वीपम॑ मनुष्य खज् 
( सींग ) सहित होते हैं । पश्चिम दिशाके द्वीपमें पूं छवाले मनुष्य होते हैं । उत्तर दिशाके 
द्वीपमें गूगे मनुष्य होते हैं। आग्नेय दिशामें शश ( खरहा ) के समान कान वाले ओर 
नकत्य दिशामें शष्कुलीके समान कानवाले मनुष्य होते हैं। वायव्य दिशामें मनुष्योंके 
कान इतने बड़े होते हैं कि वे उनको ओढ़ सकते हैं। एशान दिशषमें मनुष्योंके लम्बे 
कान वाले मनुष्य होते हैं । 
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पूवे और आग्नेयके अन्तरालमें अश्वके समान मुखवाले.आग्नेय और दक्षिणके अन्तराल 
में सिंहके समान मुखबाले,दक्षिण और नऋ्यके अन्तरालमें भषण-कुत्तके समान मुखबाले, 
नऋत्य ओर पश्चिमके अन्तरालमें गवंर ( उल्लू ) के समान मुखवाले, पश्चिम और वायव्यके 
अन्तरालमें शुकरके समान मुखवाले,बायव्य ओर उत्तरके अन्तरालमें व्याप्रफे समान मुखवाले, 
उत्तर और ऐशानके अन्तरालमें काकके समान मुखवाले और एऐशान ओर पृव॑के अन्तराल 
में कपि ( बन्दर )के समान मुखवाले मनुष्य होते हैं । 

हिमवान्‌ पव॑तके पूत्र पाश्वेमें मछलीके समान मुखबाले ओर पश्चिम पाश्वमें काले 
मुखवाले, शिखरी पबतके पूर्व पाश्व॑में मेघके समान मुखबाले ओर पश्चिम पाश्व॑में बिद्युतके, 
दक्षिणगद्शिके विजयाद्धके पूब पाश्वे में गायके समान मुखबाल ओर पश्चिम पाश्वमें मेषके 
समान मुखवाले ओर उत्तरदिशामें विजयाद्ध के धूब वाश्वेमें हाथीके समान मुखवाले और 
पश्चिम पाश्वेम दपेणके समान मुखबाले मनुष्य होते हैं । 

एक पेरवाले मनुष्य मिट्टी खाते हैं ओर गुहाओंमें रहते हैं। अन्य मनुष्य वृक्षोंके 
नीचे रहते हैं ओर फल-पुष्प खाते हैं। इनकी आयु एक पल्य ओर शरीरकी ऊँचाई दो 
हजार धनुप है। 

उक्त चोबीस द्वीप लच॒णसमुद्रके भीतर हैं । इसी प्रकार छबणसमुद्रके बाहर भी चोबीस 
द्वीप हैं । लबण समुद्रके कालोदसमुद्रसग्बन्धी भी अड़तालीस द्वीप हैं। सब मिलाकर छचानवे 
म्लेच्छ द्वीप होते हैं । ये सब द्वीप जलसे एक योजन ऊपर हैं। इन द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवाल 
मनुष्य अन्तर्टरीपज म्लेच्छ कहलाते हैं । 

पुलिन्द, शबर, यवन, खस, बबेर आदि कर्मभुमिज स्लेच्छ हैं । 


कम भूमियोंका वर्णन-- 
भरतेरावतविदेहा: कर्मभूमयो उन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्य: || ३७ ॥ 


पाँच भरत, पाँच ऐरावत और देवकुरु एवं उत्तर कुरुको छोड़कर पॉनच विदेह-इस 
प्रकार पन्द्रह कमभूमियों हैं । 

इसके अतिरिक्त भुभियाँ भोगभूमि हो हैं किन्तु अन्तद्वीपोंमें कल्पवृक्ष नहीं होते । 

भोगभूमिके सब ममुष्य मरकर देब ही होते हैं । किसी आचायेका ऐसा मत है कि 
चार अन्‍्तद्वीप हैं वे कमंभूमिके समोप हैं अतः उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्य चारों 
गतियोंमें जा सकते हैं । 

मानुपोत्तर प्बतके आगे ओर स्वयम्भ्रमण ;पके मध्यमें स्थित स्वयंप्रभ पर्वतके पहिले 

जितने द्वीप हैं उन सबमें एकेन्द्रिय ओर पद्चेन्द्रिय जीव ही होते हैं। ये द्वीप कुभोगभमि 
कहलाते हैं । इनमें असंख्यात वर्षकी आयुबाले और एक कोस ऊँचे पढ्स्चेन्द्रिय तियश्ञ 
ही होते हे, मनुष्य नहीं । इनके आदिके चार गुणस्थान ही हो सकते हैं । 

मानुषोत्तर पव॑त सत्रह सो इक्तीस योज्नन ऊँचा है, और चार सौ तीस योजन 
भूमिके अन्दर हे, मूलमें एक सौ बाईस योजन,मध्यमें सात सौ तेतीस योजन, 
ऊपर .चार सो चोबीस योजन विस्तारवाला है। मानुषोत्तरे ऊपर चारों दिशाओंमें 
चार चत्यालय हैं । 

सवोथंसिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकर्भ और सातवें नरकमें ले जानेवाला उत्कृष्ट 
अशभ कम यहीं पर किया जाता है | तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि कम यहीं पर 
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किया जाता है इसलिये इनको कमेभूमि कहते हैं। यद्यपि सम्पूर्ण जगतमें ही कर्म किया 
जाता हे किन्तु उत्कृष्ट शुभ और अशुभ कर्मका आश्रय होनेसे इनको ही कमंभूमि कहा 
गया है । 
स्वयम्प्रभ परवेतसे आगे लोकके अन्त तक जो तियश्न हैं उनके पाँच गुणंस्थान हो 
सकते हैं । उनकी आयु एक पूब्कोटिकी है। वहाँके मत्स्य सातवें नश्कमें ले जाने बाले 
पापका बन्ध करते हैं। कोई कोई थलूचर जीव स्वर्ग आदिके द्ेतुभूत पुण्यका भी उपाजेन 
करते हैं। इसलिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभुरमण समुद्र और समुद्रके बाहर 
चारों कोने कमंभूमि कहलाते है । 


मनुष्योंकी आयुका वर्णन-- 
नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तसुहरते ।। ३८ ।। 


मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍लय ओर जघन्य आयु अन्तमुहत है । 

पल्यके तीन भेद हैं--उ्यवहार पल्य, उद्धार पलल्‍्य और अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे संख्याका, उद्धार पल्यसे द्वीप समुद्रोंका ओर अद्धा पल्यस कर्मों 
की स्थितिका वर्णन किया जाता है । व्यवहार पल्‍्यका स्वरूप प्रमाणान्ुुछठस परिमित एक 
प्रमाण योजन होता है । अवसर्पिणी कालके प्रथम चक्रवर्तीके अह्ज छको प्रमाणाहुल कहते हैं । 
चौबीस प्रमाणाहुलका एक हाथ होता है । चार हाथका एक दण्ड होता है। दो हजार दण्डॉंकी 
एक प्रमाणगव्यूति होती है । चार गव्यूतिका एक प्रमाणयोजन होता है| अथोत्‌ पाँच सौ 
मानव योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है । मानव योजनका स्वरूप--- 


आठ परमाणुओंका एक त्रसरेणु होता है । आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु होता है । 
आठ रथरेणुओंका एक चिकुराग्र होता है। आठ चिकुराग्रोंकी एक लिक्षा होती हे । आठ 
लिक्षाओंका एक सिद्धार्थ होता हे । आठ सिद्धार्थोका एक यव होता हे । आठ यबॉका एक 
अड्भुल होता हे। छह अह्डलॉंका एक पाद द्वोता हे । दो पादोंकी एक वितस्ति होती हे । 
दो वितस्तियोंकी एक रति होती हे । चार रतियोंका एक दृण्ड होता हे | दो हजार दण्डॉकी 
एक गव्यूति होती है । चार गव्यूतिका एक मानवयोजन होता हे । ओर पांच सो मानव- 
योजनोंका एक प्रमाणयोजन होता है । 


एक प्रमाणयोजन लम्बा, चोड़ा और गहरा एक गोल गड्डा हा। सात दिन तकके 
मेषके बच्चोंके बालोंको केंचीसे कतर कर इस प्रकार टुकड़े किये जांय कि फिर दूसरा 
डुकड़ा न हो सके | उन सूक्ष्म बालोंके टुकड़ोंसे वह्‌ गड्डा कूट कूटकर भर दिया जाय इस 
गड्ढू को व्यवह्ारपल्य कहते हैं । पुनः सो वषके बाद उस गड्डु मेंसे एक एक डुकढ़ा निकाला 
जावे । इस क्रमसे सम्पुर्ण ,रोमखण्डॉंके निकलनेमें जितना समय लगे उतने समयकों 
व्यवहारपल्योपम कहते हैं । 


पुनः असंख्यात करोढ़ वर्षोंके जितने समय हों उतने समयोंसे प्रत्येक रोमखण्डों- 
का गुणा करे और इस प्रकारके रोमखण्डोंसे फिर उस गड्डु को भर दिया जाय। इस गड्डु - 
का नाम उद्धारपल्य है। पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालना चाहिए। 
इस कऋमसे सम्पूर्ण रोमखण्डोंके निकलनेमें जितना समय छगे उतने समयकों उद्धार-- 
पल्योपम कहते हैं | दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागर होता है । 
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अढ़ाई उद्धारसागरों अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने रोमखण्ड 
होते हैं उतने ही द्वीप समुद्र हैं । 

एक वर्षके जितने समय होते हैं उनसे उद्धारपल्यके प्रत्येक रोमखण्डका गुणा 
करे और ऐसे रोमखण्डोंसे फिर वह गड्डा भर दिया जाय तब इस गडड का नाम अद्धा 
पल्य है । पुनः एक एक समयके बाद एक एक रोमखण्डको निकालने पर समस्त रोमखण्डों- 
के निकलने में जितने समय लगें उतने काका नाम अद्धापल्योपम है । 

दश कोड़ाकोड़ी अद्धभापल्योंका एक अद्भधासागर होता हेै। और दश काड़ाकोड़ी 
अद्धासागरोंकी एक उत्सपिणी द्ोती हे । अवसर्पिणीका प्रमाण भी यही है । 

अद्धापल्योपमसे नरक तियञच देव ओर मनुष्योंकी कमंकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती हे । 


तियब्-्चोंकी स्थिति-- 
तियग्योनिजानाश्व ।। ३९॥ 


मनुष्योंकों तरह तियश्बोंकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य आयु क्रमसे तीन पल्‍य और 
अन्तमुहत है । 

इस अध्याय में नरक, द्वीप, समुद्र, कुछपबंत, पद्मादि हृद, गंगादि नदी, मनुष्यांकि 
भेद, मनुष्य तियंख्वोंकी आयु आदिका वन है। 


तृतीय अध्याय समाप्त 


>>) (9&-<# 


रथ अध्या 
चत य 
हि । 
'देवोंके भेद-- 
देवाश्रतुणिकायाः ॥ १ ॥ 
देवोंके चार भेद हैं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी । 
देवगति नाम कमके उदय होनेपर और नाना प्रकारकी विभूति युक्त होनेके कारण 
जो द्वीप, समुद्र,पबंत आदि स्थानॉमें अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहते हैं । 
जातिकी अपेक्षा 'देवाश्वतुणिकाय:' ऐसा एकबचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चल जाता फिर 
भी सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद बतलानेके लिये किया गया हे । 
देवोमें लेश्याका वर्णन-- 
आदितद्रिषु पीतान्तलेश्या। || २॥ 


५८ भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंके कर्ण, नील, कापोत और पीत ये चार 
लेश्याए ही होती हैं । 


निकायों के प्र भेद-- 
दशाष्टपश्चद्धादशविकरपा; कल्पोपपन्नपयेन्ता। | ३ ॥ 


भवनवासी देवोंके दश भद्‌, व्यन्तर देवोंके आठ भद,ज्योतिपी देवोंके पाँच भद्‌ ओर 
कल्पोपपन्न अथीत्‌ सोलहरवें स्वर्गंतकके देवोंके बारह भेद होते हैं । ग्रवेयक आदिमें सब 
अह मिन्द्र ही होते हैं इसलिये वहाँ कोई भेद नहीं है । 


देवॉके सामान्य भेद-- 


इन्द्रसामानिकत्रा यखिशपा रिषदा त्मरक्षलोकपाल नीकप्रकीणे- 
कामियोग्यकिल्विषिकाश्रकश! ।। ४ ॥ 


प्रत्यक निकायके देवोंमें इन्द्र, सामानिक, त्रायसख्रिश, पारिपद, आत्मरक्ष, लोकपाल, 
अनीक, प्रकीणंक, आभियोग्य ओर किल्विपक-ये दश भद होते हैं । 

इन्द्र--जों अन्य देयोंमे नहीं रहनेवाली अणिमा आदि ऋद्धियाँकों प्राप्तकर असा- 
धारण एश्वयका अनुभव करते हैं उनको इन्द्र कहते हैं । 

सामानिक--आज्ञा ओर एश्वयकों छाड़कर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
ही समान हो उनका सामानिक कहते हैं । 

त्रायस्लिश-मंत्री ओर पुराहितके कामका करनवाले देव त्रायश्लिंश कहलाते हैं । ये 
संख्यामें तेतीस हाते हैं । 

पारिषद--सभामें बेठनेके अधिकारी देबोंका पारिपद कहते हैं । 

आत्मरक्ष--इन्‍्द्रकी रक्षा करनबाल देव आत्मरक्ष कहलाते हैं । 

लोकपाल -जों देव अन्य देवोंका पालन करते हैं उन्हें लोकपाल कहते हैं । ये 
आरक्षिक, अथचर ओर कोट्टपालके समान होते है । जो ग्र।म आदिकी रक्षाके लिये नियुक्त 
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होते हैं उनको आरक्षक कहते हैं | अर्थ (धन) सम्बन्धी कार्येमें नियुक्त अर्थचर कहलाते हैं। 
पत्तन, नगर आदिकी रक्षाक्रे लिये नियुक्त ( कोट्टपाल ) कहलाते हैं । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, वृषभ,गन्धर्व ओर नतंकी इन सात प्रकारकी 
सेनामें रहते हैं वे अनीक हैं । 

प्रकीण क--नगरवासियोंके समान जो इधर उधर फेले हुये हों उनको प्रकीर्णक कहते हैं। 

आभियोग्य--ज्ञों नोकरका काम करते हैं वे आभियोग्य हैं । 

किल्विषिक--किल्विष पापको कहते हैं । जो सवारीमें नियुक्त हों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकम करनेवाले होते हैँ उनको किल्विषक कहते हैं । 


त्रायस्त्रिशलोकपालवजज्यां व्यन्तरज्योतिष्का: ॥ ५ ॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें त्रायश्नचिश और लोकपाल नहीं होते हैं । 
इन्द्रों की ठयवस्था-- 


प्‌ बयोर्ड्न्द्रा: ।। ६ ॥ 

भवनवासी ओर व्यन्तर देवोमें प्रत्येक भेदसम्बन्धी दो दो इन्द्र होते हैं । 

भवनवासी देवोंमें असुरकुमारोंके चमर ओर बेरोचन, नागकुमारोंके धरण और 
भूतानन्द, बिद्युत्कुमारोंके हरिसिंह ओर हरिकान्त, सुबर्णकुमारोंके वेणुदेव और वेणुताली, 
अग्निकुमारों के अग्निेशिख ओर अग्निमाणव,वातकुमारोंके वेलम्ब और प्रभज न,स्तनितकुमारों- 
के सुधोष ओर मद्दाघोष, डद्धिकुमारोंके जलकान्त और जलूप्रभ, द्वीपकुमारोंके पूर्ण ओर 
अवशिष्ट, दिक्‍कुमारोंके अमितगति और अमितवाहन, नामके इन्द्र होते हैं । 

ब्यन्तर देवॉमें किन्नरोंके किन्नर ओर किम्पुरुष, किम्पुरुषाके सत्पुरुष और महापुरुप, 
महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धबोके गीतरति और गीतयश, यक्षोंके पूर्णभद्र 
ओर मणिभद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, भूतोके प्रतिरूप और अगश्नतिरूप और 
पिशाचों के काल ओर महाकाल नामके इन्द्र होते हैं । 

देवोंके भोगोंका वर्णन-- 
कायग्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 

एशान स्वगंपयन्तके देव अथीत्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और प्रथम तथा 
द्वितीय स्वग॒के देव मनुष्य ओर तियंब्चोंके समान दरीरसे काम सेवन करते हैं। 

मयोदा ओर अभिविधि, क्रियायोग और ईपत्‌ अर्थ में “आडः” उपसगे आता है। 
तथा वाक्य ओर स्मरण अथंमें 'आ? उपसगे आता है “आ? उपसगे की स्वरपरे रहते सन्धि 
नहीं होती । इस सूत्रमें आ ओर ए ( आ + ऐ ) इन दोनों की सन्धि हो सकती थी लेकिन 
सन्देहकों दूर करनेके लिये आचायने सन्धि नहीं की है। यहां आ अभिविधिके अभ्थमें प्रयुक्त 
हुआ हू । अभिविधिमें उस बस्तुका भी अहण होता है जिसका निर्देश आके बाद किया 
जाता है । जेसे इस सूत्रमें एशान स्व॒गंका भी ग्रहण है । 


शेषा: रपशरूपशब्दमन!प्रवीचारा। | ८ ॥ 


शेष देव ( तृतीय स्वगंसे सोलहदयें स्व्गंतक ) देवियोंके स्पशेसे, रूप देखनेसे, शब्द 
सुननेसे ओर मनमें स्मरण सात्रसे काम सुखका अनुभव करते हैं । 
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सनत्कुमार ओर माहेन्द्रस्वर्ग के देव ओर देवियाँ परस्परमें स्पशेमात्रसे; ब्रह्मा, त्रह्मोत्तर, 
लान्तव ओर कापिष्ट स्वगंके देव और देवियाँ. एक दूसरेके रूपको देखनेसे; शुक्र, महाशुक्र, 
शतार ओर सहस्रार स्वर्ग के देव ओर देवियाँ परस्पर शब्दश्रवणसे ओर आनत, प्राणत, 


आरण ओर अच्युत स्वर्गके देव और देवियाँ मनमें एक दूसरेके स्मरणमात्रसे अधिक 
सुखका अनुभव करती हैं | 


परे5प्रदीचारा। ॥| £ ॥ 


नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश और पश्चोत्तर विमानवासी देव कामसेवनसे रहित 
होते हैं। इन देवॉको कामसेवनकी इच्छा ही नहीं होती है। उनके तो सदा हर्ष ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव रहता हे । 
भवनव!सिर्योके भेद-- 
मवनवासिनोउसुरनाग विद्युत्सुपणा भरिवातस्तनितोदधिद्वी पदिक्कुमा रा: ॥ १० ॥ 


भवनवासी देवोंके असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, 
बातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार ओर दिक्कुमार-ये दश भेद हैं । 

भवनोंमें रहनेके कारण इन देवोंको भवनवासी कहते हैं। 

जो परस्परमें दूसरोंको लड़ाकर उनके भ्राणोंको लेते हैं उनको असुरकुमार कहते हैं । ये 
तृतीय नरक तकके नारकियोंको दुःख पंहुँचाते हैं। पंत या वृश्षॉपर रहनेवाले देव नागकुमार 
कहलाते हैं। जो विद्युतके समान चमकते हैं वे विद्युत्कुमार हैं। जिनके पक्ष ( पंख ) 
शोभित होते हैं. वे सुपणकुमार हैं। जो पाताल लोकसे क्रीड़ा करनेके लिये ऊपर आते 
हैं वे अग्निकुमार कहलाते हैं। तीथंकरके विहारमागंको शुद्ध करनेवाले वातकुमार हैं । 
शब्द करनेवाले देवॉोंको स्तनितकुमार कहते हैं। समुद्रोंमें क्रीड़ा करनेवाले उदधिकुमार । 
ओरे द्वीपोंमें क्रीड़ा करनेवाले द्वीपकुमार कहलाते हैं। दिशाओंमें क्रीड़ा करनेवालॉको 
दिक्‍कुमार कहते हैं । असुरकुमारोंके प्रथम नरकके पहद्कुबहुल भागमें ओर शेप भवनवासी 
देवोंके खरबहुल भागमें भवन हें । 

व्यन्तरदेवों के भेद-- 
व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्षसभूतपिशाचा: ॥ ११॥ 

_ व्यन्तर देवोंके किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच-ये 
आठ भेद होते हैं । 

नाना देशों में निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कहते हैं। जम्बद्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रकों छोड़कर प्रथम नरकके खर भागमें राक्षसोंकों छोड़कर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते हैं और पहड्ुभागमें राक्षस रहते हैं । 


ज्योतिषी देवोके भेद-- 


ज्योतिष्का: सयांचन्द्रमसौ ग्रहनक्ष त्रप्रकीणेकतारकाथ ।। १२ ॥ 


ज्योतिषी देवोंके सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर तारा ये पाँच भेद हैं । 
ज्योति ( प्रकाश ) युक्त होनेके कारण इनको ज्योतिषी कहते हैं । 
इस प्रथ्बीसे सात सो नब्बे योजनकी ऊँचाई पर ताराओंके विमान हैं। ताराओंसे 
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. दश योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान है । 
इसके बाद चार योजन ऊपर नक्षत्र हैं। नशक्षत्रोंसे चार योजन ऊपर बुध, बुधसे तीन 
योजन ऊपर शुक्र, शुक्रसे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, बृहस्पतिसे तीन योजन ऊपर महुल 
आर मंगलसे तीन योजन ऊपर शनेश्वर देव रहते हैं । इस प्रकार मड्रल्से एक सो दश योजन 
प्रमाण आकाशमें ज्योतिषी देव रहते हैं। सूर्यंसे कुछ कम एक योजन नीचे केतु और 
चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे राहु रहते हैं । 

सब ज्योतिषी देवॉके विमान ऊपर को स्थित अद्ध गोलकके आकारके होते हैं । 
चन्द्रमा, सूथ और ग्रहोंकों छोड़कर शेप ज्योतिषी देव अपने अपने एक ही मार्गेमें 
गमन करते हैं । 

ज्योतिषी देवोंकी गति--- 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥| १३ ॥ 


मनुष्यछोकके ज्योतिषी देव मेरुको प्रदक्षिणा देते हुये सदा गमन करते रहते हैं । 
मनुष्यलोकसे बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं 

प्रश्न--ज्यातिषी देवोंके विमान अचेतन होते हैं | उनमें गमन केस सम्भव है ? 

उत्तर--आभियोग्य जातिके दबों द्वारा ज्योतिषी देवके विमान खींचे जाते हैं | आभि- 
योग्य देवोंका कमेविपाक अन्य ज्योतिषी देवोंके विमानोंकों खींचने पर ही होता हे। मेरु 
से ग्यारहसों इक्कीस योजन दूर रहकर ब्योतिपी देव भ्रमण करते रहते हैं । 

जम्बू द्वीपमें दो सूर्य, छप्पन नक्षत्र ओर एक सो छिहत्तर ग्रह हैं। लबणसमुद्रमें चार 
सूर्य, एक सो बारह नक्षत्र ओर तीन सो बावन ग्रह है । 

धातकीखण्डद्वी पमें बारह सूर्य, तीन सो छत्तीस नक्षत्र और एक हजार छप्पन ग्रह हैं । 
कालोद समुद्रमें ब्यालीस सूर्य, ग्यारह सो छिहत्तर नक्षत्र ओर तीन हजार छह सी निन्‍्यानव 
ग्रह हैं । ओर पुष्कराद्ध द्वीपमें बहत्तर सूयं, दो हजार सोलह नक्षत्र ओर छह हजार तीन 
सो छत्तीस ग्रह हैं | चन्द्रमाओंकी संख्या सूयके बराबर है। प्रत्येक चन्द्रमाके ग्रहोंकी संख्या 
अठासी है। ओर नक्षत्रोंकी संख्या अद्ठाईस हे । मानुपोत्तर पर्वतस बाहरके सूयोौदिकी 
संख्या आगमानुसार समझ लेनी चाहिये । 

व्यवहारकालका हतु-- 


तत्कृत: कालविभाग: ॥। १४ ॥ 
दिन, रात, मास आदि व्यवहारकालका विभाग नित्य गमन करने वाले ज्योतिषी 
दवोंके द्वारा किया जाता हे | कालके दो भेद हे--मुख्यकाल ओर व्यवहारकाल । मुख्यकालका 
वबणन पाँचवें अध्यायमें किया जायगा। समय, आवली, मिनिट, घण्टा, दिन-रात आदि 
व्यवहारकाल हैं । 
बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


मनुष्यलोकसे बाहरके सब ज्योतिपी देव स्थिर हैं। 
चन्द्रमाके विमानके उपरितन भागका विस्तार प्रमाणयोजनके इकसठ भागोंमें स 
छप्पनभाग प्रमाण ( ६६ योजन ) है ओर सूर्यके विमानके उपरितनभागका बिस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसठ भागोंमें से अड़तालीस भाग प्रमाण ( ६६ योजन ) है। शुक्रके विमानका 
विस्तार एक कोश, ब्ृहस्पतिके विमानका विस्तार कुछ कम एक कोश ओर मड्गल, बुध ओर 
शनिके विमानॉका विस्तार आधा कोश है। 
बमानिक देवोंका बर्ण न-- 
जे 
वमानिका: ॥ १६ ॥ 


विमानों में रहनेवाले देव वेमानिक कहलाते हैं। जिनमें रहनेवाले जीव अपने- 
को बिदष पुण्यात्मा समझते हैं उनको विमान कहते हैं। विसान तीन प्रकारके होते हैं- 
इन्द्रकविमान, श्रेणिविमान ओर प्रकीर्णक त्रिमान | मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विभान कहते 
हैं । जा बिमान चारों दिशाओंमें पंक्तिमं अवस्थित रहते हैं. वे श्रेणिविमान हैं । इधर 
उधर फैल हुए अक्रमबद्ध विमान प्रकीणंक विमान है । 
इन विमानोमें जो देवपग्रासाद हैं तथा जो शाश्वत जिनचेत्यालय हैं वे सब 
अक्ृत्रिम हैं। इनका परिमाण मानत्रयोजन कोश आदिसे जाना जाता है। अन्य शाश्वत 
या अक्ृत्रिम पदार्थोका परिमाण प्रमाणयांजन कोश आदिसि किया जाता है | यह परिभाषा 
है। परिभापा नियम बनानेबाली होती है । 
बंमानिक देवोंके भद--- 
कल्पोपपन्ना: कल्पातीताथ ॥ १७ ॥ 
बेसानिक देवोंके दो भेद हैं-कल्पोपपन्न और कल्पातीत | कल्प अथीत्‌ सोलह स्वगंमिं 
उत्पन्न होनेवाल देव कल्पोपपन्न ओर नवग्रेवेयक, नव अनुदिश ओर पांच अनुत्तर 
विमानोमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं । 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिपी दबोंमें भी इन्द्र आदिका कल्प या भंद है 
फिर भी रूढिके कारण वेमानिक देवोंकी ही कल्पोपपन्न संज्ञा है। 
विमानेंका क्रम-- 
५ 
उपयुपारि || १८ ॥ 
कल्पापपन्न ओर कल्पातीत देवेंकि विमान क्रमशः ऊपर ऊपर हे। अथवा उपरि 
उपरि शब्द समीपवाची भी हो सकता है । इसढिये यद्द भी अर्थ हो सकता हे कि भ्रत्येक 
पटलमें दो दो स्त्र्ग समीपवर्ती हैं। जिस पटलमें दक्षिण दिशामें सोधमं स्वर्ग हे, उसी 
पटलमें उत्तर दिशामें उसके समीपवर्ती एशान रबरगे भी हे। 
वेमानिक देवोंके रहनेका स्थान-- 
सोधमशानसानत्कुमार माहेन्द्रबक्मत्रक्मोत्तर लान्तवका पिश्शुक्रमहा शुक्रशतार सह स्रा रेष्वा - 
0 मई हि 
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवरसु ग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
( 
सर्वाथंसिद्ों च ॥ १६ ॥ 
सोधर्म ऐशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म त्रह्मोत्तर लान्तब कापिष्ट शुक्र महदाशुक्र 
शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत इन सोलह स्वर्गोंमें तथा नवग्रेवेयक नव 


अनुदिश और विजय बेजयन्त जयन्त अपराज़ित और सवोर्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानों 
में बेमानिक देव रहते हैं । 
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इस सूत्र में यद्यपि नव अनुदिशोंका नाम नहीं आया है लेकिन “नवसु भ्रेवेयकेषु' 
में नव शब्दको नव अनुदिशोंको ग्रहण करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया है । सूत्रमें स्वोर्थ- 
सिद्धिको सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण “सर्वा्थेसिद्धी” इस प्रकार प्रथक्‌ रकखा गया हे। 
प्रत्येक स्वगेैका नाम उस स्वगंके इन्द्रके नामसे पंड़ा हे । 


सबसे नीचे सोधमे ओर ऐशान कल्प हैँ। ओर इनके ऊपर अच्युत स्वगै पर्यन्त 
क्रमशः दो दो कल्प हैं । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव ग्रेवेयक, नव ग्रेवेयकोंके 
ऊपर नव अनुदिश ओर नव अनुदिशोंके ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैं । 

एक लाख योजन ऊ चा मेंरुपबंत है। मेरुपअीतकी चोटी ओर सोधमैस्वर्गके इन्द्रक 
ऋतुविमानमें एक बालमात्रका अन्तर है। मेरुसे ऊपर ऊध्वलोक मेरुसे नीचे अधोलाक 
ओर मेरुके बराबर मध्यलोक या तियंक छोक है । 

सोधर्म और ऐशान स्वर्ग के इकतीस पटल हैं। उनमें प्रथम ऋतु पटल है। ऋतु 
पटलके बीचमें ऋतु नामक पंतालीस छाख योजन विस्तृत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान हे । 
ऋतु विमानसे चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ है। प्रत्यक विमानश्रेणीमें बासठ 
बिमान हैं । विदिशाओंमें 'प्रकीणक विमान हैं। ऋतु पटलछसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
पटल पयन्त प्रत्येक पटलके प्रत्येक श्रेणी विमानोंकी संख्या क्रमसे एक एक कम होती गई 
है । इस प्रकार अन्तिम पटलमें प्रत्येक दिशामें बत्तीस भणी विमान हैं। प्रभा नामक 
इकतीसवें पटलके मध्यमें प्रभा नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओं में 
चार विमान श्रेणियों हैं। प्रत्येक विमान श्रेणीमें बत्तीस विमान हैं । दक्षिण दिशामें जा 
विमानश्रेणी हे उसके अठारहवें विमानमें सोधर्म “इन्द्रका निवास है । ओर उत्तर दिशाके 
अठाहरवबें विमानमें ऐशान इन्द्र रहता हे । उक्त दोनों विमानोंके तीन तीन कोट हैं। 
बाहरके कोटमें अनीक ओर पारिपद जातिके देव रहते हैं। मध्यके कोटमें न्रायसख्रिश 
देव रहते हैं ओर तीसरे कोटके भीतर इन्द्र रहता हे । इस प्रकार सब स्वर्गोमें इन्द्रोंका 
निवास समभाना चाहिये । 


पूषे, पश्चिम और दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियाँ और आग्नेय ओर नेऋ्य 
दिशासे प्रकीणंक विमान सौधरमम स्वरगकी सीमामें हैं। उत्तरदिशाकी एक विमान श्रेणी और 
ईशान दिशाके प्रक्रीणेक विमान ऐशान स्वगंकी सीमामें हैं । 

इसके ऊपर सानत्कुमार ओर माहेन्द्र र्त्रग हैं । इनके सात पंटल हैं। प्रथम 
अखन पटलके मध्यमें अश्जन नामक इन्द्रक विमान हे। इन्द्र विमानकी चारों दिशाओंमें 
चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रणीमें इकतीस विमान हैं | प्रथम पटलसे अन्तिम पटल 
पर्यन्त प्रत्येक पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें विभानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम हे । सातवें 
पटलमें इन्द्रक विमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक श्रणीमें पच्चीस 
बिमान हैं | इस पटल की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहव विमानमें सानत्कुमार ओर उत्तर श्रेणीके 
पन्‍्द्रहव विमानमें माहेन्द्र इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग हैं| इनके चार पटल हैं । प्रथम अरिष्ट पटलके 
मध्यमें अरिष्ट नामक इन्द्रक बिमानकी चारों दिशाओंमें चार विमान श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक 
श्रेणीमें चोबीस विमान हैं। ऊपरके पटलोंमें श्रेणीविमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम हे । 
चौथे पटलमें प्रत्येक श्रेणीमें इकीस विमान हैं । इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके बारहवें विमानमें 
ब्रह्मन्द्र ओर उत्तर श्रेणीके बारहवें विमानमें ब्रह्मोत्तर इन्द्र रहते हैं । 


४१९ ] चतुर्थ अध्याय ४८०९ 


इसके ऊपर लान्तव ओर कापिष्ट रबगे हैं। इनके दो पटल हैं--ब्रह्महद्य ओर 
लान्तव । प्रथम पटलकी प्रत्येक विमानश्रेणीमें बीस विमान हैं। और द्वितीय पटलकी 
प्रत्येक विमानश्रेणीमें उन्नीस विमान हैं | इस पटलकी दक्षिण श्रेणीके नौवे विमानमें लान्तव 
ओर उत्तर श्रेणीके नोबें विमानमें का्पिष्ट इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर शुक्र ओर महाशुक्र स्वर्ग हैं। इनमें महाशुक्र नामक एक ही पटल है । 
इस पटलके मध्यमें महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान है। चारों दिशाओंमें चार विमानश्रेणियाँ 
हैं । प्रत्येक विमानश्रणीमें अठारह विमान हैं । दक्षिण श्रेणीके बारहवँ बिमानमें शुक्र और 
उत्तर श्रणीक्रे बारहवें विमानमें महाशुक्र इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊंपर शतार ओर सहस्नार रे हैं। इनमें सहस्त्नर नामक एक ही पटल 
है। चारों दिशाओंकी प्रत्येक श्रेणीम सत्रह विमान हैं। दक्षिण श्रेणीके नौवें विमानमें 
शतार और उत्तर श्रणीके नोवें विमानमें सहस्नार इन्द्र रहते हैं । 

इसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वर्ग हैं। इनमें छह पटल हैं । 
अन्तिम अच्युत पटलछके मध्यमें अच्युत नामक इन्द्रक विमान है । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशाओं में चार विमानश्रेणियाँ हैं। प्रत्येक विमानश्रेणीमें ग्यारह विमान हैं । इस पटलकी 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमें आरण ओर उत्तर श्रेणीके छठवें बिमानमें अच्युत 
इन्द्र रहते हैं । 

इस प्रकार लोकानुयोग नामक ग्रन्थमें चोदह इन्द्र बतलाये हैं । श्रुतसागर आचायके 
मतसे तो बारह ही इन्द्र होते हैं। आदिके चार ओर अन्तके चार इन आठ स्वर्गोंके आठ 
इन्द्र ओर मध्यके आठ स्त्रगके चार इन्द्र अथोौत्‌ ब्रह्म, लान्तव, शुक्र ओर शतार इस 
प्रकार सोलह स्तर्गों में बारह इन्द्र होते हैं । 

विमानोंकी संख्या--सौधरममम स्वर्ग में बत्तीस छाख, एशान स्वगंमें अद्वाईस लाख, 
सानत्कुमार स्वर्ग में बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख, ब्रह्म ओर ब्रह्मेत्तरमें चालीस लाख, 
लान्तव और कापिष्टमें पचास हजार, शुक्र ओर महाशुक्रमें चालीस हजार, शतार ओर 
सहस्रारमें छह हजार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत रवगमं सात सो विमान हैं । 
प्रथम तीन ग्रेवेयकोंमें एक सो ग्यारह, मध्यके तीन श्रेवेयकोमें एक सो सात ओर ऊपरके तीन 
ग्रेवेयकॉमें एकानवे विमान हैं। नव अनुदिशमें नो विमान है। सर्वाथसिद्धि पटलमें पॉन्च 
विमान हैं जिनमें मध्यवर्ती विमानका नाम सर्वाथंसिद्धि है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर दिशामें क्रसे विजय, बेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित विमान हैं । 

विमानोंका रंग--सौधम ओर ऐश्ञान स्व्रगंके विमानोंका रज्ञ श्वेत, पीला, हरा, लाल 
ओर काला है । सानत्कुमार ओर महेन्द्र स्वगेमें विमानोंका रह श्वेत, पीला, हरा और लाल 
है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, लान्तव और कापिष्ट स्वग में विमानोंका रंग श्वेतपीला ओर लाल है । 
शुक्रसे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त विमानोंक। रंग श्वेत और पीला है । नव प्रंवेयक, नव अनुदिश 
ओर अनुत्तर बिमानोंका रंग श्वेत ही है । सर्वीर्थ सिद्धि विमान परमशुक्छ है ओर इसका 
बिस्तार जम्बूद्वीपषके समान हे । अन्य चार विमानोंका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन हे.। 

उक्त त्रेसठ पटलॉका अन्तर भी असंख्यात करोड़ याजन है । 

मरुसे ऊपर डेढ़ राजू पयोन्त क्षेत्रमें साघने और एशान स्वर्ग हैं। पुनः डेड़ राजू 
प्रमाण क्षेत्रमें सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्व हैं | त्रद्मसे अच्युत रबर्ग पर्यन्त दो दो स्वरगॉकी 
ऊँचाई आधा राजू है । ओर ग्रेवेयकसे सिद्धशिल्ा तक एक राजू ऊंचाई हे । ऊध्बेलोकमें 
जितने विमान हैं सभीमें जिनमन्दिर हैं । 

ण्र्‌ 


७9९० तत्त्वाथंवृत्ति हिन्दी-सार [ ४॥ २०-२२ 
ह वेमानिक देवोंमें उत्कर्षे 
स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्या विजुद्वीन्द्रियावधि विषयतो5घिका: ।। २० ॥ 


वेमानिक देवोमें क्रशः ऊपर ऊपर आयु, प्रभाव-शाप ओर अनुग्रहकी शक्ति,सुख- 
इन्द्रि यसुख, दीपि-शरीरकान्ति, लेश्याओंकी विशुद्धि, इन्द्रियॉंका विषय ओर अवधिज्ञानके 
विषयकी अधिकता पाई जाती है। 


बेमानिक देवोंमें अपकणै-- 
गतिशरीरपरिग्रहयमिमानतो हीना; ॥ २१ | 


बेमानिक देव गमन, दरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा क्रमदाः ऊपर 
ऊपर हीन हैं । 

ऊपर ऊपरके देवोमें गमन, परिग्रह और अभिमानकी हीनता हे । 

शरीरका परिमाण-सोधमे और ऐशान स्वगंमें शरीरकी ऊंचाई सात अरत्नि, 
सानत्कुमार ओर माहेन्द्रमें छह अरत्नि, त्रक्ष त्रह्मोत्तर छान्तव ओर कापिष्टमें पाँच अरत्नि, 
शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रारमें चार अरत्नि, आनत और प्राणतमें साढ़े तीन अरत्नि 
ओर आरण ओर अच्युतमें तीन अरत्नि शरीरकी ऊँचाई है। प्रथम तीन ग्रेवेयकोंमें' ढाई 
अरत्नि, मध्यग्रेवेयकर्में दो अरत्नि, ऊध्वे ग्रेवेयक ओर नव अनुदिशमें डेढ़ अरत्नि शरीरकी 
ऊँचाई है। पॉच अनुत्तर विमानोंमें शरीरकी ऊँचाई केवल एक हाथ है। मुंडे हाथको 
अरत्नि कहते हैं । 

बेमानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन-- 


पीतपम्मशुक्ललेश्या दवित्रिशेषेष ॥ २२ ॥ 

दो युगलोंमें, तीन युगलोमें और शेषके विमानोंपमें क्रशः पीत, पद्म और शुक्ल 
लेश्या होती है । 

सौधम, ऐशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगेमें पीत लेश्या होती है । विशेष यह 
है कि सानत्कुमार और माहेन्द्रमें मिश्र-पीत और पद्म लेश्या होती है। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, 
छान्तव, कापिष्ट, शुक्र ओर महाशुक्र स्वगमें पद्म लेश्या होती है । लेकिन शुक्र, महाशुक्र, 
शतार ओर सहस्नार स्व में मिश्र--पद्म ओर शुक्छ लेश्या होती है । आनत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत स्व में और नव प्रेवेयकोंमें शुक्छ लेश्या होती है। नव अनुदिश ओर पाँच 
अनुत्तर विमानोंमें परमशुक्ल लेश्या होती है । 

यद्यपि सूत्रमें मिश्रलेश्याका प्रहण नहीं किया हे किन्तु साहचर्यसे मिश्रका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिये, जेसे 'छाते वाले जा रहे हैं' एसा कहने पर जिनके पास छाता नहीं हे 
उनका भी ग्रहण हो जाता हे उसी प्रकार एक लेश्याके कहनेसे उसके साथ मिश्रित दूसरी 
लेश्याका भी ग्रहण हो जाता है। सूत्रका अंथ इस प्रकार करना चाहिये-- 

* सौधम और ऐशान रगेमें पीत लेश्या और सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें मिश्र-पीत 
ओर पचलेश्या होती हे | लेकिन पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगे 
में पीतलेश्या ही कही गई है। ब्रह्मसे छान्तव स्वर्ग पंयेन्‍्त पद्मलेश्या ओर शुक्रसे सहस्त्रार 
रवगे पयन्त मिश्र-पद्म और शुक्ल लेश्या होती है लेकिन शुक्र और महाशुक्रमें शुक्ललेश्या 
की विवक्षा न करके पद्म लश्या ही कही गई है। इसी प्रकार शतार और सहसख्रार स्मेमें 
पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके शुक्ललेश्या ही सूत्रमें कही गई है । 


४।२३-२५ ] चतुर्थे अध्याय ४११ 
कल्पकी सीमा-- 


प्राग्ग्रेवेयकेम्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 


ग्रेवेयकोंसे पहिलेके विमानोंकी कल्प संज्ञा है । अथात्‌ सोलह स्वगाँको कल्प कहते 
हैं। नव प्रेवेयक, नव अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमान कल्पातीत कद्दलाते हैं । 


लोकान्तिक दे बॉका निवास-- 


ब्रह्लतोकालया लौकान्तिकाः ॥ २४॥ 


छोकान्तिक देव बह्मयछोक नामक पांचवें रवबगेमें रहते हैं । 

प्रश्न--यदि ब्रह्मलोकमें रहनेके कारण इनको लोकान्तिक कहते हैं तो ब्रह्मीक 
निवासी सब देबोंको छोकान्तिक कहना चाहिये। 

उत्तर-लोकान्तिक यह यथार्थ नाम है और इसका प्रयोग ब्रह्मलोक निवासी सब 
देवोंके लिये नहीं हो सकता । लछोकका स्थे है ब्रह्मोक । ब्रह्मलोकके अन्तको लोकान्त 
ओर लोकान्तमें रहनेवाले देवॉका नाम लोकान्तिक हे । अथवा संसारकों लोक कहते हैं । 
ओर जिनके संसारका 'अन्त समीप है उन देवोंको लोकान्तिक कहते हैं। लछोकान्तिक 
देव स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य भव घधारणकर मुक्त हो जाते हैं। अतः लोकान्तिक यह्‌ 
नाम साथेक है । 


लीकान्तिक देवोंके भेद-- 
सारस्वतादित्यवह्थरुणगर्दतोयतुषिताव्याब।धारिष्राश् ॥ २५॥ 


सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदतोय, तुषित, 'अब्याबाध और अरिष्ट ये आठ 
प्रकार के लोकान्तिक देव होते हैं । 

जो 'चौदद्द पूवके ज्ञाता हों वे सारस्वत कहलाते हैँ। देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदित्य कहते हैं। जो बहिके समान देदीप्यमान हों वे वह्ि हैँ। उदीयमान सूयके समान 
जिनकी कान्ति दो वे अरुण कहलाते हैं । 

शब्दको गद और जलको तोय कहते हैं। जिनके मुखसे शब्द जलके प्रवाहकी तरह 
निकले वे गर्दतोय हैं । जो संतुष्ठ और विषय सुखसे परान्मुख रहते हैं वे तुपित हैं । जिनके 
कामादिजनित बाधा नहीं है वे अव्याबाघ हैं । जो अकल्याण करन वाला काय नहीं करते 
हैं उनकी अरिष्ट कहते हैं। सारस्वत आदि देवोंके विमान क्रमशः इंशान, पूथं, आग्नेय, 
दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायव्य ओर उत्तर विशामें हैं । इनके अन्तरालमें भी दो दो देवेंकि 
विमान हैं । सारस्बत ओर आदित्यके अन्तरालमें अग्न्याभ ओर सूयोभ, आदित्य और वह्िके 

अन्तरालमें चन्द्राम ओर सत्याभ,वह्ि ओर अरुणके अन्तरालूमें श्रयस्कर ओर ध्षेमंकर,अशण 

ओर गदतोयके अन्तरालमें वृषभेष्ट ओर कामचर,गदंतोय और तुपितके मध्यमें निमोणरज और 
दिगन्तरक्षित, तुषित और अव्याबाधके मध्यमें आत्मरक्षित ओर स्व रक्षित, अव्याबाध ओर 
अरिप्टके मध्यमें मरत ओर वसु ओर अरिप्ट ओर सारस्वदके मध्यमें अपूर्ष ओर 
विश्व रहते हैं। 

सब लोकान्तिक स्वाधीन, विषय सुखसे परान्मुख, चोदद्द पू्वके ज्ञाता ओर देवोंसे 
पूज्य होते हैँ | ये देव तीथकरोंके तपकल्याणकमें ही आते हैं । 

छोकान्तिक देवोंकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सो बीस है । 


३९२ तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ४।२६-२९ 
विजय आदि बिमानवासी देवोंकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु द्विचरमा। ॥ २६॥ 


विजय, बेंजयन्त, जयन्त और अपराजित बिमानवासी अहमिन्द्र मनुष्यके दो भव 
घारणकर नियमसे मोक्ष चल जाते हें ।य हॉँ मनुष्यभवकी अपेक्षा से इनको द्विचरम कहा हे | 
कोई भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यगतिमें आयगा, पुनः वह मलुष्यभब 
समाप्त कर विजयादिमें ही उत्पन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मनुष्यमव धारणकर 
नियमसे मोक्ष चला जायगा, इस प्रकार मनुष्यमवकी अपेक्षा दो भव ओर मनुष्यभवर्मे 
देव पर्यीयको भी मिला देनेसे दा मनुष्यमव ओर एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमें उत्पन्न 
होनेवाले अहमिन्द्रोंके तीन भव और बाकी रह जाते हैं। लेकिन सवीथंसिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवावतारी होते हैं। वे मनुष्यका एक भव धारण करके दही मोक्ष चले जाते हैं । 

तियश्चांका वर्ण न-- 
औपपादिकमनष्येम्यः शेषास्तियंग्योनयः || २७ ॥ 


उपपाद जन्मवाले देव और नारकी तथा मनुष्योंकों छोड़कर शोष समस्त संसारी जीव 
वियंत्न हैं | तियज्च सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हैं । 


भवनवासी देवॉकी उत्कृष्ठ आयु-- 
स्थितिर्सुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाड्धेहीनमिताः ॥ २८॥ 


भवनवासी देवोंमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण कुमार, द्रीपकुमार ओर शेषके छह 
कुमारोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे एक सागर,तीन पल्य,अढ़ाई पल्य,दो पल्य ओर डेढ़ पल्य हे । 


वमानिक देवॉकी उत्कृष्ट आयु-- 


सौधमंशानयोः सागरोपमे अधिके ॥| २९ ॥ 

सोधर्म ओर एऐशान स्त्रगंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक दो सागर हे । 'अधिके! 
इस शब्दकी अनुवृत्ति सहस्न।र स्वर्ग पयन्त होती है । इसलिये सहुख्नार तकके देवोंकी आयु 
कथित सागरोॉसे कुछ अधिक होती हे । 

सौधम ओर ऐशान रवरके पटलॉमें आयुका वर्ण न-प्रथम पंटलमें ६६६६६६६ करोड़ 
पल्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागोंमेंसे दो भाग उत्कृष्ट आयु है । दूसरे पटलमें 
५३३३३३३३ कराड़ पल्‍्य तथा ३३३३३३३ पल्‍्य ओर पल्यके तीन भागोंमें से एक भाग आयु 
हे । तीसरे पटलमें दो कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है | चोथे पटलमें २६६६६६६६ करोड़ 
पल्य तथा ६६६६६६६ पल्‍्य और पल्यके तीन भागोंमें से दो भाग प्रमाण आयु हैं । पाँचवें 
पटलमें ३३३३३३३३ करोड़ पलय तथा ३३३३३३३ पल्‍य ओर पल्यके तीन भागोंमेंसे एक 
भाग प्रमाण आयु है। छठवें पटलमें चार कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। सातवें पटलमें 
४६६६६६६६ करोड़ पल्य तथा ६६६६६६६ पलल्‍्य ओर पल्यके तीन भागोंमें से दो भाग 
प्रमाण आयु है । आठवें पटलमें ५३३३३३३३ करोड़ पल्‍ल्य और ३३३३३३३३ पलल्‍यकी आयु 
है । नोवें पटलमें छह कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु है। दसवें पटलमें ६६६६६६६६ करोड़ 
पल्य और ६६६६६६६६ पल्यकी आयु हे । ग्यारहवें पटलमें ७३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य ओर 
३३३३३३३३ पल्यकी आयु हे। बारहयें पटछमें आठ कोड़ाकोड़ी पल्‍्यकी आयु हे । तेरहबें 


४।३०-३१ ] चतुर्थ अध्याय ४१३ 


पटलमें ८६६६६६६६ करोड़ पल्‍य और ६६६६६६६६ पल्‍्यकी आयु है। चोदहसें पटलमें 
०३३३३३३३ करोड़ पल्‍य और ३३३३३३३३ पल्यकी आयु है । पन्द्रहवं पटलमें 
एक सागरकी आयु है। सोलहवें पटलमें एक सागर, ६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य ओर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु है। सत्रहवें पटलमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य ओर 
३३३३३३३३ पल्यकी आयु है। अठारहवें पटलमें बारह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु है। 
उन्नीसवें पटलमें १२६६६६६६८ करोड़ पल्‍्य और ६६६६६६६३ पलल्‍्यकी आयु है । बीसवें 
पटलमें १३३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३७ पल्यकी आयु हैं। इक्कीसबें पटलमें 
चोदह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे। बाईसवें पटलमें १४६६६६६६६ करोड़ पल्‍्य ओर 
६६६६६६६३ पल्यकी आयु हे । तेईसरबें पटलमें १५३३३३३३३ करोड़ पल्‍्य और ३३३३३- 
३३३ पलल्‍्यकी आयु है। चौबीसबें पटलमें सोलह कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे | पश्चीसवें 
पटलमें १६६६६६६६६ करोड़ पल्य ओर ६६ ६६६६३ पल्‍यकी आयु हें। छब्बीसवें पटलमें 
१७३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३२ पल्यकी आयु हैं । सत्ताईसवें पटलमें अठारह 
कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे । अट्ठाईसवें पटलमें *८६६६६६६६ करोड़ पल्य और६६६६६- 
६६३ पल्यकी आयु है। उनतीसवब्रं पटलमें १५३३३३३३३ करोड़ पलय और ३३३३३३३३ 
पल्यकी आयु है | तीसवें पटलमें बीस कोड़ाकोड़ी पल्यकी आयु हे | ओर इकतीसरचें पटलमें 
कुछ अधिक दो सागरकी आयु है । 


सानत्कुमारमाहेन्द्रयो! सप्त ॥ ३० । 


सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्व में देबॉँकी आयु कुछ अधिक सात सागर है । 

प्रथम पटछमें २५ सागर, द्वितीय पटलमें ३३ सागर, तीसरे पटलमें ४३ सागर, चौथे 
पटलमें ०६ सागर, पाँचवें पटलमें ५४, छठवें पटलमें ६$ ओर सातवें पटलमें कुछ अधिक 
सात सागरकी आयु है। 


त्रिसप्रनवेकादशत्रयो दशपथश्चवदशभिरधिकानि तु ॥| ३१ ॥ 


ब्रह्म ओर ब्रद्मोत्तर स्वर्ग में दूश सागरसे कुछ अधिक, लान्तव ओर कापिष्ट स्वगंमें 
चोदह सागरसे कुछ अधिक, शुक्र ओर महाशुक्रमें शोलह सागरसे कुछ अधिक, शतार और 
सहस्रारमें अठारह सागरसे कुछ अधिक, आनत और प्राणतमें बीस सागर ओर आरण और 
अच्युतमें बाईस सागरकी उत्कृष्ट आयु द्े। इस सूत्रमें तु” शब्द यह बतछाता है कि 
पूबसूत्रके 'अधिके” शब्दकी अनुवृत्ति सहस््नार स्वग पयन्त हो होती है। अतः आगेके 
स्वर्गों में आयु सागरोंसे कुछ अधिक नहीं हे । 

ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर स्व के प्रथम पटलमें ७: सागर,द्वितीय पटलमें ८६ सागर, तीसरे 
पटलमें ९.४ सागर ओर चोथे पटलमें दश सागरसे कुछ अधिक आयु है । 

लान्तब ओर कापिष्ट स्वगंके प्रथम पटलमें बारह सागर ओर दूसरे पटलमें कुछ 
अधिक चोौद॒ह सागरकी आयु है | शुक्र और महाशुक्रमें एक ही पटल है । शत।र ओर 
सहस्नारमें भो एक ही पटल है । 

आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगमें छह पटल हैं । प्रथम पटलमें सागरके 
तीसरे भागसे कुछ अधिक कम उन्नीस सागरकी आयु है । दूसरे पटलमें बीस सागर, तीसरे 
पटलमें २०७ सागर, चोथे पटलमें इक्कीस सागर, पॉचवे पटलमें २९७ सागर और छठवें 
पटलमें बाईस सागरकी आयु है । 


४१४ तत्त्वाथेवृत्ति हिन्दी-सार [ ४।३२-३१८ 


आरणाच्युताद्ध्व॑मेकैफेन नवसु ग्रेवेवकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धों च॥ ३२॥ 


आरण और अच्युत स्वर्गंसे ऊपर नव ग्रेवेयकोंमें, नव अनुदिशोमें और विजय 
आदि विमानोंमें एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। सूत्रमें नव शब्दका ग्रहण यह बतछाता 
है कि प्रत्येक प्रवेयकमें एक एक सागर आयुकी वृद्धि होती हे । “विज्यादिषु' में आदि शब्द्‌ 
के द्वारा नव अनुदिशोंका ग्रहण होता हे । 

इस प्रकार प्रथम ग्रेवेयकर्में तेईेंस सागर और नवमें ग्रेवेयकमें इकतीस सागरकी आयु 
है। नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर ओर विजय आदि पाँच विमानॉमें तंतीस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु हे | सवो्थसिद्धिमें जघन्य आयु नहीं होती इस बातको बतलानेके लिये सूत्रमें 
सबोथंसिद्धि शब्दको प्रथक्‌ रक्खा है। नव ग्रेवेयकोंके नाम--१ सुदशेन, २ अमोघ, ३ 
सुप्रबुद्ध, ० यशोधर, ५ सुभद्र, ६ सुविशाल, ७ सुमनस, ८ सौमनस ओर ९५ प्रीतिह्वर । 

स्वगों में जघन्य आयुका वर्ण न-- 
अपरा पलयोपममधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोधम ओर ऐशान स्वर्ग के प्रथम पटलछमें कुछ अधिक एक पल्यकी आयु है । 


परत परतः पूर्वा पूर्वाउनन्तरा ॥ ३४ ॥। 


पहिले पहिलेके पटल और स्वर्गेकी आयु आगे आगेके पटलों ओर स्वर्गोको जघन्य 
आयु है । अथोत्‌ सोधर्म और ऐशान स्व्गंकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगगमें 
जघन्य आयु हे । इसी क्रमसे विजयादि चार विमानों तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये । 


नारकियोंकी जघन्य आयु-- 
नारकाणाश्व द्वितीयादिषु ॥ ३४ ॥ 
पहिले पहिलेके नरकोंकी उत्कृष्ट आयु दूसरे आदि नरकोंमें जघन्य आयु द्वोती है । 


इस प्रकार दूसरे नरकमें जघन्य आयु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु बाईस 
सांगरकी है । 
दशवषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पहिले नरकमें जघन्य आयु दृश हजार वर्षकी हे । यह जघन्य आयु प्रथम पटलमें 


है | प्रथम पटलकी उत्कृष्ट स्थिति नब्बे हजार बे द्वितीय पंटडकी जघन्य आयु है। इसी 
प्रकार आगेके पटलॉमें जघन्य आयुका क्रम समझ लेना चाहिये । 


भवनवासियोंकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 
भवनवासियोंकी जघन्य आयु दश हजार वषेकी है । 
व्यन्तरोंकी जघन्य आयु-- 
व्यन्तराणाश्व ॥ ३<८ ॥ 
व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी हे । 


४॥३९-४२ ] चतुर्थ अध्याय ४१५ 


व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
परा पल्‍योपममधिकस्‌ ॥ ३९ ॥। 
व्यन्तर देवॉकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे कुछ अधिक हे । 
ज्योतिषी देवॉकी उत्कृष्ट आयु-- 
ज्योतिष्काणाश ॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देवोकी भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी हे । 
ज्योतिषी देवॉकी जघन्य आयु-. 
तदृष्टभागोष्परा ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु एक पल्यके आठवें भाग प्रमाण है । 
विशेष--चन्द्रमाकी एक पलल्‍य ओर एक छाख वर्ष, सूर्यकी एक पल्‍य और एक 
हजार ब्ष, शुक्रकी एक पल्‍्य ओर सो वर्ष,बृहस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, नक्षत्रों 
की आधा पल्य ओर प्रकीर्णंक ताराओंकी $ पल्य उत्कृष्ट आयु है | प्रकीर्णंक ताराओंकी ओर 


नक्षत्रोंकी जघन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग (2 पल्य ) प्रमाण है ओर सूयोदिकोंकी जघन्य 
आयु पल्यके चोथे भाग ( # पल्य ) प्रमाण है । 


छोकान्तिक देवोंकी आयु-- 
लौकान्तिकाना मष्टी सागरोपमानि सर्वेषाम्‌ | ४२ ॥ 


समस्त छौकान्तिक देवोंकी आयु आठ सागरकी है। इन देवॉोमें जघन्य ओर उत्झ्ृष्ट 
आयुका भेद नहीं है । सब छोकान्तिक देवोंके शुक्ल लेश्या होती है । इनके शरीरकी ऊ्चाई 
पॉच हाथ है । 

इस अध्यायमें देवोंके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वणन है । 


चतुथथ अध्याय समाप्त 


(व्ख्च्य्त्य््- 


पंचम अध्याय 


अजीब तत्त्वका वर्ण न-- 
अज्ञीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्दलाः ॥ १ ॥ 


धर्म,अधर्म,आकाश ओर पुद्टल ये चार द्रव्य अजीवकाय हैं। शरीरके समान प्र्य या 
पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्रव्योंको अजजीवकाय कहा है । यद्यपि काल द्रव्य भी अजीब है 
लेकिन प्रचयरूप न होनेके कारण कालको इस सूत्रमें नहीं कहा है । काल द्रव्यके प्रदेश मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथक्‌ हैं। निश्चयनयसे एक पुदूगल परमाणु बहुप्रदेशी नहीं हे किन्तु 
उपचारसे एक पुदूगल परमाणु भी बहुप्रदेशी कहा जाता है क्‍योंकि उसमें अन्य परमाणुओं 
के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत होनेकी शक्ति हे । 

प्रश्न--“असंख्येयाः श्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम' ऐसा आगे सूत्र हे । उसीसे यह 
निश्चय दो जाता हे कि धर्म आदि द्रठ१ बहुप्रदेशी हैं । फिर इन द्र॒व्योंकों बहुप्रदेशी बतलाने 
के लिये इस सूत्रमें काय शब्दका ग्रहण क्‍यों किया 

उत्तर--इस सूत्रमें काय शब्द यह सूचित करता है कि धर्म आदि द्रव्य बहुप्रदेशी 
हैं ओर आगेके सूत्रोंसे उन प्रदेशोंका निधौरण होता है कि किस द्रठ्यके कितने प्रदेश हैं । 
काल द्रव्यके प्रदेश प्रचयरूप नहीं होते हैं इस बातकों बतलानेके छिये भी इस सूत्रमें काय 
दब्दका ग्रहण किया है। “अजीवकाय'” इस शब्दमं अजीब विशेषण है ओर काय विशेष्य हे । 
इसलिये यहाँ विशेषणविशेष्य समास हुआ है । किन्हीं दो पदार्थों में यभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानमें उनके सम्बन्धकों बतलानेके लिये विशेषणविशेष्य समास होता 
है| काल द्रव्य अज्ञीव है लेकिन काय नहीं है, जीव द्रव्य काय हे लेकिन अजीब नहीं 
हैं । अतः अजीब ओर कायमें व्यभिचार होनेके कारण विशेषणविशेष्य समास हो गया है । 


द्रव्याणि ।। २ 


उक्त धम आदि चार द्रव्य हैं। जिसमें गुण ओर पयोय पाये जाँय उनको द्रव्य 
कहते हैं । 

नंयायिक कहते हैं कि जिसमें द्रव्यत्व नामक सामान्य रहे वह द्रव्य है। ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । जब द्रव्यत्व ओर द्रव्य दोनोंकी प्रथक प्रथक सिद्धि हो तब द्रव्यत्वका द्रव्यके 
साथ सम्बन्ध हो सकता हे । लेकिन दोनोंकी प्रथक प्रथक्‌ सिद्धि नहीं है। ओर यदि दोनों 
की प्रथक्‌ सिद्धि है तो बिना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्रव्यत्वके सम्बन्ध मानने की 
कया आवश्यकता है ? इसी प्रकार गुणोंके समुदायको द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है ; क्योंकि 
गुण ओर समुदायमें अभेद मानने पर एक द्वी पदार्थ रहंगा ओर भेद मानने पर गुणोंकी 
कल्पना व्यथ है क्योंकि बिना गुणोंके भी समुदाय सिद्ध हे । 

गुण ओर द्रव्यमें कथब्बित्‌ भेदाभेद माननेसे कोई दोष नहीं आता | गुण ओर 
द्रव्य प्रथक्‌ प्रथकू उपलब्ध नहीं होते इसलिये उनमें अभेद हे ओर उनके नाम, लक्षण 
प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न हैं इसलिये उनमें भेद भी हे । 

पूवे सूत्रमें धर्म आदि बहुत पदाथे हैं. इसलिये इस सूत्रमें धम आदिका द्रव्यके साथ 
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समानाधिकरण होनेसे द्रव्य शब्दको बहुवचन कहा है लेकिन समानाधिकरणके कारण द्रव्य 
शब्द पुल्लिड्ग नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शब्द सदा नपुंसक लिड़् है । 


जीवाश्व ॥ ३ ॥ 


जीव भी द्रव्य है। आगे कालको भी द्रव्य बतलाया है। इस प्रकार धर्म, अधमे, 
आक़ाल, पुदूगल, जीव ओर काल ये छह द्रव्य हैं । 

प्रश्न--आगे 'गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यम! इस सूत्रमें द्रव्यका लक्षण वतलाया है । 
इसीसे यह सिद्ध हो जाता है कि धर्म आदि द्रव्य हैं। फिर यहाँ द्रव्यॉंकी गणना करना 
ठीक नहीं हे ? 

उत्तर--यहाँ द्रव्योॉंकी गणना इसलिये की गई है कि द्रव्य छह ही हैं । अन्य लोगोंके 
द्वारा मानी गयी द्रव्यकी संख्या ठीक नहीं है । 

नेयायिक प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर 
मन ये नव द्रव्य मानते हैं। यह संख्या ठीक नहीं है ; प्रथिबी, जल, अग्नि, वायु और 
मनका पुदुगल द्वव्यमें अन्तभीव दो जाता है । 

जिनेन्द्र देवने पुद्टल द्रव्यके छह भेद बतलाए हैं--- अतिस्थूछ, स्थूनस्थूछ, म्थूल- 
सूच्म, सूच्मरथुल, सूक्ष्म और सूच्मसच््म । इनके क्रमशः उदाहरण ये हें--प्रथियी, जल, 
छाया, नेत्रके सिब्राय शोष चार इन्द्रियोंके विषय, कम ओर परमाणु । 

प्रश्न - पुद्गलद्र॒व्यमें रूप, रस, गन्ध ओर रपशे पाये जाते हैं। वायु ओर मनमें रूप 
आदि नहीं हैं । अतः पुद्गलमें इनका अन्तभीव केसे होगा ? 

उत्तर--वायुमें भी रूप आदि चारों गुण पाये जाते हैं । वायुमें नंयायिकके 
मतके अनुसार स्पश है ही ओर रपश होनेसे रूपादि गुणोंकों भी मानना पड़ेगा। जहाँ 
म्पश हैं वहाँ शेष गुण होना ही चाहिए | एसा भी कहना ठीक नहीं कि वायुमें रूप है तो 
वायुका भ्रत्यक्ष होना चाहिये; क्योंकि परमाणुमें रूप होने पर भी उसका ग्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसी प्रकार जल, अग्नि आदिमें र्पशे आदि चारों गुण पाये जाते हैं । चारोंका परस्पर 
अविनाभाव हे | 

मनके दो भेद हैं-द्रव्यमसन ओर भावमन। द्रव्यमनका पुदूगलमें ओर भावमनका जी वमें 
अन्तभोव होता है । द्रव्यमन रूपादियुक्त होनेसे पुद्गलद्रव्यका विकार है । द्रव्यमन झानो- 
पयोगका कारण होनेसे रूपादि युक्त ( मूत ) हे । शब्द भी पौदूगलिक होनेसे मूतं ही है अतः 
नंयायिकका ऐसा कहना कि जिस प्रकार शब्द अमूत होकर ज्ञानोपयोगम कारण होता है 
उसी प्रकार द्रव्यमन, भी अमूर्त होकर ज्ञानोपयोगमें कारण हो जायगा ठीक नहीं हे । 

प्रत्येक द्रव्यके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमारु मानना भी ठीक नहीं है । जलके परमाणु प्रथिबी- 
रूप भी हो सकते हैं ओर प्रथिबीके परमाणु जलरूप भी । जिस प्रकार वायु आदिका पुदूगलमें 
अन्तर्भाव द्वो जाता है उसी प्रकार दिशाका आकाशमें अन्तभोाव हो जाता है ; क्योंकि सूयके 
उद्यादिकी अपेक्षा आकाशके प्रदेशोंकी पंक्तिमें पूत आदि दिशाका व्यवहार किया जाता है । 


नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥। 
जीव आदि सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर अरूपी हैं । ये द्रव्य कभी नष्ट नहीं 
होते हैं इसलिये नित्य हैं । इनकी संख्या सदा छह ही रहती हे अथवा ये कभी भी अपने 
अपने प्रदेशोंको नहीं छोड़ते हैं इसलिये अवस्थित हैं । द्वव्योंमें नित्यत्व , ओर अवस्थित व 
द्रव्यनयकीं अपेक्षासे है | इन द्रव्योंमें रूप, रस आदि नहीं पाये जाते इसलिये अरूपी हैं । 


४१८ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ५।५-८ 


रूपिणः पृदगला। ॥ ५॥ 


पुदूगल द्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर रपशो पाये जाते हैं (इसलिये पुद्गल द्रव्य रूपी 
है । जिसमें पूरण और गलन द्वो वह पुदूगल है । पुद्गलके परमाणु,स्कन्ध आदि अनेक भेद 
हैं इसलिये सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग किया है । 


आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥६॥ 


आकाश पयेन्‍त अथौत्‌ धमे, अधम और आ।काश--ये तीन द्रव्य एक एक हैं। जीव 
या पुदूगछकी तरह अनेक नहीं है । 

प्रश्न-'आ आकाशादेकैकम्‌” ऐसे लघु सूत्रसे ही काम चल जाता फिर व्यथ ही द्रव्य 
शब्दका ग्रहण क्यों किया ? 

उत्तर-दक्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा एक एक हैं लेकिन क्षेत्र और भावकी अपेक्षा 
असंख्यात और अनन्त भी हैं इस बातको बतछानेके छिये सूत्रमें द्रव्य शब्दका ग्रहण 
आवश्यक है । 

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥ 


धर्म, अधर्म ओर आकाश ये द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। एक स्थानसे दूसरे स्थानमें 
जानेको क्रिया कहते हैं। इस प्रकारकी क्रिया इन द्रव्यॉमें नहीं पाई जाती इसलिये ये 
निष्क्रिय हैं । 

प्रश्न-यदि धर्म आदि द्रव्य निष्क्रिय हैं तो इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
उत्पत्ति क्रियापूबंक होती है । उत्पत्तिके अभावमें विनाश भी संभव नहीं है । अतः धमम 
आदि द्रव्योंका उत्पाद-ञ्यय और प्रोव्य युक्त कहना ठीक नहीं हैं ९ 

उत्तर--यद्यपि धर्म आदि द्रव्योमिं क्रियानिमित्तक उत्पाद नहीं है फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है । 

स्वनिमित्त और परप्रत्ययके भेदसे दो प्रकारका उत्पाद घर्म आदि द्रव्योमें होता रहता 
है | इन द्रव्योंके अनन्त अगुरुलघु गुणोंमें छह प्रकारकी वृद्धि ओर छट्द प्रकारकी हानि 
स्वभावसे ही होती रहती है यही स्वनिमित्तक उत्पाद और व्यय हे । मनुष्य आदिकी गति 
स्थिति ओर अबकाशदानमें हेतु द्ोनेके कारण धम आदि द्रव्यॉमें परप्रत्ययापेक्ष उत्पाद ओर 
विनाश!भी होता रहता है । क्योंकि क्षण क्षणमें गति आदिके विषय भिन्न भिन्न होते हैं 
ओर विपय भिन्न होनेसे उसके कारणको भी भिन्न होना चाहिये। 

प्रश्न--क्रिया सहित जलादि ही मछली आदिकी गति आदियमें निमित्त होते हैं। धम 
आदि निष्क्रिय द्रव्य जीबादिकी गति आदियमें हेतु कंसे हो सकते हैं ? 

उत्तर--ये द्रव्य केवछ जीवादिकी गति आदिमें सहायक होते हैं, प्ररक नहीं । जसे 
चक्षु रूपके देखनमें निमित्त होता है लेकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेरणा 
नहीं करता । इसलिये धर्म आदि द्रव्योंकी निष्क्रिय होनेपर जीवादिकी गति आदिमें 
हतु होनेमें कोई विरोध नहीं है । ु 

जीव ओर पुदूगलको छोड़कर शेप चार द्रव्य सक्रिय हैं । 


द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या-- 
असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌ ॥ ८ ॥। 
धर्म, अधर्म ओर एकजीवके असंख्यात प्रदेश होते है। जितने आकाशदेशमें एक 
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पुद्रल परमाणु रह सकता है उतने आकाश देशको प्रदेश कहते हैं। असंख्यातके तीन भद 
हें--जघधन्य, उत्कृष्ट और अजधघन्योत्कृष्ट । उनमेंसे यहाँ अजघन्योत्कृष्ट लिया गया है। 
धर्म ओर अधमे द्रव्य पूरे छोकाकाशमें व्याप्त है। एक जीब लोकाकाश प्रमाण भ्रदेशवाला 
होने पर भी प्रदेशोंमें संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकमोनुसार प्राप्त शरीरप्रमाण ही 
रहता है । लोकपूरणसमुद्धातके समय जीव पूरे लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्भात करता हे उस समय मेरुके नीचे चित्रवश्ञ पटलके मध्यमें जीवके 
आठ मध्य प्रदेश रहते हैं ओर शेष प्रदेश पूर छोकाकाशमें व्याप्त हो जाते हैं । दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर छोकपूरणकी अपेक्षा चार समय प्रदेशेके विस्तारमें ओर चार समय संकोचमें इस 
प्रकार लोकपूरणसमुद्भात करनेमें आठ समय लगते हैं । 
आकाशस्यानन्ता। ॥ ९५ ॥ 
आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं। पर लोकाकाशके असंख्यात ही प्रदेश हैं । 
संख्येयासंख्येयाथ्व पुद्दनानाम्‌ ॥ १० ॥ 

पुदूगल द्रव्यके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश है। सूत्रमें 'च” दशब्दस 
अनन्तका ग्रहण किया गया है| अनन्तके तीन भद हैं-परीतान्त,युक्तानःत ओर अनन्तानन्त। 
यहाँ तीनों अनन्तोंका प्रहण किया है । किसी द्वथरुक आदि पुदूगलके संख्यात प्रदेश होते 
हैं। दो अणुस अधिक ओर डेड़ सो अंक प्रमाण पयन्त पुदूगल परमारुओंके समूहकों 
संख्यातप्रदेशी स्कंध कहते हैं । छोकाकाइके प्रदेश प्रमाण परभाणुओंवाला स्कन्ध असंख्यात 
प्रदेशी होता है। इसी प्रकार कोई स्कन्ध असंख्याता संख्यात प्रदेशवाला, कोई परीतान्त 
प्रदेशवाछा, कोई युक्तानन्त प्रदेशवाला और कोई अनन्तानन्त प्रदेशवाला भी होता हे । 

प्रश्न--छोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं फिर बह अनन्त ओर अनन्तानन्त प्रदेश 
बाले पुदूगल द्रव्यका आधार केसे हूं। सकता है ? 

उत्तर--0ुद्गछ परमाणुओंमें सूक्ष्म परिणमन होनेस ओर अव्याहृत अबगाहन शक्ति 
हानेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी अनन्तानन्त पुदूगल परमाणु रह सकते हैं | 
नाणो; ॥ ११ ॥ 


परमाणु के दो आदि प्रदेश नहीं होते हैँ । परमाणु एकप्रदेशी ही होता है । सबसे 
छोटे हिस्सेका नाम परमाणु है | अतः परमाणुके भेद या प्रदेश नहीं हा सकते । परमाणुसे 
छोटा और आकाशसे बड़ा कोई नहीं हे । अतः परमाणुके प्रदेशोंमें भद नहीं डाला 
जा सकता । 


द्रव्योंके रहनेका स्थान--- 
लोकाकाशेउबगाहः ॥ १२ ॥ 

जीव आदि द्रव्योॉका अबगाह ( स्थान ) लाकाकाशमें हे । छाकाकाश आधार ओर 
जीवादि द्रव्य आधेय हैं। लेकिन लोकाकाशका अन्य कोई आधार नहीं हे वह अपने ही 
आधार हे । 

प्रश्न--जैसे छोकाकाशका कोई दूसरा आधार नहीं है उसी प्रकार धर्मोदि द्रब्योंका 
भी दूसरा आधार नहीं द्ोना चाहिये अथवा धमोदिके आधारकी तरह आकाशका भी दूसरा 
आधार होना चाहिये ? 
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उत्तर--आकाशसे शअ्धिक परिमाण वाढ्य अथोत्‌ बड़ा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है जो 
आकाशका आधार हो सके अतः आकाश किसीका आधेय नहीं हो सकता । आकाश भी 
व्यवहार नयकी अपेक्षा धमोदि द्रव्यॉका आधार माना गया है । निश्चय नयसे तो सब द्रव्य 
खपने अपने आधार हैं। आकाश ओर अन्य द्रव्यॉमें आधार-आधेय सम्बन्धका तात्पय 
यही है कि आकाशसे बाहर अन्य द्रव्य नहीं है। एबम्भूत नयकी अपेक्षा तो सभी 
स्प्नतिष्ठ ही हैं। एवम्मूत अथोत्‌ निम्चयनय । परमात्मप्रकाश (१।५) में सिद्धोंको 
स्वात्मनित्रासी ही बतलाया है । 

प्ररश--आधार ओर आधेय पूवौपर कालभावी होते हैं। जैसे घड़ा पहिले रखा हुआ 
है और उसमें बर आदि पीछे रख दिए जाते हैं । आकाश और धमीौदि द्रव्य समकालभावी 
हैं इसलिये इनमें व्यवहारनयसे भी आधार-आधेयसम्बन्ध नहीं बन सकता ? 

उत्तर--कहीं कहीं समकालभावी पदार्थों में भी आधार-आधेय सम्बन्ध पाया जाता हे 
जैसे घट ओर घटके रूपादिकमें । इसी प्रकार समकालभावी आकाश और धमादि द्रव्योंमें 
वक्त सम्बन्ध हे । 

लोक ओर अलोकका विभाग धर्म ओर अधर्म द्रव्यके सद्भावसे होता है । यदि 
धर्म ओर अधमं द्रव्य न होते तो जीव ओर पुदूगलकी जहाँ कि धर्म ओर अधमं द्रव्य है 
बह छोक ओर उसके बाहर अलोक गति ओर स्थितिके अभाव होजानेसे छोकालोकका 
विभाग भी न होता | 


धर्माधमंयो: क॒त्स्ने ॥ १३ ॥ 


धर्म ओर अधमे द्रव्य समस्त छोकाकाशमें तिलमें तेडकी तरह व्याप्त हैं। इसमें 
अवबगाहन शक्ति होनेसे परस्परमें व्याघात नहीं होता है । 

प्रश्न--अलोकाकाशमें अधम द्रव्य न होने से आकाशकी स्थिति ओर काल द्रव्य न 
होनेसे आकाशमें परिणमन कसे होता हे ? 

उत्तर--जैसे जलके समीप स्थित उष्ण छोहेका गोला एक ओरसे जलूकों खींचता है 
लेकिन जल पूरे लोह पिण्डमें व्याप्त हो जाता है. उसी प्रकार छोकके अन्तभागके निकटका 
अलोकाकाश अधम ओर काल द्रव्यका स्पश करता है ओर उस स्पशेके कारण समस्त अलोका- 
काशकी स्थिति ओर उसमें परिवततेन होता है । 


एकप्रदेशादिष भाज्य: पुदूगलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पुदूगल द्रव्यका अबगाह्‌ छोकाकाशके एक अदेशकों आदि लेकर असंख्यात प्रदेशोमिं 
यथायोग्य होता है। आकाशके एक प्रदेशमें एक परमाणुसे लेकर असंख्यात ओर अनन्त पर- 
माणुओं के स्कन्धका अबगाह हो सकता है । इसी प्रकार आकाशके दो, तीन आदि प्रदेशेमिं 
भी पुदूगल द्रव्यका अवगाह होता है । 
प्रश्न--धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं इसलिये इनके अबगाहमें कोई विरोध 
नहीं हे लेकिन अनन्त प्रदेशबाले मूते पुदूगलस्कन्धका असंख्यात प्रदेशी लोकाकाशमे 
अवगाह केसे हो सकता हे ? 
उत्तर-सूक्ष्म परिणमन ओर अवगाहन शक्ति होनेसे आकाशके एक प्रदेशमें भी 
अनन्त परमाणुवाला पुद्वलस्कन्ध रह सकता है। जेसे एक कोठेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश 
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एक साथ रहता है । इस विषयमें आगम प्रमाण भी है । प्रवचनसारमें कष्टा है--कि सूक्ष्म, 
बादर ओर नाना भ्रकारके अनन्तानन्त पुद्टल स्कन्धोंसे यह छोक ठसाठस भरा है। 

इस विषयमें रुई की गांठ का दृष्टान्त भी उपयुक्त है। फेडी हुई रुई अधिक क्षेत्रको 
घेरती है जब कि गांठ बाँधनेपर अल्पक्षेत्रमें आ जाती है । 


भरैसंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५॥ 


जीवॉका अबगाह लोकाकाशके असंख्यातवें भागसे लेकर समस्त लोकाकाशझमें है । 
लोकाकाशफे असंख्यात भागोंमें से एक, दो, तीन आदि भागोंमें एक जीव रहता है. ओर 
लोकपूरणसमुद्धातके समय वही जीव समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हो जाता है | 

प्रश्न-यदि छोकाकाशके एक भागमें एक जीव रहता है तो एक भागमें द्रव्य प्रमाणसे 
शरीरयुक्त अनन्तानन्त जीवराशि कसे रह सकती है ? 

उत्तर--सूक्रम ओर बाद्रके भेदसे जीवॉका एक आदि भागोंमें अवगाह होता है । 
अनेक बादर जीव एक स्थानमें नहीं रह सकते क्‍योंकि वे परस्परमें प्रतिघात ( बाधा ) 
करते हैं, लेकिन परप्परमें प्रतिघात न करनेके कारण एक निगोद जीबके शरीरमें 
अनन्तानन्त सूक्ष्म जीव रहते हैं | बादर जीवोंसे भी सूक्ष्म जीबोंका प्रतिघात नहीं होता है । 

असंख्यातश्रदेशी जीव छोकके असंख्यातवें भागमें केसे रहता हे--- 


प्रदेशसंहारविसपाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके प्रकाशकी तरह जीब प्रदेशोॉंके संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा छोकके 
असंख्यातवें आदि भागोंमें रहता है। दीपकको यदि खुले मेदानमें रक्खा जाय तो उसका 
प्रकाश दुर तक होगा । उसी दीपकको कोठेमें रखनेसे कम प्रकाश ओर घड़ेमें रखनेसे ओर भी 
कम प्रकाश होगा । इसी प्रकार जीव भी अनादि कामंण शरीरके कारण छोटा और बड़ा 
शरीर धारण करता है ओर जीवके प्रदेश संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण हो 
जाते हैं। लघु शरीरमें प्रदेशोंफा संकोच और बड़ दरीरमें प्रदेशोंका विस्तार हो जाता है 
लेकिन जीव वही रहता है जपते हाथी ओर चींटीके शरीरमें । 

एक प्रदेशमें स्थित होनेके कारण यद्यपि धर्म आदि द्रव्य पररपरमें भ्रवेश करते हैं 
लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते इसलिये उनमें संकर या एकत्व दोष नहीं हो 
सकता । पद्चास्तिकायमें कहा भी है कि-- “ये द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेमें 
मिलते हैं, पररपरको अवकाश देते हैं लेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोड़ते ।” 


धम ओर अधमे द्रउ्यका उपकार--- 
गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमंयोरुपकार: ॥ १७ ॥ 


एक देशसे देशान्तरमं जाना गति हैं । ठहरना स्थिति है। जीव ओर पुद्गर्लॉको 
गमन करनेमें सहायता देना धर्म द्रव्यका उपकार ओर जीव तथा पुद्गलॉको ठद्द रनेमें सहायता 
देना अधर्म द्रव्यका उपकार है। यद्यपि उपकार दो हैं लेकिन उपकार शब्दको सामान्य- 
वाची होनेसे सूत्रमें एकबचनका ही प्रयोग किया है । 

प्रश्न--सूत्रमें उपग्रह शब्द व्यर्थ है क्योंकि उपकार शब्दसे द्वी प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता हे इसलिये 'गतिस्थिती धर्माधमंयोरुपकारः” ऐसा सूत्र होना चाहिये । 

उत्तर--यदि सूत्रमें उपग्रह शब्द न हो तो जिस प्रकार धर्म द्रव्यका उपकार गति और 
अधरम द्रव्यका उपकार स्थिति है एसा क्रमसे होता है उसी प्रकार जीवॉके गमनमें सहायता 
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करना धर्म द्रव्यका उपकार ओर पुदूगलॉँको ठहरनेमें सहायता देना अधर्म द्रव्यका उपकार हे 
ऐसा विपरीत अर्थ भी हो जाता । अतः इस श्रमको दूर करनेके लिये सूत्रमें उपग्रह शब्दका 
होना आवश्यक हे । 

प्रश्न--धर्म ओर अधम द्रव्यका जो उपकार बतलाया हे वह आकाशका ही उपकार हे 
क्योंकि आकाशमें ही गति ओर स्थिति होती है । 

उत्तर--आकाश द्रव्यका उपकार द्रव्यॉंको अवकाश -देना हे । इसलिये गति और 
स्थितिको आकाशका उपकार मानना ठीक नहीं है । एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन मानकर यदि 
धर्म ओर अधर्म द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार न किया जाय तो छोक और अलछोकका विभाग 
नही हो सकेगा । इन्हीं दो द्रव्यों के कारण ही यह्‌ विभाग बन पाता है । 

प्रश्न--धर्म और अधमं द्रव्यका प्रयोजन प्रथिवी, जल आदिसे ही सिद्ध हो जाता हे 
इसलिये इनके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

उत्तर--प्रथिवी, जल आदि गति ओर स्थितिके विशेष कारण हैं। लेकिन इनका 
कोई साधारण कारण भी होना चाहिये । इसलिये धर्म और अधमे द्रव्यका मानना आवश्यक 
हैं क्योंकि ये गति और स्थितिमें सामान्य कारण होते हैं । 

धर्म और अधम द्रव्य गति ओर स्थितिमें प्रेरक नहीं होते किन्तु सहायक मात्र होते 
हे ये परस्परमें गति ओर स्थितिका प्रतिबन्ध नहीं कर सकते । 

प्रश्त--धर्म ओर अधर्म द्रव्यकी सत्ता नहीं है क्योंकि इनकी उपलब्धि नहीं होती हे । 

उत्तर--एसा कोई नियम नहीं हे कि जिस कस्तुकी प्रत्यक्षस उपलब्धि हो वही बस्तु 

त्‌ मानी जाय । सब मतावहूम्बी प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके पदार्थोका मानते हैं । 
धर्म अधम द्रव्य अतीन्द्रिय हानेसे यद्यपि हम लोगोंको प्रत्यक्ष नही होते हें लेकिन सबज्ञ ता 
इनका प्रत्यक्ष करते ही हैं । श्रुतज्ञानस भी घम ओर अधम द्रव्यकी उपलब्धि होती है । 
आकाशका उपकार-- 
। आकाशस्यावगाह। ॥ १८ ॥ 

समस्त द्रव्योंकों अवकाश देना आकाशका उपकार हे । 

प्रश्न--क्रियावाले जीव ओर पुदूगलोंको अवकाश देना तो ठीक हे लेकिन निष्क्रिय 
धर्मादि द्रव्योंकी अवकाश देना तो संभव नहीं हे 

उत्तर--परद्यपि धर्म आदिमें अवगाहन क्रिया नहीं होती है लेकिन उपचारस वे भी 
अवगाद्दी कहे जाते हैं। धर्म आदि द्रव्य लोकाका शर्में सबेत्र व्याप्त हैं इसलिये ठयवद्वारनयसे 
इनका अवकाश मानना उचित द्वी है । 

प्रशन--यदि आकाशमें अवकाश देनेकी शक्ति है तो दीवालमें गाय आदिका ओर 
बज में पत्थर आदिका भी प्रवेश हो जाना चाहिये । 

उत्तर--स्थुल होनेके कारण उक्त पदार्थ परस्परका प्रतिघात करते हैं। यद्द आकाश 
का दोष नहीं हे किन्तु उन्हीं पदार्थोका है । सूक्ष्म पदार्थ परस्परमें अवकाश देते हैं इसलिये 
प्रतिघात नहीं होता । इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि अवकाश देना पदार्थोंका काम 
है आकांशका नहीं, क्योंकि -सब पदार्थोको अवकाश देनेवाज्ञा एक साधारण कारण 
आकाश मानना आवश्यक हे । 

यद्यपि आलोकाकाशमें अन्य द्रव्य न होनेसे आकाशका अवकाशदान लक्षण वहाँ नहीं 
बनता लेकिन अवकाश देनेका स्वभाव बहाँ भी रहता हे इसलिये आलोकाकाश श्रवकाश न 
दने पर भी आकाश ही है । 
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..._ पुद्गल द्रव्यका उपकार-- 
शरीरवाड्मनःप्राणापानाः पुदूगलानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं। 
शरोर विशीण होनेवाले होते हैँ । औदारिक, वेक्रियिक, आह्वारक,तेजस और कामंण 


ये पाँच शरीर पुदूगछसे बनते हैं। आत्माके परिणामोंके निमित्तसे पुदूगल परमाणु कर्मरूप 
परिणत द्वो जाते हैं ओर कमॉंसें ओदारिक आदि शरीरोंकी उत्पत्ति होती 'है इसछिये 
शरीर पोदगल्िक हैं । 

प्रश्न--कार्मण शरोर अनाहारक होनेसे पोद्गलिक नहीं हो सकता । 

उत्तर--यद्यपि का्मण शरीर अनाहारक है लेकिन उसका विपाक गुड कांटा आदि 
मूत्तिमान्‌ द्रव्यके सम्बन्ध होने पर होता हे हसलिये कार्मण शरीर भी पौद्गलिक ही हे । 

बचन के दो भेद हँ--द्र्यवचन ओर भाववचन । वीयोन्तराय, मति और श्रुत्त- 
ज्ञानावरणके क्षयोपशम होनेपर श्रोर अज्ञोपाड़ ना|मकर्म के उदय होनेपर भाववचन होते हैं 
इसलिये पुदूगलके आश्रित होनेसे पौद्ूगलिक है। भाव वचनकी सामथ्यसे युक्त आत्माके 
द्वारा प्रेरित होकर जो पुदूगल परमाणु बचनरूपसे परिणत होते हैं वे द्रव्य वचन हैं । द्रव्य 
वचन श्रोत्रेन्द्रियके विषय होते हैं । 

प्रश्न--बचन अमूते हैं अतः उनको पोद्गलिक कहना टीक नहीं है । 

उत्तर--वचन अमृत नहीं है किन्तु मूते हें ओर इसीलिये पौद्गलिक भी हैं । शब्दोंका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकर्ण के द्वारा ग्रहण होता है, दीवाछ आदि मूतिमान्‌ द्र॒व्यके द्वारा शब्दका अब- 
रोध देखा जाता है, तीत्र भेरी आदिके गब्रोके द्वारा मन्द मच्छर आदिके दब्दोंका व्याघात 
होता हे, मृत वायुके द्वारा भी शब्दका व्याघात होता हे । विपरीत वायु चलनेसे शब्द अपने 
अनुकूल देशमें नहीं पहुंच पाता, इन सब कारणोंसे शब्दमें मूत॑त्व सिद्ध द्वोता हे । मूत द्रव्यके 
द्वारा अहण, अवरोध, अभिभव आदि अमूतं बस्तुमें नहीं हा सकते । 

मनके भी दो भेद हैं द्ृव्यमन और भावमन। ज्ञानावरण ओर बीयोन्तरायके क्षयोप- 
शम होने पर और अक्ञोपाड़ नामकर्मके उदय होने पर गुण ओर दोषोंके विचार करनेमें 
समर्थ आत्माके उपकारक जो पुदूगल मन रूपस परिणत होते हैं वे द्रव्यमन हैँ। भावमन 
लब्धि ओर उपयोगरूप होता है ओर द्रव्यमनके आश्रित होनसे पोद्गालक है । 

प्रश्न--मन अणुमात्र ओर रूपादि गुणोंसे रहित एक मिन्न द्रव्य है। उसको 
पोद्गलिक कहना ठीक नहीं है । 

उत्तर--यदि मन अणुमात्र हे तो इन्द्रिय ओर आत्मास उसका सम्बन्ध है या नहीं ? 
यदि सम्बन्ध नहीं है ; तो वह आत्माका उपकारक नहीं हा। सकता। ओर आत्माके साथ 
मनका सम्बन्ध है, तो एक देशमें ही सम्बन्ध ह। सकेगा, तब्र अन्य देशॉमें वह उपकारक नहीं 
हो सकेगा। अरृष्टके कारण अलछातचक्रकी तरह मनका आत्माके सब प्रदेशॉमें परिभ्रमण 
मानना भी ठीक नहीं है ; क्योंकि आत्मा ओर अदृष्ट नयायिक मतके अनुसार रत्रय॑ क्रिया- 
रहित हैं अतः वे मनकी क्रियामें भी कारण नहीं हो सकते । क्रियाबान्‌ वायु आदिके गुणही 
अन्यत्र क्रियाहेतु हो सकते हैं । 

ज्ञानावरण ओर बवीयोन्तरायके क्षयोपदम ड्ोने पर ओर अद्ोपाड़् नामकर्मके उदय 
होने पर शरीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकलती है उसको प्राण और जो वायु बादरसे 
शरीरके भीतर जाती हे उसको अपान कहते हैं । 
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मन ओर प्राणापानका भी मूत॑ द्रव्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता है इसलिये ये भी 
मूर्त हैं। बिजलीके गिरनेसे मनका प्रतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभव देखा जाता है । 
हाथ आदिसे मुखको बन्द कर देने पर प्राणापानका प्रतिघात ओर गलेमें कफ अटक जाने 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव भी देखा जाता है । 


प्राणापान क्रियाके द्वारा जीबका अस्तित्व सिद्ध होता हे । शरीरमें जो श्वासोच्छवास 
क्रिया होती है उसका कोई कत्ता अवश्य होना चाहिये क्योंकि कतीके बिना क्रिया नहीं हो 
सकती और जो श्वासोच्छबास क्रियाका कती है वही जीव हे । 

उक्त शरीर आदि पुदूगलके उपकार जीबके प्रति हैं । 


सुखदःखजीवितमरणोपग्रहाश्र ॥ २० ॥ 


सुख, दुःख, जीवित ओर मरण य भी जीबके प्रति पुदूगलके उपकार हैं। साता 
वेदनीयके उदयसे सुख ओर असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता है | आयु कमेके उदयसे 
जीवन और आयु कर्मके विनाशसे मरण होता है | सुख आदि मूत कारणके होने पर होते 
हैं इसलिये ये पोद्‌गलिक हैं । 

सूत्रगत उपग्रह शब्द इस बातकों सूचित करता है कि पुदूगलका पुदूगलके प्रति भी 
उपकार होता है । ज॑से काँसेका वतन भस्मसे साफ हो जाता है, मंठ्ा जल फिटकरी आदिसे 
स्वच्छ हो जाता हे ओर गरम छलोह्दा जलसे ठंडा हो जाता है। सूत्रगत “च” शब्द यह सूचित 
करता हे कि इन्द्रिय आदि अन्य भी पुदूगलके उपकार हैं । 

जीवका उपकार-- 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


जीव परस्पर. उपकार करते हैं जसे पिता-पुत्र, स्वामी-सेबषक ओर गुरु-शिष्य आदि । 
स्वामी धनादिके द्वारा सेवकका ओर सेवक अनुकूल कायके द्वारा रवामीका उपकार करता हे । 
गुरु शिष्यको विद्या देता है तो शिष्य शुश्रुषा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता हे । सूत्रगत उपग्रह 
शब्द सूचित करता हे कि सुख, दुःख, जीवित ओर मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते हैं । 


कालठका उपका--.- 
वतनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे च- कालस्य ॥ २२॥। 


वरतेना, परिणाम, क्रिया,परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्यके उपकार हैं । कहीं “बतेना 
परिणामः क्रिया!इन तीनों पदोंमें स्वतन्त्र विभक्तियाँ भी देखी जाती हैं। कहीं 'वर्तनापरिणाम- 
क्रियाःः ऐसा समस्त पद उपलब्ध होता है । सब पदार्थों में स्वभावसे ही प्रतिसमय परिवतेन 
होता रहता है लेकिन उस परिवतनमें जो बाह्य कारण है वह परमाणुरूप कालद्रव्य हे । 
कालद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले परिवतेन का नाम वतंना है। वरतनासे कालद्रग्य का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । चावछाँको बतन में अग्रिपर रखनेके कुछ समय बाद ओदन (भात) बन 
कर तेयार हो जाता है । चावरलॉसे जो ओदन बना वह एक समयमें ओर एक साथ ही नहीं 
बना किन्तु चावलोंमें प्रत्येक समय सूक्ष्म परिणमन होते द्वोते अन्तमें स्थूल परिणमन दृष्टि 
गोचर होता है । यदि प्रति समय सूक्ष्म परिंणमन न होता तो स्थूछ परिणमन भी नहीं हो 
सकता था । अतः चावहरोंमें जो प्रति समय परिवतेन हुआ वह काल रूप बाह्य कारणकी 
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अपेक्षासे ही हुआ । इसी प्रकार सब पदार्थों में परिणमन काल द्रव्यके कारण ही होता हे । 
कालद्रव्य निष्क्रिय होकर भी निमित्तमात्रसे सब द्रव्योंकी बतेना ( क्रिया ) में हेतु होता हे । 

एक पर्योयकी 'निवृत्ति होकर दूसरे पयोयकी उत्पत्ति होनेका नाम परिणाम है। 
जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया लोभादि,है । पुदूगलका परिणाम वर्णादि है। धर्म,अधमें 
ओ आक।शका परिणाम अगुरुरूघु गुणोंकी वृद्धि हानिसे होता है । 

हलन-चलन का नाम क्रिया है । क्रियाके दो भेद हैं--प्रायोगिकी ओर बेख्लसिकी । 
शकट ( गाड़ी ) आदिमें क्रिया दूसरों द्वारा होती है। इसको प्रायोगिकी क्रिया कहते हैं. । मेघ 
आदिसमें क्रिया स्वभावसे ही होतो हे । इसको बेस्नसिकी क्रिया कहते हैं 

छोटे ओर बड़ेके व्यवह/रको परत्वापरत्व कहते हैं। क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे 
परत्वापरत्व व्यवहार होदा है लेकिन यहाँ कालका प्रकरण होनेसे कालकृत परत्वापरत्वका ही 
प्रहण किया गया हे | कालकृत परत्वापरत्वसे समीप देशवर्ती ओर ब्रतादि गुणणोंसे रहित वृद्ध 
चाण्डालको बड़ा और दूर देशवर्ती त्रतादिगुणोंसे सम्पन्न ब्राह्मण बालकको छोटाकहते हैं । 

परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व, आवली, घड़ी, घण्टा, दिन आदिका कारण व्यवहार- 
काल है। सूयोदिकी क्रियासे जो समय, आवली आदिका उव्यवद्दार होता है वह ठयवहार 
कालकृत है | एक पुदूगल परमाणुकों आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेमें जो काल 
लगता है उसका नाम समय है ओर उस समयका कारण मुख्य का है। व्यवहारमें 
भूत, भविष्यत्‌ आदि व्यवहार मुख्यतया होते हैं । 

यद्यपि परिणाम आदि वतंनाके ही विशेष या भेद हैं लेकिन काल द्रव्यके मुख्य 
और व्यवहार ये दो भेद बतलाने के लिये सबका ग्रहण किया गया है । मुख्यकाल वतेना रूप 
है । ओर व्यवहारकालछ परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरत्वरूप हे | 


पुद्गलका स्परूप-- 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला; ॥ २३ ॥ 


पुद्गलमें स्पश, रस, गन्ध ओर वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं। कोमेल, कठोर, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष ये स्पशके आठ भेद हैं । खट्टा, मीठा, कड़आ, 
कपषायछा ओर चरपंरा ये रसके पॉच भेद हैं,छवण रसका सभी रसोंमें अन्तर्भाव दे । सुगन्ध 
और दुर्गन्ध ये गन्धके दो भेद हैं। काछा, नीला, पीछा, छाल ओर सफेद ये वर्ण के पाँच भेद 
हैं। इनके भी संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त उत्तर भेद द्वोते हें । जिन अग्नि आदिमें रस 
आदि प्रकट नहीं हैं वहाँ स्पशेकी सत्ताद्वारा शेषका अनुमान कर लेना चाहिए । 

यद्यपि “रूपिणः पुदूगलाः” इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुदूगलके रूप रसादि वाले स्वरूपका 
ज्ञान हो जाता है लेकिन वह सूत्र पुदूगलकों रूप रहित होनेकी आशंकाके निवारणके लिये 
कहा गया था। "नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रसे पुदूगलमें भी अ्रूपित्वकी आशंका 
थी । अतः यह सूत्र पुद्ूगलका पूर्ण स्वरूप बतलानेके लिये है, निरर्थक नहीं है । 


पुदूगलकी पयोंयें-.. 
शब्दबन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोद्योतवन्तथ ॥ २४ ॥ 


पुद्गल द्रव्यमें शब्द, बन्ध, सूच्ष्मता, स्थुलता, संस्थान, भेद, छाया, तम, आतप ओर 
डद्योत रूपसे परिणमन द्ोता रहता है. अथोत्‌ ये पुद्गलकी पर्यायें हैं। शब्दके दो भेद हैं- 
पे £ 
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भाषारूप ओर अभाषारूप । भाषारूप श॑ब्दके भी दो भेद हैं-अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक । 
अक्षरात्मक शब्द संस्कृत और असंस्कृतके भेदसे आर्य और म्लेच्छोंके व्यवहारका 
हेतु होता है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय ओर पाँच इन्द्रिय जीवॉमें ज्ञानातिशयको 
प्रतिपादन करनेवाला अनक्षरात्मक शब्द हे । एकेन्द्रियादिकी अपेक्षा दो इन्द्रिय आदिमें 
ज्ञानातिशय है। एकेन्द्रियमें तो ज्ञानमात्र है । अतिशय ज्ञानवाले सबंक्षके द्वारा एकेन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता है । 

कोई लोग सर्वेज्ञके शब्दोंको अनक्षरात्मक कहते हैं लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि अनक्षरात्मक शब्दसे अथका ज्ञान नहीं हो सकता | सब भाषात्मक शब्द पुरुषकृत 
होनेसे प्रायोगिक होते हैं । 

अभाषात्मक शब्दके दो भेद हैं--प्रायोगिक ओर वेस्नसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
हँ--तत, वितत, घन ओर सुषिर। चमड़ेके ताननेसे पुष्कर, भेरी, दुन्दुभि आदि बाजोंसे 
उत्पन्न होने वाले शब्दकों तत कहते हैं। तनन्‍्त्रीके कारण वीणा आदिसे होनेवाला शब्द वितत 
है। किननरोंके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत है । घण्टा, ताल आदिसे उत्पन्न होने वाला 
शब्द घन है। बाँस, शंख आदिसे उत्पन्न होनेवाला शब्द सुपिर है। मेघ, विद्युत्‌ आदिसे 
उत्पन्न होनेवाला शब्द वेखसिक है । 

बन्धके दो भेद हैं-प्रायोगिक ओर वेस्रसिक । पुरुषकृत बन्धको प्रायोगिक कहते हैं। 
इसके दो भेद हैं-अजीवबिपयक और जीवाजीवविषयक । छाख ओर काप्ठ आदिका सम्बन्ध 
अजीवबिपयक प्रायोगिक बन्ध है। जीवके साथ कर्म ओर नोकमंका बन्ध जीवाजीवविषयक 
प्रायोगिक बन्ध हे । पुरुषकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेबाले बन्धको वैस्नसिक बन्ध 
कहते हैं। रुक्ष ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युत, जल्धारा,अग्नि, इन्द्रधनुप आदिका 
बन्ध वेस्नसिक है | 

सौच्म्यके दो भेद हैं--अन्त्य ओर आपेक्षिक । परमाणुओंमें अन्त्य सौच्म्य हे | बेल, 
आँवला, बेर आदिमें आपेक्षिक सोच्म्य है । बेलकी अपेक्षा आँवला सुक्त्म है ओर ऑबलेकी 
अपेक्षा बेर सूक्ष्म हे । ह 

स्थोल्यके भी दो भेद हैं--अन्त्य ओर आपेक्षिक। अन्त्य स्थील्य संसारव्यापी 
महासकन्धमें हे । बेर, आँवला, बेल आदिमें आपेक्षिक स्थोल्य है। बेरकी अपेक्षा 
आँवला स्थूछ हे ओर आवलेकी अपेक्षा बेल स्थूल है । 

संस्थानके दो भेद हैं--इत्थंलक्षण ओर अनित्थंलक्षण | जिस आकारका अमुकरूपमें 
निरूपण किया जा सके वह इत्थंलक्षण संस्थान है जेसे गोल, त्रिकोण, चतुष्कीण आदि। 
ओर जिस आकारके विषयमें कुछ कहा न जा सके वह अनित्थंलक्षण संस्थान है जसे मेघ, 
इन्द्रधनुष आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है । 

भेद छह प्रकारका हे--उत्कर, चूर्ण, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन । करोत, कुल्हाड़ी 
आदिसे लकड़ी आदिके काटनेको उत्कर कहते हैं | जो, गेहूँ आदिको पीसकर सतुआ आदि 
बनाना चूण्ण है | घटका फूट जाना खण्ड है । उड़द,मूँग आदिको दलकर दाल बनाना चूर्णिका 
है| मेघपटलॉका विघटन हो जाना प्रतर हैं । संतप्त छोहेके गोलेकी घनसे कूटने पर जो 
आगके कण निकलते हैं वह अरुचटन हे । 

प्रकाशका विरोधी अन्धकार पुदूगलकी पर्याय है । 

प्रकाश ओर आवरणके निमित्तसे छाया होती है। इसके दो भेद हैं--वर्णादि- 
बिकारात्मक ओर प्रतिबिम्बात्मक | गोरबणंको छोड़कर श्यामवर्ण रूप हो जाना वर्णीदि- 
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विकारात्मक छाया है। ओर चन्द्र आदिका जलमें जो म्रतिबिम्ब होता है वह प्रतिबिम्बा- 
त्मक छाया हैं । 

सूर्य, बढ़ि आदिमें रहनेवाली उष्णता और प्रकाशका नाम आतप है। 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ( जुगुनू ) आदिसे होनेवाले प्रकाशकों उद्योत कहते हैं । 

उक्त शब्द आदि दश पुद्गल द्रव्यके विकार या पंयौय हैं। सूत्रमें “व” शब्दसे 
अभिघात, नोदन आदि अन्य भी पुद्गल द्रव्यके विकारोंका प्रहण कर लेना चाहिये । 

पुद्गलके भेदू-- 
| अणव; स्कन्धाथ ॥ २५॥ 

पुदूगल द्रव्यके दो भेद हें-अणु और स्कन्ध | अण॒[का परिमाण आकाशके एक 
प्रदेश प्रमाण हे । यद्यपि परमाणु प्रत्यक्ष नहीं हैं लेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अनुमान कर लिया जाता है । 

परमाणुओमें दो अविरोधी स्पशे, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता है, ये 
स्वरूपकी अपेक्षासे नित्य हैं लेकिन स्पशे आदि पयौयोंकी अपेक्षासे अनित्य भी हैं । इनका 
परिमाण परिमण्डल ( गोछ ) होता है। नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया हे-- 

“जिसका वही आदि,वही मध्य ओर वह्दी अन्त हो,जो इन्द्रियॉंसे नहीं जाना जा सके 
एसे अधिभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं ।” 

र्थूछ होनेके कारण जिनका ग्रहण, निश्चषेषण आदि हो सके एसे पुदूगल परमाणुओं के 
समूहको स्कन्ध कहते हैं । ग्रहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपचारसे दथयणुक 
आदिको भी स्कन्ध कहते हैं । 

यद्यपि पुदूगलके अनन्त भेद हैं लेकिन अणुरूप जाति ओर स्कन्धरूप जातिकी 
अपेक्षा से दो भेद भी हो जाते हैं । 

प्रश्न--जातिमें एकबचन होता है फिर सूत्रमें बहुबचनका प्रयोग क्‍यों किया ? 

उत्तर--अणु ओर स्कन्‍्धके अनेक भेद बतलानेके लिये बहुबंचनका प्रयोग 
किया गया है । 

यद्यपि 'अणुस्कन्धाश्व” इस प्रकार एक पदवाले सूत्रसे ही .काम चल जाता लेकिन 
पूबके दो सूत्रोंमें भद बतछानेके लिये 'अणवः स्कम्धाश्व! इस प्रकार दो पदका सूत्र बनाना 
पड़ा । 'स्पदरसगन्धवणवन्तः पुदूगला:” इस सूत्रका सम्बन्ध केबछ अणुसे है अथीव्‌ परमा- 
रुओंमें स्पश, रस, गन्ध ओर वर्ण पांये जाते हे । लेकिन स्कन्धका सम्बन्ध 'स्पशेरस! इत्यादि 
और “शब्दबन्ध' इत्यादि दोनों सूत्रों से हे । स्कन्ध स्पश, रस, गन्ध और वर्ण बाले होते हैं 
तथा शब्द, बन्ध आदि पयौयवाले भी होते हैं । 

इस सूत्रमें “'चः शब्द समुज्चयाथेक दै । अथोत्‌ अणु ही पुदुगल नहीं हैँ किन्तु 
स्कन्‍ध भी पुद्गल हैं | निम्वयनयसे परमाणु ही पुदुगल हैं. ओर व्यवद्दारनयसे स्कन्धभी 
पुदूगल हैं. । 

स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण-- 
भेदसडघातेम्य उत्पथन्ते ॥ २६ ॥ 

स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद, संघात और दोनोंसे होती है | भेद अथोत्‌ विदारण जुदा 

होना,संघात अथोत्‌ मिलना इकट्ठा होना । 
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दो अणुओंके मिल जानेसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध बन जाता है । दो प्रदेशवाले स्कन्ध 
के साथ एक अणुरे मिल जानेसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध हो जाता है। इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। भेदसे भी 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है | संख्यात और अनन्त प्रदेशबाले स्कन्धोंके भेद ( टुकड़े ) करनेसे 
द्विप्रदेशपयेन्त अनेक स्कन्‍्ध बन जॉयगे । इसी प्रकार भेद और संघात दोनोंसे भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति होती है | कुछ परमाणुओंसे भेद होनेसे ओर कुछ परमाणुओंके साथ संघात होनेसे 
स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । 


अणुकी उत्पत्तिका कारण-- 
भेदादणु ॥ २७॥ 


परमारणुकी उत्पत्ति भेदसे ही होती है - संघात और भद्‌-संघातसे अणुकी उत्पत्ति 
नहीं होती हे । किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे परमाणुकी उत्पत्ति होती हे । 


दृश्य स्कन्धकी उत्पत्तिका कारण--- 
मंदसंघाताभ्यां चाक्षुप: ॥ २८ ॥ 


चाक्षुप अथौत्‌ चक्षु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भेद ओर संघातसे 

होती हे, केवल भेदसे नहीं | अनन्त अणुओंका संघात होनेपर भी कुछ स्कन्ध चाश्षुष होते हैं 

ओर कुछ अचाक्षुष । जो अचाश्लुष स्कन्ध है उसका भेद हो जाने पर भी सूच्म परिणाम बने 

रहनेके कारण वह चाल्षुष नहीं हो सकता। लेकिन यदि उस सूक्ष्म स्कन्धका भद्‌ होकर 

अथीत्‌ सूक्ष्मत्वका बिनाश होकर अन्य किसी चाक्षुप सकनन्‍्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो बह 

चाक्षुप हो जायगा । इस प्रकार च!क्षुष स्कन्धकी उत्पत्ति भेद ओर संघात दोनोंसे होती है । 
द्रव्यका लक्षण-- 


: सदृद्रव्यलक्षणम्‌ ॥। २९ ॥ 
द्रव्यका लक्षण सत्‌ है, अथोत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हो वह द्रव्य हे । 
सतूका स्वरूप-- 
उत्पादव्ययधोव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ 


जो उत्पाद, व्यय ओर प्रोग्य सहित हो वह सत्‌ हू । अपने मूल स्वभाव को न छोड़- 
कर नवीन पययोयकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्डसे घट पयोयका होना । 
पूर्व पयोयका नाश हो जाना व्यय है जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिद्टीके पिण्डका विनाश 
व्यय है। भ्रोव्य द्रव्यके उस स्वभावका नाम है जो द्रव्यकी सभी प्योयोंमें रहता है और 
जिसका कभी विनाश नहीं होता जेसे मिट्टी । पयोयोंका उत्पाद-विनाश होने पर भी द्र॒व्य 
स्वभावका अन्वय बना रहता हे । 

प्रश्न--भेद होने पर युक्त शब्दका प्रयोग देखा जाता है जसे देवदत्त दण्डसे युक्त 
है | इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य ओर द्रव्यमें भेद है तो दोनोंका अभाव हो जायगा 
क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यके बिना द्रव्यकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती ओर 
द्रव्यके अभावमें उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य भी संभव नहीं है । 
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उत्तर--उत्पाद आदि ओर द्रब्यमें अभेद होने पर भी कथव्थ्चिद्धद नयकी अपेक्षासे 
युक्त शब्दका प्रयोग किया गया है । यह खंभा सारथुक्त है ऐसा व्यवहार अभेदमें भी देखा 
जाता है । द्रव्य लक्ष्य है ओर उत्पाद आदि लक्षण हैं अतः लक्ष्यलक्षणभाषको दृश्टिमें रखने 
पर पयोयाथिकनयकी अपेक्षासे द्रव्य और उत्पाद आदिमें भेद है लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षासे उनमें अभेद है | अथवा यहाँ युक्त शब्द योगार्थक युज्‌ धातुसे नहीं बना है किन्तु 
युक शब्द समाधि ( एकता ) बाचक है। अतः जो उत्पाद, व्यय, ध्ौव्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य हे । तातपये यह कि उत्पाद, व्यय ओर ध्रौ्य एतत्त्रयात्मक ही द्रव्य है, दोनोंका 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक पयोएँ हैँ तो दूसरा अन्बयी 
द्रव्य, एक लक्षण हैं तो दूसरा रच्तय इत्यादि भेद दृष्टिसे उनमें भेद है । 

नित्यका लक्षण-- 


तड्भावाव्ययं नित्यम ॥ ३१ ॥ 


उस भाव या स्वरूपके प्रत्यभिज्नानका जो हेतु होता है वह अनुस्यूत अंश नित्यत्व 
हे। यह वही है इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान बिना हेतुफे नहीं हो 
सकता । अतः तद्भाव प्रत्यभिज्ञानका हेतु हे । किसीने पहिले देवदत्तको बाल्यावस्थामें देखा 
था । जब वह. उसे वृद्धावस्थामें देखता है ओर पुृबंका स्मरण कर सोचता है कि--यह तो बही 
देवदत्त है। इससे ज्ञात होता हे कि देवदत्तमें एक एसा तद्भाव ( स्वभावविदेष ) है जो 
बाल्य ओर वृद्ध दोनों अबस्थाओंमें अन्वित रहता है। यदि द्रव्यका अत्यन्त विनाश हो 
जाय ओर सवबंथा नूतन पयोयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा और स्मरणाभाव 
होनेसे छोकव्यवहारकी भी निबृत्ति हो जायगी। द्रव्यमें नित्यत्व द्वव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे 
ही हे, सबंथा नहीं | यदि द्रव्य सर्वेथा नित्य हो तो आत्मामें संसारकी निवृत्तिके लिए की 
जाने वाले दीक्षा आदि क्रियाएं निरथंक हो जॉयगीं। और आत्माकी मुक्ति भी नहीं 
हो सकेगी । 


अपितानपितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ 


मुख्य या प्रधान ओर गौण या अप्रधान के विवक्षाभेद्से एक ही द्रव्यमें नित्यत्व, 
अनित्यत्व आदि अनेक धर्म रहते हैं। वस्तु अनेकधर्मात्मक दै। जिस समय जिस धर्मकी 
विवक्षा होती हे उस समय बह धर्म प्रधान हो जाता है और अन्य धर्म गोण हो जाते हैं । 
एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, आता, चाचा आदि अनेक धर्मोको धारण करता है। वह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, भाईकी अपेक्षा श्राता है। अतः अपेक्षा- 
भेदसे एक ही वस्तुमें अनेक धर्म रहनेमें कोई विरोध नहीं है । द्रव्य सामान्य अन्वयी अंशसे 
नित्य हे तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद-अभेद, अपेक्षितत्व-अनपेक्षि- 
तत्व, देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदि अनेकों विरोधी युगल बस्तुमें स्थित हैं । वस्तु इन सभी 
धर्माका अविरोधी आधार हे । 

परमाणुओंके बन्धका कारण-- 
स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः || ३३ ॥ 


स्निग्थ और रूक्ष गुणके कारण परमाणु आका पररपरमें बन्ध होता है । स्निग्ध और 
रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओंके मिलनेसे इयणुक और तीन परमाणुओंके मिलनेसे उयणुककी 
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उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणु वाले स्कन्धोंकी भी 
उत्पत्ति होती है। स्निग्ध और रूक्ष गुणके एकसे लेकर अनन्त तक भेद होते हैं । जसे जल, 
बकरीका दूध और घृत, गायका दूध और घृत भंसका दूध और घृत, और ऊँटनी का दूध 
ओर घृत इनमें रिनग्ध गुण की उत्तरोत्तर अधिकता है । धूलि, रेत, पत्थर, वञ्र आदिसें 
रूक्ष गुणकी उच्तरोत्तर अधिकता है। इसी प्रकार पुदूगल परमाणुओमें स्निग्थध ओर रूच्ञ 
गुणका प्रकर्ष ओर अपकषे पाया जाता है । 


न जघन्यगुणानाम्‌ ॥३४॥। 


जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध नहीं होता हे । प्रत्येक परमाणुमें रिनिग्ध 
आदिके एकसे लेकर अनन्त तक गुण रहते हैं। गुण उस अविभागी प्रतिच्छेद ( शक्तिका 
अंश ) का नाम है जिसका दूसरा विभाग या विवेचन न किया जा सके। जिन पर- 
माणुओंमें स्निग्धवा और रूक्षताका एक ही गुण या अंश रहता हे उनका परस्पर बन्ध 
नहीं हो. सकता। गुण शब्दका प्रयोग गोण, अवयब, द्रब्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विशेषण, भाग आदि अनेक अथेमें होता है। यहाँ गुण शब्द भाग ( अविभागी 
अंश ) अथ में लिया गया है। 

एक गुणवाले स्निग्ध परमाणु का एक, दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुक्े साथ बन्ध नहीं होगा। इसी प्रकार एक गुणवाले रुच्ष परमाणुका एक, 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नहीं होगा। जघन्य 
गुणवाले स्निग्य ओर रुक्ष परमाणुओंको छोड़कर अन्य स्निग्ध ओर रूक्ष परमाणुओं 
का परस्परमें बन्ध होता है । 


गुणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


गुणोंकी समानता होनेपर एक जातिवाले परमाणुओंका भी बन्ध नहीं होता हे । 
अथात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध 'परमाणुका दो गुण वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नहीं होता है, ओर दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका दो गुणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता हे । 

यद्यपि गुणकी समानता होनेपर सजातीय या विजातीय किसी प्रकारके परमाणुओं 
का बन्ध नहीं होता है ओर इस प्रकार सूत्रमं सदृश शब्द निरथ्थंक हो जाता हे लेकिन 
सटद्ृश शब्द इस बातकों सूचित करता हे कि गुणोंकी विषमता होनेपर समान जातिबाले 
परमाणुओंका भी बन्ध होता हे केवछ विसदृश जातिवाले परमाणुओंका ही नहीं । 


बन्ध होनेका अन्तिम निर्णय- 
दइथधिकादिगुणानां तु. ३६ ॥ 


दो अधिक गुणवाले परमाणुओंका बन्ध होता है । तु शब्दका प्रयोग पादपुरण,अवधा- 
रण, विशेषण ओर समुच्चय इन चार अथमें होता है' उनमेंसे यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक 
है। पूबमें जो बन्धका निषेध किया गया हे उसका प्रतिषेध करके इस सूत्रमें बन्धका 
विधान किया गया है । दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो ओर तीन गुणवाले स्निग्ध 
या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध नहीं होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके 
साथ बन्ध होगा । दो गुणवाले स्निग्धपरमाणुका पाँच, छह, आदि अनन्त गुणवाले स्निग्ध 
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या रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध नहीं होग। | तीन गुणवाले स्निग्ध परमाणुका पाँच गुणवाले 
स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ ही बन्ध होगा अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । इसी 
प्रकार दो गुणवाले रूक्ष परमाणुका चार गुणवाले रूक्ष या श्निग्ध परमाणुके साथ ही बन्ध 
होगा ओर तीन गुणवाले रूक्ष परमाणुका पाँच गृणवाले रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । अतः दो गुण अधिक होनेपर समान 
ओर असमान जातिवाले परमाणुओंका परस्परमें बन्ध द्योता हे । 


बन्धे5धिकौ पारिणामिको च ॥ ३७॥ 


बन्धमें अधिक गुणवाले परमाणु कम गुणवाले परमाणुआओको अपनेमें परिणत कर 
लेते हैं। नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देना परिणामिकत्व है। जेसे गीला गुड़ अपने ऊपर 
गिरी हुई घूलिको गुड़ रूप परिणत कर लेता है उसी प्रकार चार गुणवाल्य परमाणु दो गुण 
वाले परमाणुको अपने रूपमें परिणत कर लेता है अथौत्‌ उन दोनोंकी पूर्व अवस्थाएँ नष्ट हो 
जाती हैं। एक तीसरी ही अउस्था उत्पन्न होती है | उनमें एकता हो जाती है । यही कारण है 
कि अधिक गुणवाले परमाणुओंका ही बन्ध होता हे। समगुण वाले परमाणुओंका 
नहीं। यदि अधिकगुण परमाणुओंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अबस्थामें भी 
परमाणु सफेद ओर काले तन्तुओंसे बने हुए कपड़ेमें तन्तुओंके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही रहेंगें 
उनमें एकत्व परिणमन न हो सकेगा । इसी प्रकार जल और सत्तुमें पररपर सम्बन्ध होने पर 
जल पारिणामक होता है । 


इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, दशनावरण आदि कर्मोकी तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी स्थिति भी बन जाती है क्योंकि जीवके साथ पुर सम्बद्ध कामणद्रव्य स्निग्ध आदि 
गुणोंसे अधिक है । 


द्रव्यका लक्षण-- 
गुणपययवदू द्रव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 


जो गुण और पर्योयवाल्ा हो वह द्रव्य हे । गुण अन्बयी ( नित्य ) होते हैं अथीत्‌ 
द्रव्यके साथ सदा रहते हैं, द्रृव्यको कभी नहीं छोड़ते । गुणोंक़े द्वारा द्वी एक द्वव्यका दूसरे 
द्रव्यसे भेद किया जाता हे । यदि गुण न हों तो एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप भी हो जायगा । 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्रव्यॉसे प्रथक्‌ करता हैं। इसी प्रकार पुद्गलादि द्रव्योंके 
रूपादि गुण भी उन द्रव्योंको अन्य द्रव्योंसे प्रथक्‌ वरते हैं । 

पयोए व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती हैं अथौत्‌ द्रव्यके साथ सदा नहीं रहती बदलती 
रहती हैं। गुणोके विकारको ही पयोय कहते हैं जेसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, 
पटक्षान आदि पयोएँ हैं। व्यवहारनयकी अपेक्षासे पयोए द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न हैं। 
यदि पयोएँ द्र्यसे सबेधा अभिन्न हों तो परयौयोंके नाश होने पर द्रव्यका भी नाश 
हो जायगा । 


कहा भी है कि द्रव्यके विधान करनेवालेको गुण कहते हैं। ओर द्रव्यके विकारकों 
पयोय कहते हैं। अनादि निधन द्रव्यमें जलमें तरज्ञोंके समान प्रतिक्षण पयोएँ उत्पन्न और 
विनष्ट होती रहती हैँ । द्रव्यमें गुण और पयोयें सदा रहती हैं | गुण ओर पर्यौयोंके समूहका 
नाम ही द्रव्य है । गुण ओर पयोयको छोड़कर द्रव्य कोई प्रथक्‌ बस्तु नहीं. है । 


४१२ तत्त्वाथवृत्ति-हिन्दी-सार [ ५।३९-४० 
काल द्रव्यकां वर्ण न-- 
कालथ || २३६ ॥। 


काल भी द्रव्य है. क्‍योंकि उसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता है। द्र॒व्यका लक्षण 
'उत्पादव्ययभ्रोग्ययुक्तं और 'गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यम! बतलाया है। कालमें दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता है । स्वरूपकी अपेक्षा नित्य रहनेके कारण करूमें स्वप्रत्यय ध्रौव्य है । 
उत्पाद और व्यय स्वप्रत्यय ओर परप्रत्यय दोनों प्रकारसे द्ोते हें । अगुरुलूघु गुणोंकी हानि 
और बृद्धिकी अपेक्षा काल्में स्वप्र्यय उत्पाद और व्यय होता रहता है। काल द्र॒ब्योंके 
परिवतनमें कारण होता हे अतः परतप्रत्यय उत्पाद ओर व्यय भी कालूमें होते हैं । 

कालमें साधारण ओर असाधारण दोनों प्रकारके गुण रहते हैं। अचेतनत्व, 
अमूर्तत्व, सूच्मत्व, अगुरुलघुत्य आदि कालके साधारण गुण हैं । द्रव्योंके परिवतंनमें हेतु 
होना कालका असाधारण गुण है । इसीप्रकार कालमें पयोएँ भी उत्पन्न ओर विनष्ट होती 
रहती हैं । अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्य है । 

प्रश्न--काल द्रव्यको प्रथक्‌ क्यों कहा | पहिले “अजीवकाया धर्माधर्माकाशकालपुद्‌- 
गलाः”ऐसा सूत्र बनाना चाहिये था। ऐसा करनेसे काल द्रव्यका प्रथक्‌ वर्णनन करना पड़ता । 

उत्तर--यदि “अजीवकाया” इत्यादि सूत्रमें काल द्रव्यको भी सम्मिलित कर देते तो 
धर्म आदि द्रव्योंकी तरह काल भी काय हो जाता। लेकिन कालद्रव्य मुख्य और उपचार 
दोनों रूपसे काय नहीं हे । 

पहिले “'निष्क्रियाणि च” इस सूत्रमें धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यको निष्क्रिय 
बतलाया है । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय हैं । अतः पूर्व सूत्रमें काका वर्शन होनेसे काल 
भी सक्रिय द्रव्य हो जाता और “आ आकाशादेकद्रव्यम्‌” इसके अनुसार काछ भी एक 
द्रव्य हो जायगा । लेकिन काल न तो सक्रिय है ओर न एक द्रव्य। इन कारणोंसे काल द्रव्यका 
वर्णन प्रथक्‌ किया गया है । * 

कालद्रव्य अनेक है इसका तात्पयं यह है कि छोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक 
कालाणु रत्नराशिके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थित है | छोकाकाशके प्रदेश असंख्यात होनेसे 
काल द्रव्य भी असंख्यात है । कालाणु अमू्त ओर निष्क्रिय हैं तथा सम्पूर्ण छोकाकाशमें 
व्याप्त छठे | 

व्यवहारकाल का प्रमाण-- 


सोउनन्तसमय; ।॥| ४० ।। 


व्यवहारकालका प्रमाण अनन्त समय है। यद्यपि वतमान काछका प्रमाण एक समय ही 
है किन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ कालकी अपेक्षासे काछको अनन्तसमयवाल्ला कहा गया है । 

अथवा यह सूत्र व्यवह्दार कालके प्रमाणको न बतलाकर मुख्यकालके श्रमाणको दी 
बतलाता है । एक भी काछाणु अनन्त पर्यायोंकी बतंनामें हेतु होनेके कारण डपचारसे अनन्त 
समयवाल्य कहा जाता है । समय कालके उस छोटेसे छोटे अंशको कहते हैं जिसका बुद्धिके 
द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिसे चलनेवाले पुदूगल परमाणुको आकाशक्े एक प्रदेशसे 
दूसरे प्रदेश तक चलनेमें जितना काछ छगे उतने काछको समय कहते हैं । 

यहाँ समय शब्द्से आवली, उच्छवास आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । असंख्यात 
समर्योौकी एक आवली होती हे । संख्यात आवलियॉंका एक उच्छबास होता है। सात 
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उछबासोंका एक थोब द्वोता है और सात थोवोंका एक लब होता दे । साढ़े अड़तीस लबोंकी 
एक नाली होती है । दो नलियोंका एक मुहूत होता है और आवलीसे एक समय अधिक 
तथा मुहूतंसे एक समय कम अन्‍्तमुहूतंका काछ है । इसी तरह माह, ऋतु, अयन, बषं, युग 
पलल्‍्योपम आदिकी गणना होती है । 

द्रव्यका लक्षण - 


हे 
द्रव्याश्रया निगुणा ग्रणा; ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्यके आश्रित हों और स्वयं निर्गुण हों उनको गुण कहते हैं । 

निर्गुण विशेषणसे द्वबगुक, ज्यणुक आदि स्कन्धोंकी निवृत्ति हो जाती है। यदि 
द्रव्याश्रया गुणा: एसा ही लक्षण कह्दते तो द्वयणुक आदि भी गुण हो जाते क्योंकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्रव्यके आश्रित हैं। लेकिन जब यह्‌ कह दिया गया कि जो गुणकों 
निर्गुंग भी होना चाहिये तो द्वरयणुक आदि गुण नहीं हो सकते क्योंकि निगुण नहीं हैं 
किन्तु गुण सहित हैं । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयोयें भो द्रव्याश्रित और निगुण हैं लेकिन वे गुण नहीं 
हो सकतीं क्योंकि “द्रव्याश्रया'का तात्पये यह हे कि गुणकों सदा द्रव्यके आश्रित रहना 
चाहिये। ओर पयोगये कभी कभी साथ रहती हैं, वे नष्ट ओर उत्पन्न होती रहती हैं अत 
पयोयोंकों गुण नहीं कह सकते । नंयायिक गुणोंको द्रव्यसे प्रथक मानते हैं लेकिन उनका 
ऐसा मानना ठीक नहीं है। यद्यपि संज्ञा, लक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें कथंचित्‌ 
भेद है लेकिन द्रव्यात्मक ओर द्रव्यके परिणाम या पयोय होनेके कारण गुण द्रग्यसे 
अभिन्न हैं । 

पयोयका वर्णन-- 


तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥ 


धर्मादि द्रव्योंके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेकों पयोय कहते हैं। धमादि 
द्रव्योंके स्वरूपको ही परिणाम कहते हैं। परिणामके दो भेद हैं-सादि ओर अनादि । सामान्यसे 
धमोदि द्रव्योंका गत्युपग्रह आदि अनादि परिणाम हे और वही परिणाम विशेषकी अपेक्षा 
सादि हे । ताग्पये यह कि गुण ओर पर्याय दोनों ही द्र॒व्योंके परिणाम हैं । 
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ऊटठवाँ अध्याय 
योगका स्वरूप-- 


कायवाड्मनःकम योग: ॥ १॥ 


मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग कहते हैं। अथौंत्‌ मन, वचन ओर 
कायकी वर्गंणाओं को आलंबन लेकर आशव्माके प्रदेशोंमिं जो हलन-चलनरूप क्रिया होती 
है उसीका नाम योग है । योगके तीन भेद हैं-काययोग,वचनयोग ओर मनोयोग । वीयोन्‍्त- 
रायके क्षयोपशम होनेपर तथा ओदारिक,ओदारिकमिश्र, वक्रियिक, वेक्रियिकमिश्र, आहारक, 
आह्रारकमिश्र ओर कामंण शरीर रूपसे परिणत बर्गणाओंमेंसे किसी शरीरवर्गणाके निमित्त 
से आत्माके प्रदेशोंमें जो क्रिया होती है वह काययोग है। शरीर नामकमके उदयसे 
होनेवाली वचनवर्गंणाके होनेपर, वीयोन्तरायका क्षयोपशम होनेपर, मतिशज्ञानावरणका क्षयोप- 
शम होनेपर, अक्षरादिश्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम दोनेपर ओर अन्‍्तरंगमें वचनलब्धिकी 
समीपता होनेपर वचनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके प्रदेशोमें जो क्रिया होती हे उसको 
बचनयाग कहते हैं। वचनयोग सत्य, असत्य, उभय ओर अनुभयके भेदसे चार प्रकारका 
है। अन्तर गर्म वीयोन्त तय ओर नोइन्द्रियाबरणक्े क्षयोपशमरूप मनोलब्धिके होनेपर ओर 
बहिरंगम॑ मनोबगणाके उदय हानेपर मनरूप परिणामके अभिमुख आत्माके प्रदेशोंमें जो 
क्रिया होती है बह मनोयोग हे । 

सयोगकेवलीमें वीयोन्तराय आदिके क्षय होनेपर मनोवर्गणा आदि तीन प्रकारकी 
बर्गणाओंके निमित्तसे ही योग होता है। सयोगकेवलीका योग अबिन्तनीय है जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्रने बृहतस्वयंभू स्तोत्रमें कहा है-- हे भगवन्‌ ! आपके मन, वचन और 
कायकी प्रवृत्तियाँ इच्छापूतक नहीं होती हैं ओर न बिना विचारे ही होती हैं, आपकी चेष्टाएं 
अचिन्त्य हैं । 

आखवका व्णन-- 
स आख़वः ॥| २॥ 


ऊपर कहे गये योगका नाम ही आख्रव है। कमके आनेके कारणोंको आख्रव कहते हैं । 
मन, वचन ओर कायकी क्रियाके द्वारा आत्मामें कर्म आते हैं अतः योगको आखव कहते 
हैं | दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकधूरणात्मक भी योग होता हू लेकिन वह अनास्रव रूप हे 
अथाव्‌ दण्डादियोग कर्मों के आनेका कारण नहीं होता हे । जिस प्रकार गोला वस्म धूलिकों 
चारों ओरसे ग्रहण करता है अथवा तप्त छोह्देका गरम गोला चारों ओरसे जछूको प्रहण 
करता हे उसी प्रकार कषायसे सन्तप्त जीव योगके निमित्तसे आये हुये कर्मों को सम्पूर्ण प्रदेशोंके 
द्वारा ग्रहण करता है । 


शुभः पृण्यस्पाशुभः पापरय ॥ ३ ॥ 


शुभ योग पुण्य कमंके आख्रवका और अशुभ योग पापकमेके आख्लवका कारण 
होता है । जो आत्माको पवित्र करे वह पुण्य है, जो आत्माको कल्याणकी ओर न जाने 
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दे बह पाप है। सद्रेय, शुभायु, शुभनाम और शुभ गोत्र पुण्य हैं, असाता वेदनीय अशुभ 
आयु अशुभ नाम ओर अशुभ गोत्र पाप हैं | जीवरक्षा, अचोये, त्रह्मचयादि शुभ काययोग 
है। सत्य, हित, मित, प्रियभाषणादि शुभ वचनयोग है। अहन्‍्त आदिकी भक्ति, तपमें 
रुचि, शासख्त्रकी विनय आदि शुभ मनोयोग हे । हिंसा, अदत्तादान, मेंथुन आदि अशुभ 
काययोग हे । असत्य, अप्रिय, अहित, ककंश भाषण आदि अशुभ बचनयोग है । 
वधचिन्तन, ईष्यो, असूया आदि अशुभ मनोयोग है। शुभ परिणामोंमें उत्पन्न योगको शुभ 
योग ओर अशुभ परिणामोंसे उत्पन्न योगको अशुभ योग कहते हैं। एसा नहीं है कि जिसका 
हेतु शुभ कम हो वह शुभ योग और जिसका हेतु अशुभ कम हो वह अशुभ योग कहा जाय । 
यदि एसा माना जाय तो केवलीके भी शुभाशुभ कमेका बन्ध होना चाहिये क्‍योंकि केवलीफे 
अशुभ कर्म (असाता वेदनीय) का उदय होनेसे अशुभ योग हो जायगा ओर अशुभ योग होने 
सेअशुभ कमका बन्ध होना चाहिये | लेकिन केवलीके अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता है । 

प्रश्न--शुभ योग भी ज्ञानावरणादि कर्मके बन्धका कारण होता है। जेसे किसीने 
एक उपवास करने वाले व्यक्तिसे कहा कि तुम पढ़ी नहीं,पढ़ना बन्द कर दो । तो यद्यपि कहने 
बालेने हितकी बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध होता है। इसलिय एक 
अशुभ योग ही मानना ठीक है । शुभ योग है ही नहीं । 

उत्तर--उक्त प्रकारसे कहनेवालेको अशुभ कमेंका आस््रव नहीं होता हे क्योंकि उसके 
परिणाम विशुद्ध हैं। उसके कहनेका अभिप्राय यह था कि यदि यह उपत्रास करनेवाला 
व्यक्ति इस समय विश्राम कर ले तो भविष्यमें अधिक तप कर सकता है। अतः उसके 
परिणाम शुभ होनेसे अशुभ कमेंका आख्रव नहीं होता हे । 

आप्रमीमांसामें कहा भी हे कि-स्व ओर परमें उत्पन्न होनेवाले सुख या दुःख यदि 
विशुद्धिपूर्वक हैं तो पुण्यास्रत होगा यदि संक्लेश पूर्वक हैं तो पापासत्रव होगा। यही 
व्यवस्था पुण्य-पापास्रवकी सयुक्तिया हे । 


सकषायाकषाययो! साम्परायिकेयापथयो! ॥ ४ ॥ 


जो आत्माको कसे अथोत्‌ दुःख दे वह कषाय | अथवा कषाय चेंपको कहते हैं जैसे 
बहेड़ा या आँवलेका कसेली चेंप वस्नके कसेले रंगसे रंग देता है । कपाय सहित जीबोकि 
साम्परायक ओर कषाय रहित जीवॉके ईयोपथ आखब होता है । संसारके कारणभूत 
आस्त्रव को साम्परायिक आस्रव कहते हैं ।। स्थिति ओर अनुभाग रहित कर्मों के आखसत्रवको 
ईयोौपथ आख््रव कहते हैं। कपायसहित जीवोंके अथोंत्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे दशमें 
गुणस्थान तक साम्परायिक आखब होता हे। ओर ग्यारहवें गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान 
तक ईयोपथ आखवब होता हे । ईयोपथ आख्रव संसारका कारण नहीं होता है क्योंकि उप- 
शानन्‍्त कषाय आदि गुणस्थानॉमें कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा आये हुये कर्मोंका 
स्थिति और अनुभाग बन्ध नहीं होता हे और आये हुये कर्मोंकी सूखी दीवाल पर गिरे हुये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निबृत्ति हो जाती है । ओर कषायसहित जीवॉके योगके द्वारा आये 
हुए कर्मोका कषायके निमित्तसे स्थिति ओर अनुभागबन्ध भी द्वोता है अतः बह 'आख्रव॒ 
संसारका कारण होता है। चोदहवें गुणस्थानमें आ्रास्रव नहीं होता है । 

साम्परायिक आख्रवके भेद्‌--- 


इन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पश्चचतुःपश्चपश्चवविंशतिसंख्या) पूवेस्य भेदाः ॥४॥ 
पॉच इन्द्रिय, चार कषाय, पाँच शअत्रत ओर पौश्चीस क्रियाएँ इस प्रकार. साम्परायिक 
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आसख्रवके उनतालीस भेद हैं । स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियोंके 
द्वारा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके द्वारा ओर हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अन्नह्मचर्य और परिग्रह इन पाँच अन्नर्तोंके द्वारा साम्परायिक आख्रव होता हे । 

सम्यक्त्व आदि पच्चीस क्रियाओंके द्वारा भी साम्परायिक आख्रव होता है। पशच्चीस 
क्रियाओंका स्वरूप निम्न प्रकार हे-- 

१ सम्यक्त्वको बढ़ाने बाली क्रियाकों सम्यक्त्व क्रिया कहते है जसे देवपूजन, गुरू- 
पास्ति, शासत्र प्रबचन आदि । २ मिथ्यात्वको बढ़ानेबाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया हैं जेसे कुदेव- 
पूजन आदि । ३ शरीरादिके द्वारा गमनागमनादिमें प्रबृत्त होना प्रयोग क्रिया हे | ४ संयमीका 
अधिरतिके सम्मुख होना अथवा प्रयत्नपूबेक उपकरणादिका ग्रहण करना समादान क्रिया है। 
५ ईयोपथ कमकी कारणभूत क्रियाको ईयोपथ क्रिया कहते हैं। ६ दुष्ट्रतापूजेंक कायसे उद्यम 
करना कायिकी क्रिया है । हिंसाके उपकरण तलवार आदिका ग्रहण करना अधिकरण क्रिया है । 
८ जीबॉंको दुःख उत्पन्न करने वाली क्रियाको पारितापिकी क्रिया कहते हैं । ५ आयु, इन्द्रिय 
आदि दश प्रार्णोका वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया है। १९ रागके कारण रमणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका होना दशेन क्रिया है। १२ कामके वशीभूत होकर सुन्दर कामिनीके 
स्पशनकी इच्छाका द्दोना स्पठोन क्रिया है। १३ नये नये हिंसादिके कारणोंका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्रिया है। १४ स्त्री, पुरुष और पशुओंके बेठने आदिके स्थानमें मल, मूत्र आदि 
करना समन्तानुपात क्रिया है । १५ बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि पर उठना, बेठना 
आदि अनाभोग क्रिया हे | १६ नोकर आदिके करने योग्य क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त 
क्रियाहै । १७ पापको उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्ति में दूसरेकों अनुमति देना निसगे 
क्रिया है। १८ दूसरों द्वारा किये गये गुप्त पार्पोंको प्रगट कर देना विदारण क्रिया हे । 
१९ चघधारित्रमोहके उदयसे जिनोक्त अआवश्यकादि क्रियाओंके पालन करनेमें 
असमर्थ होनेके कारण जिनाज्लासे विपरीत कथन करना ओ,आरज्ञाव्यापादन क्रिया 
है। २० प्रमाद अथवा आअज्ञानके कारण शास्रोक्त क्रियाओंका आदर नहीं करना अना- 
कांक्षाक्रिया है। २१ प्राणियोंके छेदन, भेदन आदि क्रियाओंमें स्वयं प्रबृत्त होना तथा 
अन्यको प्रवृत देखकर हर्षित होना प्रारम्भ क्रिया हैं। २२ परिग्रहकी रक्षाका प्रयत्न करना 
पारिग्रहिकी क्रिया है। २३ ज्ञान, दशेन, चारित्र और तपमें तथा इनके धारी पुरुषोंमें 
कपट रूप प्रवृत्ति करना माया क्रिया हे । २७ मिभ्यामतोक्त क्रियाओंके पालन करनेवाले 
की प्रशंसा करना मिथ्यादशेन क्रिया है। २९ चारित्र मोहके उदयसे त्यागरूप प्रृत्ति 
नहीं होना अप्रत्याख्यान क्रिया हे । 


इन्द्रिय आदि कारण हैं और क्रियाएँ काये हैं अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंका 
भेद सरपष्ट हे । 


आस्रवकी विशेषतामें कारण--- 


तीत्रमन्दज्ञातानज्ञावभावाधिकरणवीय विशेषेभ्यस्तद्विशेष: ।। ६ ॥ 

तीवत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर बीयेकी विशेषतासे 
आख्रवमें विशेषता होती है । 

बाह्य ओर अभ्यन्तर कारणोंसे जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते हैं वह 
तीत्रभाव है । कषायकी मन्दता होनेसे जो सरल परिणाम होते हैं वह मन्द भाव है । 
“इस प्राणीको मारू गा! इस प्रकार जानकर प्रवृत्त होना ज्ञातभाव है। प्रमाद अथवा 
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अज्ञानसे किसी प्राणीको मारने आदियें प्रवृत्त होना अज्ञातभाव है । आधारकों अधिकरण 
कहते हैं । ओर द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषकों वीये कहते हैं। 

क्रोध, राग, द्वेप, सज्जन ओर दुजन जनका संयोग ओऔर देशकालर आदि बाद्य 
कारणोंके वशसे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कषाय, अ्त्रत और क्रियाओंकी प्रवृत्तिमें तीघ्र भाव 
ओर किसीमें मन्द भाव होते हैं । ओर परिणामके अनुसार ही तीज्र या मन्द आखसत्रव होता 
है । जानकर इन्द्रिय, अन्नत आदिमें प्रवृत्ति करमेपर अल्प आख्रव द्वोता है । अधिकरणकी 
विशेषतासे भी आख्रवमें विशेषता होती है जेसे वेश्याके साथ आलिड्न करनेपर अल्प 
ओर राजपत्नी या'भिज्षुणीसे आलिड्डन करनेपर महान आख्रव होता है । बीयंकी विशेषता 
से भी आखत्रवमें विशेषता होती है जंसे वज्जवुषभनाराचसंहननवाले पुरुषको पाप कर्म में 
प्रवृत्त होनेपर महान्‌ आखसत्रव होगा ओर हीन संहननबाले पुरुषके अल्प आस्त्रव होगा । 
इसी प्रकार देश काल आदिके भेद्से भी आख्रवमें भेद होता है जेसे घरमें ब्रह्मचये भंग 
करनेपर अल्प ओर देवालयमें ब्रह्मचय भंग करनेपर अधिक आस्त्रव होगा। उससे भी अधिक 
आंख्रव तीथयात्राको जाते समय मार्गमें त्रह्मचय भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीथर्थस्थान पर 
ब्रह्मचय भज्ग करनेपर तीत्र आस्त्रव होता है । इसी तरह देववन्दना आदिके कालमें कुप्रवृत्ति 
करनेपर महान आख्व होता है । इसी प्रकार पुस्तकादि द्रव्यकी अपेक्षा भी आखवमें विशे- 
पता होती है । इस प्रकार उक्त कारणोंके भेदसे आखस्रबमें भेद समझना चाहिये। 


अधिकर णका स्वरूप--- 
अधिकरणं जीवाजीवा) || ७ ॥ 


जीव ओर अजीब ये दो आखसत्रवके अधिकरण या आधार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण शुभ 
और अशुभ आख्ब जीवके द्वी होता है लेकिन आस््रवका निमित्त जीब और अजीब दोनों 
होते हैं अतः दोनोंकों आसत्रवका अधिकरण कहा गया है । जीव और अजीब दो द्रव्य होने 
से सूत्रमें “जीवाजीवो” इस प्रकार द्विवचन होना चाहिये था लेकिन जीव और अजीबकी 
पयोयोंको भी आख््रवका अधिकरण होनेसे पर्यायोंकी अपेक्षा सूत्रमें बहुबचनका ग्रयोग 
किया गया हे । 


जीवाधिकरणके भेद्‌्--- 
५ 94 रे हि के ॥॒ 5 
आद्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगक्रतकारितासुमतकषाय विशेष खिख्रिश्रतुश्रेक श। ।। ८ ॥ 


संरंभ, समारंभ ओर आरम्भ, मन, वचन ओर काय; कृत, कारित और अनुमोदना, 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ इनके परस्परमें गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सौ आठ 
भेद होते हैं । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संरंभ है। कार्यकी सामग्रीका एकत्रित 
करनेका नाम समारंभ है । ओर कायको प्रारंभ कर देना आरंभ है। स्वयं करना 
कृत, दूसरेसे कराना कारित ओर किसी कार्यको करनेवालेकी प्रशंसा करना अनुमत या 
अनुमोदना हे । जीवाधिकरणके एक सो आठ भेद इस प्रकार होते हैं । 

क्रोधकृतकायसं रंभ, मानकृतकायसंरंभ, मायाक्ृतकायसंरंभ, लोभकृतकायसंर भ, 
क्रोधकारितकायसंर भ, मानकारितकायसंर भ, मायाकारितकायसंरंभ, लछोभकारितकायसंरंभ, 
क्रोधानुमतकायसंरं भ, मानानुमतकायसंरंभ, मायानुमतकायसंरंभ ओर लोभानुमतकायसंरंभ 
इस प्रकार कायसंरंभके बारह भेद हैंँ। वचन संरंभ ओर मनः संरंभके भी इसी प्रकार 
बारह बारह भेद समझना चाहिये । इस प्रकार संरंभके कुछ छत्तीस भेद हुये । इसी प्रकार 
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समारंभ और आरम्भके भी छत्तीस छत्तीस भेद होते हैं। अतः सब मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सो आठ भेद होते हैं । 
सूत्रमें (व! शब्द्से यह सूचित होता हे कि कषायोंके अनन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यान 
आदि प्रभेदोंके द्वारा जीवाधिकरणके ओर भी अन्तभंद होते हैं । 
अजीवाधिकरणके भेद्‌-- 


निवेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा हिचतुद्वित्रिभेदा: परम्‌ ॥ & ॥ 


दो निबंतना, तीन निश्चेपष, दो संयोग ओर तीन निसगके भेदसे अजीवाधिकरणके 
ग्यारह भेद होते हैं । रचना करनेका नाम निर्वेतना हे। निबंतनाके दो भेद हैं--मूलगुण 
निवंतेना ओर उत्तरगुण निवेतेना । मूलगुण निवंतनाके पाँच भेद हैं--शरीर, वचन, मन, 
प्राण ओर अपान । इनकी रचना करना मूलगुण-निर्वंतना हे । काप्ठ, पाषाण, आदिसे 
चित्र आदि बनाना, जीवके खिलोने बनाना, लिखना आदि उत्तरगुण निर्वतना है । किसी 
वस्तुके रखनेको निश्चलेप कहते हैं। इसके चार भेद हैं--अप्रत्यवेक्षितनिश्षेपाधिकरण, 
दुःप्रमष्टनिश्षेपाधिकरण, सहसानिश्लेषगाधिकरण और अनाभोगनिश्चेयाधिकरण । बिना 
देखे किसी वस्तुकों रख देना अपग्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण है । ठोक तरहसे 
न शोधी हुई भूमिमें किसी बस्तुको रखना दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण हे । शीघ्रतापूर्वक 
किसी बस्तुको रखना सहसानिश्षेपाधिकरण हे । किसी वस्तुको बिना देख अयोग्य स्थान 
में रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण हे । 

मिलानेका नाम संयोग हे । संयोगाधिकरणके दो भेद हैं---अन्नपानसंयो- 
ग।धिकरण और उपकरणसंयोगाधिकरण। किसी अजन्नपानकों दूसरे अन्नपानमें मिलछाना 
अन्नपानसंयोगाधिकरण हे। और कमण्डलु आदि उपकरणोंकों दूसरे उपकरणोंके साथ 
मिलाना उपकरणसंयोगाधिकरण है। प्रवृत्ति करनेको निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद 
हैं--कायनिसर्गाधिकरण, वाऋनिसगोधि करण ओर मनोनिसगौधिकरण । काय, बचन 
ओर मनसे भ्र्त्ति करनेको क्रसे कायादिनिसगोधिकरण समझना धाहिये। सूत्रमें 'परः 
शब्द अजीवाधिकरणका वाचक है । यदि पर शब्द न होता तो ये भेद भी जीवाधिकरणके 
ही हो जाते। उक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तसे आत्मामें कर्मोक्रा आखब 
होता हे । 


ज्ञानावरण ओर दशेनावरण कर्म के आखसत्रव-- 


तत्प्रदोषनिह्नबमात्सयोन्तरायासादनोपघाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥ १० ॥ 


ज्ञान ओर दशेन विषयक प्रदोष, निहृव, मात्सये, अन्तराय, आसादन और उपघात 
ये ज्ञानावरण ओर दशनावरणके आखवब हैं । 

सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यग्दशन-जज्ञानयुक्त पुरुषकी प्रशंसा सुनकर स्वयं 
प्रशंसा न करना ओर मनमें दुष्ट भावोंका छाना प्रदोष है। किसी बातको जानने 
पर भी में उस बातको नहीं जानता हूँ” पुस्तक आदिके होनेपर भी 'मेरे पास 
पुस्तक आदि नहीं हे! इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निहृब है । योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रको भी नहीं देना मात्सय है । किसीके ज्ञानमें विन्न डालना अन्तराय है। 
दूसरेके द्वारा प्रकाशित ज्ञानकी काय ओर वचनसे विनय, गुणकीतंन आदि नहीं करना 
आसादन है। सम्यग्ज्ञानको भी मिथ्याज्ञान कहना उपघात है । 
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आसादनमें ल्लानकी विनय आदि नहीं की जाती है लेकिन उपधघातमें ज्ञानको नाश 
करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमें भेद स्पष्ट हे । 

प्रश्न--पहिले ल्लान ओर दशनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूत्रमें आए हुए तत्‌! 
शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दरश्शनका ग्रहण केसे किया गया ? 

उत्तर--यद्यपि पहिले ज्ञान और दशनका प्रकरण नहीं हे फिर भी सूत्रमें 'ज्ञानदशना- 
वरणयोः? शब्दका प्रयोग होनेसे 'तत्‌! रब्दके द्वारा ज्ञान ओर द्शनका ग्रहण किया गया है। 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशेनावरणके अआआखत्रव कोन हैं ऐसे किसीके प्रश्नके उत्तरमें यह सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दशनका ग्रहण किया गया हैं । 

एक कारणके द्वारा अनेक कार्य भी द्दोते हैं अतः ज्ञानके विषयमें किये गये प्रदोष 
आदि दशनावरणके भी कारण होते हैं । अथबा ज्ञानविषयक प्रदोष आदि ज्ञानावरणके और 
दशेनविषयक प्रदोष आदि दशनावरणके कारण होते हैं । 

अआचाये ओर उपाध्यायके साथ शत्रुता रखना, अकालमें अध्ययन करना, अरूचि- 
पूर्वक पढ़ना, पढ़नमें आलस करना, व्याख्यान को अनादरपूवक सुनना, जहाँ प्रथमानुयोग 
बांचना चाहिये वहाँ अन्य कोई अनुयोग बाँचना, तीर्थोपरोध, बहुश्रुतके सामने गब्र करना, 
मिथ्योपदेश, बहुश्रुतका अपसान, स्वपक्षका त्याग, परपक्षका ग्रहण, ख्याति-पृजा अआदिकी 
इच्छासे श्रसम्बद्ध प्रलाप, सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानका ग्रहण करना, शाख्र 
बेचना, ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणके आखवब हैं । 

देव, गुरु आदिके द्शनमें मास्सये करना, दशनमें अन्तराय करना, किसीकी चक्षुको 
उखाड़ देना, इन्द्रियाभिमतित्व-इन्द्रियोँका अभिमान करना,अपने नेत्रोंका अहड्लार,दीचघे निद्रा, 
अतिनिद्रा, आलस्य, नास्तिकता, सम्यग्दष्टियों को दोष देना, कुशार्तोंकी प्रशंसा करना, 
मुनियोसे जुगुप्सा आदि करना ओर प्राणातिपात आदि दशनावरणके अआख्रव हैं । 


असातावेदनीयके आखब-- 
दुःखशोकताप क्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्रंधर्य ॥ ११ ॥ 


स्व, पर तथा दॉनॉम॑ किए जानेवाले दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओर परि- 
देवन आसातावेदनीयके आख्रब हैं । 

पीड़ा या वेदनारूप परिणामको दुःख कहते हैं। उपकार करनेवाली चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकलता होना शोक हे । निनन्‍्दासे, मानभड्डसे या कर्कश 
बचन आदिसे होनेवाले पश्चात्तापको ताप कहते हैं । परितापके कारण अश्रुपातपू्व क, 
बहुविल्ञाप ओर अऊह्ः विकारसे सहित स्पष्ट रोना आक्रन्दन है। आयु, इन्द्रिय आदि दश 
प्रकारके प्राणोॉका वियोग करना वध है । स्व ओर परोपकारकी इच्छासे संक्रेशपरिणामपूर्यक 
इस प्रकार रोना कि सुननेवालेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय परिदेवन है । 

यद्यपि शोक आदि दुःखसे प्रथक्‌ नहीं हैं. लकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः 
दुःखकी कुछ विशेष पयोयें बतलानेके लिये शोक आदिका प्रथक्‌ ग्रहण किया हे । 


प्रश्न--यदि्‌ आत्म, पर ओर उभयस्थ दुःख, शोक आदि असातावेदनीयके आख्तव 
हैं तो जेन साधुओं द्वारा केशोंका उखाड़ना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना और 
दुसरोंको करनेका उपदेश देना आदि दुःखके कारणों को क्‍यों उचित बतलाया है. 


उत्तर--अन्तरझमें क्रोाधादिके आवेशपुर्मेक जो दुःखादि होते हें वे. असातावेदनीयके 
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कारण हैं ओर क्रोधादिके अभाव होनेसे ढःखादि असातावेदनीयके आखबके कारण नहीं होते 
हैं । जिस प्रकार कोई परम करुणामय वेद्य किसी मुनिके फोड़ेको शखसे चीरता हे और 
इससे मुनिकों दुःख भी होता है लेकिन क्रोधादिके विना केवल बाह्य निमित्तमान्नसे वेद्यको 
पापका बन्ध नहीं होता हे, उसी प्रकार सांसारिक दुःखोंसे भयभीत ओर दुःखनिवृत्तिके 
लिये शाम्रोक्त कममें प्रवृत्ति करमेबाठे मुनिका केशोत्पाटन आदि दुःखके कारणोंके उपदेश 
दनेपर भी संक्लेश परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होता है । 

कहा भी हे-'कि चिकित्साके कारणोंमें दुःख या सुख नहीं होता हे किन्तु चिकित्सामें 
प्रवृत्ति करनेवालेकी दुःख या सुख हूं।ता हे । इसी प्रकार मोक्षके साधनों में दुःख या सुख 
नहीं होता हे किन्तु मोक्षके उपायमें प्रवृत्ति करनेवालेको दुःख या सुख होता हे। 
अथात्‌ चिकित्साके साधन शम्त्र आदिको दुःख या सुख नहीं होता है किन्तु चिकित्सा 
करनेवाले बेद्यको सुख या दुःख होता है । यदि बेद्य क्रोधपूजक फोड़को चीरता है तो उसको 
पापका बन्ध होगा और यदि करुणापूबंक पीड़ाको दूर करनेके लिये फोड़ेको चीरता है तो 
पुण्यका बन्ध होगा । इसी प्रकार मोह क्षयक्रे साधन उपवास, केशलॉच आदि स्वयं दुःख या 
सुख रूप नहीं हे किन्तु इनके करने वालेकों दुःख या छुख होता हे । यदि गुरु क्रोधादिपूबेक 
उपवासादिको स्वयं करता है या दूसरोंसे कराता है तो उसको पापका बन्ध होगा और यदि 
शान्त परिणार्मोंसे दुःखविनाशके लिये उपवास आदिफो करता हे तो उसको पुण्यका बन्ध होगा। 

अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिशुनता, अदया, अज्गोपान्नोका छेदन-भेदन, ताड़न, त्रास, 
अद्भजली आदिसे तजन करना, वचन आदिसे किसीकी भव्सना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
आत्मप्रशंसा, क्लेशांतप्पादन, बहुत परिग्रह, मन, वचन ओर कायकी कुटिछता, पाप कर्मेसे 
आजीविका करना, अनथदण्ड, विपमिश्रण, बाण जाल पिल्लरा आदि का बनाना आदि भी 
असाता वेदनीय कमके आखब हैं । 


सातावदनीयके आख्रव-- 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग: क्षान्तिः शौचमिति सद्देद्यस्थ ॥ १२॥ 


भूतानुकम्पा, अत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति ओर शोच ये सातावेदनीयके 
आखब हैं । 

चारों गतियोंके प्राणियोंमें दयाका भाव होना भूतानुकम्पा है । अणुत्रत और महात्रत 
के धारी श्रावक और मुनियोंपर दया रखना ब्र॒त्यनुकम्पा हे । परोपकारके लिये अपने द्रव्यका 
त्याग करना दान है । छह कायके जीवॉकी हिंसा न करना ओर पाँच इन्द्रिय ओर मनको 
बशमें रखना संयम है | रागसहित संयमका नाम सरागसंयम है । क्रोध, मान, ओर 
मायाकी निवृत्ति क्षान्ति हे । सब प्रकारके लोभका त्याग कर देना शोच है । 

सूत्रमें आदि शब्दसे संयमासंयम, अकामनिजेरा, बालतप आदि और इति शब्दसे 
अहं त्पू जा, तपश्वियोंकी बेयाबवृत्त्य आदिका ग्रहण किया गया है । 

यद्यपि भूतके ग्रहणसे तपस्वियोंका भी ग्रहण हो जाता है. लेकिन ब्तियोंमें अनु- 
कम्पाकी प्रधानता बतलानेके लिये भूतोंसे ब्रतियोंका ग्रहण प्रथक्‌ किया गया हे । 

दशन मोहनीयके आख्रव-- 
केवलिश्रुतसंघधमदेवावर्णवादो द्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ 


केवली, श्रुत, संघ, धर्म ओर देवोंकी निन्‍्दा करना दशेनमोहनीयके आख्व हैं । 
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जिनके त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों ओर पयोयोको युगपत्‌ जाननेबाल्य केवलज्ञान हो 
वे केवली हैं । सर्वज्ञके द्वारा कहे हुएऔर गणधर आदिके द्वारा रचे हुए शास्त्रोंका नाम श्रुत 
है । सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र ओर तपके घारी मुनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविकाओंके 
समूहका नाम संघ है । सर्वेज्ञ, बीतराग ओर हितोपदेशीके द्वारा कहा हुआ अहिंसा, सत्य 
आदि लक्षणवाला यर्म हे। भवनवासी आदि पूर्वोक्त चार प्रकारके देव होते हैं । 
केवलीका अवर्णाबाद--केवली कबल्ाहारी होते हैं रागी होते हैं उपसगे होते हैं। नग्न 
रहते हैं किन्तु बखादियुक्त दिखाई देते हैं इत्यादि प्रकारस केयलियाँकी निन्‍्दा करना केबली 
का अवर्णवाद है । श्रुतका अवर्णवाद--मांसभक्षण, मद्रपान, माता-बद्दिन आदिके साथ 
मेधुन, जलका छानना पापजनक हे-इत्यादि बातें शास्राक्त हें, इस प्रकार शास्त्रकी निन्‍्दा 
करना श्रुतका अवर्णवाद है । संघका अवणबाद--मुनि आदि शुद्र हें, अपविन्रन हैं, स्नान 
नहीं करते है, वेदों के अनुगामी नहीं हैँ, कलि कालमें उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार संघकी 
'निन्‍्दा करना संघका अवणवाद हे । धर्मका अवर्णवाद--केवली द्वारा कहे हुए धर्मंमें कोई 
गुग नहीं हे, इसके पालन करनेवाले लोग असुर होते हैं इस प्रक/र धर्मकी निन्‍्दा करना 
धर्मका अवणवाद है । दवॉका अवणवाद-- देव मद्रपायी ओर मांसभक्षी होते हैं इत्यादि 
प्रकारसे देवोंकी निन्‍दा करना देवोँंका अबणवाद हे । 


चारित्र मोहनीयका आख्रव-- 
कषायोदया।त्तीव्रपरिणामश्रारित्रमोहस्य ।। १७ ॥ 


कपायके उदयसे होने वाले तीत्र परिणाम चारित्र मोहनीयके आख्व हैं । 
चारित्र माहनीयके दो भेद हँ--कपाय मोहनीय और अकपाय मोहनीय । 


स्वयं ओर दूसरेको कषाय उत्पन्न करना, त्रत ओर शील्युक्त यतियोंके चरित्रमें दूषण 
लगाना, धरंका नाश करना, धम्में अन्तराय करना, देशसंयततेंसे गुण ओर शीलका त्याग 
कराना, मात्सय आदि से रहित जनोंम॑ बिश्रम उत्पन्न करना, आत्त ओर रोद्र परिणामोंके 
जनक लिझ्ज, ब्रत आदिका धारण करना कषायमोहनीयके शअआखवब हैं | 

अकपाय मोहनीयके नो भद हें--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, 
पुंवेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धर्मके पाछन करनेवालेका उपहास करना, दीन जनोंकों 
देखकर हँ सना, कन्दपपूर्वक हँसना, बहुत प्रद्ाप करना,हास्यरूप स्वभाव होना आदि हास्यके 
आस््रव हैं । नाना प्रकारकी क्रीड़ा करना,विचितन्र क्रीड़ा, देशादिके ग्रतत अनुत्सुकतापूबंक प्रीति 
करना, त्रत, शील आदियमें अरुचि होना रतिके आख्रव दें | दूसरों मं अरतिका पंदा करना ओर 
रतिका विनाश करना,पापशील जनोंका संसगे,पापक्रियाओंको प्रोत्साहन देना आदि अरतिके 
आखबहें | अपने ओर दूसरोंमें शोक उत्पन्न करना, शोकयुक्त जनोंका अभिनन्द न करना आदि 
शोकके आख्रव हैं । स्व और परको भय उत्पन्न करना, निदंयता, दूसरोंकों त्रास देना आदि 
भयके आख्रव हैं । पुण्य क्रियाओमें जुगुप्सा करना, दूसरोंकी निन्‍दा करना आदि जुगुप्साके 
आखवब हैं पराड्ननागमन, ख्रीके स्वरूपका धारण करना, असत्य बचन, परवच्चना, दूसरोंके 
दोपोंके देखना, ओर वृद्धमें राग होना आदि खत्री वेदके आख्रव हैं। अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वर्गंका अभाव, स्तरियोंमें अल्प आसक्ति, ईष्यौका न होना, रागवस्तुओंमें अनादर, 
स्वदारसन्तोष, परदाराका त्याग आदि पुंवेदके आख्रव हैं । प्रचुरकषाय, गुझ्न्द्रियका बिनाश, 

"प्‌ 
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पराड्ननाका अपमान, ख्री ओर पुरुषोंमें अनद्ञक्रीड़ा करना, त्रत और शीलधारी पुरुषोंको 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुंसकवेदके आखब हैं । 


नरक आयुके आखस्रव-- 


बह्दारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुष! || १५॥ 


बहुत आरंभ ओर परिप्रह नरक आयुके आखव हैं। ऐसे व्यापारकों जिसमें 
प्राणियोंकोी पीड़ा या वध हो आरंभ कहते है | जो बस्तु अपनी ( आत्माकी ) नहीं है उसमें 
ममेदं ( यह मेरी हे ) बुद्धि या मूच्छोका हीना परिप्रद्द हे । 

मिथ्यादशन, तीत्रराग, अनूृतवचन, परद्रव्यहरण, निःशीलता, तीतवबेर, परोपकार न 
करना, यतियोंमें विरोध कराना, शाखबिरोध, क्ष्णलेश्या, विषयोंमें तृष्णाकी वृद्धि, 
रोद्रध्यान, हिंसादि क्रर कममें प्रवृत्ति, बाठ, वृद्ध और खत्रीकी हिंसा आदि भी नरक 
आयुके आख्ब हैं । 


तियख्च आयुके आख्रव-- हि 
माया तैयेग्योनस्प ॥१६॥ 


माया अथोत्‌ छलछ-कपट करना तियंग्न आयुका आखब हैं । 

मिथ्यात्वसहित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ और परिग्रह, निःशीलता, ठगनेकी इच्छा, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, ,मरणकालमें आत्तध्यान, क्ररकम, श्रप्रत्याख्यान क्रोध, भेद करना, 
अनथका उद्धावन सुवण आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, क्ृत्रिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुछ ओर शीलरमें दूषण लगाना, सद्गुणोंका छोप ओर दोषपोंकी 
उत्पत्ति आदि भी तियेशद्व आयुके आखव हैं । 

मनुष्य आयु के आखत्रव-- 
अल्‍्पारम्भपरिग्रहत्व॑ं मानुषस्य ।। १७॥ 

थोड़ा आरंभ ओर थोड़ा परिम्रह मनुष्य आयुके आख्व हैं । 

विनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरहित व्यवहार, अल्पकषाय, मरणकालमें असंझुश, 
मिथ्यादशनसहित व्यक्तिमें नम्रता,सुखबोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरति, दोषरहितत्व, 
क्रर कर्मोंसे रहितता, अभ्यागतोंका स्वभावसे ही स्वागत करना, मधुरबचनता, उदासीनता, 


अनसूया, अल्पसंक्रेश, गुरु आदिकी पूजा, कापोत ओर पीतलेश्या आदि मनुष्य 
आयुके आख्ब हैं । 


स्वभावमादवश्च ॥ १८ ॥ 
स्वाभाविक म्दुता भी मनुष्य आयुका आखव है । मानके अभावको मादंव कहते 


हैं। गुरूपदेशके घिना स्वभावसे ही सरछ परिणामी होना स्वभावमादंव है । 
इस सूत्नसे प्रथक्‌ इसलिये किया हे कि स्वभावमादंव देवायुका भी कारण हे । 


सब आयुओंका आखसत्रव-- 
निःशीलब्रतित्वश्व॒ सर्वेबाम्‌ू ॥ १९ ॥ 


तीन गुणत्रत ओर शिक्षात्रत इन सात शीछों और अहिंसा आदि पाँच ब्रतोंका अभाष 
ओर सूत्ञमें “व! शब्दसे अल्प आरंभ और अल्प परिम्रह ये चारों आयुओंके आखब हैं. । 
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शील और ब्रतरद्दित भोगभूमिज जीब ऐशान स्वर्ग प्यनत उत्तन्न होते हैँ अतः उक्त 
जीबोंकी अपेक्षा निःशीलब्रतित्व देवायुका आसत्रव है। कोई अल्पारंभी ओर अल्प 
परिगप्रही व्यक्ति भी अन्य पापोंके कारण नरक आविको प्राप्त करते हैं अतः ऐसे जीवबॉकी 
अपेक्षा अल्पारंभ-परिप्रह भी नरक आयुका आखब होता है । 


देवायुफके आख्रव-- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिज राबालतपांसि दैवस्य || २० ॥ 


सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिरजरा ओर बालतप ये देवायुके आख्रव हैं । 

सरागसंयमका दो प्रकारसे अर्थ हो सकता है--राग सहित व्यक्तिका संयम अथबा 
रागसहित संयम । संसारके कारणोंका विनाश करनेमें तत्पर लेकिन अभी जिसकी सम्पूर्ण 
अभिलापाएँ नष्ट नहीं हुई' ऐसे व्यक्ति को सराग कहते हैं ओर सरागीका जो संयम है वह 
'सरागसंयम है । अथवा जो संयम रागसहित हो वह सरागसंयम है, अथोत्‌ महात्रतको 
सरागसंयम कहते हैं । कुछ संयम ओर कुछ असंयम अथौत्‌ श्रावकके ब्रतोंकों संयमासंयम 
कहते हैं । बिना संकझेशके समतापूवक कर्मों के फछको सह लेना अकामनिजंरा है । जैसे 
बुभुक्षा, तृष्णा, ब्रह्मच्य, भुशयन, मलघारण, परिताप आदिके कष्टोंको बिना संक्लेशके भी 
सहन करने वाले जेलमें बन्द प्राणीके जो अल्प निजरा होती है वद्द अकामनिजरा है। 
मिथ्याटृष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परिब्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी, परमहंस आदिका जो 
कायक्ुश आदि तप है उसको बालतप कहते हैं । सरागसंयम आदि देवायुके आखब हैं । 


सम्यक्त्वश्व ।। २१ ॥ 


सम्यग्दशन भी देवायुका आख्रव है । इस सूत्रकों पूव सूत्रसे प्रथक्‌ करनेका प्रयोजन 
यह है कि सम्यग्दशेन वेमानिक देवोंकी आयुका ही आख्रव है | सम्यग्दशनकी उत्पत्ति 
के पहिले बद्धायुष्क जीवोंको छोड़कर अन्य सम्यग्टष्टि जीव भव॒नवासी आदि तीन प्रकारके 
देवोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं । 
अशुभनाम कमके आख्रव-- 


योगवक्रता विसंवादनश्रवाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥ 


मन, वचन ओर कायकी कुटिता और विसंवादन ये अशुभ नाम कमंके 
आख्ब हैं । 

मनभं कुछ सोचना, वचनसे कुछ दूसर प्रकारका कहना ओर कायसे भिन्न रूपसे ही 
प्रवृत्ति करना योगवक्रता है। दूसरोंकी अ्रन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा श्रेयोमागपर चलनेवालों- 
को उस मागकी निनन्‍्दा करके बुरे मार्गपर चलनेकों कहना विसंवादन है । जैसे सम्यक्‌- 
चारित्र आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेबालेसे कहना कि तुम ऐसा मत करो ओर एसा करो | 

योगवक्रता आत्मगत होती है ओर विसंबादन परगत होता हे यही योगवक्रता और 
विसंवादनमें भेद हे । 

ध्वः शब्दसे मिथ्यादशन, पेशृत्य, अस्थिरचित्तता, भूठे बांट तराजू रखना, भूठी 
साक्षी देना, पंरनिन्दा, आत्मप्रशंसा, परद्रव्यग्रहण, असत्यभाषण, अधिक परिग्रह, सदा 
उज्ज्यलवेष, रूपमद, परुषभाषण, असदस्यप्रछ़पन, आक्रोश, उपयोगपूर्वक सोभाग्योत्पादन, 
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चूणोदिके प्रयोगसे दूसरोंको बशमें करना, मन्त्र आदिके प्रयोगसे दुसरोकों कुतृहुछ उत्पन्न 
करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके बहानेसे गन्ध, धृप, पुष्प आदि छाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना करना, उपहास करना, ईटें पकाना, दावानल प्रज्वलित करना, प्रतिमा तोड़ना, 
जिनालयका ध्वंस करना, बागका उजाड़ना, तीत्र क्राध, मान, माया ओर लोभ, पाप कर्मोंस 
आजीबिका करना आदि अशुभ नामकमंके आखवब हैं । 


शुभ नामकमके आखसत्रव-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 


योगोंकी सरलता और अविसंवादन ये शुभ नामकम के आखवब हैं । 

धमोत्माओंके पास आदरपूवेक जाना, संसारसे भीरुता, प्रमादका अभाव, पिशुनताका 
न होना, स्थिरचित्तता, सत्यसाक्षी, परप्रशंसा, आत्मनिन्दा, सत्यवचन, परद्रव्यका हरण न 
करना, अल्प आरंभ ओर परिग्रह, अपरिग्रह, कभी कभी उज्ज्वल वेष धारण करना, रूपका 
मद न होना, सदुभाषण,शुभवचन, सभ्यभापण, सहज सोभाग्य,स्वभावसे वशीकरण, दूसरॉको 
कुतूहल उत्पन्न न करना, बिना किसी बहानेके पुष्प, धूप, गन्ध आदि छाना, दूसरोंकी 
बिडम्बना न करना, उपहास न करना, इष्टिकापषाक ओर दावानछ न॒करनेका त्रत, श्रतिमा 
निर्माण, जिनालयका निर्मौण, बागका न उजाड़ना, क्रोध, मान, माया और लोभकी मन्दता 
पापकर्मोंस आजीविका न करना आदि शुभ नामकमके आखवब हैं । 


तीथंकर नाम कमके आख्रव -- 
दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलत्रतेध्वनती चारो 5भीचणज्ञानो पयो गसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतपसी साघुसमाधियेयावृत्त्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्रव- 
चनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीथंकरत्वस्य | २४ ॥ 


दशनविशद्धि, विनयसम्पन्नता, शील ओर त्रतोंमं अतीचार न लगाना, अभीक्षण 
ज्ञानोपयोग ओर संवेग, यथाशक्ति त्याग ओर तप, साधुसमाधि, वेयावृत्त्य, अहंद्धक्ति, 
आचायभक्ति, बहुश्नतभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना, ओर प्रवचन- 
बत्सलता ये तीथकर प्रकृतिके आखत्रव हैं । 
दृशनविशुद्धि -पच्चीस दोप रहित निर्मल सम्यग्दशनका नाम दशनविशुद्धि हे । 
दशनविशुद्धिको प्रथक्‌ इसलिये कहा हे कि जिनभक्तिरूप या तस्वाथश्रद्धारूप सम्यग्दशन 
अकेला भी तीथंकर प्रकृतिका कारण होता है । यशस्तिल्कमें कहा भी है कि--'केबल 
जिनभक्ति भी दुर्गतिके निवारणमें, पुण्यक्रे उपाजनमें ओर मोक्ष छक्ष्मीके देनेमें समर्थ हे ।” 
अन्य भावनाएं सम्यग्द्शनके बिना तीथकर प्रकृतिका कारण नहीं ही। सकती अतः दशन- 
विशुद्धिकी प्रधानता बतलानेके लिये इसका प्रथक निर्देश किया हे | 
दशनविशुद्धिका अथे--इह लाकभय,परलाकभय,अन्नाण मभय,अगुप्तिभय,मरणभय, वेदना- 
भय ओर आकस्मिकभय इन सात भयोंसे रहत होकर जैनधमका श्रद्धान करना निःशक्लित 
है । इस छोक ओर परलोकके भोगोंकी आककक्षा नहीं करना निःकाडशक्षित है। शरीरादिक 
पवित्र हैं इस प्रकारकी मिथ्याबुद्धिका अभाव निर्विचिकित्सता है | अहंन्‍्तको छोड़कर अन्य 
कुदेबोंके द्वारा उपदिष्टि मागंका अनुसरण नहीं करना अमूदुदृष्टि हे। उत्तम क्षमा आदिके 
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द्वारा आत्माके धर्मकी वृद्धि करना ओर चार प्रकारके संघके दोषोंको प्रगट नहीं करना 
उपगृहन है । क्रोध, मान, साया और लछोभादिक घसंके विनाशक कारण रहने पर भी धमंस 
च्युत नहीं होना स्थितिकरण हे। जिनशासनमें सदा अनुराग रखना वात्सल्य है। सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रके द्वारा आत्माका प्रकाशन ओर जिनशासनकी उन्नति करना 
प्रभावना है। सम्यग्दशनके इन आठ अंगॉंका का सद्भाव तथा तीन मूढ़ता, छह अनायतन 
और आठ मद्दोंका अभाव, चमड़ेके पात्रमें रक्ख हुये जलको नहीं पीना और 
कन्दमूल, कलिज्न, सूरण, छशुन आदि अभच्ष्य व स्‍तुओं को भक्षण न करना आदिको 
दशनविशुद्धि कद्दते हैं । 

र्नत्रय और रत्नत्रयके धारकोंका महान आदर ओर कपायका अभाव बिनयसम्पन्नता 
है। पाँच त्रत ओर सात शीलॉम॑ निर्दोष भ्रवृत्ति करना शीलत्रतेष्चनतिचार हे । जीवादि- 
पदार्थों के स्वरूपकों निरूपण करनेवाले ज्ञानमं निरन्तर उद्यम करना अभोद्षण-ज्ञानोपयाग है । 
संसारके दखोंसे भयभीत रहना संवेग हे । अपनी शक्तिके अनुसार आहार, भय और 
ज्ञानका पात्रके लिय दान देना शक्तितस्त्याग हे । अपनी शक्तिपूर्वक जन शासनके 
अनुसार कायछेश करना शक्तितस्तप हे। जस भाण्डागारमें आग लग जाने पर किसी भी 
डउपायसे उसका शमन किया जाता हे उसी प्रकार व्रत ओर शीलसहित यतिजनोंके ऊपर 
किसी निमित्तसे कोई विष्न उपस्थित होने पर उस विष्नकों दूर करना साथुसमाधि है । 
निर्दोष विधिसे गुणबान्‌ पुरुषोंके दोपोंको दूर करना वेयावृत्त्य हे | अहंन्तका अभिषेक, 
पूजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदि अहंडद्धक्ति है । आचारयोको नवीन उपकरणोंका दान, 
उनके सम्मुखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान ओर मनः्शुद्धियुक्त अनुरागका नाम 
आचायभक्ति हे । इसी प्रकार उपाध्यायोंकी भक्ति करना बहुश्रुतभक्ति है । रत्नत्रय आदिके 
प्रतिपादक आगममें मनः्शुद्धि युक्त अनुराग का होना श्रवचनभक्ति है। सामायिक स्तुति,- 
चोबीस तीथंकरकी स्तुति-बन्दना,एक तीथंकर स्तुति,प्रतिक्रमण-कृतदोप निराकरण, प्रत्याख्यान 
नियतकाल ओर आगामी दोपोंका परिहार ओर कायोत्सगं-शरीरसे ममत्वका छोड़ना- 
इन छह आवश्यकोंमें यथाकाल प्रवृत्ति करना आवश्यकापरिहाणि है | ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन ओर तपके द्वारा जिन घमंका प्रकाश करना मार्गप्रभावना है । गाय ओर बछड़ेके 
समान प्रवचन ओर साधर्मी जरनामें स्नेह रखना प्रवचनवत्सलत्व है । 

ये सालह भावनाएं तीथकर प्रकृृतिक बन्धका कारण होती हैं । 

नीच गं।त्रके आम्रव--- 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेगेत्रिस्थ || २५ ॥ 


दूसरोंकी निन्दा और अपनी प्रहंसा करना, विद्यमान गुणोंका बिछोप करना और 
अबिद्यमान गुणोंको प्रकट करना ये नीच गात्रके आखव हैं । 

'च! शब्द्से जातिमद, कुछमद, बलमद, रूपमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वयमद और 
तपमद-ये आठमद, दूसरोंका अपमान, दूसरोंकी हँसी करना, दूसरोंका परिवादन, गुरुओंका 
तिरस्कार, गुरुओंसे उद्धट्नन-टकराना, गुरुओंके दोषोंकों प्रगट करना, गुरुओँका विभेदन, 
गुरुओंको स्थान न देना, गुरुओंका अपमान, गुरुओंकी भत्सना, गुरुओंस असभ्य 
वचन करना | गुरुओंकी स्तुति न करना ओर गुरुओंको देखकर खड़े नहीं होना आदि भी 
नीच गोन्रके आखब हैं । 


४४६ द तच्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ६।२६-२७ 


उच्च गोत्रके आखस्रव--- 
तढिपयेयो नीचेदईत््यन॒त्सेको चोत्तरस्य ॥२६॥ 


परप्रशंसा, आत्म निन्दा, सदूगुणोभावन, असदुगुणोच्छादन, नीचेब्वेक्ति ओर अनुत्सेक 
ये उच्च गोत्रके आख्रव हैं । उच्च गुणवालोंकी विनय करनको नीचेवृत्ति या नम्रवृत्ति कहते हैं । 
ज्ञान,.तप आदि गुणोंसे उत्कृष्ट होकर भी मद न करना अनुत्सक हे । 

“व” शब्दसे आठ मदोंका परिहार, दूसरोंका अपमान प्रहास ओर परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरुओंका सन्मान अभ्युत्थान ओर गुणवर्शन करना, ओर 
मदुभाषण आंदि भी उच्च गोत्रके आख्रव हैं । 

अन्तरायके आख्रव-- 


विष्नकरणमन्तरायसर्य॥ २७ ॥ 


दूसरोंके दान, लाभ,भोग, उपभोग ओर वीयमें विध्न करना/अन्तरायके आखब हैं । 

दानकी निन्दा करना, द्रव्यसंयोग, देवोंकों चढ़ाई गई नवेद्यका भक्षण, परके वीयका 
अपहरण, घमेका उच्छेद, अधमंका आचरण, दूसरोंका निरोध, बन्धन, कर्णछेदन, गुद्य- 
छेदन, नाक काटना ओर आँखका फोड़ना आदि भी अन्‍न्तरायके आखख्रव हैं । 

विशेष--तत्पनरदोप, निन्‍्द्॒व आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोके जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आखत्र व 
बतलाए हैं वे अपने अपने कमंके स्थिति और अनुभाग बन्धके ही कारण होते हैं । उक्त 
आख्रव आयु कमंको छोड़कर ( क्योंकि आयु कमेका बन्ध सदा नहीं होता है ) अन्य 
सब कम कि प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके कारण समान रूपसे होते हैं । 


छठवाँ अध्याय समाप । 


(>5्ध्ट्य्स््ट39 


सातवाँ अध्याय 
त्रतका लक्षण--- 
हिंसाउनृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहेभ्यो विरतिब्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्नह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना ब्रत है । 
अभिप्रायपूर्वंक किये गये नियमको अथवा कतंव्य और अकतंव्यके संकल्पको त्रत कहते हैं । 

प्रश्न--'ध्रुवमपायेडपदानम्‌” | पा० सू? १।४।२४ ] इस सूत्रके अनुसार अपाय 
( किसी वस्तुसे किसी वस्तुका प्रथक्‌ होना ) दवोने पर ध्रुव बरतुमें पद्चमी विभक्ति होती हें 
और हिंसादिक परिणामोंके अधभ्रुव होनेसे यहाँ पद्थमी विभक्ति नहीं हो सकती ? 

उत्तर--वक्ताके अभिप्रायके अनुसार दब्दके अथेका ज्ञान किया जाता है। 
यहाँ भी हिंसादि पापोंसे बुद्धिके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिंसादिकमें 
ध्रुवत्वकी विवक्षा होनेसे पद्चमी विभक्ति युक्तिसंगत हे। जेसे 'कश्वित्‌ पुमान्‌ ,घर्मा- 
द्विमति!ः-- कोई पुरुष धमंसे विरक्त होता हे-यहाँ कोई विपरीत बुद्धिवाला 
पुरुष मनसे धर्ंका विचार “करता है कि यह धर्म दुष्कर है, घमंका फल अ्रद्धामात्र- 
गम्य है; इस प्रकार विचार कर वह पुरुष बुद्धिसे धमको प्राप्तकर धमंसे निवृत्त 
होता है ।' जिस प्रकार यहाँ धर्को अधुव होनेपर भी पद्चमी विभक्ति हो गईं हे उसी प्रकार 
विवेक बुद्धिवाला पुरुष विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण हैं और जो पापकम में 
प्रवृत्त हाते हैं उनको इस लोकमें राजा दण्ड देते हैं ओर परलोॉकमें भी उनको नरकादि 
गतियोंमें दुःख भोगने पड़ते हैं, इस प्रकार स्वबुद्धिसे हिंसादिकों प्राप्तकर उनसे विरक्त 
होता हे । अतः द्िसादिमें भ्रुवत्वकी विवक्षा होनेसे यहाँ हिंसादिकी अपादान संज्ञा होती है 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पश्चमी विभक्ति भी हुई । 

त्रतोंमें प्रधान होनेसे अहिंसान्र तको पहिले कह्या है । सत्य आदि त्रत अनाजकी रक्षाके 
लिये वारीकी तरह अहिंसा ब्रतके परिपालनके लिय ही हैं.। सम्पूर्ण .पापोंकी निवृत्तिरूप 
केवल सामायिक ही ब्रत है ओर छेदोपस्थापना आदिके भेदसे ब्रतके पाँच भेद हैं । 

प्रश्न--त्रतॉंको आखसत्रवका कारण कहना ठीक नहीं हे किन्तु श्रत संवरक कारण हैं । 
“स्र॒गुप्तिसमितिधमौनुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रे:” [ ९।२ ] इस सूत्रंके अनुसार दशलक्षणधर्म 
ओर चारित्रमें त्रतोंका अन्तर्भाव द्ोता है । 

उत्तर--संबर निवृत्तिरूप होता हे ओर अद्दिंसा आदि श्नत प्रवृत्तिरूप हैं, अतः 
ब्रतोंकी आसत्रवका कारण मानना ठीक है । दूसरी बात यह है कि गुप्ति समिति आदि संबरके 
परिकम हैं । जिस साधुने त्रतोंका अनुष्ठान अच्छी तरहसे कर लिया है बह्दी संबरकों 
सुखपूर्वक कर सकता हे । अतः ब्रतोंको प्रथक्‌ कद्दा गया हे । 

प्रश्न--रात्रिभो जनत्याग भी एक छठवाँ ब्रत है उसको यहाँ क्‍यों नहीं कहा ? 

उत्तर--अहिंसा ब्रतही पाँच भावनाएं हैं उनमेंसे एक भावना आलोकितपानभोजन 
है । अतः आलोकितपानभ।|जनके ग्रहणसे रात्रिभाजनत्यागका ग्रहण हो जाता है । तातपय॑ 
यह है कि रात्रिमोजनत्याग अहिंसा ब्रतके अन्तर्गत ही है, प्रथक्‌ ब्रत नहीं है । 


४४८ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [रह 
ब्रतके भेद-- 
देशसवंतो 5णुमहती ।| २ ॥ 


ब्रतके दो भेद हैँं--अशुत्रत ओर महात्रत। हिंसादि पापोके एकदेशत्यागको अपुब्नत 
ओर सर्वदेशत्यागको महात्रत कहते हैं । अणुत्रत ग्रहस्थेके और महात्रत मुनिरयां 
के होते है । 


ब्रतोॉंकी स्थिरताकी कारणभूत भावनाओंका वणन-- 
तत्स्थेर्याथ भावना: पञ्च पश्च ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार उच्च औपधियाँ रपादिकी भावना देनसे विशिष्ट गुणवाली हो जातो हैं 
डसी तरह अहिंसादि त्रतभी भावनाभावत हंकर सत्फलदायक होते हैं । उन अहिंसा आदि 
त्रतॉंकी स्थिरताके लिये प्रत्यक ब्रतकी पांच पाँच भावनाएं हैं । 
अहिंसात्रतकी पाँच भावनाएँ-- 


वाड़ मनोगुप्तीयादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 


बचनगुप्ति,मनोगुप्ति, ईयौसमिति, आदाननिश्षिपणसमिति ओर आलोकितपानभोजन ये 

अर्हिसात्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 
बचनका वशमें रखना वचनगुप्ति आर मनका वश्ञमें रखना मनोगुप्ति हैं । चार हाथ 
जमीन देखकर चलना ईयोसमिति है । भूमिकों देख ओर शोधकर किसी वस्तुको रखना या 
उठाना आदाननिश्षेपणसप्तिति है। सूययके प्रकाशसे देखकर खाना और पीना आलोकित- 
पानभोजन हे | 
सत्यत्रतकी पाँच भावनाएँ--. 
क्रोधलो मभारुत्वहा स्यप्रत्याख्यानान्यनुत्रीचिभाषणं च पञ्च || ५॥ 


क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हाश्यप्रत्याख्यान और अनुबी- 
चिभाषण ये सत्यत्रतकी पाच भावनाएं हैं । 

क्रोधका त्याग करना क्रोधप्रत्याख्यान दै। छोभका छोड़ना लोभप्रत्याख्यान है । 
भय नहीं करना भयप्रत्याख्यान हे। द्वास्यका त्याग करना हास्यप्रत्याख्यान हे और निर्दोष 
वचन बोलना अनुवीचिभाषण है । 


अचोयंत्रतकी भावनाएँ--- 


शल्पागारविमोचिताबासपरोपरोधाकर णभेक्षशुद्धि सधर्माइविसंबादाः पञ्च ॥ ६ ॥ 


कल शुन्यागाराबास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि ओर सधमीविसंबाद ये 
अचोय त्रतकी पाँच भावनाएं हैं । ह 

दर गुफा, वृक्षकोटर, नदीतट आदि निर्जन स्थानोंमें निवास करना शूम्यागारावास 

है। दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए स्थानोंमें रहना बिभोचिताबास है । दूसरोंका उपरोध नहीं 

करना अथोत्‌ अपने स्थानमें ठहरनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचारशास्त्रके 


अनुसार भिक्षाकी शुद्धि रखना भेक्षशुद्धि हैं। और सहरधर्मी भाइयोंसे कलह नहीं करना 
सधमोविसंबाद है । | 


७|७-९ ] सातवाँ अध्याय ४४९ 


शुन्‍्यागारोंमें और त्यक्त स्थानोंमें रहनेसे परिग्रह आदिमें निरप्हता होती है। 
सहधर्मियोंके साथ विसंवाद न करनेसे जिनवचनमें व्याघात नहीं होता है । इससे 
अचोौर्यत्रतमें स्थिरता आती है । इसी प्रकार परोपरोधाकरण और भेक्षशुद्धिसे भी इस ब्रतमें 
टढ़ता आती है । 


ब्रह्मचय व्रतकी भावनाएँ--- 
ख्रीरागकथाश्रवणतन्मनोह राद्गनिरीक्ष णपूव रता नुस्मरणबृष्येष्ट रसस्वश रीर- 
संस्कारत्यागा; पच्च ॥ ७ ॥ 


खीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोहराह्लनिरीक्षणत्याग, पूवरतानुस्मरणत्याग, वृष्ये- 
प्रससत्याग ओर स्वशरीर संस्कारत्याग ये ब्रह्मचरयत्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

स्लियोंमें राग उत्पन्न करनेवाठी कथाओंके सुननेका त्याग सख्त्रीरागकथाश्रवणत्याग हे । 
स्त्रियोंके मनोहर अज्ञोंको देखनेका त्याग तनन्‍्मनोहराड्जनिरीक्षणत्याग है । पूर्वकालमें भोगे 
हुए विपषयोंको स्मरण नहीं करना पूवरतानुस्मरणत्याग है। कामबधेक, वाजीकर और मन 
तथा रसनाको अच्छे छगनेवाले रसोंकों नहीं खाना वृष्येपट्ररसत्याग है । अपने शरीरका 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं करना स्वशरीरसंस्कारत्याग हे । 


परिग्रह त्यागव्रतकी भावनाएँ --- 
मनोज्ञामनोजन्नन्द्रियविषयरागद्धपवजनानि पथञ्च ॥ ८ ॥। 


स्पशन आदि पाँचों इन्द्रियोंके इपए विपयोंमें राग नहीं करना ओर अनिष्ट विपयोंमें 
कर रा जज 
न्‍्रप नहीं करना ये परिग्रहत्यागत्रतकी पाँच भावनाएँ है । 
हिंसादि पा्पोकी भावना-- 


हिंसादिष्विद्याम॒त्रापायावद्यदशनम्‌ ॥ १ ॥ 


हिंसादि पापोंके करनेस इस छाक ओर परलोकमं अपाय ओर अवद्यदशन होता है । 
अभ्यदय ओर निःश्रयसको देनेवाली क्रियाओंके नाशको अथवा सात भयोंको अपाय कहते 


७ 


है ओर निनन्‍्दाका नाम अवद्य हे । 


हिंसा करनेवाला व्यक्ति छोगों द्रारा सदा तिरस्कृत होता है और ल्ोोगोंसे वेर भी 
उसका रहता हे । इस लोकमे वध, बन्चन आदि दुःखोंका प्राप्त करता हे ओर 
मर कर नरकादि गतियोंक्े दुःखॉंकों भागता हे। इसलिये हिंसाका त्याग करना ही 
श्रे यस्कर है । 


असत्य बोलनेबाले पुरुषका कोई विश्वास नहीं करता है । एसे पुरुषकी जिह्ना 
कान नासिका आदि छेदी जाती है। लोग उससे बेर रखते हैं ओर निन्दा करते हैं । 
इसट्टिये असत्य बचनका त्याग करना ही अच्छा है । 


चोरी करनेवालछा पुरुष चाण्डालोंसे भी तिरस्कृत होता हे और इस लोकमें पिटना 
वध, बन्धन हाथ पेर कान नाक जीभ आदिका छेदन, सर्वेस्‍्व हरण, गवेपर बेठाना आदि 
दण्डांकों प्राप्त करता हे । सब छोग उसकी निन्‍्दा करते हैं ओर वह मरकर नरकादि गतियों 
के दुःखको प्राप्त करता है । अतः चोरी करना श्रेयस्कर नहीं है । 

(२५ 
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अज्न्बचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके वश होकर वध बन्धन आदि दुःखों 
को प्राप्त करता है, मोह या अज्ञानके कारण कार्य ओर अकार्यको नहीं समझता है ओर 
खीलम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास आदि कुछ भो पुण्य कम नहीं करता हे । परखीमें 
अनुरक्त पुरुष इस लोकमें लिड्छेदन, वध, बन्धन, सर्वस्वहरण आदि दुःखोंको प्राप्त करता 
हैं और मरकर नरकादि गतियोंके दुःखोंको भोगता हे। छोगों द्वारा निन्द्त भी होता हे 
अतः कुशीलसे विरक्त होना ही शुभ है । 


परिग्रहवाला पुरुष परिप्रहको चाहनेवाले चोर आदिके द्वारा अभिभूत होता हे जेसे 
मांसपिण्डकों लिये हुए एक पक्षी अन्य पक्षियोंके द्वारा । वह परिग्रहके उपाजन, रक्षण और 
क्षयके द्वरा होनेवाले बहुतसे दोपोंको प्राप्त करता हे। इन्धनके द्वारा वह्षिकी तरह धनसे 
उसकी कभी तृप्ति नहीं होती । छोभके कारण बह काये और अकायेको नहीं समझता । 
पात्रोंकों देखकर किवाड़ बन्द कर लेता है, एक कोड़ी भी उन्हें नहीं देना चाहता । पारत्रोंको 
केवल धक ही देता है। वह मरकर नरकादि गतियोंके घोर दुखांको प्राप्त करता हे ओर 
लोगों द्वारा निन्दित भी होता हे। इसलिये परिग्रहके त्याग करनेमें ही कल्याण है। 
इस ग्रकार हिंसादि पाँच पार्पोंके विषयमें विचार करना चाहिये । 


दुःखमेव वा ॥ १०॥ 


अथवा ऐसा विचार करना चाहिये कि हिंसादिक दुःखरूप ही हैं | हिंसादि पाँच पापोंको 
दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप कद्दा गयाहे जेसे “अन्न वे प्राणा:”यहाँ अन्नको प्राणका कारण 
होनेसे प्राण कहा गया है । अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय है । असातावेदनीयका 
कारण हिंसादि हैं | अतः दुखके कारणका कारण होनेसे हिंसादिकको दुःखस्वरूप कहा गया 
है, जेसे ““धन बे प्राणाः” यहाँ प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण 
कद्दा गया है । 


यद्यपि विषयभोगोंसे ' सुखका भी अनुभव होता है लेकिन वास्तवमें यह सुख सुख 
नहीं है, केवछ वेदनाका प्रतिकार हे जसे खाजको खुजलानेसे थोड़े समयके लिये सुखका 
अनुभव होता है। 
अन्य भावनाएँ-- 


मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च ससव॒गुणाधिकक्विव्यमानाउविनयेषु ॥ ११ ॥ 


प्राणीमात्र, गुणीजन,छ्षिश्यमान और अविनयी जीवोंमें क्रमसे मेत्री, प्रमोद, कारुण्य 
ओर माध्यस्थ्य भावनाका विचार करे | ह 

संसारके समस्त प्राणियॉमें मन बचन काय कृत कारित और अनुमोदनासे दुःख 
उत्पन्न न होनेका भाव रखना मेत्री भावना हे। ज्ञान तप संयम आदि गुणोंसे विशिष्ट 
पुरुषोंकों देखकर मुखप्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्भक्तिको प्रकट करना प्रमोद भावना है। 
असातावेदनीय कमके उदयसे दुःखित जीवोंको देखकर करुणामय भावोंका होना कारुण्य 
भावना है । जिनधर्मसे पराशममुख मिथ्यादष्टि आदि अविनीत प्राणियोंमें उदासीन 
रहना माध्यस्थ्य भावना हे । 


इन भावनाओंके भावनेसे अद्दिंसादि ब्रत न्यून होने पर भी परिपूर्ण हो जाते हैं। 


१२-१३ ] सातबाँ अध्याय ४५९ 
संसार और शरीरके स्वभावका विचार-- 
जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्याथेम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग और बराग्यके लिये संसार और शरीरके स्वभावका विचार करना चाहिये। 
संसारसे भीरुता अथवा धम्मानुरागको संवेग कहते हैं । शरीर, भोगादिसे विरक्त होना 
बेराग्य है । सूत्रमें आया हुआ 'बा? शब्द यह सूचित करता है कि संसार ओर शरीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अहिंसादि ब्रतोंमें भी स्थिरता होती हे । 

संसारके स्वरूपका विचार--लछोकके तीन भेद हैं--ऊध्यछोक, मध्यलछोक 
और अधोलोक । अधोलोक वेतन्रासनके आकार है, मध्यलोक झल्लरी ( मालर ) 
ओर ऊर्ध्बलोक मृदद्भोंक आकार हैँ। तीनों छोक अनादिनिधन हैं। इस संसारमें 
जीव अनादि कालसे चौरासी लाख योनिर्योँमें शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदि 
नाना प्रकारके दुःखोंका भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं । इस संसारमं धन योवन आदि कुछ 
भी शाश्वत नहीं हैं। आयु जलबुद्बुदके समान हे और भोगसामग्री विद्युत्‌ इन्द्रधनुष 
आदिके समान अस्थिर है। इस संसारमें इन्द्र धरणेन्द्र आदि कोई भी विपत्तिमें जीबकी * 
रक्षा नहीं कर सकते । इस प्रकार संसारके स्वरूपका विचार करना धाहिये। 

कायके स्वभाव का विचार--शरीर अनित्य हे, दुःखका द्ेतु है, निःसार है, अशुचि 
है, बीभत्स है, दुर्गन्धयुक्त है, मल मृत्रमय ह, सन्तापका कारण है और पापोंकी उत्पत्तिका 
स्थान हे । इस प्रकार कायके स्वरूपका विचार करना चाहिये । 

हिंसाका लक्षण--- 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपर्ण हिंसा ॥ १३ ॥ 


प्रमत्त व्यक्तिके व्यापारसे दश प्रकारके प्राणोंका बियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिंसा है । कपायसहित श्राणी को ग्रमत्त कहते हूँ । अथवा बित्ना विचारे जो 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त हैे। अथवा तीत्र कपायोदयक्रे कारण शहिंसामें जो 
कपटपूेक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त है। अथवा चार विकथा, चार कपाय, पांच इन्द्रिय, 
निद्रा ओर प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त हे । प्रमत्त व्यक्तिके मन, वचन 
ओर कायके व्यापारका प्रमत्तयोग कहते हैं। ओर प्रमत्तयोगसे प्राणोॉंका बियोग 
करना हिंसा हे । 

प्रमत्तयोगके अभावमें श्राण्यपरोपण होनेपर भी हिंसाका दोष नहीं लगता है । 
प्रवचनसारमें कहा भी हे कि--“ईयौसमितिपुवेक गमन करनेवाले मुनिके पेरके नीचे कोई 
सूच्म जीव आकर दब जाय या मर जाय तो उस मुनिको उप्त जीवके मरने आदिसे सूक्ष्म 
भी कर्मबन्ध नहीं होता हे । जिस प्रकार मूच्छोका नाम परिम्रह् है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका 
नाभ हिंसा हे ।? ओर भी कहा हे कि--““'जीव चाहे मरे या न मरे लेकिन अयक्लाचारपूबक 
प्रवृत्ति. करनेवालेको हिंसाका दोष अवश्य रूगता हैं ओर प्रयह्नपूषक प्रवृत्ति करनेबालेको 
हिंसामात्रसे पापका बन्ध नहीं होता है ।” 

अपने परिणामोंके कारण प्राणियोंका धात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
करते हैं जैसे धीवर मछली नहीं मारते समय भी पापका बन्ध करवा है क्योंकि उसके भाष 
सदा ही मछली मारनेके रहते हैं और प्राणियोंका घात करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
नहीं करते जैसे कृषककों हूल चलाते समय भी पापका बन्ध नहीं होता है क्योंकि उसके 


क 
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है] 


परिणाम हिंसा करने के नहीं है । प्रमादयुक्त व्यक्ति पहिले स्वयं अपनी आत्माका घात करता 
है बादमें दूसरे प्राशियोंका वध हो चाहे न हो। अतः प्रमत्तयोगसे प्राणोंके बियोग करनेको 
अथवा केबल प्रमत्तयोगको हिंसा करते हैं। प्रमत्तयोगके बिना केवल प्राणव्यपरापण 


हिंसा नहीं है । 


असत्यका लक्षण--- 
असदमिधानमनृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रमादके योगसे असत्‌ ( अप्रशस्त ) अर्थकों कद्दना अनृत या असत्य है । अथोत्‌ 
प्राणियोंको ठुःखदायक विद्यमान अथवा अविद्यमान अथका वचन असत्य है । जिस प्रकार 
धनश्री हिंसामें प्रसिद्ध है उसी तरह बसु राजा भूठमें । कर्णककश, हृदयनिष्ठुर, मनमें 
पीड़ा करनेवाले, विप्रल्पयुक्त, विरोधयुक्त, प्राणियोके वध बन्धन आदिको करानेवाले, 
वेरकारी, कलह आदि करानेवाले,त्रास करनेवाले गुरु आदिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 
भी असत्य हैं। मूठ बोलनेकी इच्छा ओर भूठ बोलनेके उपाय सोचना भी प्रमत्तयोगके 
कारण असत्य हैं। प्रमत्तयोगके अभावमें असत्य वचन भी कमंबन्धके कारण 
नहीं होते हैं । 

चोरीका लक्षण-- 


अदत्तादान स्तेयम्‌ | १५ ॥ 


प्रमत्तयोगसे बिना दी हुई किसी वस्तुको ग्रहण करना चोरी है । अर्थात्‌ जिस वस्तु 
पर सब लागांका अधिकार नहीं हे उस बस्तुकों ग्रहण करना, ग्रहण करनेकी इच्छा करना 
अथवा ग्रहण करनेका डपाय सोचना चोरी है । 

प्रश्तन--यदि बिना दी हुई बस्तुके ग्रहण करनेका नाम चोरी हे तो कर्म ओर नोकमंका 
ग्रहण भी चोरी कहलायगा क्योंकि कम ओर नोकम भी क्रिसीके द्वारा दिए नहीं जाते । 

उत्तर -जिस वस्तुका देना ओर लेना संभव हो उसी बस्तुके ग्रहण करनेमें चोरीका 
व्यवहार होता है । सूत्रमें आए हुए 'अदत्त'” शब्दका यही तात्पय है । यदि दाताका सद्भाव 
हो तो ग्राहक का अस्तित्व भी पाया जाता है । लेकिन कम और नोकमे वंगणाओंका कोई 
स्वामी न होनेसे उनके ग्रहण करनेमें अद॒त्तादानका प्रश्न ही नहीं होता ह । अतः कम ओर 
नोकमंका ग्रहण करना चोरी नहीं है । 

प्रश्न--प्राम, नगर आदिमें भ्रमण करनेके समय मुनि रथ्याद्वार ( गछीका द्वार ) 
आदियें प्रवेश करते हे ओर रथ्या आदि स्वामी सहित हैं अतः बिना आज्ञाके प्रवेश करनेके 
कारण मुनिर्याको चोरीका दोष छगना चाहिये । 


उत्तर--प्राम, नगर आदिमें ओर रथ्याद्वार आदियें प्रवेश करनेसे मुनियोंका चोरीका 
दोप नहीं लगता है क्योंकि सब साधारणके लिये वहाँ प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है । मुनियों 
के लिये यह भी विधान दै कि बन्द द्वार आदिमें प्रवेश न करें । अतः खुले हुए द्वार आदिसें 
प्रवेश करनेसे कोई दोष नहीं लगता है । अथवा प्रमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरी है 
ओर मुनियोंकों भ्रमत्तयोगके बिना रशथ्याद्वार आदिमें प्रवेश करनेपर चोरीका दोष नहीं 
लग सकता है । 


१६-१७ ] सातवाँ अध्याय ४५७३ 
कुशीलका लक्षण--- 
मेथुनमत्रेह्म ॥ १६ ॥ 


मेथुनकों अन्नह्य अर्थीत्‌ कुशील कहते हैं। चारित्रमोहनीय कर्म के उदयसे राग- 
परिणाम सहित स्त्री और पुरुषको परस्पर स्पश करने की इच्छाका होना या रपश करनेके 
उपायका सोचना मंथुन है । रागपरिणामके अभावमें स्पश करने मात्रका नाम कुशील नहीं 
है । लोक »र शास्त्रम भी यही माना गया हे कि रागपरिणामके कारण ख्््री ओर पुरुपकी जो 
चेष्टा हे वही मंथुन है । अतः प्रमत्तयोगसे स्त्री ओर पुरुषमें अथवा पुरुष ओर पुरुपमें 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा है वह मेथुन है । 

जिप्की रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोंकी वृद्धि हो वह ब्रह्म हे ओर त्रह्मका 
अभाव अमन्नह्म हे | मंथुनको अन्रह्म इसलिये कहा है कि मेथुनमें अद्विंसादि गुर्णोकी रक्षा 
: नहीं होतो है। मैथुन करनेवाला जीव हिंसा करता है । मंथुन करनेस योनिमें स्थित 
करोड़ों जीबॉंका घात होता है.। मेथुनके लिये झूठ भी बोलना पड़ता है, अदत्तादान और 
परिग्रहका भी ग्रहण करना पड़ता है। अतः मंथुनमें सब पाप अन्तहिंत हैं । 

परिग्रहका लक्षण-- 
मूच्छो परिग्रहः || १७॥ 


मूच्छीको परमह कहते हैं । गाय भैंस मणि मुक्ता आदि चेतन और अचेतन रूप 
बाह्य परिग्रह और राग द्वेप आदि अन्तरकज्ञ परिग्रहके उपाजन रक्षण ओर वृद्धि आदियें 
मनकी अमिलापा या ममत्वका नाम मूच्छों हे। वात पित्त श्लेष्म आदिसे उत्पन्न होने 
वाली अचेतन स्वभावरूप मुर्छोका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है । 

प्रशत--यदि मनकी अभिलापाका नाम ही परिग्रह हे तो बाह्य पदार्थ परिग्रह 
नहीं हगे। हि 
उत्तर-मनकी अभिलछापाको प्रधान होनके कारण अन्तरज्ञ परिग्रहको द्वी मुख्य 
रूपस परिग्रह कहा गया हे । बाह्य पदाथभी मूच्छोके कारण हानेसे परिग्रह ही हैं । ममत्व 
या मुच्छौका नाम परिग्रह होनेसे आहार भय आदि संज्ञायुक्त पुरुष भी परिग्रहसहित है. 
क्योंकि संज्ञाओंमं ममत्यबुद्धि रहती है । 

प१्रश्न--सम्यग्ज्ञान दशन चारित्र आदि भी परिग्रह हैं या नहीं ? 

उत्तर--जिसके प्रमत्तयांग होता हे वही परिग्रहसहित होता है ओर जिसके 
प्रमत्तयोग नहीं है वह अपरिग्रहदी है । सम्यग्ज्ञान दशन चास्त्रि आदिसे युक्त पुरुष प्रमाद- 
रहित और निर्मोह होता हे, उसके मृच्छों भी नहीं हाती हे अतः वह परिम्रहरहित ही है । 
दूसरी बात यह्‌ है कि ज्ञान दर्शन आदि आत्माके स्वभाव होनेसे अह्देय हैँ ओर रागठपादि 
अनात्मस्वभाव होनेस हेय हैं। अतः राग द्रेपादि ही परिग्रह हैं न कि ज्ञान दशनादि। 
ऐसा कहा भी है कि जा हेय हो वही परिग्रह है । 

परिग्रहवाला पुरुष हिंसा आदि पांचों पापोमें प्रवृत्त होता है ओर नरकादि गतियोंके 
ठ॒ःखोंको भोगता है । 

अन्तरज्ञ परिग्रहके चोदह भेद हें--मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ओर द्रेष । बाह्य परिप्रहके दश भेद हैं- क्षेत्र, वास्तु, 
धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, सवारी, शयनासन, कुप्य ओर भाण्ड । 


४५७ तत्त्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ७१८-१९ 


राग, ट्वेषादिको ही मुख्य रूपसे परिग्रद कहते हैं। कद्दा भी है कि-अपने पापके 
कारण बाह्मपरिप्रहरहित द्रिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते हैं लेकिन अभ्यन्तर परिगप्रह रहित 
जीव लोकमें दुलभ है । 

| बत्रतीकी विशेषता-- 


निःशर्यों वब्रती ॥ १८॥ 


शल्यरहित जीब ही ब्रती है । शल्य वाणको कहते हैं । जिस प्रकार वाण शरीरके 
अन्दर प्रवेश करके दुःखका हेतु हाता है उसी प्रकार प्राणियोंकी शारीरिक मानसिक आदि 
बाधाका कारण होने से कर्मोदयके विकारकों भी शल्य कहते हैं | शल्यके तीन भद्‌ हें--माया 
मिथ्यात्व और निदान । 


छल कपट करनेको माया कहते हैं। तत्त्वाथ॑श्रद्धानका न होना मिथ्यात्व है और 
विषयभोगोंकी आकाक्षाका नाम निदान है। जो इन तीन प्रकारकी शल्योंसे रहित होता 
है बही ब्रती कहलाता हे । 

प्रश्न--शल्य रहित होनेसे निःशल्य ओर ब्रत सहित होनेसे त्रती होता है। अतः 
जिस प्रकार दण्डवार। देवदत्त छत्रो ( छत्तावाला ) नहीं कहलाता है उसी प्रकार शल्य रहित 
व्यक्ति भी ब्रती नहीं हा सकता हे । 


उत्तर--निःशल्यो त्रती कहनेका तात्पय यह है कि दशल्यरहित और क्रतसहित 
व्यक्ति ही त्रती कहलाता हे केबछ हिंसादिसे विरक्त होने मात्रसे काई त्रती नहीं हो सकता । 
इसी तरह हिंसादिसे विरक्त होने पर भी शल्यसहित व्यक्ति ब्रती नहीं हे किन्तु शल्य 
रहित होने पर ही वह त्रती होता है । जैसे जिसके अधिक दूध घृत आदि होता है वही 
गोवाला कहलाता है, दूध घृतके अभावमें गायोंके द्ोने पर भी बह ग्वाला नहीं 
कद्दलाता उसो प्रकार अहिंसादि त्रतोंके होने पर भी शल्यसंयुक्त पुरुष ब्रती नहीं है । तात्पये 
यह है कि अहिंसा आदि ब्रतोंके विशिष्ट फछको शल्यरहित व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं 
शल्यसहित नहीं । 


ब्रतीके भेद-- 
अगायनगारश्व ॥ १९ ॥ 


ब्रतीके दो भेद हैं--अगारी ओर अनगारी । जो घरमें निवास करते हैं वे अगारी 
( गृहस्थ ) हैं ओर जिन्होंने घरका त्याग कर दिया है वे अनगारी ( मुनि) हैं । 

प्रश्न--इस प्रकार तो जिनालय शून्यागार मठ आदिमें निवास करनेवाले मुनि भी 
अगारी हो जायगे ओर जिसकी विषयद्ृष्णा दूर नहीं हुई है लेकिन किसी कारणसे जिसने 
घरको छोड़ दिया है एसा बनमें रहनेबाला ग्रहस्थ भी अनगारी कहलछाने छगेगा। 

उत्त र--यहाँ घर शब्दका अर्थ भावघर हे । चारित्रमोहके उदय होनेपर घरके ग्रति 
अभिलाषाका नाम भावघर हे । जिस पुरुषक्ते इस प्रकारका भावधर विद्यमान है वह बनमें 
नग्न होकर भी निवास करे तो भी वह अगारी है। ओर भावागार न होनेके कारण जिन 
चेत्याठय आदिमें रहनेवाले मुनि भी अनगारी है । 


प्रश्न--अपरिपृण ब्रत होनेके कारण ग्रृहस्थ ब्रती नहीं दो सकता । 


७।२०-११] सातयोँ अध्याय ४५५ 


उत्तर--नेगम संग्रह और व्यवद्ारनयकी अपेक्षा ग्रहस्थ भी श्रती ही हे। जैसे 
घरमें या घरके एक कमरेमें निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमें .रहनेवाला कहा जाता है 
उस्ती प्रकार परिपूर्ण ब्रतोंके पालन न करने पर भी एकदेशब्रत पालन करनेके कारण बह श्रती 
कहलाता है । पाँच पापोमें से किसी एक पापका त्याग करनेवाला ब्रती नहीं हे किन्तु पाँचो 
पार्पोंके एकदेश या सर्वेदेश त्याग करनेवालेको ब्रती कहते हैं । 


अगारीका लक्षण--- 
अणुव्रतो5्गारी ॥ २० ॥ 


हिंसादि पापोंके एकदेश त्याग करनेवालेको अगारी या गृहस्थ कहते हैं । 

अणुत्रतके पाँच भेद हैं--अहिंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अचौोयौणुत्रत, ब्रह्मचयोणुत्रत 
ओर परिग्रहपरिभाणाणुत्रत । संकल्प पूबक त्रस जीवॉकी हिंसाका त्याग करना अ्रहिंसाणुब्रत 
. है । लोभ,मोह, स्नेह आदिसे अथवा घरके बिनाश होनेसे या प्राममें बास करनेके कारण 
असत्य नहीं बोलना सत्याणुत्रत है । संछेशपूरवेंक लिया गया अपना भी धन दूसरों को 
पीड़ा करने वाला होता है, ओर राजाके भय आदिसे जिस धनका त्याग कर दिया है 
ऐसे धनको अदत्त कहते हैं । इस प्रकारके धनमें अभिलाषाका न द्वोना अचोयोणुब्रत 
है। परिग्रहीत या अपरिगृहीत परख्रीमें रतिका न होना ब्रह्मचयोणुत्रत है ओर क्षेत्र वास्तु 
धन धान्‍य आदि परिग्रहका अपनी आवश्यकतानुसार परिमाण कर लेना परिग्रहपरि- 
माणाणुत्रत है । 


सात शीक्षत्रतॉका बर्णन---./... «४ 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासो प भोग परिभो ग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्न ॥ २९ ॥ 


बह त्रती दिग्व्रत, देशत्रत, अनर्थद॒ण्डत्रत इन तीन गुणत्रतॉसे और सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभागत्रत इन चार शिक्षात्रतोंसे 
सद्दित होता है | “च” शब्दसे त्रती सल्लेखनादिसे भी सहित होता है । 

दर्शों दिशाओंमें हिमाचल, विन्थ्याचछ आदि प्रसिद्ध स्थानोंकी मयादा करके उससे 
बाहर जानेका मरण प्यन्तके लिये त्याग करना दिग्प्वत है। दिग्वत की मयोदाके बाहर 
स्थावर और त्रस जीवोंकी हिंसाका सर्वथा त्याग होनेसे ग्रहस्थके भी उतने श्षेत्रमें महात्रत 
होता है । दिग्खतके क्षेत्रके बाहर घनादिका छाभ होनेपर भी मनकी अभिलाषाका अभाव 
होनेसे लोभका त्याग भी गृहस्थके होता है। दिग्ब्तके क्षेत्रमें से भी ग्राम नगर नदी वन 
घर आदिसे निश्चित कालके लिये बाहर जानेका त्याग करना देशश्नत है। देशत्रत दिग्ब्रतके 
अन्तर्गत ही हे । विशेष रूपसे पापके स्थानोंमें, ब्रतभज्ञ होने योग्य स्थानोंमें और खुरासान 
मूलस्थान मखस्थान हिरिमजस्थान आदि स्थानोंमें जानेका त्याग करना देशत्रत है। 
देशज्तके क्षेत्रसे बाहर भी दिग्थतकी तरह दी मद्दात्रत और लोभका त्याग होता है ।' 

प्रयोजन रद्दित पापक्रियाओंका त्याग करना अनर्थदण्डत्र त है। अनर्थदण्डके पॉँच 
भेद हेँं--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, दिंसादान ओर दुःश्रुति । 

द्रेषके कारण दूसरॉकी जय पराजयवध बन्धन द्रव्यहरण आदि और रागके कारण 
दूसरेकी ख्री आदिका हरण केसे हो इस प्रकार मनमें विचार करना अपध्यान है । 


४७५६ तत्त्वाथेवृक्ति हिन्दी-सार [ ७।२१ 


पापोपदेश अनर्थदण्डके चार भेद हैं--क्लेशवणिज्या, तियंग्वशिज्या, बधकोपदेश 
ओर आरम्भोपदेश । अन्य देशोंसे कम मूल्यमें आनेवाले दासी-दासोंको छाकर गुजरात 
आदि देशॉोपमें बेचनेसे महान्‌ धनलाभ होता है एसा कहना क्लेशबणिज्या पापोपदेश है। 
इस देशके गाय भेस बछ ऊंट आदि पशुओंकी दूसर देशमें बेचनेसे अधिक लाभ होता 
इस प्रकार उपदेश देना तियंग्वणिज्या पापोपदेश है। पाप कर्मोंसे आजीविका करने वाले 
धीवर शिकारी आदिसे एसा कहना कि उस स्थान पर मछली म्ृग वराह आदि बहुत हैं 
वधकोपदेश है । नीच आदमियोंत्े एसा कहना कि भूमि ऐसे जोती जाती है, जल ऐसे 
निकाला जाता है, बनमें आग इस प्रकार लगाई जाती है, वनस्पति एसे खोदी जाती हे 
इत्यादि उपदेश आरम्भोपदेश हे । 

बिना प्रयोजन प्रथिर्व, कूटना जल सींचना अग्नि जलाना पंखा आदिसे वायु उत्पन्न 
करना वृक्षोंक फल फूल लता आदि तोड़ना तथा इसी प्रकारके अन्य पाप काय करना 
प्रमादाचरित हे । 

दूसरे प्राणियोंके घातक माजोर सर्प बाज आदि हिंसक पशु-पक्षियोंका तथा 
विप कुठार तलवार आदि हिंसाके उपकरणोंका संग्रह ओर विक्रय करना हिंसादान है । 

हिंसा राग ,द्वेप आदिको बढ़ानेबाले शास्त्रेंका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 
व्यापार करना आदि दुोश्रुति है। इन पाँचों प्रकारके अनथंदण्डॉका त्याग करना अनथ- 
दण्ड ब्रत है । 

दिग्तरत्‌ देशत्रत ओर अनथंदण्डत्रत ये तीनों अणुब्रतोंकी वृद्धिमें हेतु होनेके कारण 
गुणत्रत कहलाते हैं । 

समयशब्दस स्वार्थमें इकण्‌ प्रत्यय होनेपर सामायिक शब्द बना हे । एकरूपस 
परिणमन करनेका नाम सरुमय है ओर समयको ही सामायिक कहते हैं। अथवा प्रयाजन 
अर्थम इकण प्रत्यय करनेसे समय ( एकत्वरूप परिणति ) ही जिसका प्रयाजन हो वह 
सामायिक है। तात्पय यह हे कि देववन्दना आदि कालमें विना संकृशके सब ग्राणियोंमें 
समता आदिका चिन्तबन करना सामायिक 

सामायिक करनेवाला जितने काल तक सामाश्रिक्ते स्थित रहता हे उतने काल तक 
सम्पूण पापोंकी निव्त्ति हो जानेस वह उपचारसे महात्रती भी कहलाता है । लेकिन संयमकों 
घात करनेबाली प्रत्याख्यानावउरण कपायके उदय होानेसे बह सामायिक कालमें संयमी नहीं 
कहा जा सकता | सामायिक करनेवाल। ग्रृहस्थ परिपृण संयमके विना भी उपचारसे महात्रती 
है जैसे राजपदके बिना भी सामान्य क्षत्री राजा कहलाता हे । 

अष्टमी ओर चतुदशीकोा प्रोषध कहते हैं। स्पशन आदि पाँचों इन्द्रियोंके विपयोकि 
त्याग करनेको उपवास कहते है | अतः प्रोपध ( अष्टमी ओर चतुदंशी ) में उपब्रास करनेको 
प्रोपधोपवास कहते हैं। अथीत्‌ अशन पान खाद्य ओर लेह्ाय इन चार प्रकारके आहारका 
अष्टमी ओर चतुदशीकों त्याग करना प्रोपधोपवास है। जो श्रावक सब प्रकारके आरंभ 
स्वशरीरसंस्कार स्नान गन्‍्ध माला आदि घारण करना छोड़कर चेत्याछय आदि 
पवित्र स्थानमें एकाग्र मनसे घर्मकथाकों कहता सुनता अथवा चिन्तबन करता हुआ उपबास 
करता हे बह प्रोषधोपवासत्रती है । 

भोजन पान गन्ध माल्य ताम्बूठ आदि जो एक बार भोगनेमें आयें वे उपभोग 
हैं ओर आभूषण शय्या घर यान वाहन आदि जो अनेक बार भोगनेमें आयें वे परिभ्रोग है । 
डपभोग ओर परिभोगके स्थानमें भोग और उपभोगका भी प्रयोग किया जाता है । उपभोग 
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ओर परिभोगमें आनेवाले पदार्थोका परिमाण कर लेना डउपभोगपरिभोगपरिमाण त्रत है । 
द्यपि उपभोगपरिमाणत्रतमें स्याग नियत काछके लिये ही किया जाता है लेकिन मद्य मांस 

मधु केतकी नीमके फूल अदरख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रबाली शाक नल आदि 
वनस्पतियोंका त्याग यावज्जीवनके लिये ही कर देना चाहिये क्योंकि इनके ,भक्षणमें फ़ुछ तो 
थोड़ा होता है ओर जीवॉंकी हिंसा अधिक होती है । इसी प्रकार यान बाहुन आदिका त्याग 
भी यथाशक्ति कुच्ठ कालके लिये या जीवन पयन्त करना चाहिये |. 5८ : -... 

संयमकी विराधना किये बिना जो भोजनको जाता हे ।वह अतिथि हे। अँथदन्ना 
जिसके प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथि नहीं हे, जो किसी भी तिथिमें भोजनको जाता है 
वह अतिथि हे । इस प्रकारके अतिथिको विशिष्ट भोजन देना अतिथिसंविभागब्रत है। 
अतिथिसंविभाग के चार भेद हैं--भिक्षादान, ठपपकरणदान, आओपधघदान झोर आवयासदान। 
मोक्षमार्गमें प्रयत्नशील, संयममें तत्पर और शुद्ध संयमीके लिये निमेल चित्त से निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिये। इसी प्रकार पीछी,पुस्तक, कमण्डल आदि धमंके उपकरण, योग्य ओष- 
थि ओर श्रद्धापूबंक निवासस्थान भी देना चाहिये । 

“व” शब्द? से यहाँ जिनेन्द्रदेवका अभिषेक, पूजन आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । 

सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण भर अतिथिसंविभाग ये 
चारों, जिस प्रकार माता-पिताके वचन सन्तानको शिक्षाप्रद होते हैँ उसी प्रकार अणुज्तों 
की शिक्षा देनेवाले अर्थात्‌ उसकी रक्षा करनेवाले होनेके कारण शिक्षात्रत कहलाते हैं । 


सल्डेखनाका वर्णु न-- 
मारणानितिकीं सललेखनां जोषिता।। २२ ॥। 


मरणके अन्तमें होनेवाली सल्लेखनाको प्रीतिपूषंक सेवन करनेवाला पुरुष गृहस्थ 
होता है। आयु, इनर्द्रिय और बलका किसी कारणसे नाश हो जाना मरण है । इस प्रकारके 
मरणके समय ग्ृहस्थकों सललेखना करना चाहिये । सम्रतापुषंक काय और कषायों 
के कृश करनेकों सल्लेखना कहते हैं। कायको कृश करना बाह्य सल्लेखना ओर कषायों 
को क्ृश करना अन्तर सल्लेखना है । 

प्रशन--अथ्थ की स्पष्टताके लिये 'जोषिता'क स्थानमें 'सेविता' शब्द क्‍यों नहीं रखा 

उत्तर--अथ विशेषकों बतछानेके लिय आचायने जोपिता शब्दका प्रयोग किया 
6 । प्रीति पूवक सेवन करनेका नाम ही सल्लखना दे । प्रीतिके बिना बलपृवक सल्लेखना 
नहीं कराई जाती है। किन्तु ग्रहस्थ संन्यासमें प्रीतिके होने पर स्त्रयं ही सल्लेखनाको 
करता है । अतः प्रीतिपूषेक सेबन श्र॒र्थ में जुषी धातुका प्रयोग बहुत उपयुक्त हे । 
.._, अश्न-रख्यं विचारपू्वक ग्राणेंके त्याग करनेमें हिंसा होनेसे सल्लेखना करने 
बालेको आत्मघातका दोप होगा? 

उत्तर--सल्डेखनामें आत्मघातका दाप नहीं होता हे क्योंकि प्रमत्तयोगसे श्राणों 
के विनाश करनेको हिंसा कहते है ओर जो विचारपृत्रंक सल्‍लेखनाको करता है उसके 
राग द्रेपादिके न होनेसे प्रमत्त योग नहीं होता है। अतः सललेखना करनमें आत्मघातका 
दोप संभव नहीं हे । राग, होष, मोह आदिसि संयुक्त जो पुरुष बिष, दास्त्र, गलपाश, 
अग्निप्रवेश, कृपपतन आदि प्रयोगोंके द्वारा प्राणोंका त्याग करता है वह आत्मघाती 
कहा भी है कि-- 


है. 
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“जा आत्मघाती व्यक्ति हैं वे अति अन्धकारसे आवृत असूर्यलोकमें अनेक प्रकार 
के दुःख भोगते हैं १” 

जिनागमर्मं कहा है कि--“रागादिका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है, रागादिकी 
उत्पत्ति ही हिंसा है ।” 

सल्लेखनामें आत्मघात न द्ोनेका एक कारण यह भी है कि वणिक्‌को अपने घर 
के विनाशकी तरह प्रत्येक प्राणीको मरण अनिष्ट हे । वणिक्‌ बहुमूल्य द्॒व्योंसे भरे हुए 
अपने घरका विनाश नहीं चाहता हे । लेकिन किसी कारणसे विनाशके उपस्थित होने 
पर वणिक्‌ उस घरको छोड़ देता हे अथवा एसा प्रयत्न करता है जिससे द्रब्योंका नाश न 
हो । उसी प्रकार त्रत ओर शोलका पालन करनेवाला गृहम्थ भी त्रत ओर शीलके आश्रय 
स्वरूप शरीरका विनाश नहीं चाहता है । लेकिन शरीरबिनाशके कारण उपस्थित होने पर 
संयमका घात न करते हुए धीरे धीरे शरीरको छोड़ देता है अथवा शरीरके छोड़नेमें अस- 
मर्थ होने पप ओर कायबविनाश तथा आत्मगुणविनाशके युगपत्‌ उपस्थित होने पर आत्माके 
गुणोंका विनाश जिस प्रकार न हो उस प्रकार प्रयत्न करता हे । अतः सल्लेखना करनेवालेको 
आत्मधातका पाप किसी भी प्रकार संभव नहीं हे । गृहस्थोंकी तरह मुनियोको 
भी आयुके अन्तमें सम।धि-मरण बतलाया है । 


सम्यग्दर्शन के अतिचार-- 


शह्वाकाडक्षाविचिकित्सान्यदष्टिप्रशंसासंस्तवा! सम्यग्दष्टेरतिचारा; ॥ २३ ॥ 

शंका, कांक्षा,विचिकित्सा, अन्यरृष्टिप्रशंसला और अन्यदृश्टिसंस्तव ये सम्यग्दशंन के 
पाँच अतिचार हैं । 

जिनन्द्र भगवानके वबचनोंमें सन्देह करना--जैसे निम्नन्थोंके मुक्ति बतछाई है उसी 
प्रकार क्या सम्रन्धों को भी मुक्ति होती है ? अथवा इसलोकभय, परलोकभय, आदि सात 
भय करना शंका हे । इसछोक ओर परलोकके भोगोंकी वाउछा करना कांक्षा है। रत्नत्रय- 
धारकोंके महिन शरीरको देखकर यह कहना कि ये मुनि स्नान आदि नहीं करते इत्यादि 
रूपसे ग्छानि करना विचिकित्सा है | मिथ्यादष्टियोंकि ज्ञान ओर चारित्रगुणकी मनसे प्रशंसा 
करना अन्यदृष्टिप्रशंसा हे । ओर मिथ्यारष्टिके विद्यमान और अविद्यमान गुणोंकों बचन 
से प्रऊकट करना अन्यरृष्टिसंस्तव हे । 

प्रश्न--सम्यग्दशन के आठ अंग हैं अतः अतिचार भी आठ ही हाना चाहिये । 

उत्तर--ब्रत ओर शीलोंके पाँच पॉच ही अतिचार बतलाये हैं अतः अतिचारोंके 
वणनमें सम्यग्द्शनके पॉच ही अतीचार कहे गये हैं । अन्य तीन अतिचारोंका अन्यदृष्टि- 
प्रशंसा ओर संस्तवमें अन्तभोव हो जाता दे जो मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा और स्तुति करता है 
चह मूढ़ टृष्टि तो हे ही, वह रत्नन्रयधारकॉके दोषोंका उपगूहन ( प्रगट नहीं करना ) नहीं 
करता है, स्थितिकरण भी नहीं करता हे, उससे वात्सल्य और प्रभावना भी संभव नहीं है | 
अतः अन्यरृष्टिप्रशंसा और संस्तबमें अनुपगूहन आदि दोषोंका अन्तभोव हो जाता हैं । 


ब्रत और शीलॉके अतिचार-- 
व्रतशीलेषु पश्च पश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


पाँच अणुवत्रत ओर सात शीछोंके क्रमसे पॉच पॉच अतिच,र होते हैं । यद्यपि ब्रतोंके 
अहण करनेसे ही शीलोॉंका प्रहणहो जाता है लेकिन शीलका प्रथक्‌ ग्रहण ब्तोंसे शी्ों में विशेषता 
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बतलानेके लिये किया गया हैं। ब्तोंकी रक्षा करनेको शील कहते हैं। दिखत आदि सात 
शीलोंके द्वारा पाँच अणुन्नतोंकी रक्षा होती दे यही शीलॉकी विशेषता है। अतः शीलके प्रथक्‌ 
ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है । 


अहिंसाणुत्रतके अतिचार-- 
बन्धवधच्छेदातिभारारोपणात्रपाननिरोधा। ॥ २५ ॥ 


बन्ध, बध, छेद, अतिभारारोषण और अज्नपाननिरोध ये अहिंसाणुब्रतके पाँच 
अतिचार हैं । 

इच्छित स्थानमें गमन रोकनेके लिये रस्सी आदिसे बाँध देना बन्ध है। लकड़ी, 
बैंत, दण्ड आदिसे मारना वध है । यहाँ बधका अथ प्राणोंका विनाश नहीं है क्योंकि 
इसका निषेध हिंसारूपसे पहिले ही कर चुके हैं|. नाक, कान आदि अवयबोंको छेद देना 
छेद हे । शक्तिसे अधिक भार लछादना अतिभारारोपण है । मनुष्य, गाय, भेंस, बेल, घोड़ा 
आदि प्राणियोंको समय पर भोजन ओर पानी नहीं देना अ्रन्नपाननिरोध है । 

सत्याणुब्रतके अतिचार--- 


मिथ्योपदेशरहो 5भ्यारूयानकूटलेख क्रियान्या सा पह। रसाकारमन्त्र भेदा! | २६ ॥ 


मिथ्योपदेश, रदो5भ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापह्दारऔर साकारमन्त्रभेद ये 
सत्यारुब्रतके पाँच अतिचार हे । 

अभ्युदय और निशःश्रेयसको न देनेवाली क्रियाओंमें भोले मनुष्योंकी भ्रवृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दूसरोंको ठगना मिथ्योपदेश हे। इन्द्रपद, तीथंकरका गर्भ 
ओर जन्म कल्याणक, साम्राज्य, चक्रवर्तिपद, तपकल्याणक, महामण्डलेश्वर आदि राज्यपद्‌, 
ओर सवोथंसिद्धिपयं न्‍त अहमिन्द्रपद, इन सब संसारके विशेष अथवा साधारण सुखोंका नाम 
अभ्युदय है । ओर केवल ज्ञानकल्याणक,निवौण कल्याणक, अ्रनन्तचतुष्टय और परमनिवाण- 
पद ये सब निःश्रेयस हैं। स्री और पुरुषके द्वारा एकान्तमें किये गये किसी कार्यविशेष को 
अथवा वचनोंको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंके सामने प्रकट कर देना रद्दो उभ्याख्यान है। किसी 
पुरुषके द्वारा नहीं किये गये ओर नहीं कह्टे गये कायको द्वेषके कारण उसने ऐसा किया है 
ओर एसा कहा है इस प्रकार दूसरोंको ठगने ओर पीड़ा देनेके लिये असत्य बातको 
लिखना कूटलेखक्रिया है । किसी पुरुषने दूसरेके यहाँ सुबण आदि द्रव्यको धरोहर रख 
दिया, द्रव्य लेनेके समय संख्या भूल जानेके कारण कम द्रव्य मॉँगने पर जानते हुए भी 
कहना कि हाँ इतना ही तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार धरोहरका अपहरण करना न्यासापहार 
है। अन्जविकार, अ्रुविक्षेप आदिके द्वारा दुसरोंके अभिप्रायतो जानकर ईरषी आदिके कारण 
दूसरोंके सामने प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद हे । 


श्रचोयोणुत्रतके अतिचार-- 
स्तेनप्रयोगत दाहतादानविरुद्धराज्या तिक्रमहीनाधिकमा नोन्मान- 
प्रतिर्षकव्यवहारा) ॥ २७ ॥* 


स्तेनप्रयोग, तदाह्तादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, द्वीनाधिकमानोन्‍्मान और ॥तिरूपक- 
व्यवहार ये अचोयोणुत्रतके अतिचार है । 


४६५० तत्त्वार्थबृत्ति हिन्दी-सार [ ७४२८-२९ 


' चोरकों- चोरी. करनेके कछिंये स्वयं मन बचन ओर कायसे प्रेरणा करना अथवा 
दूससेसे प्रेरणा कंरानां, इसी प्रकार चीरी करने वालेकी अनुमोदना करना स्तेनग्रयोग हे । 
चोरके द्वारा चुराकर लाई हुई वस्तुका खरीदना तदाहनतादान है | बहुमूल्य वस्तुओंको कम 
मूल्यमें नहीं लेना चाहिये और कम मूल्य वाली वस्तुओंको अधिक मूल्यमें नहीं देना चाहिये 
इस प्रकारकी राजाकी आज्ञाके अनुसार जो काय किया जाता है वह राज्य कहलाता हे | उचित 
मूल्यसे विरुद्ध अनुचित मूल्यमें देने ओर लेने को अतिक्रम कहते हैं। राजाकी आज्ञाका 
उल्लंघन करना श्रथीत्‌ राजाकी आज्ञाक्रे विरुद्ध देना ओर लेना विरुद्धराज्यातिक्रम *हे। 
राजाकी आज्ञाके बिना यदि व्यापार किया जाय और राजा उसे स्वीकार कर ले तो चह 
विरुद्धराज्यातिक्रम नहीं है । 


नापनेके प्रस्थ आदि पात्रोंकी मान ओर तौलनेके साधनोंको उन्मान कहते है । कम 
परिमाणवाले मान ओर उन्मानके द्वारा किसी वस्तुको देना ओर अधिक मान ओर उन्‍्मान 
के द्वारा लेना हीनाधिकमानोन्मान हे । लोगोंको ठगनेके लिय क्रत्रिम खोटे सुबवर्ण आदिके 
सिक्‍कों के द्वारा क्रय-विक्रय करना अतिरूपकव्यवहार है । 
्ि ब्रह्मचयोणुत्रतके अतिचार-- 


परविधाहकरणेत्व रिकापरिगृहीतापरिग्रृही तागमनानड्भक्रीडाका मतीवरा भिनिवेशा) | २८ 


परविवाहकरण, परिग्रहीतेत्बरिकागमन, अपरियग्ृहीतेत्वरिकागमन, अनड्रक्तीड़ा ओर 
कामतीब्ाभिनिवेश ये ब्रह्म वयोगुत्रतके पाँच अतिचार हैं । 

दूसरोंके पुत्र आदिका विवाह करना या कराना परविवाहकरण है । विवाहित सघवा 
अथवा विधवा स्त्रीकों जो व्यभिचारिणी हो परिग्रह्दीतेत्वरिका कहते हैं। ऐसी स्त्रियॉसे 
बातचीत करना, हाथ, चक्षु, आदिके द्वारा किसी अभिप्रायको प्रकट करना, जघन स्तन मुख 
आदिका देखना इत्यादि रागपृवेक की गई दुश्येष्ठाओंका नाम परियृहीतेत्वरिकागमन है। 
स्वामीरहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियोंकों .अपरिग्रहीतेत्वरिका कहते हैं। एसी 
स्त्रियाँसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरियृहीतेत्वरिकागमन है। गमन-शब्दसे जघन 
स्तन मुख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ श्रूक्षेप आदिसे गुप्त संकेत करना आदि ही 
विवक्षित हैं। कामसेवनके अड्रॉकोी छोड़कर अन्य स्तन आदि अड़्ॉसे क्रीड़ा करना 
अनज्ञक्रीडा है । कामसेवनमें अत्यधिक इच्छा रखना कामतीत्राभिनिवेश है। कामसेवन 
कालपें भी यह दोप होता है तथा दीक्षिता, कन्या, तियेश्विणी आदिके साथ कामसेबन 
करना भी कामतीत्राभिनिवेश है । । 


परिग्रहपरिमाणाणुत्रतके अतिचार-- 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनघान्यदासीदासकुप्य्र माणातिक्रमा: || २९, ॥ 

क्षेत्रवास्तु, हिरण्य-सुब्ण, धन-धान्‍्य, . दासी-दास ओर कुप्य इन वस्तुओं 
के प्रमाणको छोभके कारण उल्लंघन करना ये क्रमसे परिप्रह परिमाणाणुत्रतके पाँच अतिचार 
हैं। अनाजकी उतपत्तिके स्थानको क्षेत्र-खेत कहते हैं। रहनेके स्थानको वाम्तु कहते हैं । 
चाँदीको हिरण्य ओर सोनेको सुबर्ण कहते हैं। गाय भेस हाथी घोड़े आदिको घन तथा 
गेहूँ चना ज्वार मटर तुआर धान आदि झनाज्ञोंको धान्य. कहते हेँ। नोकरानी और 
नौकरकों दासी-दास कहते हैं। वस्त्र कपास चन्दन आदिक़ो.कुस्य कहते हैं। .- . ः 
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दिखतके अतिचार-- 
ऊर्ध्वाधस्तिय ग्व्यतिक्रमच्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 


ऊध्येव्यतिक्रम अधोव्यतिक्रम, तियेग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान ये 
विग्रतके पाँच अतिचार हैं । 

दिशाके परिमाण को उल्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते हैं। ऊपरके परिमाण को उल्लं- 
घन कर पव॑त आदिपर चढ़ना ऊध्वंग्यतिक्रम हे, इसी प्रकार नीचे कुंआ आदिमें उतरना 
अधोव्यतिक्रम है और सुरज्ष, बिल आदिमें तिरछा प्रवेश करना तियेग्व्यतिक्रम है। 
प्रमाद अथवा मोहादिके कारण लोभमें आकर परिमित क्षेत्रको बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि हे, 
अथौत परिमित क्षेत्रके बाहर छाभ आदि होनेकी आशासे वहाँ जाना या जानेकी इच्छा 
करना क्षेत्रवृद्धि हे ओर दिशाओंके प्रमाणको भूल जाना स्मृत्यन्तराधान है । 


देशत्रतके अतिचार 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्धलक्षेपा: ॥ ३१ ॥ 


आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्ठलक्षेप ये देशब्रतके पाँच 
अतिचार हैं । 

मयोदाके बाहरकी वस्तुओंको अपने क्षेत्रमें मंगाकर क्रय,विक्रय आदि करना आन- 
यन है । मर्योदाके बाहर नोकर आदिको भेजकर इच्छित कायकी सिद्धि कराना प्रेष्य- 
प्रयोग है। कार्यकी सिद्धिके लिये मयोदासे बाहर वाले पुरुषोंको खांसी आदिके शब्द द्वारा 
अपना अभिप्राय समभा देना दाब्दानुपात हे । इसी प्रकार मयोदासे बाहरवार्ोकों अपना 
शरीर दिखाकर कायकी सिद्धि करना रूपानुपात है तथा मयौदासे' बाहर ककर. 
पत्थर आदि फेंककर काम निकालना पुद्रलक्षेप हे । 


अनथदण्डब्रतके अतिचार-- 
कन्दप कौ त्कुच्यमोखर्यासमीक्ष्याधिकरणो प भोगपरिभोगा न थैक्धा नि ॥ ३२ ॥ 


कंदप, कोल्कुच्य, मौखये, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये 
अनथदण्डब्रव के पाँच अतिचार हैं । 

रागकी अधिकता होनेके कारण हास्यमिश्रित अशिष्ट वचन बोलना कन्दपे है। 
शरीरसे दुष्ट चेष्टा करते हुए हास्यमिश्रित अशिष्ट शब्दोंका प्रयोग करना कोत्कुच्य हे । 
श्ृष्टतापूबक बिना प्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक बोलना मोखये है। बिना बिचारे अधिक 
प्रवृत्ति करना असमीक्ष्याधिकरंण है । इसके तीन भेद हैं->मनोंगत, वाग्गत और कायगत 
असमीध्ष्याधिकरण । मिथ्यारष्टियोंके द्वारा रचित अनर्थंक काव्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगत असमीक्ष्याधिकरण है । बिना प्रयोजन दूसरोंकों पीड़ा देनेवाले बचनॉको बोलना 
वाग्गत असमीक्ष्याधिकरण है और विना प्रयोजन सचित्त ओर अचिचत्त फल, फूलछ आदि 
का छेदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत असमीद्याधिकरण हे। उपभोगपरि- 
भोगके पदार्थंकों अत्यधिक मृल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग और 
उपभोगके पदार्थोको रखना उपभोंगपरिभोगानर्थक्य हे । 
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सामायिक ब्रतके अतिचार-- 
योगदुःप्रणिधानानाद रस्म त्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 


काययोगदुष्प्रणिधान, वाग्योगदुष्प्रणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान, अनादर और 
स्मृत्यनुपस्थान ये सामायिकत्रतके पाँच अतिचार हैं । 

योगोंकी दुष्टप्रवृत्तिको तथा अन्यथा प्रवृत्ति को योगदुष्प्रणिधान कहते हैं | सामायिकके 
समय क्रोध मान माया और लछोभसहित मन वचन कायकी भ्रवृत्ञि दुष्ट्र प्रवृत्ति है। 
दशरीरके अवयवोंको आसनबद्ध या नियन्त्रित नहीं रखना कायकी अन्यथाग्रवृत्ति है । 
अथरहित शब्दोंका प्रयोग करना वचनकी अन्यथाप्रव॒ त्ति है ओर रदासीन रहना मनकी 
अन्यथाप्रवृत्ति है। साम।थिक करनेमें उत्साहका न होना अनादर हैं| एकाग्रताके अभावस 
सामायिकपाठ वगगेरह भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान हे । 


प्रोपषधोपवासत्र तके श्रतिचार-- 
अग्रत्यवेक्षिताप्रमाजितो त्सगांदानसंस्तरोपक्र मणानाद र॒स्मृत्यनुपरथानानि ॥ ३४ ॥ 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सग, अभ्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादान, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसंस्त- 
रोपक्रमण, अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान ये प्रोषधोपवासब्रतके पाँच अतिचार हैं । 

यहाँ जीव हैं या नहीं इस प्रकार अपनी चल्लुसे देखना प्रत्यवेक्षित है, और कोमल 
उपकरण ( पीछी ) से माड़नेकों प्रमार्जित कहते हैं । बिना देखी ओर बिना शोधी हुई भूमि 
पर मल, मृत्र आदि करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सग है। देखे ओर शोधे बिना पूजन 
आदिके उपकरणोंको उठा लेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान है । बिना देखे ओर बिना शोधे 
हुए विस्तर पर सो जाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमारजितसंस्तरोपक्रमण है । शक्षुघा, ठृषा आदिस 
व्याकुल होनेपर आवश्यक धार्मिक कार्योमें आदरका न होना अनादर है । करने योग्य 
कार्योंकों भूल जाना स्म्ृ॒त्यनुपस्थान हैं । 

उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतके अतिचार-- 
सचित्तसम्बन्धसम्मिश्रासिषवदृष्पकाहारा: ।। ३५ ॥ 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषवाहार ओर ठुःपकाहार 
ये उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतके पॉँच अतिचार हैं । 

सचित्त ( जीव सहित ) फल आदिका भक्षण करना सचित्ताहार है। सचित्त 
पदाथसे सम्बन्धकोा प्राप्त हुई वस्तुको खाना सचित्तसम्बन्धाह्यार हे । सचित्त पदार्थस 
मिले हुए पदार्थका खाना सचित्तसंमिश्राद्यार हे । सम्बन्धको प्राप्त वस्तु तो प्रथक्‌ की जा 
सकती है लेकिन संमिश्र वस्तु प्रथक नहीं हो सकती यही सम्बन्ध ओर संमिश्रमें भद्‌ 
है। रात्रिमे चार पहर तक गलाया या पकाया हुआ चावल आदि अन्न द्रव कहलाता है । 
बलवद्धक तथा कामोत्पादक आहारको वृष्य ,कहते हैं। द्रव ओर बृष्य दोनोंका नाम 
अभिषव॒ हे। अभिपषव॒ पदार्थका आहार करना अभिषवाहार है। कम या अधिक पके 
हुए पदार्थथा आहार करना दुःपक्वाहार है। वृष्य और दुःपक्व आहारके सेवन करनेसे 
इन्द्रियमदकी वृद्धि द्योती है, सचित्त पदार्थों डपयोगमें लेना पड़ता है, वात आदिके 
प्रकोप तथा उदरमें पीड़ा आदिके होनेपर अग्नि आदि जछानी पड़ती हे । इन बातोंस 
बहुत असंयम होता है । अतः इस प्रकारके आहारका त्याग करना ही श्रयस्कर हे । 
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प्रश्न--त्रती पुरुषकी सचित्ताहार आदिें प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? 
उत्तर-मोह अथवा प्रमादके कारण डुभुक्षा और पिपासासे व्याकुल मनुष्य सचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, लेपन, आच्छादन आदियें प्रवृत्ति करता है । 
अतिथिसंविभागत्रतके अतिचार-- 


सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशम!त्सयेकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥। 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सये ओर कालछातिक्रम ये अतिथि- 
संविभागब्रतके पाँच अतिचार हैं । 

सचित्त कदलीपन्र, पद्मपत्र आदिमें रखकर आहार देना सचित्तनिश्षेप हे । सचित्त 
वस्तुसे ढके हुए आहारको देना सचित्तापिधान है। अपनी असुविधाके कारण दूसरे 
दाताके द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परव्यपदेश हे। अथवा यहाँ दूसरे अनेक 
दाता हैं में दाता नहीं हूँ इस प्रकार सोचना परव्यपदेश है। या दूसरे ही इस प्रकारका 
आहार दे सकते हैं में इस प्रकारसे या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकता ऐसे 
विचारको परव्यपदेश कहते हैं । 

प्रश्न--परव्यपदेश अतिचार केसे द्वोता है ? 

उत्तर--धनादिदाभकी आकांक्षासे आहार देनेके समयमें भी व्यापारको न छोड़ 
सकनेके कारण योग्यता होने पर भी दूसरेसे दान दिलानेके कारण परव्यपदेश अतिचार 
होता हे । कहा भी है कि-- 

“अपने द्रब्यके द्वारा दूसरॉसे धर्म करानेमें धनादिकी प्राप्ति तो होती हे परन्तु बह 
अपने भोगके लिए नहीं । उसका भोक्ता दूसरा ही होता है ।” 

“भोजन और भोजन शक्तिका होना, र/वर्शाक्त ओर ब्लीकी प्राप्ति, बिभव ओर दान- 
शक्ति ये स्वय धर्म करनेके फल हैं ।” 

अनादरपूर्वे क दान देना अथवा दूसरे दाताओंके गुणोंकी सहन नहीं करना मात्सय है 

आहारके समयको उल्लंघन कर अकालमें दान देना अथवा क्षुधित मुनिका अवसर 
टाल देना कालातिक्रम हे । न्‍ 

सललेखनाके अतिचार-- 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखा नुबन्धनिदानानि ॥ ३७॥ 


जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान ये सल्डेखना ब्रतके 
पाँच अतिचार हैं । 
सल्लेखना धारण करने पर भी जीवित रहनेकी ३चछा करना जीविताशंसा है | रोगस 
पीड़ित हानेपर बिना संक्शके मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा द्वे । पूबमें मित्रोंके साथ 
अनुभूत क्रोड़ा आदिका स्मरण करना मित्रानुराग हे । पूबंकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण 
करना सुखानुबन्ध हे | बरनेके बाद परवोक पर विषपयभोगोंकी आकांक्षा करना निदान है । 
दानका स्वरूप-- 
४4 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌ || ३८ ॥ 


अपने ओर परके उपकारके लिये धन आदिका त्याग करना दान है। दान देनेसे 
दाताको विशेष पुण्यबन्ध होता है ओर अतिथिके सम्यग्दशं न, ज्ञान, चारित्र आदिकी वृद्धि 
होती है | यही सत्र ओर परका उपकार हे । 
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प्रशन--आहार आदि देनेसे सम्यग्द्शन आदिकी वृद्धि केसे होती है ? 

सरस आहार देनेसे मुनिके शरीरमें शक्ति, आरोग्यता आदि होती है । और इससे 
मुनि ज्ञानाभ्यास उपवास तीथेयातन्ना धर्मोपदेश आदिसमें सुखपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। 
इसी प्रकार पुस्तक पीछी आदिके देनेसे भी परोपकार होता है। विज्ञानी योग्य दाता 
योग्य पात्रके लिये योग्य वत्तुका दान दे। कहा भी है कि-- 

“धर्म,स्वामि सेवा ओर पुत्रोत्पत्तिमें स्वयं वयापार करना चाहिए दूसरोंके द्वारा नहीं ।”? 

जो अन्न विवर्ण विरस ओर घुना हुआ हो, स्वरूपचलित हो, झिरा हुआ हो, 
रोगोत्पादक हो, जूँ ठा दो, नीच जनोंके लायक हो, अन्यके उद्देश्यसे बनाया गया हो, 
निनन्‍्य हो, दुज्ञनोंके द्वारा छुआ गया हो, देवभद्षय आदिके लिए संकल्पित हो, दूसरे गांवसे 
लाया गया हो, मन्त्रसे लाया गया हो, किसीके उपहारके लिए रखा हो, बाजारू बनी हुई 
मिठाई आदिके रूपमें हो, प्रकृतिविरुद्ध हो, ऋतुविरुद्ध हो, दही घी दूध आदिसे बना हुआ 
होनेपर बासा हो गया हो, जिसके गन्ध रसादि चलित हो, ओर भी इसी प्रकारका श्रष्ट अन्न 
पात्रोंको नहीं देना चाहिए । 

दानके फलमें विशेषता-- 
विधिद्रव्यदात॒पात्रविशेषात्त द्विेशेष! ॥ ३९ || 


विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दातृविशेष और पात्रविशेषध्ते दानके फलमें विशेषता होती है । 

सुपात्रके छिये खड़े होकर पगगाहना, उच्च आसन देना, चरण धोना, पूजन करना, 
नमस्कार करना, मनःशुद्धि, बचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर भोजनशुद्धि ये नव विधि हैं । 
विधिमें आदर और अनादर करना विधिविशेष हे। आदरसे पुण्य और अनादरसे 
पाप होता हे । मद्य, मांस ओर मधुरहित शुद्ध चावल गेहूँ आदि द्रव्य कहलाते हैं । पात्रके 
तप॑, स्वाध्याय आदिकी बवृद्धिमें हेतुभूत द्रव्य पुण्यका कारण द्वोता हे। तथा जो द्रव्य तप 
आदिकी बृद्धिमें कारण नहीं होता वह विशिष्ट पुण्यका भी कारण नहीं होता है | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य ये दाता होते हैं। पान्रमें असूया न होना, दानमें विषाद न होना तथा 
टृष्टफलकी अपक्षा नहीं करना आदि दाताकी विशेषता हे । श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, 
अलोभता, क्षमा ओर शक्ति ये दाताके सात गुण हैं । पात्र तीन प्रकारके होते द्दै-उत्तम पात्र, 
मध्यम पात्र आर जघन्य पात्र । महात्रतके धारी मुनि उत्तम पात्र हैं। श्रावक मध्यम पात्र 
हैं। सम्यग्दशन सहित लेकिन ब्रतरहित जन जघन्य पात्र हैं। सम्यग्दशन आदिकी शुद्धि 
ओर अशुद्धि पात्रकी विशेषता हे । 

योग्य पात्रके लिये विधिपूवक दिया हुआ दान ,बद्रबीजकी तरह प्राणियोंको अनेक 
जन्मोमें फल ( सुख ) को देता है । मल 

पात्र गत थोड़ा भी दान भूमिमें पड़े हुए बटबीजकी तरह विशाल रूपमें फलता हे । 
जिसके आश्रयसे अनेकोका उपकार होता है | 


सप्तम अध्याय समाप्त 


(९:-च्च्प्स्य््ख््य्या३ 


आठवा अध्याय 
बन्धके कारण-- 
मिथ्यादशंनाविरति प्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः || १ ॥। 


मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये बन्धके कारण हैं । 

तक्ष्वार्थोंके अश्रद्धान या बिपरीत श्रद्धानकों मिथ्यादशन कहते हैं। इसके दो भेद 
हँ-नेसर्गिक ( अग्रहीत ) मिथ्यात्व ओर परोपदेशपूवक ( ग्रहीत ) मिथ्यात्व । परोपदेशके 
बिना मिथ्यात्व कर्म के उदयसे जो तत्त्वॉका अश्रद्धान होता है वह नेसर्गिक मिथ्यात्व हे । 
जैसे भरतके पुत्र मरीचिका मिथ्यात्व नेंसर्गिक था। ग्रहीत मिथ्यात्वके चार भेद 
हैं--क्रियावादी, अक्रियाबादी, अज्ञानिक ओर वेनयिक | अथवा एकान्त, विपरीत, बिनय, 
संशय ओर अज्ञान ये पाँच भेद भी होते हैं । 

यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनकधमीौत्मक वस्तुके किसी एक घमकों 
ही मानना, सारा संसार ब्रह्मस्वरूप ही हे, अथवा सब पदाथ नित्य ही हैं इस प्रकारके 
ऐकान्तिक अभिप्राय या हठको एकान्त मिथ्यादशन कहते हैं। सग्रन्थको निम्नेत्थ कहना, 
केवछीको कवलाद्वारी कहना ओर स्त्रीको मुक्ति मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यात्व कहते हैं। “इसमें सन्देह नहीं हे कि जो समभावपूर्वक आत्माका ध्यान करता हे 
वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त करता हे चाहे वह श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध दो या अन्य 
कोई ।”” इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिथ्यात्व ही हे । सम्यग्दशन,ज्ञान ओर चारिश्र मोक्ष- 
के मार्ग हैं या नहीं इस प्रकार जिनेन्द्रके बचनोंमें सन्देह करना संशय मिथ्यात्व है | 
सब देवताओं और सब मतोंको समान रूपसे आदरकी दृष्टिसे देखना वेनयिक 
मिथ्यात्व है । हित ओर अहितके विचार किये बिना अश्रद्धान करनेफो अज्ञान 
मिथ्यात्व कहते हैं | क्रियावादियोंके १८०, अक्रियाबादियोंके 2०, अज्षानियोंके ६७ओऔर 
वेनयिकोंके ३२ भेद हैं । इस प्रकार सब मिथ्यारशियोंके ३६३ भेद हैं । 

पाँच प्रकारके स्थावर ओर त्रस इच्त प्रकार छह कायके जीवॉकी दिंसाका त्याग न 
करना ओर पाँच इन्द्रिय ओर मनको वशमें नहीं रखना अविरति दै। इस प्रकार अविरतिके 
बारह भंद हैं । 

पाँच समितियॉमे, दीन गुप्तियाँमें, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, बचनशुद्धि, मनः शुद्धि 
ईयोपथशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भेच्यशुद्धि, शयनशुद्धि और आसनशुद्धि इन आठ शुद्धियॉमें 
तथा दशलक्षणधमंमें आदर थूवक प्रवृत्ति नहीं करना प्रमाद है । प्रमादके पन्द्रह भेद हैं-- 
पाँच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा ओर प्रणय । सोलह कषाय ओर नव नोकषाय 
इस प्रकार कषायके पच्चीस भेद हैं । 

चार मनोयाग, चार वचनयोग ओर सात काययोगके भेदसे योग पन्द्रह प्रकारका है । 
आहार ओर आइारकमिश्र काययोगका सद्भाव छठवें गुणस्थानमें ही रहता है । मिथ्या- 
दशन आदिका वर्णन पहिलेके अध्यायोंमें हो चुका है । 

मिथ्याटष्टिके पाँचों द्वी बन्धके हेतु होते हैं। सासादन सम्यग्टष्टि,सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
ओर असंयत सम्यग्शष्टिमं मिथ्यात्वके बिना चार बन्धके देतु होते हैं। संयतासंयतके 

(५५ 
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बिरतियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कपाय और योग बन्धके हेतु हैं । प्रमत्त संयतके प्रमाद, 

कषाय और याग ये तीन बन्धके हेतु हैं । अग्रमत्त, अपुबंकरण, बादरसाम्पराय ओर सूच्म- 

साम्पराय गुणस्थानोंमें कषाय और योग ये दो ही बन्धके कारण हैं । उपशान्तकषाय, 

क्षीणकषाय और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें केबल योग ही बन्धका हेतु हे । अयोग- 

केवली गुणस्थानमें बन्ध नहीं होता हे । । 
बन्धका स्वरूप-- 


सकषायत्वाज्जीव : कमंणो योग्यान्‌ पुद्ठलानादते स बन्ध! ॥ २॥ 


कषायसहित होनेके कारण जीव जो कमके योग्य ( कामौणवर्गणा रूप ) पुद्टल 
परमाणुओंको ग्रहण करता है वह बन्ध हे । 

कपायका ग्रहण पहिले सूत्रमें हो चुका हे । इस सूत्रमें पुन कषायका ग्रहण यह 
सूचित करता हे कि तीज, मन्‍्द ओर मध्यम कपायके भेदसे स्थितिबन्ध और अनुभाग 

बन्ध भी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूप होता है । 

प्रश्न--बन्ध जीवके हो होता है. अतः सूत्रमें जीव शब्दका ग्रहण व्यथे है। अथवा 
जीव अमूर्तीक है, हाथ पर रहित हे, वह कर्मोको केसे ग्रहण करेगा ! 

उत्तर--जों जीता हो या प्राण सहित हो वह जीब है इस अथको बतलानेके लिये 
जीव शब्दका ग्रहण किया गया है। तात्पय यह है. कि आयुप्राणसहित जीव ह्टी कमको ग्रहण 
करता है। आयुसबन्धके बिना जीव अनाहारक हो जाता है. अतः विग्नहगतिमें एक, दो या 
तीन समय तक जीव कर्म ( नोकम ? ) का ग्रहण नहीं करता हैं । 

प्रश्न--'कर्मयोग्यान! इस प्रकारका लघुनिर्देश ही करना चाहिये था 'कमंणो योग्यान! 
इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिर्देश क्‍यों किया ? 

उत्तर--कर्म . योग्यान!इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिदेंश दो वाक्योंको सूचित करता 
है । एक वाक्य है--कर्मणो जीव: सकषायो भवति और दूसरा वाक्य है कमणों योग्यान्‌ । 
प्रथम वाक्यका अथ है कि जीव कमके कारण ही सकषाय होता है । कर्म रहित जीवके कष्ायय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता | इससे जीव ओर कर्मंका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता है । तथा 
इस शंकाका भी निराकरण हो जाता हे कि अमूर्तीक जीव मूत॑ कर्मोंको कंसे ग्रहण करता 
है । यदि जीब और कमंका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धके पहिले जीबको अत्यन्त निर्मल 
होनेके कारण सिद्धोंकी तरह बन्ध नहीं हो सकेगा । अतः कर्म सहित जीव ही कमबन्ध करता 
है, कमरदिित नहीं | दूसरे वाक्यका अर्थ हे कि जीव कमंके योग्य ( कामोणशवग्णारूप ) 
पुद्छोंकों ही अहदण करता हे अन्य पुद्ुलोंकों नहीं। पहिले वाक्यमें “कर्मणो” पव्म्चमी विभक्ति 
है ओर दुसरे वाक्यमें पष्ठी विभक्ति | यहाँ अथंके बशसे विभक्तिमें भेद हो जाता है । 

सूत्रमें पुदूगल शब्दका ग्रहण यद्द बतलाता है कि कमकी पुदूगलके साथ ओर पुदूगल 
की कमके साथ तन्मयता है । कमे आत्माका गुण नहीं है क्‍योंकि आत्माका गुण संसारका 
कारण नहीं हो सकता। 


“आदत्त! यह क्रिया बचन हेतुद्देतुमद्भावको बतलाता है। मिथ्यादर्शन आदि बन्धके 
हेतु हैं और बन्धसहित आत्मा हेतुमान्‌ है । मिथ्यादशेन आदिके द्वारा सूच्म अनन्तानन्त 
पुदूगल परमाणुओंका श्रात्माके प्रदेशों 6 साथ जल और दूधकी तरह मिल जाना बन्ध है । 
केवल संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नहीं है । जेसे एक बतेनमें रखे हुए नाना प्रकारके 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन दो जाता है उसी श्रकार आत्मामें 
स्थित पुद्गलोंका भी योग और कषायके कारण कमंरूपसे परिणमन हो जाता दे । 

सूञमें 'स” शब्दका ग्र्टण इस बातको बतछाता हे कि बन्ध उक्त श्रकारका ही हे 
अन्य गुण-गुणी आदि रूपसे बन्ध नहीं होता हे । जिस स्थानमें जीव रहता है केवछ उसी 
स्थानमें केवलश्नानादिक नहीं रहते हैं किन्तु दूसरे स्थानमें भी उनका प्रसार होता हे । यह 
नियम नहीं हे कि जितने प्षेत्रमें गुणी रहे उतने ही क्षत्रमें गुणको भी रहना चाहिये (१) । 


बन्धके भेद-- 
प्रकतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्धिधय: ।। ३ ॥ 


प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्ध ये बन्धक्रे चार भेद हैं । 

प्रकृति स्वभावको कहते हैं । जेसे नीमकी प्रकृति कड़बी और गुडकी प्रकृति मीठी 
हे । कर्मोका ज्ञानावरण, दशनावरण आदि स्वभावरूप होना प्रकृतिबन्ध हे । अथंका ज्ञान 
नहीं होने देना ज्लानावरणकी प्रकृति है । अथका दर्शन नहीं होने देना दरशनावरणकी प्रकृति 
है। सुख ओर दुःखका अनुभव करना वेद्नीयकी प्रकृति हे । तत्त्वोंका अश्रद्धान द्शन- 
मोहनोयकी प्रकृति हे । असंयम चारित्र मोहनीयको प्रकृति है। भवको धारण कराना आयु 
कमेकी प्रकृति हे। गति, जाति आदि नार्मोको देना नामकमकी प्रकृति है | उच्च और 
नीच कुलमें उत्पन्न करना गोन्रकमकी प्रकृति है । दान, लाभ आदिमें विष्न डालना अन्तराय 
की प्रकृति है । 

आठों कम का अपने अपने स्वभावसे च्युत नहीं होना स्थितिबन्ध है । जेसे अजाक्षीर 
गोक्षीर आदि अपने माधुय स्वभावसे च्युत नहीं होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म भी 
अरथंका अपरिक्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयन्त च्युत नहीं हाते हैं । 

ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकी तीत्र,मन्द ओर मध्यमरूपसे फल देनेकी शक्ति (रस बिशेष) 
को अनुभागबन्ध कहते हैं | अथोत्‌ कमपुद्ूगलॉकी अपनी अपनी फलदान शक्तिको अनु- 
भाग कहते हैं । हु 

कर्म रूपसे परिणत पुदूगल स्कन्धोंके परमारुओंकी संख्याको श्रदेश कहते हैं । प्रकृति 
ओर प्रदेश बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागबन्ध कषायके द्वारा होते हैं । 

कहा भी हे--“योगसे प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध होते हैं तथा कपायसे स्थिति और 
अनुभाग बन्ध । श्रपरिणत--उपशान्त कपाय ओर क्षीणकषाय आदि गुणस्थानोंमें कषायोंका 
सद्भाव न रहने से बंध नहीं दोता अर्थात्‌ इनमें स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होते । 


प्रकृतिबन्ध के भेद-- 
आदो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनी यायुनामगोत्रा न्तराया। ।। ४ ॥। 


प्रकृतिबन्धके झ्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आय, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये आठ भेद हैं । 

आयु शब्द कहीं उकारान्त भी देखा जाता है । जसे “वितरतु दीघ॑मायु कुरुतादगुरुता- 
मवतादहनिशम्‌” इस वाक्यमें । जिस प्रकार एक बार किया हुआ भोजन रस, रुधिर, मांस 
आदि अनेक रूपसे परिणत हो जाता है उसी प्रकार एक साथ बन्धको प्राप्त हुए कम परमाणु 
भी झ्ञानावरणादि अनेक भेद रूप हो जाते हैं | सामान्यसे कर्म एक ही हे । पुण्य ओर पाप 
की अपेक्षा करके दो भेद हैं । प्रकृति, स्थिति, अ्रनुभाग और प्रदेशके भेदसे कर्मके चार 


9६८ तत्त्वा्थबृत्ति हिन्दी-सार [ ८५-७ 


भेद हैं। ज्ञानावरण आदिके भेदसे कमंके आठ भेद हैं। इस प्रकार कमके संख्यात, 
० कर के चर 
असंख्यात ओर अनन्त भी भद होते हैं । 
प्रकृतिबन्धके उत्तर भेद -- 


पञ् वनवद्बथष्टाविंशतिचतुर्द्धिचत्वारिशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ | ५॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आठ कमके क्रमसे पाँच, नो, दो, अट्ठाईस, चार, व्यालीस, दो 
ओर पॉँच भेद हैं । 

यद्यपि इस सूत्रमें यह नहीं कहा गया हे कि ग्रकृतिबन्धके ये उत्तर भद हैं, लेकिन 
पूबमें 'आद्य' शब्दके होनेसे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है किये प्रकृृतिबन्धके ही 
उत्तर भेद हैं । 


ज्ञानावरणके भेद- 


मतिश्रतावधिमनःपयेयकेवल।|नाम्‌ ॥ ६ ॥ 


मतिज्ञानावरण, श्र॒तज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण ओर केवल- 
ज्ञानावरण ये ज्ञानावरणके पाँच भेद हैं । 

प्रश्न--पधभव्यजीवोंमें मनःपययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशक्ति है या नहीं ? 
यदि है तो वे जीव अभव्य नहीं कहलांयगे ओर यदि शक्ति नहीं है तो उन जीबोंमें मनः 
पययज्ञानावरण और केवलछज्ञानावरणका सद्भाव मानना व्यथे ही ह । 

उत्तर--नयकी दृष्टिसे उक्त मतमें कोई दोप नहीं आता । द्रव्याथिक नयकी दृष्टिस 
अभव्यजीवोंमें मनःपययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशक्ति है ओर पयौयार्थिकनयकी दरृष्टिसे 
उक्त दानों शक्तियाँ नहीं हे 

प्रश्न--यदि अभव्यजीवॉमें भी मनःपर्ययज्ञानशक्ति और केवलज्ञानशक्ति पाई जाती 
हे तो भव्य ओर अभव्यका विकल्प ही नहीं रहेगा | 

उत्तर--शक्तिके सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्षा भव्य ओर अभव्य भद्‌ नहीं हं।त 
हैं किन्तु शक्तिकी व्यक्ति ( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भद हाते हें । 

सम्यग्दशन आदिके द्वारा जिस जीवकी शक्तिकी व्यक्ति हो सकती है वह भव्य हे 
ओर जिसकी शक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह अभव्य है । जेंसे एक कनकपापाण होता 
हँ जिससे स्वर्ण निकलता है ओर एक अन्धपाषाण होता है जिससे सोना नहीं निकलता 
( यद्यपि उसमें शक्ति रहती है )। यही बात भव्य ओर अभव्यके विषयमें जाननी चाहिये । 


दर्शनावरणके भेद्‌ू-- 
चक्षुरच क्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रच लाप्रचलास्त्यानगृद्धघश्॒ ॥ ७ ॥ 


'चच्चुद्शनावरण, अचक्षुद्शनावरण, अवधिदशनावरण, केवलद्शनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, प्रचलछा, प्रचलाप्रचछा ओर स्व्यानग्रृद्धि ये दशनावरणके नो भेद हैं । 

जो चद्लु द्वारा होने वाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह चक्षुःदशनावरण है। 
जो चक्ष्‌.को छोड़कर अन्य इद्रियोंसे होनेबाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अचक्ष:- 
दशनावरण हे । जो अवधिज्ञानसे पहिले होनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे वह अव- 
घिद्शनावरण ओर जो केवलज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य दशनको रोके वह केवलद्शना- 
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वरण है । मद, खेद, परिश्रम आदिको दूर करनेके ढिये सोना निद्रा है। निद्राका बार 
बार लगातार आना निद्रानिद्रा है । निद्रावाला पुरुष जल्दी जग जाता है। निद्रा- 
निद्रावाला पुरुष बहुत मुश्किलसे जगता हे । जो शरीरको चलायमान करे बह प्रचला 
है । प्रचछ्ा शोक, श्रम, खेद आदिसे उत्पन्न होतो है ओर नेत्रविकार, शरीर 
विकार आदिके द्वारा सूचित होती है। प्रचलावाला पुरुष बठे बंठे भी सोने लगता 
है । प्रचलछाका पुनः पुनः होना प्रचलाप्रचछा है। जिसके उदयसे सोनेकी अवस्थामें 
विशेष बलकी उत्पत्ति हो जावे वह स्व्यानग्रद्धि है । स्यान्ग्र॒द्धिबाला पुरुष दिनमें करने योग्य 
अनेक रोद्र कार्योंको रात्रिमें कर डालता है ओर जागने पर उसको यह भी माल्म नहीं होता 
कि उसने राज्रिमें क्या किया । 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड में निद्रा आदि के लक्षण निम्न प्रकार बतलाए हैं--- 

स्यानग्रद्धिके उदयसे सोता हुआ जीव उठ बेठता है, काम करने छगता है ओर 

. बोलने भी लगता है। निद्रानिद्राके ददयसे जीव आँखोंको खोलनेमें भी असमथ द्वो जाता 

है। प्रचलाप्रचछाके उदयसे सोते हुये जीवकी छार बहने लगती है और हाथ पर आदि 
चलने छगते हैं । प्रचलाके उदयसे जीव कुछ कुछ सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ 
जागता रहता ओर बार बार मन्द शयन करता है। और निद्राके उदयसे जीव चलते चलते 
रुक जाता है, बठ जाता है। गिर पड़ता है ओर सो जाता है । 


वेदनी यके भेद--- 
सदसह्रय ।। ८ ॥ 


साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय ये वेदनीयके दो भेद हैं। जिसके उदयस 
देव,मनुष्ये ओर तियग्गतिमें शारीरिक ओर मानसिक सुखोंका अनुभव हो उसको साता 
वेदनीय कहते हैं। ओर जिसके उदयसे नरकादि गतियोंमें शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके दुःखोंका अनुभव हो उसको असातावेदनीय कहते हे । 


मोहनीयके भद-- 
दशनचारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनी या ख्या खिद्विनवपो ड शभेदा। सम्यक्त्वमिथ्यात्व 
दुभयान्यकषायकषायों हास्यरत्यरतिशोकमयजुयुप्साश्रीपुंनपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्य 
प्रत्याख्यानप्रत्यार्यानसंज्वलनविकस्पाश्रेकश! क्राधमानमायालोभा! ॥ ९ ॥ 


मोहनीय करके मुख्य दो भेद हें--दशनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय | द्शेन 
मोहनीयके तीन भेद हैं-५ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्व ओर ३ सम्यम्मिथ्यात्व । चारित्र 
मोहनीयके दो भेद हें--कषायवेदनीय ओर अकषायवेदनीय । कषाय वेदनोयके सोलह भेद 
हैं--अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया ओर छोभ । अप्रत्याख्यान क्रोध,मान, माया ओर छोभ । 
प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर लोभ । संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ | अकषाय 
वेदनीयके नव भेद हैं--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सत्रीवेद, पुंवेद ओर 
नपुंसक वेद । 

यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दशनमोहनीय एक भेदरूप ही है लेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद हो जाते हैं। शुभपरिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वकी फलदानशक्ति रोक दी जाने 


४७० तत्त्वाथवृत्ति हिन्दी-सार [ ८॥९ 


पर मिथ्यात्व आत्मामें उदासीनरूपसे अवस्थित रहता हे ओर आतच्माके श्रद्धान परिणाममें 
बाधा नहीं डाठ सकता । लेकिन इसके उद्यसे श्रद्धानमं॑ चल आदि दोष उत्पन्न होते हैं। 
दशनमोहनी यकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दशनमोहनीय है । जिसके उदयसे जीव 
स्वज्ष द्वारा प्रतिपादित मोक्षमागंसे पराडमुख होकर तत्त्वोंका श्रद्धान न करे तथा द्वित और 
अहितका भी ज्ञान जिसके कारण न हो सके वह भिथ्यात्व है । मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनोंकी मिली हुई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यात्व । इस प्रकृतिके उदयसे आत्मामें मिश्ररूप 
परिणाम होते हैं । जिस प्रकार कोदो ( एक प्रकारका अन्न ) को धो डाछढनेसे उसकी कुछ 
मदशक्ति नष्ट हो जाती है ओर कुछ मदशक्ति बनी ही रहती है उसी प्रकार शुभपरिणार्मोंसे 
मिथ्यात्वकी कुछ फलदानशक्तिके नष्ट होजानेसे वही मिथ्यात्व सम्यग्मिश्यात्वरूप 
हो जाता है। 

जिसके उदयसे हँसी आवे वह हास्य हे । जिसके उदयसे किसी ग्राम आदिमें रहने 
वाला जीव परदेश आदिमें जानेकी इच्छा नहीं करता हे वह रति हे । रतिके विपरीत इच्छा 
होना अरति है। जिसके उदयसे शोक या चिन्ता हो वह शोक है । जिसके उदयसे त्रास 
या भय उत्पन्न हो वह भय है । जिसके उदयसे जीव अपने दोषोंको छिपाता हे ओर 
दूसरोंके दोपोंको प्रगट करता हे वह जुग॒ुप्सा है । जिसके उदयसे ख््रीरूप परिणाम हो वह 
स्त्रीवदे है । जिसके उदयसे पुरुषरूप परिणाम हो वह पुंवेद और जिसके उदयसे नपुंसक 
रूप भाव हों वह नपुंसकवेद है । 

पअन्‍्य ग्रन्थोमें वेदोंका लक्षण इस प्रकार बताया है--योनि, कोमछता, भयशील 
होना, ' मुग्धपना, पुरुषार्थशून्यता, स्तन और पुरूषभोगेच्छा य सात ,भाव ख्लरीवेदके 
सूचक हैं । लिक्लन, कठोरता, स्तब्धता, शोण्डीरता, दाढ़ी-मू'छ, जबदंस्तपना और ख्रीभोगेच्छा 
ये सात पुंवेदके सूचक हैं । ऊपर जो स्त्रीवेद ओर पुरुपवेदके सूचक २४ चिह्न बताए हैं वे ही 
मिश्रित रूपमें नपुंसकवेदके परिचायक होते है। 

अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्यादशनको अनन्त कहते हे। जो क्रोध, मान 
माया ओर छोभ मिथ्यात्वके बधके कारण होते हैं वे अनन्तानुबन्धी हे। अनन्तानुबन्धी 
कषायफे उदयसे जीव सम्यग्दशनको प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके उदयसे जीव संयम 
अथात श्राबकके त्रतोंको पालन करनेमें असमथ हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर छोभ हे । जिसके उदयसे जीव महात्रतोंको घारण न कर सके वह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ है। जो कषाय संयमके साथ भी रहती है लेकिन जिसके 
उदयसे अत्मामें यथाख्यातचारित्र नहीं हो सकता वह संज्वलन क्रोध,मान,माया ओर लोभ है । 

सोलह कषायोंके स्वभावके दृष्टान्त इस प्रकार हैं । क्रोध चार प्रकारका 
होता हे--१ पत्थरकी रेखाके समान, २ प्रथिवीकी रेखाके समान, ३ धुलिरेखाके समान, 
ओर ४ जलरेखाके समान। उक्त क्रोध क्रमससे नरक, तियेजञ्च, मनुष्य ओर देवगतिके 
कारण होते हैं। मान चार प्रकारका होता है--१ पत्थरके समान, ९ हड्डीके समान 
३ काठके समान ओर ४ बेंतके समान | चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतियोंका 
कारण होता है । माया भी चार प्रकारकी होती है--१ बॉसकी जड़के समान, २ मेढ़के सींग 
के समान, ३ गोमूत्रके समान ओर ४ खुरपाके समान । चार प्रकारकी माया क्रमसे नरकादि 
गतियों का कारण होती हे । लोभ भी चार भ्रकारका होता हे--१ किरमिचके रंगके समान,. 
२ रथके मल अथोत्‌ ऑगतके समान, ३ शरीरके मछके समान ओर ४ हल्‍ल्दीके रंगके 
समान । चार प्रकारका लोभ भी क्रमसे नरकादि गतियोंका कारण होता हे । 
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आयुकम के भेद-- 
कि कि 
नारकतेयेग्पोनमानु पदेवानि ॥ १० ॥| 


नरका यु, तियव्चायु, मनुष्यायु और देवायु ये आयुकर्मके चार भेद हैं । 

जिसके उदयसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता हुआ दीघे काल तक जीवित रहता है 
वह नरकायु है । इसी प्रकार जिसके उदयसे जीव तियव्म्य मनुष्य देव गतियोंमें जीबित 
रहता है उसको तियेञ्च मनुष्य देव आयुकर्म समझना चाहिये । 


नामकम के भेद-- 


गतिजातिशरीराड्भोपाड्रनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंह नन स्पशे रसगन्धवर्णा- 
नुपूव्यागुरुलघूपधातपरपघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतय; प्रत्येक- 
शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसत्मपय्या प्रिस्थिरादे ययशः 
'कीर्तिसेतराणि तीथेकरत्वच्च ॥ ११॥ 


गति, जाति, शरीर, अज्भोपाक, निमोण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पशे, 
रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूठ्य, अगुरुलूघु, उपधात,परघात,आतप,उद्योत,उच्छवास,विहायोगति, 
प्रत्येकशरी र, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुभंग, सुरवर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, 
स्थूल, पयोप्ति, अपयोप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और 
तीर्थंकर प्रकृति ये नामकमके व्यालीस भेद हैं । 

जिसके उदयसे जीव दूसर भवतको प्राप्त करता है उसको गति नामक कहते हे । 
गतिके चार भेद हैं--१ नरकगति, २ तियंव्भ्वगति, ३ मनुण्यगति और ४ देवगति । 
जिसके डद्यसे जीवमें नरकभाव अथौत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, बह नरक गति है. । इसी 
प्रकार तिय5 व आदि गतियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये। , न 

जिसके उद्यसे नरकादि गतियोंमें जीवॉमें समानता पाई जाय वह जाति नामकम 
है। जातिके पाँच भद हें--९ एकेन्द्रियजाति, २ द्वीन्द्रिय जाति, ३ त्रीन्द्रियजाति, ४ चतु- 
रिन्द्रयजाति ओर ५ पड-चेन्द्रियज्ञाति । जिसके उदयसे जीव एकेन्द्रिय कह्दा जाता है. वह 
एकेन्द्रियजाति हे । इसी प्रकार अन्य जातियोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । ह 

जिसके डउदयसे जीवके शरीरकी रचना हो वह शरीर नामकर्म है। इसके पाँच भद 
हैं--१ ओदारिक, २ वे।क्रयिक, ३ आहारक, ४ तेजस और ५ कार्मण शरीर । 

जिसके उदयसे अहृू ओर उपाह्नोंकी रचना हो उसको अज्ञोपाड़ नामकम कहते हैं । 
इसके तोन भेद हें--ओदारिक शरीराह्रोपाह्ृन, २ वेक्रियिकशरीराह्ञोपाड़ ओर ३ आहारक 
शरीराज्रोपाज् | तेजस और कार्मण शरीरके अज्ञोपाड़ नहीं होते अतः अज्ञोपाह् नामकर्मके 
तीन ही भेद हैं। दो हाथ, दो पेर, मस्तक, वक्षस्थछ, पीठ और नितम्ब ये आठ 
अज्ज हैं तथा छलाट, कान, नाक, नेत्र आदि उपाड़ हैं । 

जिसके उदयसे अज्लोपाड्नोंकी यथास्थान और यथाप्रमाण रचना होती हे. 
उसको निर्माण नामकम कहते हैं । इसके दो भेद हैं--स्थान निर्माण और 
प्रमाण निमोण । जिसके उदयसे नाक, कान आदिकी रचना निश्चित स्थान में 
ही होती हैं वह स्थान निमोण हे। और जिसके ।उदयसे नाक, कान आदिकी रचना 
निश्चित संख्याके अनुसार होती हे बह प्रमाण निर्माण है । 


)७२ तत्त्वार्थव्त्ति हिन्दी-सार [ ८११ 


शरीर नाम कमके उदयसे ग्रहण किये गये पुदूगलस्कन्धोंका परस्परमें सम्बन्ध जिस 
के उदयसे होता है वह बन्धन नाम कम हैं| इसके पॉच भेद हैं--१ ओदा रिकशरीरबन्धन- 
नाम, २ वेक्रियिकशरीरबन्धननाम, ३ आहारकशरी रबन्धननाम, ४ तेजसशरीरबन्धननाम 
ओर ४५ कार्मणशरीरबन्धननाम । 

जिसके उदयसे शरीरके प्रदेशोंका ऐसा बन्धन हो कि उसमें एक भी छिद्र न रहे ओर 
वे प्रदेश एकरूप हो जाय उसको संघात नामकर्म कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं--१ औदा- 
रिकशरी रसंघातनाम, २ बंक्रियिकशरीरसंघातनाम, ३ आहारकशरीरसंघातनाम, ४ तेजस- 
शरीरसंघातनाम ओर ५ कार्मणशरीरसंघातनाम । 

जिसके उदयसे शरीरक आकारकी रचना होती हे वह संस्थान नामकर्म हैं । इसके 
छह भेद हैं--९ समचत॒रख संस्थान, २ न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान, ३ स्वातिसंस्थान, ४» कुब्जक 
संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर ६ हुंडकसंस्थान । जिसके उदयसे शरीरकी रचना ऊपर, 
नीचे ओर मध्यमें समान रूपसे हो अथीन मध्यस ऊपर ओर नीचेके भाग बराबर हों, 
छोटे या बड़े न हों बह समचतुरखसंस्थान है । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर मोटा ओर नीचे 
पतला शरीर हो वह न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान है । जिसके उदयसे नाभिसे ऊपर पतला 
ओर नीचे मोटा शरीर हो वह स्वातिसंस्थान हे । इसका दूसरा नाम वल्मीक संस्थान है । 
जिसके उदयसे पीठमें पुदूगल स्कन्धोंका समूह ( कूबड़ ) हो जाय वह कुब्जकसंस्थान हे । 
जिसके उदयसे बोना ( छोटा ) शरीर हो वह वामनसंस्थान है । जिसके उदयसे शरीरके 
अंगोपाह्ोंकी रचना ठीक रूपसे न हो वह हुण्डकसंस्थान हे । 

जिसके उदयसे हड्डियों में वन्धनविशेष होता है उसको संहनन कहते हे । संहननके 
छह भद हैं-वजञबृषभनाराचसंहनन, २ वजनाराचसंहनन, ३ नाराचसंहनन, ४ अद्धनारा- 
संहनन, £ कोलकसंहनन ओर ६ असंप्राप्तासपराटिकासंहनन । जिसके उदयसे वज्ञकी 
हड्िडियां हो तथा वे सनाराच ( हड्डियोंके दोनों छोर आपसमें आँकड़ेकी तरह फंसे 
हों ) ओर वृषभ अथोत वलछयसे जकड़ी हा वह वजञ्रवृपभनाराचसंहनन है | जिसके उदयस 
वज्की हडियाँ आपसमें आँकड़की तरह फंसी तो हों पर उनपर वलय न हों । उसे वज्जनारा- 
चसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे साधारण हडिडयाँ दोनों ओरसे एक दूसरेम॑ 
फंसी हों उसको नाराचसंहनन कहते हें । जिसके उदयस हडिडयाँ एक ओरस 
दूसरी हड्डीम॑ फंसी हों पर एक ओर साधारण हों उसको अधनाराचसंहनन कहते हैं । 
जिसके उदयस हडिडयाँ परस्पर फंसी तो न हों पर परस्पर कीलित हों वह कीलकसंहनन 
है। जिसके उदयसे हडिडयाँ पररपरमें कोलित न होकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नसोंस लिपटी हों 
उसको अमंप्राप्तासपाटिकासंहनन कहते हैं ! 

असंप्राप्तासउपाटिकासंहननका धारी जीव आठवें स्बग तक जा सकता है । कीलक 
आर अद्धंनाराचसंहननका घारी जीव सोलहवयें र्वग दक जाता है। नाराचसंहननका धारी 
जीव नवग्रेवेयक तक जाता है। वज्नाराचसंहननका घारी जीव अनुदिश तक 
जाता है। ओर वज्बृपभनाराचसंहननवाला जीव पॉच अनुत्तर विमान ओर मोक्षको 
प्राप्त करता है । 

वज्बूपभनाराचसंहननवाला जीव सातवें नरक तक जाता है | वजनाराच, नाराच और 

अद्धंनाराचसहननवाले जीव छठवें नरक तक जाते हूँ। कीलक संहननवाले जीव 
पाँचवें नरक तक जाते हैं । असंग्राप्तासपाटिकासंहननवाला संज्ञी जोब तीसरे नरक: 
तक जाता है । 


८११ | आठवाँ अध्याय ४७३ 


एक इन्द्रिय ( ? ) से चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीबॉके केबल असंप्राप्तासपाटिका- 
संहनन होता हे । असंख्यातवषकी आयुवालोंके ही वज़बृषभनाराच संहनन 
होता हे | चौथे कालमें छहों संहनन होते हैं । पाँचवें कालमें अन्तके तीन संहनन 
होते हैं । छठवें कालमें केबल असंप्राप्तासपाटिका संहनन होता है। विदेह क्षेत्रमें, 
विद्याधरों के स्थानोंमें ओर म्लेच्छखंडोमें मनुष्यों ओर तियञ्थॉके छहों संहनन होते हैं । 
नगेन्द्र पव॑तसे बाहर तियेब्न्चोंके छहों संहनन होते हैं । कर्मभूमिमें उत्पन्न होने बाली 
स्त्रियों के आदिके तीन संहनन नहीं होते है, केबल अन्तके तीन संहनन होते हैं । 

आदिके सात गुणस्थानोंमें छहों संहनन होते हैं । उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानों 
( आठवेंसे ग्यारह तक ) में आदिके तीन संहनन होते हैं | क्षपक श्रणीके चार गुणस्थानों 
(८, ५, *० ओर १५२ ) में ओर सयोगकेवली गुणस्थानमें आदिका एक ही 
संहनन दह्वोता है । 

जिसके उदय से स्पश 'उत्पन्न हो बद्द स्पश नामकर्म है। स्पशके आठ भेद है-- 
कोमल, कठोर, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूश्ष । 

जिसके उदयसे रस उत्पन्न हो वह रस“ नामकर्म हे । रसके पोंच भेद हें--तिक्त, 
कटु, कषाय, आम्ल ओर मधुर । 

जिसके उदयसे गन्ध हो वह गन्ध नामकम हे । गन्धके दो हैं-- सुगन्ध आर दुर्गन्‍्ध । 

जिसके उदयसे वर्ण हो वह वर्ण नामकर्म है । वर्णाके पाँच भेद हँ--शुक्लछ, कृष्ण, 
नील, रक्त और पीत । 

जिसके उदयसे विग्रहगतिमें पूत- शरीरके आकारका-नाश नहीं होता हैं उसको 
आनुपूव्य नामकम कहते हैं। इसके चार भेद हैं--नरकगत्यानुपूठ्य, विययग्गत्यानुपूव्य, 
मनुष्यगत्यानुपूठ्य ओर देवगत्यानुपूठ्य । कोई मनुष्य मरकर नरकमें उत्पन्न होनेवाला हे 
लेकिन जब तक वह नरकमें उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आमत्माके प्रदेश पूर्व शरीरके 
आकार ही रहते हैं इसका नाम नरकगत्यानुपूव्ये हे। इसी प्रकार अन्य आनुपूर््यों के 
लक्षण जानना चाहिये | ० 

जिसके उदयसे जीवका शरीर न ता लोहेके गोलेकी तरह भारी होता है ओर न 
रुई के समान हलका ही होता है वह अगुरुल्घु नाम है। जिसके उदयसे जीब स्वयं ही 
गलेमें पाश बॉवकर, वृक्ष आदि पर टंगकर मेर जाता है वह उपघात नाम हे। शमब्ब्रधात, 
विपभक्षण, अग्निपात, जलनिमज्जन आदिके द्वारा आत्मघात करना भी उपघात है। जिसके 
उद्यस दूसरोंके शस्त्र आदिसे जीबका घात होता है. वह परघात नाम हे । जिसके उदयसे 
शरीरमं आताप हो बह आतप नाम है । जिसके उदयस शरीग्मं उद्योत हो वह उद्योत नाम 
है जसे चन्द्रमा,जुगनू आदिका शरीर । जिसके उदयसे उच्छवास हो वह्द उच्छवास नाम हे । 
जिसके उदयसे आकाशमें गमन हो वह विहायोगति नाम हे। इसके दो भेद हैं--प्रशस्त 
बविहायोगति आर अभ्रशस्तविहायोगति । गज, बृषभ, हंस आदिके गमन की तरह सुन्दर 
गतिको प्रशस्त विहायोगति ओर ऊँट, गधा, सर्प आदिके समान कुटिल गतिको अमभ्नशस्त 
विहायोगति कहते हैं । जिसके उदयसे एक शारीरका स्वामी एक ही जीब हो बह प्रत्येक 
शरोर नाम हैें। जिसके उदयसे एक शरीरके रवामी अनेक जीव हो वह साधारण 
शरीर नाम है। 

वनस्पति कायके दो भेद ह्ँ--साधारण और प्रत्येक । जिन जीवबोंका आहार ओर श्वासो- 

च्छबास एक साथ हों उनको साधारण कहते हैं । प्रत्येक बनस्पतिके भी दो भेद्‌ हैं-- 


धर ० 
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सप्रतिष्ठित प्रत्येक ओर अग्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस शरीरका मुख्य स्वामी एक ही जीब हो लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीब रददते हों वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जिस शरीरके 
आश्रित अनेक जीव न हों वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें सप्रतिक्नित 
प्रत्येक और अग्रतिष्ठित प्रत्येककी पहिचान इस प्रकार बतलाई हे। जिनकी शिरा ओर 
सन्धिपर्व ( गांठ ) अप्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान अंग हो जाँय, ओर दोनों 
डुकड़ोंमें परस्परमें तन्तु ( रेसा ) न लूगा रहे तथा जो तोढ़ने पर भी बढ़ने रंगे और जिनके 
मूल, कन्द, छिलका, कॉपलछ, टहनी, पत्ता, फूल, फल ओर बीजोंकों तोड़ने पर समान 
भंग हो उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इसकेःअतिरिक्त वनस्पतियोंको अग्रति 
छ्वित प्रत्येक कहते हैं । 

जिसके उदयसे दो इन्द्रिय आदि जीवॉमें जन्म हो उसको त्रस नाम कहते हैं। 
जिसके उदयसे प्रथिबवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीवॉमें जन्म हो उसको स्थावर नाम कहते हैं । 
जिसके उदयसे क्रिसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमें प्रीति हो वह सुभगनाम हे । 
जिसके उदयसे रूप ओर लावण्यसे सहित होनेपर भी जीव दूसरोंको अच्छा न लगे वह 
दुरभंगनाम है। जिसके उदयसे मनोहर स्वर हो वह सुस्वर नाम हे । जिसके उदयसे गधे 
आदिके स्व॒रकी तरह ककंश स्वर हो वह दुर्भगनाम हे । जिसके उदयसे शरीर सुन्दर होता 
है वह शुभनाम है । जिसके उदयसे शरीर असुन्दर होता है वह अशुभ नाम है । जिसके 
उदयसे सूक्ष्म शरीर हाता है वह सूक्ष्म नाम हैं । जिसके उदयसे स्थूल शरीर होता हे बह 
बादर नाम है। जिसके उदयसे आहार आदि पयोप्रियॉंकी पूर्णता हों उसको पयोप्ति नाम 
कहते हैं । जिसके उदयसे पयोप्ति पूर्ण हुए बिना ही जीव मर जाता हे वह अपयोध्ति नाम 
हे । जिसके उदयसे शरीरकी धातु और उपधातु स्थिर रहें वह स्थिर नाम हे । जिसके 
उदयसे धातु ओर उपधातु स्थिर न रहें वह अस्थिर नाम हे । जिसके उदयसे कान्ति सहित 
शरीर हो वह आदय नाम हे । जिसके उदयसे कान्तिरहित शरीर हो वह अनादेय नाम हे । 
जिसके उदयसे जीवकी संसारमें प्रशंसा हो वह यशःकीति नाम है। जिसके उदयसे जीवकी 
संसारमें ननन्‍दा हो बह अय्शःकीति नाम है ओर जिसके उदयसे जीब अहं न्‍्त अवस्थाको 
आप्त करता है वह तोथंकर नाम हे । 


इस प्रकार नामकमके मूल भेद व्यालीस ओर उत्तर भेद तेरानबे होते हैं । 
गोत्रकम के भेद-- 
उच्चेनोंचेश ।। १२ ॥ 
गोत्र कम के दो भेद हैं--उच्चगोत्र ओर नीचगोन्र । जिसके उदयसे लोकमान्य 
इच्चाकुबंश, सूर्यवंश, हरिवंश आदि कुलमें जन्म हो उसको उद्चगोत्र कहते हैं । जिसके 
उदयसे छोकनिन्य दरिद्र, भ्रष्ट आदि कुलमें जन्म हो उसको नीचगोन्न कहते हैं । 
अन्तरायके भेद-- 


दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीयोन्तराय ये अन्तरायके 
पाँच भेद हैं । 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान न दे सके वह दानान्तराय है । 
जिसके उदयसे छाभ न हो सके वह लछाभान्तराय है। जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी 
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जीव भोग ओर उपभोग न कर सके वह भोगान्तराय ओर उपभोगान्तराय है । और जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसको वीयोन्तराय कद्दते हैं । 


स्थितिबन्धका वर्ण न-- 
आदितरास्तिसृणामन्तरायस्य च शज्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्य: परा स्थिति: ॥ १७ ॥ 


ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी 
सागर है । यह स्थिति संज्ञी, पद्चेन्द्रिय पयोप्तक मिथ्यारष्टि जीवकी है। एकेन्द्रिय पयौप्तक 
जीबके उक्त कमकी उत्कृष्ट स्थिति $ सागर है । 

दो इन्द्रियकी स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमें से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से तीन भाग और चार इन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति सौ 
सागरके सात भागोंमें से तीन भाग हे ! असंज्ञी पव्म्चेन्द्रिय पयोप्तकके उक्त कर्मोकी उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोंमें से तीन भाग है । असंझ्ञी प-्-्चेन्द्रिय अपयोप्तक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस शन्‍्तः कोड़ाकोड़ी सागर है । अपयो- 
प्क एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय और असंज्ञी पव्म्वेन्द्रिय जीबॉके उक्त कर्मोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति पयोप्तक जीर्वोंकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कम हे । 

मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


सप्रतिमेहिनीयस्य ॥ १५ ॥ 


मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति संझ्ली 
पञ्चेन्द्रिय मिथ्याद॒ृष्टि जीवके मोहनीय कमंकी है । 

उक्त स्थिति चारित्र मोहनीयकी है। दशनमोहनीयको उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोढ़ा- 
कोड़ी सागर है । पर्यौप्रक एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय जीबोंके 
मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति क्रसे एक सागर, पत्चीस सागर, पचास सागर ओर सो 
सागर है । पर्यौप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यके असंख्यातबें भाग कम एकेन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयोपक जीबोंके मोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति हे | असंश्ञी पव्चेन्द्रिय 
प्योप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक हज़ार सागर द्वे । ओर असंज्ञी पन्चेन्द्रिय 
अपयोप्तक जीवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कम एक हजार 
सागर है । 

यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंकी स्थितिके समान सागरोंके सात भाग करके तीन भागोंका 
ग्रहण नहीं किया गया हे किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतलाई गई हे । 

नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


विंशतिनामगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 


नाम ओर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागर हे । यह स्थिति 
संज्ञी पल्चेन्द्रिय पर्योप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है। पयोप्तक एकेन्द्रिय जीबॉके नाम ओर 
गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरके सात भागोंमें से दो भाग द्वे । पयोप्तक दो इन्द्रिय जीवके 
नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पच्चीस सागरके सात भागोंमें से दो भाग है । पयोप्तक 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम और गोन्नकी उत्कृष्ट स्थिति पचास सागरके सात भागोंमें से दो 
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भाग है । पर्यौप्क चार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति सो सागरके सात 
भागोंमें से दो भाग है । असंज्ञी पव्य्चेन्द्रिय प्योप्रक जीवके नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति 
हजार सागरके सात भागोंमें से दो भाग हे। अपयोप्तक एकेन्द्रियसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीबोंके नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति पर्यौप्रक जीबॉकी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्यके 
असंख्यातवें भाग कम हे । 


आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
त्रयद्धिंशत््‌साग रोपमाण्यायुष: ॥ १७॥ 
आयु कर्मकी उत्कृष्ट रिथति तेतीस सागर हे । यह स्थिति संज्ञी 'पल्म्चेन्द्रिय पंयौप्तक 
जीवके आयु कमेकी है । 
असंज्ञी पल्चेन्द्रिय पयोप््रक जीवके आयु कमकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्याततवें 
भाग है क्‍योंकि असंज्ञी पब्च्चेन्द्रिय तियेत्ल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण देवायु या 
नरकायुका बन्ध करता है । एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय जीब पृबेकोटी आयुका बन्ध करके 
बिदेह आदियें उत्पन्न हांते हैं । 
वेदनीयकी जघन्य स्थिति-- 
अपरा द्वादशमुहर्ता वेदनीयस्य ।| १८ ॥ 
वेदनीय कमंकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त अथोत्‌ चोबीस घड़ी है। इस स्थिति 
का बन्ध सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें होता हे । 
पहिल ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिको बतलाना चाहिये था लेकिन क्रमका उल्लंघन 
सूत्रोंका संक्षेपमं कदनेके लिये किया गया है । 
नाम ओर गोत्रकी जथधन्य स्थिति-- 
: नामगोत्रयोरष्टो ॥ १९॥ 
नाम ओर गोत्र कर्मफी जघन्य स्थिति आठ मुहू्त हे | इस स्थितिका बन्ध भी दसवें 
गुणस्थानमें होता हे । 
शेष कर्मोंकी जघन्य स्थिति-- 


शेषाणामन्तर्मूहूर्ता ॥ २० ॥ 


ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्त- 
मुंहत है । ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमें गुण- 
स्थानमें होता हे । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध नवमें गुणस्थानमें होता हे । आयुकर्म- 
की जघधन्य स्थितिका बन्ध संख्यात बषकी आयुवाछे मनुष्य ओर तियदब््वोंके होता हे । 


अनुभव बन्धका स्वरूप-- 
विपाको5लु भव! | २१ ॥ 


विशेष ओर नाना प्रकारसे कर्मों के उददयमें आनेको अनुभव या अनुभाग बन्ध 
कहते हैं। वि अथोत्‌ विशेष ओर विविध, पाक अथोत्‌ कर्मोंके उदय या फल देनेको 
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अनुभव कहते हैं। आख्रवकी विशेषतामें कारणभूत तीत्र, मन्द और मध्यम भावोंसे कर्मो- 
के विपाकमें विशेषता होती है। और द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भावके निमित्तसे विपाक 
नाना प्रकारका होता है। शुभ परिणामोंके प्रकर्ष होमेपर शुभ प्रकृतियोंका अधिक ओर 
अशुभ प्रकृतियोंका कम अनुभाग होता है । ओर अशुभ परिणामोंके प्रकर्ष होनेपर अशुभ 
प्रकृतियोंका अधिक और शुभ प्रकृृतियोंका कम अनुभाग होता हे । कर्मोका अनुभाग दो प्रकार 
से होता हे--स्वमुख अनुभाग ओर परमुख अनुभाग। सब मूल प्रकृतियोंका अनुभाग 
स्वमुख ही होता है जेसे मतिज्ञानावरणका अनुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे ही होगा। 
किन्तु आयुकम, दशेनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयकों छोड़कर अन्य कर्मोक्ी सजातीय 
उत्तर प्रकृतियोंका अनुभाग परवधुख भी होता है। जिस समय जीव नरकायुको भोग रहा 
है उस समय तियंव्य्वायु, मनुष्यायु ओर देवायुको नहीं भोग सकता हे। ओर दशन 
मोहनीयको भोगनेवाला पुरुष चारित्र मोहनीयकों नहीं भोग सकता तथा चारित्र मॉहनीय 
को भोगनेवाला दशनमोहनीयकों नहीं भोग सकता है। अतः इन प्रकृतियोंका रवमुख 
अनुभाग ही होता है । 
स यथानाम ॥। २२ ॥ 


वह अनुभागबन्ध कर्मोके नामके अनुसार द्वोता हे। अथोौत्‌ ज्ञानावरणका फल 
ज्ञानका अभाव, दर्शनावरणका फल दशनका अभाव, वेदनीयका फल सुख ओर दुःख देना, 
मोहनीयका फल मोंहको उत्पन्न करना, आयुका फल भवधारण कराना, नामका फल नाना 
प्रकारस शरीर रचना, गोन्रका फल उच्च और नी चत्वका अनुभव ओर अन्तरायका फल बिष्नों 
का अनुभव करना है । 

ततश्र निजेरा ॥ २३ ॥ 

फल दे चुकने पर कर्मोकी निजरा हो जाती हे । निजेरा दो प्रकारसे होती है--सविपाक 
निर्जरा और अविपाक निजेरा । अपनी अपनी स्थितिके अनुसार कर्मोको फल देनेके बाद 
आत्मासे निवृत्त हो जाने को सबिपाक निर्जरा कहते हैँ । और कर्मोंकी स्थितिको पूर्ण दोनेके 
पहिले ही तप आदिके द्वारा कमोको उदयमें लाकर आत्मासे प्रथक्‌ कर देना अविपाक 
निज रा हे । जेसे किसी आमके फल उसमें लगे लगे ही पककर नीचे गिर जॉय तो बह 
सविपाक निजरा है । और उन फलोंको पहिले द्ी तोड़कर पालमं पकानेके समान अविपाक 
निजरा है । 

सूत्रमें आए हुए “बच! शब्दका तात्पय हे कि 'तपसा निजरा च! इस सूत्रके अनुसार 
निर्जेरा तपसे भी होतो है । यद्यपि निजराका वणन संबरके बाद होना चाहिये था लेकिन 
यहाँ संध्षेपके कारण निर्जराका बर्णन किया गया है । संबरके बादमें वर्णन करने पर 
“विपाकोडनुभवः” यह सूत्र पुनः लिखना पड़ता । 

प्रदेशबन्धका स्वरूप-- 
नामप्रत्ययाः सबेतो योगविशेषात्‌ ख्मेकक्षेत्रावगाहस्थिता: सर्वात्मग्रदेशेष्व- 
ननन्‍्तानन्तप्रदेशा; ॥ २४ ॥ 

योगोंकी विशेषतासे त्रिकालमें आत्माके समस्त प्रदेशोंके साथ बन्धकों प्राप्त होनेबाले. 
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके कारणभूत, सूद्म और एक क्षेत्रमें रहनेवाले अनन्तानन्त पुदूगर 
परमाणुओंको प्रदेशबन्ध कहते हैं । 
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कर्मरूपसे परिणत पुदूगल परमाणु ज्ञानावरण, दशेनावरण आदि प्रक्कतियोंके कारण 
होते हैं अतः नामग्रत्ययाः” कहा हे । ऐसे पुदूगल परमाणु संख्यात या असंख्यात नहीं होते 
हैं किन्तु अभव्योंसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण होते हैं श्रतः 'अनन्ता- 
नन्‍्ताः” कहा । ये कमं परमाणु आत्माके समस्त प्रदेशोंमें व्याप्त रहते हैं । आत्माके एक एक 
प्रदेशमें अनन्तानन्त पुदूगल स्कन्ध रहते हैं अतः “सबोत्मप्रदेशेषु' कद्दा। ऐसे प्रदेशोंका 
बन्ध सब कालोंमें होता हे । सब प्राणियोंके अतीत भव अनन्तानन्त होते हैं ओर भविष्यत्‌ 
भव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात ओर किसीके अनन्त भी होते हैं । इन सच 
भर्वोमिं जीव अनन्तानन्त कम परमारुओंका बन्ध करता हे अतः “स्वत? कहा। 
यहाँ सबे शब्दका अर्थ कार हे। इस प्रकारके कर्म परमाणुओंका बन्ध योगकी 
विशेषताके अनुसार होता हे अतः '“योगविशेषात्‌र पद दिया । ये कम परमाणु 
अत्यन्त सूक्ष्म द्वोते हें, आत्माके एक प्रदेशमें अनन्तानन्त कम परमाणु स्थिर होकर 
रहते है अतः 'सूच्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताःः पद दिया । एक क्षत्रका अर्थ आत्माका 
एक प्रदेश है । ये कर्म परमाणु घनाहुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, एक 
समय, दो समय, तीन समय आदि संख्यात समय ओर असंख्यात समयकी स्थिति 
वाले होते हैं | पाँच वर्ण, पाँच रस ( लवण रसका मधुर रसमें अन्तभोव हो जाता है ), दो 
गन्ध और आठ रपशवाले होते है । ४ 


पुण्य प्रकृतियाँ-- 
सद्देयशुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥। २५ ॥ 


साता वेदनीय, शुभ आयु,शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं । तियेश्वायु, 
मनुष्यायु और देवायु ये तीन शुभायु हैं। मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, पॉच शरीर, 
तीन अड्भोपाड़, समचतुरखसंस्थान, वज्वृषभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण, प्रशस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, प्रशस्त स्पशे, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूठ्ये, देवगतिप्रायोग्यानुपूठ्यं, अगुरुलघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रदास्तविहायोगति, त्रस, बादर, पयोप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निमौण ओर तीर्थंकर प्रकृति ये सेंतीस नाम कर्मकी 
प्रकृतियाँ शुभ हैं । 

पाप प्रकरृतियाँ-- 
अतोडन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥ 
पुण्य प्रकृतियोंसे अतिरिक्त प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं । 
पांच ज्ञानावरण,नव दशनावरण,छुब्बीस मोहनीय,पाँच अन्तराय,नरकगति,तियैब्वगति, 
एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, प्रथम 

संहननको छोड़कर पाँच संहनन,च्रप्रशस्त वर्ण, अप्रदस्त गन्ध, अप्रशस्त रस, अप्रदस्त स्पशे, 
तियग्गतिप्रायोग्यानुपूठ्यं, नरकगतिप्रायोग्यानुपृव्ये, उपधात, अप्रशस्तविद्ायोगति, स्थाबर, 
सूच्तम, अपयोप्ति, साधारण शरीर,अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादेय और अयशाःकीर्ति 
ये चोतीस नामकमंकी प्रकृतियाँ, असातावेदनीय, नरकायु और नीच गोत्र ये पापप्रकृतियां 
हैं। पुण्य ओर पाप दोनों पदार्थ अवधि, मनःपर्येय और केवलज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं । 


अष्टम अध्याय समाप्त 
(>> ८ 3 
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संबरका लक्षण-- 
आख़वनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 


आख्वके निरोधकों संवर कहते हैं। आत्मामें जिन कारणोंसे कर्म आते हैं उन 
कारणोंको दूर कर देनेसे कर्मोंका आगमन बन्द हो जाता हे, यही संबर है । संघरके दो भद्‌ 
हैँ-भावसंवर ओर द्र्यसंबर । आत्माके जिन परिमाणोंके द्वारा कमाँका आख्त्रव रुक जाता 
है उनको भावसंवर कहते हैं। ओर द्रव्य कर्मोका आसत्रव नहीं होना द्रव्यसंबर है। 

मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यादशनके द्वारा जिन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता है 
सासादन आदि गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियाँका संवर द्वोता हे। वे सोलह प्रकृतियां निम्न 
प्रकार हैं । १ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु ४ नरकगति ५-८ एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
पर्यन्त चार जाति ५९ हुण्डकसंस्थान १० असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन ११ नरकगतिमप्रायोग्यानु- 
पूठये १२ आतप २३ स्थावर १४ सूक्ष्म १५ अपयोौप्क ओर ९६ साधारण शरीर । 

अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे जिन पच्चीस प्रकृतियोंका आख्त्रव दूसरे गुण- 
स्थान तक होता है तीसरे आदि गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संबर होता है' वे पच्चीस 
प्रकृतियाँ निम्न प्रकार हैं-- २ निद्रानिद्रा २ प्रचलाप्रचला ३ स्त्यानग्ृद्धि ४-० अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ ८ ख्रीवेद ९ तियेब्य्चायु १० तियब््वगति २१-२४ प्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको छोड़कर चार संस्थान १५-१८ प्रथम ओर अन्तिम संहननकों 
छोड़कर चार संदनन २५ तियग्गतिप्रायोग्यानुपृठ्य २० उद्योत २१ अ्रप्रशस्तविह्ायोगति 
२२ दुभेग २३ दुःस्वर २७ अनोदय ओर २५ नीचगोत्र । 

अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दश प्रकृतियोंका आस्रव चोभे गुण- 
स्थान तक होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियोंका संबर होता हे। ९-४ 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध. मान, माया, लोभ ५ मनुष्यायु ६ मनुष्यगति ७ ओदारिक शरीरा- 
ड्रोपाड़ ९ वञवृषभनाराचसंहनन ओर १० मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूृव्य । सम्यगम्मिथ्यात्व 
( मिश्र ) गुणस्थानमें आयुका बन्ध नद्ीं होता हे । प्रत्याख्यानाबरण कषायके उदयसे 
पाँचवें गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर लोभका आख्रव होता है । 
आगेके गुणस्थानोमें इन प्रकृतियोंका संबर होता है । प्रमादके निमित्तसे छठवें गुणस्थान 
तक निम्न छह प्रकृतियोंका आख्रत्र होता हे ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर होता 
है। १ असातावेदनीय २ अरति ३ शोक ४ अस्थिर ५ अशुभ ओर ६ अयश्ञःकीर्ति । 
देवायुके आख्रवका प्रारंभ छठवें गुणस्थानमें होता है लेकिन देवायुका आस्त्रव सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है। आगेके गुणस्थानोंमें देवायुका संबर हैं । 

आठवें गुणस्थानमें तीत्र संज्वलन कषायके उदयसे निम्न छत्तीस प्रकृतियोंका आस््रष 
होता है और आगेके गुणस्थानोंमें उनका संबर द्ोता हे । आठवें गुणस्थानके प्रथम 
संख्यात भागों में निद्रा ओर प्रचछा इन दो प्रकृतियोंका बन्ध होता हे । पुनः संख्यात 
भागोंमें तीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है । देवगति, पड्चेन्द्रिय जाति, बंक्रियिक, आहारक, 
तेजस, ओर कार्मण शरीर, समचतुरख्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीराकज्नोपाक़ु, आद्यारकशरीराद्लो- 
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पाह्न, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, देवगतिप्रायोग्यानुपृ ये, अगुरुलूधु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, श्रशस्तविह्ययोगति, त्रस, बादर, पयोप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, आदेय, निमोण ओर तीथंकर प्रकृति । आठवें गुणस्थानके अन्त समयसे हास्य, 
रति, भय ओर जुगुप्सा इन चार प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंका आगेके 
भागोंमे|ं ओर गुणस्थानोंमें संबर होता हे । 

नवमें गुणस्थानमें मध्यम संज्वलन कपायके उदयसे पांच प्रकृतियोंका बन्ध होता हे । 
प्रथम संख्यात भागोंमें पुंचेद ओर क्रोध संज्वलनका बन्ध होता है । पुनः संख्यात भागोंमें 
मान ओर माया संज्वलनका बन्य होता हे और अन्त समयमें लोभ संज्वलनका बन्ध होता 
हे । इन प्रकृृतियोंका आगेके भागों और गुणस्थानोंमें संवर होता है । 

दशमें गुणस्थानमें मन्द्र संज्वलन कपायके उदयसे निम्न सोलह प्रकृतियोंका बन्ध 
होता है ओर आगेके गुणस्थानोंमें उनका संवर होता हू । पांच ज्ञानावरण, चार दशेनावरण, 
पांच अन्तराय, यशःकीति ओर उच्चगोत्र ये सोलह प्रक्ृतियां हैं। ग्यारहवें, बारहवें और 
तेरहव गुणस्थानमें योगके निमित्तसे एक ही सातावेदनीयका बन्ध होता है ओर चोदहवें 


गुणरथानमें उसका संवर होता है । के 
गुणस्थानोंका स्वरूप-- 

१ मिथ्यात्व--तक्त्वाथंका यथाथ श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेकों मिथ्यात्व 
नामक प्रथम गुणस्थान कहते हैं | दशेनमोहनीयके तीन भद हैं--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओर 
सम्यम्मिथ्यात्व । इन तोनोंके तथा अनन्तानुबन्धी चार कषार्योंके उदय न होनेपर औपशभिक 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता हे । ओपशमिक सम्यक्त्वका काल अन्तमुहूते हे । 

> सासादन -उपशम सम्यक्त्वके कालमे उत्कृष्ट छुह आवली ओर जघन्य एक 
समय शेप रहने पर अनसन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभमें से किसी एकके उदय 
हंनपर तथा ओर दूसरे मिथ्यादशनके कारणोंका उदयाभाव द्वोनेपर सासादन गुणस्थान 
होता हे । यद्यपि सासादनधम्यग्टष्टि जीवके मिथ्याद्शनका उदय नहीं होता है लेकिन 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उसके मति आदि तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान ही हैं । क्‍योंकि 
अनन्तानुबन्धी कषाय मिथ्यादशनको ही उत्पन्न करती हैं | जीव सासादन गुणस्थानको 
छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थानमं ही आता है | न 

३ सिश्रगुणस्थान--इस गुणस्थानमे सम्यम्मिथ्यात्व कमंके उदय होनेसे उभयरूप 
( सम्यक्स्व ओर मिथ्यात्व ) परिणाम होते हैं जिनके कारण तत्त्वार्थोंम जीव श्रद्धान और 
अश्रद्धान दोनां करता है । सम्यम्मिथ्यादष्टिके तीन अज्ञान सत्यासत्यरूप होते है। 

४ अविरत सम्यम्ट॒ष्टि--इस गुणस्थानमें चारित्र मोहनीयके उदयस सम्यग्हृष्टि जीव 
संयमका पालन करनम॑ नितान्त असमर्थ हाता हे । अतः चोथे गुणस्थानका नाम अविरति 
सम्यग्ट्ष्टि है । 

५ देशविरत--इस गुणस्थानमें जीव श्रावकके त्रतॉंका पाछन करता है लकिन 
प्रत्याख्यानाबरण कपायके उदयसे मुनिके ब्रतोंका पालन नहीं कर सकता अतः इस गुण- 
स्थानमें अप्रमत्त जीव भी अन्तमुहतके लिय प्रमत्त (प्रमादी ) हो जाता है अतः छठवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है । 

६ प्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानमें अप्रमत्त जीवभी अन्तमुंहूत के लिए प्रमत्त (प्मादी) 
हो जाता है अतः छुठत्न गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत हे । 

७ अप्रमत्तसंयत--इस गुणस्थानमें निद्रा आदि प्रमादका अभाव होनेसे सातवें 
गुणस्थानका नाम अप्रमत्त संयत हे । 


९१ ] नवम अध्याय ४८१ 


८, ६, १८--अपूर्णररण, अनिवृत्ति करण ओर सूक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थानों- 
में दो दो श्रेणियाँ होती है एक उपशम श्रेणी ओर दूसरी क्षपकश्रेणी । जिस अश्रेणीमें 
आत्मा मोहनीय कर्मका उपशम करता है वह उपशम श्रेणी है ओर जिसमें मोहनीय 
कर्मका क्षय करता है वह क्षपक श्रेणी द्े। उपशम श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें 
गुणस्थानसे नवमें, दशमें ओर ग्यारह गुणस्थानमें जाकर पुनः वहाँसे च्युत द्वोकर 
नीचेके गुणस्थानमें आ जाता है। क्षपक श्रेणी चढ़नेवाला पुरुष आठवें गुणस्थानसे नवमें 
ओर दशमें गुणस्थानमें जाता है ओर इसके बाद ग्यारहवें गुण स्थानकों छोड़कर बारहदों 
गुणस्थानमें जाता है । वहाँसे वह पतित नहीं होता है । 

८ अपुर्वेकरण--इस गुणस्थानमें उपशमक और क्षपक जीव नूतन परिमाणोंको प्राप्त 
करते हैं अतः इसका नाम अपूर्वकरण है। इस गुणस्थानमें कमंका उपदम या क्षय नहीं 
होता हे किन्तु यह गुणस्थान सातवें और नवमें गुणस्थानके मध्यमें हे ओर उन गुणस्थानॉमें 
'कमंका उपशम और क्षय द्ोता है अतः इस गुणस्थानमें भी उपचारसे उपशम और क्षय 
कहा जाता है । जसे उपचारसे मिट्टीके घटकों भी घीका घट कहते हैं। इस गुणस्थान- 
में एक ही समयमें नाना जीवॉकी अपेक्षा विषम परिणाम होते हैं । और द्वितीय आदि 
क्षणोंमें अपूबे अपूर्व ही परिणाम होते हैं अतः इस गुणस्थानका अपूर्वकरण नाम 
सार्थक है । 

९ अनिवृत्तिबादरसाम्पराय--इस गुणस्थानमें कषायका स्थुलरूपसे उपशम 
और क्षय होता है तथा एक समयवर्ती उपशमक ओर क्षपक नाना जीरबोंके परिणाम सदृश 
ही होते हैं अतः इस गुणस्थानका नाम अनिवृत्ति बादरसाम्पराय है । 

१० सूक्ष्मसाम्पराय--साम्पराय कषायको कहते हैं | इस गुणस्थानमें कषायका सूक्ष्म 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता है अतः इसका नाम सूच्मसाम्पराय हे । 

११ उपशान्तमोह--इस गुरणस्थानमें मोहका उपशम हो जाता हे अतः इसका नाम 
उपशान्त मोह हे । 

१२ क्षीणमोह-- इस गुणस्थानमें मोहका पूर्ण क्षय द्वी' जाता है अतः इसका नाम 
क्षीणमोह हे । 

१३ सयोगकेबली--इस गुणस्थानमें जीव केबलज्ञान ओर केवलद्शनको प्राप्त कर 
लेता है अ्रतः इसका नाम सयोगकेवली है। 

१४ अयोगकेवली आ, इ, उ, ऋ, लू इन पांच रूघु अक्षरोंके उच्चारण करनेमें 
जितना काल लगता है उतना ही काल 'ध्ययोगकेवी नामक चोदहवोें गुणस्थानका हे । 

अपूर्व करण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपयेन्त गुशस्थानोंमें जीबोॉके परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहू्त है । अभव्य जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्त्व 
गणस्थानका उत्कृष्ट काठ अनादि ओर अनन्त है । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि और सान्‍्त है। सासादन गुणस्थानका जघन्यकाल एक समय ओर उएछत्क्ृष्ट काल 
छह आवली है । मिश्र गुणस्थानका काल अन्तमुंहू्त है । असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकाल अन्तमुहूत ओर उत्कृष्ट काल छथयासठ सागर हे । देशसंयत गुणस्थानका जधन्य 
काल एक मुहूर्त और उत्कृष्टकाल कुछ कम एकपूर्व कोटि है । भ्रमत्तसंयत गुणस्थानसे क्षीण 
कषाय पयेन्त गुणस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्समुंहृर्त हे । सयोगकेवली गुणस्थानका उत्कृष्टकाल 
कुछ कम एक पूर्बेकाटि है । 

६१ 


४८२ तत्त्वाथबृत्ति हिन्दी-सार [ ९।२-४ 
संबरके कारण--- 
स गुप्तिसमितिधमांनुप्रेक्षापपीषहजयचारित्रेः ॥ २ ॥ 


गुप्ति, समिति, धमम, अजुप्रेक्षा, परीषद्जय ओर चारित्र इसके द्वारा संवर होता हे । 

संसारके कारणस्वरूप मन, वचन और कायके व्यापारोंसे आत्माकी रक्षा करनेको 
अथोत्‌ मन,बचन और कायके निगम्नह करनेको गुप्ति कहते हैं । जीवहिंसारहित यत्नाचारपूर्षक 
प्रवृत्ति करनेको समिति कद्दते हैँ। जो आत्माकों संसारके दुःखोंसे छुटाकर उत्तम स्थानमें 
पहुंचा दे वह धर्म है। शरीर आदिके स्वरूपका विचार अनुप्रेक्षा हे। क्षुधा,ट्षा आदिकी वेदना 
उत्पन्न होनेपर कर्मोकी निर्जराके लिये उसे शान्तिपूबषक सहन कर लेना परोषहजय 
हे का को आखतवमें कारणभूत बाह्य और आशभ्यन्तर क्रियाओंके त्याग करनेको चारित्र 
कहते हैं । 

सूत्रमें आया हुआ 'स' शब्द यह्‌ बतल्ाता है कि गुप्ति आदिके द्वारा ही संबर द्ोता 
है । ओर जलमें डूबना, शिरमुण्डन, शिखाधारण, मस्तकछेदन, कुदेव आदिकी पूजा आदिके 
द्वारा संबर नहीं हा। सकता है, क्‍योंकि जो कर्म राग, द्वेष आदिसे उपाज़ित होते हैं उनकी 
निबृत्ति विपरीत कारणों से हो सकती है । 


संबर और निज राका कारण--- 
(5 
तपसा निजेशा च ॥ ३ ॥ 


तपके द्वारा निर्जाता ओर संवर दोनों होते हैँ। “च” शब्द संबरको सूचित 

करता हे ! 

यद्यपि दश प्रकारके धर्मॉमें तपका ग्रहण किया है और उसीसे तप संवर ओर निजरा- 
कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथक्‌ रूपसे तपका ग्रहण इस बातको बतलाता है कि 
तप नवीन कर्मोंके संवरपूर्बवक कमक्षयका कारण होता हे तथा तप संबरका प्रधान 
कारण है । ' 

प्रश्न--आगममें तपको अभ्युदय देनेवाला बतलछाता है। वह संवर ओर निजराका 
साधक कंसे हो सकता हे ? कहा भी हे--“'दानसे भोग प्राप्त होता हे, तपसे परम इन्द्रत्व 
तथा ज्ञानसे जन्म जरा मरणसे रहित मोक्षपद प्राप्त होता हे । 

उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पद्को भी देता हे ओर संवर और निजराक। कारण 
भी होता है इसमें कोई बिरोध नहीं हे । एक पदार्थ भी अनेक काये करता हे जैसे एक ही 
छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे बचाता है । 

इसी प्रकार तप भी अभ्युद्य और कम क्षयका कारण होता है। 


गुप्तिका स्वरूप-- 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४॥ 
विषयाभिछाषाकों छोड़कर ओर ख्याति, पूजा, छाभ आदिकी आशकांक्षासे रहित होकर 
मन, बचन ओर कायके व्यापारके निम्नह या निगोधको गुप्ति कहते हैं। योगेंके निम्नह 
होनेपर संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं ओर ऐसा होनेसे कर्मोका आख््रव भी नहीं होता है । 
अतः गुप्ति संबरका कारण होती हे। गुप्तिके तीन भेद हँ-कायगुप्ति, बाग्गुप्ति और 
मनोगुप्ति । 


९|५-६ | नवम अध्याय ४८३ 
समितिकां वर्ण न-- 
ईर्याभाषेषणादाननि क्षेपोत्सर्गा: समितयः ॥५॥॥ 


ईयोममिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिशक्षिपसमिति और उत्सगसमिति ये 
पाँच समितियां हैं. । इनमें प्रत्येकके पहले सम्यक शब्द जोड़ना चाहिये जैसे सम्यगीयों- 
समिति श्रादि । 
ईयोसमिति--जिसने जीवॉके स्थानको अच्छी तरह जान लिया है और जिसका 
चित्त एकाग्र है ऐसे मुनिके तीथ्थयात्रा, धर्मकार्य आदिके लिये आगे चार हाथ प्रथिवी 
देखकर चलनेको ईयोसमिति कहते हैं । 
एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, 'चतुरिन्द्रिय, संझ्ी ओर असंज्ञी 
प5”-चेन्द्रिय इन सातोंके पयौप्कत ओर अपयोप्तकके भेदसे चोदह जीवस्थान होते हैं । 
भाषासमिति--हित, मित ओर प्रिय बचन बोलना अथोौत्‌ असंदिग्ध, सत्य, कानोंको 
प्रिय लगनेवाले, कषायके अनुत्पादक, सभास्थानके योग्य, मृदु, धमंके अविरोधी, देशकाल 
अआदिके योग्य ओर हास्य आदिसे रहित बचनोंकों बोलना भाषासभिति है | 
एपणासमिति-निर्दोष आहार करना अथौोत्‌ बिना याचना किये शरीरके दिखाने मात्रसे 
प्राप्त,उद्रम,उत्पादन आदि आहारके दोषोंसे रहित, चमड़ा आदि अस्पृश्य बस्तुके संसगेसे 
रहित दूसरेके लिये बनाये गये भोजनको योग्य कालमें ग्रहण करना एषणासमिति है । 
आदाननिशक्षेपसमिति--धर्मक उपकरणोंकों मोरकी पीछीसे, पीछीके अभावसमें 
कोमल वस्त्र आदिसे अच्छी तरह झाड़ पॉँछ कर उठाना और रखना अआदाननिक्षेपसमिति 
है । मुनि गायकी पूँछ, मेषके रोम आदिसे नहीं झाड़ सकता हे । 
उत्सर्गसमिति--जीव रहित स्थानमें मल मृत्रका त्याग करना उत्सगंसमिति है । 
इन पाँच समितियोंसे प्राणिपीड़ाका परिहार होता है अतः समिति संवरका कारण है । 
धमंका वणन-- 


उत्तमक्षमामाद वाजवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागा किंशन्यत्रह्मचर्याणि धम! ।। 5 ॥ 


क्षमा, मादंव, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिद््वन्य ओर बत्रह्मचर्य ये 
दश धर्म हैं | इनमें प्रत्येकके पहिले उत्तम शब्द लगाना चाहिये जेसे--उत्तम क्षमा आदि | 

उत्तमक्षमा--शरीरकी स्थितिके कारणभूत आहारको लेनेके लिये दूसरोंके घर जाने 
बाले मुनिको दुष्ट जनोंके द्वारा असह्य गाली दिये जाने या काय बिनाश आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनमें किसी प्रछााश्का क्राध नहीं करना उत्तम क्षमा हे । 

उत्तमसादंब--श्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋद्धि, तप ओर वपु इन आठ पदार्थों के 
घमण्डको छोड़कर दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होनेपर अभिमान नहीं करना उत्तम मार्देव हे । 

मन, वचन ओर कायसे माया ( छुल-कपट ) का त्याग कर देना उत्तम आज्जब है। 

छोभ या गृद्धताका त्याग कर देना उत्तम शौच है। मनोगुप्ति और शौचमें यह 
भेद है कि मनोगुप्तिमें सम्पूणं मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो ऐसा 
करनेमें असमर्थ हे उसको दूसरोंके पदार्थों में छोभके त्यागके लिये शीच बतलाया गया है । 
भगवती आराधनामें शोचका 'छाघधव” नाम भी मिलता हे । 

दिगम्बर मुनियों और उनके उपासकोंके छिये सत्य वचन कद्दना उत्तम सत्य है । 
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भाषा समिति ओर सत्यमें भेद-- भाषा समिति वाल मुनि साधु ओर असाघु दोनों 
बकारके पुरुर्षोमें हिंत ओर परिमित वबचनोंका प्रयोग करेगा। यदि वह असाधु पुरुषोंमें 
अहित ओर अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नहीं बनेगी । लेकिन 
तत्य बोलनेबाला साधुओंमें और उनके भक्तोमें सत्य बचनका प्रयोग करेगा ओर ज्ञान,चारित्र 
प्रादिकी शिक्षाके हेतु अमित (अधिक) वचनका भी प्रयोग करेगा अथोत्‌ भाषा समितिमें 
व्ृत्ति करने वाला असाधु पुरुषोंमें भी वचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके वचन मित 
शी होंगे ओर सत्य बोलने वाला पुरुष साधु पुरुषोंमें ही बचनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके 
इ्रचन आमित भी हो सकते हैं । 

छहट्द कायके जीवॉकी हिंसाका त्याग करना ओर छह इन्द्रियोंके विषयोंको छोड़ देना 
उत्तम संयम है । संयमके दो भेद हैं एक अपहतसंज्ञक ओर दूसरा उपेक्षासंज्ञक | अपहृत 
पल्नक संयम के तीन भेद हैं---उत्तम मध्यम ओर जघन्य । जो मुनि प्राणियोंके समागम 
गिनेपर उस स्थानसे दूर ह्वट कर जीबोंकी रक्षा करता हे उसके उत्कृष्ट संयम है । जो कोमल 
प्रोरकी पीछीसे जीवों को दूर कर अपना काम करता है उसके मध्यम संयम है । ओर जो 
[सरे साधनों पे जीबोंको दूर करता हैं उसके जघन्य संयम होता है । रागद्व ष के त्यागका 
ताम उपेक्षासंज्ञक संयम है । 

उपाजित कम कि क्षयके लिये बारह प्रकारके तपोंका करना उत्तम तप हे । 

ज्ञान, आहार आदि धार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग है । 

पर पदार्थों में यहाँ तक कि अपने शरीरमें भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिव्म्चन्य है। इसके चार भेद हैं । १ अ+ने ओर परके जीवनके लोभका त्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोग्यके लछोभका त्याग करना। ३ अपने ओर परके इन्द्रियॉंके लोभ 
का त्याग करना । 9 अपने ओर परके उपभोगके छ/भका त्याग करना । 

मन, वचन ओर कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना ब्रह्मचय हे । स्वेज्छाचार पूर्वक 
प्रवृत्ति को रोकनेके लिय गुरुकुलमें निवास करनेको भी त्रह्मचय कहते हैं । 

विषयों में प्रवृत्ति को रोकनेके लिये गुप्ति बतलाई है ! जो गुप्तिमें असम हे. उसका 
प्रवृत्तिके उपाय बतलानेके लिये समिति बतलाई गई है । ओर समितिमें प्रवृत्ति करने वाले 
मुनिकों प्रमादके परिहारके लिये दश प्रकारका धर्म बतलाया गया हे । 


अनुप्रक्षाका वर्ण न-- 
अनित्याशरणसंस | रैकत्वान्यत्वाशुच्या ख़वसंवर निजे रा लो कबो - 
धिदुलेभधमेस्वाख्यातत्वाचिन्तनमनुप्र क्षा! ॥ ७ ।। 


अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आख्रव, संवर, निजरा, छोक, 
बोधिदुलभ और धर्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुप्रक्षायें हैं । 

अनित्यभावना-शरीर ओर इन्द्रियोंके विषय आदि सब पदाथ इन्द्रधनुष ओर 
दुष्टजनकी मित्रता आदिकी भांति अनित्य हैं । लेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समम रहा है । संसारमें जीवके निजी स्वरूप ज्ञान और दशनको छोड़कर ओर कोई बस्तु 
नित्य नहीं है इस प्रकार विचार करना अनिय्यानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीव 
शरीर, पुत्र, कलन्न आदिमें राग नहीं करता है और वियोगका अवसर उपस्थित होनेपर भी 
डुःख नहीं करता है । 
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अशरणभाव-जिस प्रकार निजन वनमें मांसभक्षी ओर भूखे सिंहके द्वारा मगके 
बच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, 
रोग आदि दुखोंके बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है । संचित धन दूसरे भवमें 
नहीं जाता है । बान्धघव भी मरण कालमें जीबकी रक्षा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणन्द्र, 
चक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं। केवछ एक जैनधर्म ही शरण होता है । 
इस प्रकार विचार करनेसे संसारके पदार्थों में ममत्व नहीं होता है ओर रत्नत्रय मागमें रुचि 
होती है । 

३ संसारभावना--इस संसारमें भ्रमण करनेवाला जीव जिस जीवका पिता होता 
हे वही जीव कभी उसका भाई, पुत्र और पौत्र भी होता है ओर जो माता होती है वही 
बद्दिन, भायों, पुत्री ओर पोन्नी भी होती हे । स्वामी दास द्वोता है ओर दास स्वामी होता 
हे । अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है । इस प्रकार जीव नटकी तरह नाना 
वेषोंको धारण करता है । ऐसा संसारके स्वरूपका विचार करना ससारानुप्रेक्षा 
है । बिचार करनेसे जीवको संसारके दुःखोंसे भय होता है ओर वेराग्य 
भी होता है । 

४ एकत्वभावना--आत्मा अकेला जन्म लेता हे और अकेला ही मरण करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता है । जीवका वास्तबमें न कोई बन्धु है और न कोई शत्रु । 
व्याधि, जरा, मरण आदिके दुर्खोः:को स्वजन या परजन काई भी सहन नहीं करते हैं । 
बन्धु और मित्र श्मशान तक ही साथ जाते हैं। अबिनाशी जिनभर्म ही जीवका सदा 
सहायक हे । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है । ऐसा विचार करनेसे जीबकी 
स्वजनों और परजनोंमें प्रीति ओर अभ्रीति नहीं होती है और जीव उनसे घषिरक्त 
हो जाता हे । 

अन्यट्रभावना--जीवको शरीर आदिसे प्रथकू चिन्तबन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा 
हे । यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव ओर शरीर एक ही है लेकिन लक्षणके भेदसे इनमें 
भेद पाया जाता है । काय इन्द्रियमय है ओर जीव इन्द्रिय रहित है । काय अन्न दे और जीव 
ज्ञानवान्‌ हे । काय अनित्य हे ओर आत्मा नित्य हैं। जब कि जीव शरीरसे भिन्न है तो 
कलत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्‍यों नहीं होगा ? अथोत्‌ इनसे भी भिन्न हे ही। इस भ्रकार 
आत्माको शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रक्षा है । इस प्रकार चिन्तबन 
करने से शरीर आदिमें वराग्य उत्पन्न होता है । 

६ अशुचिभावना--यह शरोर अत्यन्त अपविन्न है । रुधिर, मास, मज्जा आदि 
अशुचि पदार्थोका घर है; इस शरीरकी अशुधिता जहरूमें नहानेसे, ओर 'चंदन, कपूर, 

आदिके लेप करनेसे भी दूर नहीं की जा सकती है । सम्यग्दशन, ज्ञान और घारत्र 
ही जीवकी विशुद्धिकों करते हैं इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है । एसा विचार 
करनेसे शरीरमें बराग्य उत्पन्न होता है 

७ आस््रव भावना-कर्मोका आख्रत्र सदा दुश्खका देने वाला है । इंद्रिय, कषाय, 
अन्नत और क्रियाएं नदीके प्रवाहके समान तीब्र होती हैं | स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु 
और श्रोत्र ये इंद्रियाँ गज,मत्स्य, श्रमर, शलभ ओर मृग आदिका संसारसमुद्र में गरा दती 
हैं। क्राध, मान, माया ओर लोभ, बध, बन्धन आदि दुःखोंको देते हैँ । इस प्रकार आस्रव 
के स्वरूपका विचार करना सो आखवानुप्रेश्षा हे । ऐसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदिके 
पालन करनेमें मन छुगता हे । 


५८६ तच्वार्थवृत्ति हिन्दी-सार [ ९७ 


८ संबर भावना--कर्मोंका संवर हो जानेसे जीवको दुःख नहीं होता है । जसे नावमें 
छेद हो जाने पर उसमें जल भरने लगता है ओर नाव डूब जाती है । लेकिन छेदको बन्द्‌ 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुँच जाती हे। उसी प्रकार कर्मंका आगमन 
रोक देने पर कल्याण मागंमें कोई बाधा नहीं आ सकती हँ इस प्रकार विचार करना 
संवरानुप्रेक्षा हे । 

५ निज रा भावना-निजरा दो भ्रकारसे होती हे एक अबुद्धिपुबंक ओर दूसरी कुशल- 
मूलक । नरकादि गतियोंमें फल दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजरा होती है वह अबुद्धिपू्वक 
या अकुशलमूलक निजरा है । जो तप या परीषहजयके द्वारा कर्मोकी निजरा होती हे 
बह अबुद्धिपृषक या कुशलमूलक निजरा है। इस प्रकार निजराके गुण ओर दोषोंका 
विचार करना निजरानुप्रेश्षा हे । ऐसा विचार करनेसे जीवकी कर्मोंकी निजराके लिये प्रवृत्ति 
होती है । 

१० लोकभावना- अनन्त छोकाकाशके ठीक मध्यमें चोदद्द राजू प्रमाण लोक हे। 
इस लोकके स्वभाव, आकार आदिका चिंतवन करना छोकानुप्रेत्ञा है। लोकका विचार 
करनेसे तत्त्वज्ञा नमें विशुद्धि होती हे । 


११ बोधिदुलंभभावना--एक निगोदके शरीरमें सिद्धोंके अनन्तगुने जीब रहते है ओर 
समस्त लोक स्थाबर आ्राणियोंप्ते ठसाठस भरा हुआ हे । इस छोकमें त्रस पयोय पाना उसी 
प्रकार दुलेभ है जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई वदश्चको कणिकाको पाना | त्रसोंमें भी परूचे- 
निद्रिय होना उसी प्रकार दुलभ है जिस प्रकार गुणोंमें कृतज्ञताका होना । पब्चेन्द्रियोंमें भी 
मनुष्य पयौयको पाना उसीकप्रकार दुलेभ हे जिसप्रकार मार्गमें र॒त्नाका ढेर पाना। एक 
बार मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य परयोयको पाना अत्यन्त दुलंभ है जिस 
प्रकार वृक्षके जल जाने पर उस राखका वृक्ष हो जाना अत्यन्त दुलंभ है । मनुष्य जन्म मिल 
जाने पर भी सुरेशका पाना दुलंभ है । इसी प्रकार उत्तम कुल, इन्द्रियोंकी पुर्णता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये सब बातें उत्तरोत्तर दुलंभ हैं | इन सबके मिल जाने पर भी यदि जन धमकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरथेक हे जेसे विना नेत्रोंके मुखका 
होना। जो जैन धर्मको प्राप्त करके भी विषय सुखोंमें लीन रहता हे वह पुरुष राखके छिए 
'चन्दनके वृक्षकोी जलाता है। विषय-सुखसे विरक्त हो जाने पर भी समाधिका होना अत्यन्त 
दुलभ हे । समाधिके होने पर ही विषय-सुखपते विरक्त स्वरूप बोधिडाभ सफल होता है । 
इस प्रकार बोधि (ज्ञान) की दुलेभताका विचार करना बोधि दुलंभानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार 
करनेसे जीबको प्रमाद नहीं हं।ता । हि 

१५२ धमंभावना-धर्म वह है जो स्वेज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत हो, सबब जीवों पर दया 
करने वाला हो, सत्ययुक्त हो, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, ब्रह्मचर्य, उपशम आदिसे सहित 
हो जिसके सेवनसे विषर्योंसे व्याबृत्ति हो और निष्परिगप्रहता हो। इस प्रकारके धर्मको न 
पानेके कारण जीव अनादिकाल तक संसारमें भ्रमण करते हैं ओर धमंकी प्राप्ति हो जाने 
पर जीव स्वर्ग आदिके सुखोंको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते हैं । इस प्रकार धममके स्वरूपका 
विचार करना धर्मानुप्रक्षा है । इस प्रकार विचार करनेसे जीवका धर्ममें गाढ़ स्नेह होता हे । 

इस प्रकार बारह भावनाओंके द्वोने पर जीव उत्तम क्षमा आदि धर्मोॉको धारण करता 
हे ओर परीषहोंकों सहन करता है अतः धर्म ओर परीषहदोंके बीचमें 'नुप्रक्षाओंका 
बर्णन किया है। 


२|८-९ ] नवम अध्याय ४9८७ 
परीषहोंका वर्ण न-- 
९ 
मार्गाच्यवननिजराथपरिषोठव्या। परीषहा! ॥ ८ ॥ 


मार्ग अथोत्‌ संवरसे च्युत न होनेके लिये ओर कर्मोंकी निजेराके लिये बाईस परीषहों 
को सहन करना चाहिये । मार्गका अथे सम्यग्द्शन,ज्ञान और चारित्र भी होता है । परीषहों 


के सहन करनेसे कर्मोका संबर होता है । परीषहजय संबर, निजरा ओर मोक्षका 
साधन हे । 


क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकन/रन्‍्यारतिख्री चया निषद्या शय्याक्रो धव ध- 
याचनाउलाभरोगत्‌ णस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाउज्ञानाउदशेनानि ॥ ९ ॥ 


क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चयो, निषद्या, शय्य, 
आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पशं, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अदशन ये बाईस परीषह हैं । 


१ क्षुधा परीपह--जों मुनि निर्दोष आहारको ग्रहण करता है ओर निर्दोष आहार 
के न मिलने पर या अल्प आहार मिलनेपर अकाल ओर अयोग्य देशमें आह्यारको प्रहण 
नहीं करता है, जो छह आवश्यकोंकी हानिको नहीं चाहता, अनेक बार अनशन, अवसोदर्य 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सूख गया हे क्षुधाकी वेदना होने 
पर भी जो क्षुधाकी चिन्ता नहीं करता दे ओर भिक्षाके छाभकी अपेक्षा अलाभमें छाभ 
मानता हे, उस मुनिके क्षुधापरीषहजय होता हे । 


२ तृषापरीषह--जो मुनि नदी, वापी, तड़ाग आदिके जलमें नहाने आदिका त्यागी 
होता है ओर जिसका स्थान नियत नहीं होता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) आदि भोजन 
$ द्वारा ओर गर्मी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्यासके छगने पर उसका भ्रतिकार नहीं 
करता ओर तृषाको संतोषरूपी जलसे शान्त करता द्वे उसके * तृपापरीषद्जय होता हे । 

३ शीतपरीषह- जिस मुनिने वस्मोंका त्याग कर दिया द्वे, जिसका कोई नियत 
स्थान नहीं हे, जो वृक्षोंके नीचे, पब्तो पर ओर चतुष्पण आदिमें सदा निवास करता हे, 
जो वायु ओर हिमकी ठंडकको शान्तिपूवंक सदन करता है, शीतका प्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आविका स्मरण भी नहीं करता हे, उस मुनिके शीत परीषहजय द्वोता है । 


४ उष्णपरीषह--जो मुनि वायु और जल रहित प्रदेशमें, पत्तोंसे रहित सूख वृक्षके 
नीचे या पव॑तों पर प्रीष्म ऋतुमें ध्यान करता हे, दावानलके समान गर्म बायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया है ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरज्ञमें भी दा्ट उत्पन्न हो रह्य हे फिर भी 
उष्णताके प्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाकों श्ाम्तिपूवेक सहन करता हे 
उसके उष्णपरीषहजय द्वोता हे । 


५ दंशमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, चींटी, मक्खी, ब्रिच्छू आदिके काटनेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपूवक सहन करता है उसके दंशमशकपरीषद्द जय होता हे । यहाँ 
दंश शब्दके ग्रहणसे ही काम चल जाता फिर भी जो मशक शहत्दका ग्रहण किया गया है बहू 
उपलक्षणके लिये है । जहाँ किसी एक पंदाथंके कहदनेसे तत्सदश अन्य पदार्थोका भी ग्रहण 
हो वहाँ उपलक्षण होता है। जेसे किसीने कहा कि “काकेभ्यो घृत॑ रक्षणी यम्‌?? को आ ले घृतकी रक्षा 
करनी चाहिये, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि बिल्ली आदि से छृतकी रक्षानहीं करनी चाहिये। 


४८८ तक्त्वाथंबृत्ति हिन्दी-सार [ ९।९ 


जेसे यहाँ काक दाब्द उपलक्षण होनेसे बिल्ली आदिका भी बोध कराता हे इसी प्रकार 
मशक शब्द भी उपलक्षण होनेसे बिच्छू, चींटी आदि प्राणियोंका बोधक है । 

६ नाग्न्यपरीपह--नग्नता एक विशिष्ट गुण हे जिसको कामासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते हैं । नग्नता मोक्षका कारण है और सब प्रकारके दोषोंसे रहित है। परमस्वातन्त्रय 
का कारण हे । पराधीनता लेशमात्र नहीं रहती । जो मुनि इस प्रकारकी नग्नताको धारण 
करते हुए मनमें किसी प्रकारके विकारको उत्पन्न नहीं होने देता उसके नाग्न्यपरीषदृजय 
होता हे । 

७ अरतिपरीषह--जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरत रहता हे,सद्जीत आदिसे रद्ित 
शून्य गृह आदिमें निवास करता हे, स्वाध्याय आदियमें हो रति करता है उनके अरतिपरी- 
पहजय होता है । 

८ सत्रीपपरीषह--जो मुनि ब्लियेकि श्रुवि्तास, नेत्रविकार, शज्ञार आदिको देखकर 
मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होने देता, कछवेके समान इन्द्रिय और मनका 
संयमन करता हे उसके स्त्रीपरोषहजय होता है । 


५ वयोपरीषह--गुरुजनकी आश्लासे ओर देशकालके अनुसार गमन करनेमें 
कंकण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हुई बाधाको जो मुनि शान्तिपूर्वक सहन करता है और 
पूर्व अबस्थामें भोगे हुए वाहन आदिका स्मरण नहीं करता हे उसके चयोपरीषहजय होता हे। 

१० निषद्यापरोषह---जो मुनि श्मशान, वन, पवबेतोंकी गुफा आदिमें निवास करता 
है और नियतकालपयेन्त ध्यानके लिये निषद्य ( आसन ) को स्वीकार करता है, लेकिन देव, 
तियंच्च, मनुष्य ओर अचेतन पदार्थोंके उपसर्गोंके कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नहीं 
होता हे ओर न भन्त्र आदिके द्वारा किसी प्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निषद्यापरी- 
पहजय होता है । 

१९ शय्यापरीषह--जों मुनि ऊची-नीची, कठोर ककड़ बाल आदिसे युक्त भूरि 
पर एक करवटसे लकड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत प्रेत आदिके द्वारा अनेक 
उपसग किये जाने पर भी शरीरको चलायमान नहीं करता, कभी ऐसा विचार नहीं करता 
कि इस स्थानमें सिंह आदि दुष्ट प्राणी रहते हैँ अतः इस स्थानसे शीघ्र चले जाना चाहिये, 
रात्रिका अन्त कब होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२ आक्रोशपरीषह--जो मुनि दुष्ट ओर अज्ञानी जनोंके द्वारा कहे गये कठोर और 
'असत्य वचनोंको सुनकर हृदयमें किचिन्मात्र भी कषायको नहीं करता है और प्रतिकार 
करनेकी साम«्य होनेपर भी प्रतिकार करनेका बिचार भी नहीं करता है उस मुनिके आक्रोश- 
परीषहजय होता है । 


१३ वधपरीपह--जो मुनि नानाप्रकारके तलवार आदि तीक्ष्ण शब्मोंके द्वारा शरीरपर 
प्रहार किये जाने पर भी प्रहार करनेवालों पे द्रेष नहीं करता हे किन्तु यह विचार करता है 
कि यह मेरे पूर्व कमंका ही फल है और गख्तोंके द्वारा दुःखोंके कारण शरीरका ही विघात 
ही सकता हे आत्माका विधात त्रिकालमें भी संभव नहीं हे, उस मुनिके बधपरीषह- 


जय होता है । 


१४ याचनापरीषह---त पके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिपजजरमात्र शरोर शेष 
रहने पर भी जो मुनि दीनवचन, मुखबेबण्ये आदि आदि संज्ञाओंके द्वारा भोजन 
आदि पदार्थंकी याचना नहीं करता हे उसके याचनापरीषहजय होता है । 
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१५ अलांभपरीषह-- अनेक दिनोतक आहार न मिलनेपर जो मुनि मनमें किसी 
प्रकारका खेद नहीं करता है ओर भिक्षाके छाभसे अलाभ को ही तपका हेतु मानता है उस 
मुनिके अलाभ परीषदजय होती है । 

१६ शोगपरीषह--जो मुनि शरीरको अपविन्न, अनित्य और परित्राण रहित समझ 
कर धर्मकी बृद्धिके लिये भोजनको स्वीकार करता है, लेकिन अपथ्य आदि आददारके लेनेसे 
शरीरमें हजारों रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता है ओर सर्वोषधि आदि 
ऋड्धियों के होनेपर भी रोगक। प्रतिकार नहीं करता द्वे उस मुनिके रोगपरीषहजय होती है । 

१७ तृणस्पर्शपरीषह--जो मुनि चलते समय पेरमें ठण, कांटे आदिके चुभ जानेसे 
उत्पन्न हुई वेदनाको शान्तिपुजबक सहन कर लेता द्टे उस मुनिके तृणस्पशपरीषहजय होती हे । 

२१८ मलूपरीषह--जिस मुनिने जलूकायिक जीथोंको रक्षाके लिय मरणपयेन्त स्नानका 
त्याग कर दिया ओर शरीरमें पसीना आनेसे घूलिक्रे जम जानेपर तथा खुजली अआदि रोगोंके 
उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजलाता नहीं द तथा जो ऐसा विचार नहीं करता है कि 
मेरा शरीर मलठसहित है और इस भिक्षुका शरीर कितना निर्मल हे उस मुनिके मलपरी- 
पहजय होती हे । 

१९ सत्कारपुरस्कारपरीषह--प्रशंसा करनेको सतकार ओर किसी कार्य में किसीको 
प्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैं। अन्य मनुष्यों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो मुनि ऐसा विचार नहीं करता हे कि में चिरतपस्त्री हूँ मैंने अनेक बार वादियोंको 
शास्राथमें हराया हे फिर भी मेरी कोई भक्ति नहीं करता डे, आसन आदि नहीं देता है, 
प्रणाम नहीं करता है | मुझसे अच्छे तो मिथ्यातपस्वी हैं जिनको मिथ्यार्टष्ट लोग सर्वेक्ष 
मानकर पूजते हैं । जो ऐसा कहा जाता है कि अधिक तपस्या वालॉकी व्यन्तर आदि पूजा करते 
हैं वह सब मूठ दे । ऐसा विचार न करनेवाले मुनिके सत्कारपुरस्कारपरीपद्जय द्वोती हैं । 

२० प्रज्ञापरीषह--जो मुनि तके, व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलझ्ढार, अध्यात्मशास्त्र 
आदि विद्याओमें निपुण होनेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता द्वे तथा जो इस बातका घमण्ड 
नहीं करता है कि प्रवादी मेरे सामनेसे उसी श्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंहके शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जाते हैं उम्त मुनिके प्रज्नापरीषह जय होती है । है 


२१ अज्ञानपरीषह--जो मुनि सकल शास्त्रों में निपुण होने१र भी दूसरे पुरुषोंके द्वारा 
किये गये 'यह्‌ मूख हे” इत्यादि आश्षेपोंकों शान्‍न्त मनसे सहन कर लेता है उस मुनिके 
अज्ञान-परीषहजय होती है । 

२२ अदशनपरीषहू--चिरकाल तक तपश्चयों करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
आदिकी प्राप्ति न होनेपर जो मुनि विचार नहीं करता है कि यह दीक्षा निष्फल है, श्र्तोका 
घारण करना व्यथे है इत्यादि, उस मुनिके अद्शनपरीषहजय होती है । 

इस प्रकार इन बाईस परीषहोंको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्वेष आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले आसत्रवका निरोध होकर संबर होता है । 


किस गुणस्थानमें कितने परीषह होते हैं-- 
खत्मसाम्परायछद्मस्थवीतरागयोश्रतु देश || १० |॥ 


ं सूक्ष्मसाम्पराय बथोत्‌ दशवें ओर छद्मयस्थवीतराग अथात्‌ बारहयें गुणस्थानमें निम्न 
चोदह परीषद्द होते हैं । क्षुघा, तृषा, शीत, उष्ण, दृंशमशक,चयो, शय्या, वध, अलछास, रोग, 
दर 
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तृणरपदं, मल, प्रज्ञा ओर अज्ञान | छद्यका अर्थ है ज्लानावरण ओर दशेनावरण । ज्ञानावरण 
ओर दशोेनावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्तमुहतमें केवलक्ान होनेवाला हो उसको 
छद्रास्थ वीतराग ( बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनि ) कहते हैं । 

प्रशन--छठद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीय कर्मका अभाव है इसलिये मोहनीय 
करके निमित्तसे होनेवाले आठ परीषह वहाँ नहीं होते हैं यह तो ठीक है लेकिन 
सूच्मसाम्पराय गुणसथानमें तो मोहनीयका सद्भाव रहता है अतः वहाँ मोहनीयके निमित्तसे 
होनेवाले नाग््य आदि आठ परीषहोंका सद्भाव ओर बतलाना चाहिये | 

उत्तर--सूच्रमसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियोंका उदय नहीं होता 
किन्तु संज्वलन लोभकषायका ही उदय रहता हे और वह उदय भी सूक्ष्म होता है न कि 
बादर | अत। यह गुणस्थान भी छद्मस्थवीतराग गुणस्थानके समान ही हे । इसलिये इस 
गुणस्थानमें भी 'चोदह ही परीषह होते हैँ । 

प्रश्न - छद्मस्थवीतराग गुणस्थानमें मोहनीयके उदयका अभाव हे ओर सूद्ष्म- 
साम्परायमें मोहनीयके उदयकी मन्दता हे इसछिए दोनों गुणस्थानोंमें क्षुपधा आदि चौदह 
परीषदहोंका अभाव ही होगा, वहाँ उनका सहना केसे संभव हे ? 

उत्तर--यद्यपि उक्त दोनों ,गुणस्थानोंमें चोदह परीषदह नहीं दोते हें किन्तु उन 
परीषहोंके सहन करनेकी शक्ति होनेके कारण वहाँ चोदह परीषद्दोंका सद्भाव बतछाया गया 
है। जंसे सवीर्थंसिद्धिके देव सातवें नरक तक गमन नहीं करते: हैं फिर भी वहाँ तक गमन 
करनेकी शक्ति ड्लोनेके कारण उनमें सातवें नरक प्यन्त गमन बताया है । 


एकादश जिने ॥ ११ ॥ 


सयोगकेवली नामक तेरहदें गुणस्थानमें ग्यारह परीषद्द होते हैं। पूर्वोक्त चोदह 
परीषहोंमिंसे अज्ञाभ, प्रज्ञा ओर अज्ञानको छोड़कर शेष ग्यारह परीषद्दोका सद्भाव वेदनीय 
कर्म के सद्भावके कारण बतलाया गया है । 

प्रश्न--तेरह वें गुणस्थ।नमें मोहनीयके उदयके अभावमें क्षुधा आदिकी वेदना नहीं 
हो सकती है फिर्र ये परीषह केसे 'उत्पन्न होते हैं ? 

उत्तर--तेरहवं गुणस्थानमें क्षुधा आदिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कर्मके सद्भावके कारण वहाँ ग्यारह परीषहोंका सद्धाव उपचारसे समझना चाहिये। जेसे ज्ञाना- 
बरण कमके नष्ट हो जानेसे जिनेन्द्र भगवानमें चिंताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नहीं होता 
है फिर भी चिंताको करने वाले कमंके अभाव (निरोध ) हो जानेसे उपचारसे बहाँ 
ध्यानका सद्भाव माना गया है। यही बात वहाँ परोषहोंके सदूभावके विषयमें हे। 
यदि केवल्ली भगवानमें क्षुधा आदि वेदनाका सदभाव माना जाय तो कबलाद्ारका भी 
प्रसक् उनके होगा । लेकिन एसा मानना ठीक नहीं है । क्योंकि अनन्त सुखके उदय होने 
से जिनेन्द्र भगवानके कवल्ाहार नही द्वोता हे । कव॒लाहार बही करता हे जो छ्ुधाके 
क्लेशसे पीड़ित होता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उदयका सद्भाव रहता है लेकिन वह 
मोहनीयके अभावमें अपना काय नहीं कर सकता जैसे सेनापतिके अभावमें सेना कुछ काम 
नहीं कर सकती । ' 

अथवा उक्त सूत्रमें न शब्द का अध्याह्वार करना चाहिये। न शब्दका अध्याहार 
करनेसे “एकादश जिने न” ऐसा सूत्र होगा जिसका अर्थ होगा कि जिनेन्द्र भगवानके 
ग्यारह परीषह नहीं होते हैं । 
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प्रमेयकमलमातंण्डमें एकादश शब्दका यह अर्थ किया गया है--एकेन अधिफा न 
दश इति एकादश अथौोत्‌ एक+अ+दश एक और दा ( ग्यारह ) परीषह जिनेन्द्रके नहीं 
होते हैं । 

बादरसाम्पराये से ॥। १२॥ 


बादरसाम्पराय अथौत्‌ स्थुल कषायबाले छठवें, सातबें, आठवें ओर नथमें इन चार 
गुणस्थानोंमें सम्पूर्ण परीषह होते हैं। इसका तत्पर यह हे कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
और परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंमें सब परीषह होते हैं । 
कोन परीषह किस कमके उदयसे होता है ? 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाउज्ञाने ॥ १३ ॥ 


झानावरण कम के उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीषद होते हैं । 

प्रश्न- झ्ञानावरण कर्मके उदयसे अज्ञानपरिषह होता है यह तो ठीक है किन्तु 
प्रश्ञापरीषह भी ज्ञानावरणके उदयसे होता हे यह ठीक नहीं है। क्‍योंकि प्रज्ञापरीषष्द 
अथोन ज्ञानका मद ज्ञानावरणके विनाश होनेपर होता हे अतः वह छ्षानावरणके 
उदयसे कंसे हो सकता हे ? 

उत्तर--प्रश्ना क्षायोपशमिकी है अथोत्‌ मतिज्ञानावरण ओर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम 
होनेपर और अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव द्वोनेपर प्रज्ञाका मद होता है। सम्पूर्ण 
ज्ञानावरणक क्षय हो जानेपर ज्ञानका मद नहीं होता है । अतः प्रज्ञापरीपह ज्ञानावरणक 


उदयसे ही होता है । : 
दर्शनमोहान्तराययोरदशेनालामो ॥ १४ ॥ 


दशनमोह_्दनीयके उदयसे अदशनपरीषह ओर अन्तराय कम के उदयसे अलाभ परीषह्द 
होता है । हु 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रेशयाचनासत्कारपुरस्का रा। ॥ १५॥ 
चारित्र मोहनीयके उद्यसे नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और 
सत्कारपुरस्कार ये सात परीषह होते हैँ । ये परीषह पुंत्द आदिक उद्यक कारण होते हैं. । 
मोहके उदयसे प्राणिपीड़ा होती है और पभ्राणिपीड़ाके परिद्वारक लिये निषद्या परीषद्द 
होता है अतः यद्द भी मोहके उदयसे द्वोता है । 


वेदनीये शषा: ॥ १६॥ 


वेदनीय कर्क उदयसे क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दृशमशक, 'चर्या, शय्या, बध, रोग, 
वणस्पर्श ओर मल ये ग्यारद्द परीषह होते हैं । 
एक साथ एक जीवक दोनेवाले परीषहोंकी संख्या-- 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ॥ १७॥ 


एक साथ एक जीबके एकको आदि लेकर उन्‍नीस परीषह तक हो सकते हैं । 
एक जीवके एक काहलमें अधिकसे अधिक उन्नीस परीषह हो सकते हैं। क्योंकि शीत 
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और उष्ण इन दो परीषहोंमें से एक कालमें एक ही परीषद्द होगा तथा 'चयों, शय्या ओर 
निषद्या इन तीन परीषद्दोंमें से एक कालमें एक ही परीषद्द होगा । इस प्रकार बाईस परीषहां 
में सेतीन परीषदह घट जाने पर एक साथ उन्‍नीस परीषह द्वी हो सकते हैं, अधिक नहीं | 
प्रश्न-- प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषहमें परस्परमें विरोध हे अतः ये दोनों परीषह्‌ एक 
साथ केसे होंगे ? ५ 
उत्तर--श्रतज्ञानके होनेपर प्रज्ञापरोषह होता है और अवधि, मनःप्येय और 
केवलछज्ञानके अभावमें अज्ञान परीषह होता है अतः ये दोनों परीषह एक साथ 
हो सकते हैं । 
चारित्रका वर्णन-- 
सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसक्मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चारित्रम्‌ ।। १८ ॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात ये 
पॉच चारित्र हैं। सूत्रमें 'इति' शब्द समाप्तिवाचक हे जिसका अथ है कि यथाख्यात 
चारित्रसे कर्मोका पूर्ण क्षय द्ोता है । दश प्रकारके धर्मंमिं जो संयमधर्म वतलाया गया 
है वह चारित्र ही हे लेकिन पुनः यहाँ चारित्रका वर्णन इस बातको बतलाता हे कि चारित्र 
निवोणका साक्षात्‌ कारण हे । 

सम्पूर्ण पार्षोके त्याग करनेकों सामायिक चारित्र कहते है । इसके दो भेद हैं-परिमित 
काछ सामायिक ओर अपरिमितकाछ सामायिक | स्वाध्याय आदि करनेमें परिमितकाल 
सामायिक होता है ओर ईयोपथ आदिमें अपरिमितकाल सामायिक होता है । 

प्रमादके वशसे अहिंसा आदि त्रतोंमें दूषण लग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका प्रायश्चित्त करके पुनः ज्र्तोका ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र हे। ब्र॒तोंमें दोष 
लग जाने पर पक्ष, मास आदिकी दीक्षाका छेद (नाश) करके पुनः ब्रतोमें स्थापना करना 
अथवा सहुल्प ओर विकल्पोंका त्याग करना भी छेदोपस्थापना चारित्र हे । 

जिस चारित्रमें जीबॉकी हिंसाका त्याग दहोनेसे विशेष शुद्धि (कमंमलका नाश) हो 
उप्तको परिदारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्षकी हो, जो बहुत 
काल तक तीथंकरके चरणोंमें रह चुका हो, प्रत्याख्यान नामक नवम पूतेमें कहे गये सम्यक्‌ 
आधारका जानने वाला हो, प्रमाद रहित हो ओर तीनों सन्ध्याओों को छोड़कर केवल दो 
गठ्यूति (चार मील) गमन करने बाला हो उस मुनिक परिद्ारविशुद्धि चारित्र होता है । तीथ- 
करके पादमूलमें रहनेका काल वर्षप्रथकत्व ( तीन वर्षसे अधिक ओर नो वर्षसे कम ) हे । 

जिस चारित्रमें अति सूक्ष्म छोभ कषायका उदय रहता है उसको सूक्ष्मस|म्पराय 
धारित्र कहते हैं । 


सम्पूर्ण मोहनीयक उपशम या क्षय होने पर आत्माके अपने स्वरूपमें स्थिर होनेको 
यथाख्यात चारित्र कहते हैं। यथाख्यातका अथ है कि आत्माके स्वरूपकों जेसा का तेसा 
कहना । यथाण्यातका दूसरा नाम अथाख्यात भी है जिसका अर्थ है कि इस प्रकारके उत्कृष्ट 
चारित्रकों जीवने पहिले प्राप्त नहीं किया था ओर मोहक क्षय या उपशम हो जाने पर 


प्राप्त किया है । सामायिक आदि चारित्रोंमें उत्तरोत्तर गुणोंकी उत्कृष्टता होनेसे इनका क्रम 
से बणुन किया गया है । 
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बाह्य तप-- 
अनशनावमौदय बृत्ति परिसंडयानरसपरित्या गविवि कशय्यासनकाय- 
बलेशाः बाह्य॑ तपः)॥ १९ ॥ 


अनशन, अबमोदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और काय- 
क्लेश ये छट बाह्य तप हैं 


फलकी अपेक्षा न करके संयमकी बृद्धिके लिये, रागके नाशक लिये, कर्मोंके क्षयकत 
लिये,ध्यानप्राप्ति और शाखाभ्यास आदिक लिये जो उपबास किया जाता है घह अनशन है । 
संयममें सावधान रहनेक लिये, पित्त, श्लेष्पम आदि दोषोंक उपशमनके लिये, झञान, ध्यान 
अादिकी सिद्धिके लिये कम भोजन करना अवमोदय है ।बृत्ति अथात्‌ भोजनकी प्रवृत्तिमें परि- 
संख्यान अथोत सब प्रकारसे मयोदा करना वृत्तिपरिसंख्यान है । तात्यय यह है कि भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गली आदिमें भोजन करनेका नियम करना ब्ृत्तिपरिसंख्यान 
है। इन्द्रियोंके निम्रहके लिये, निद्राको .जीतनेके लिये और स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
लिये घृत आदि रसोंका त्याग कर देना रसपरित्याग है । ब्रह्मचयंकी सिद्धि ओर स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी प्राप्तिके “लिये प्राणीपीड़ासे रहित एकान्त ओर शुन्य घर गुफा आदियें 
सोना ओर बेठना विविक्त शय्यासन है । गर्मीमें, घाममें, शीत ऋतुमें खुले स्थानमें ओर षषों 
में वृक्षों के नीचे बंठकर ध्यान आदिके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश हे। कायक्लेश 
करनेसे शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं रहती दे, शारीरिक दुःखोंके सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जनधमंकी प्रभावना आदि होती है। 


कायक्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है ओर परीषह बिना इच्छाके होता है यह 
कायक्लेश ओर परीषहमें भेद है । 

यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुओंकी अपैेक्षासे होता हे और दूसरे लोगोंको 
प्रत्यक्ष होता है अतः इसको बाझ्य तप कहते हैं । 


आश्यन्तर तप-- 


प्रायश्चित्तविनयवेयाबवृक्ष्यस्वाध्यायव्युत्सग ध्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० ॥ 
प्रायश्चित्त, विनय, वयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं और ध्यान ये छह आशभ्यन्तर 


तप हैं । 

प्रमाद अथवा अज्ञानसे लगे हुए दोषोंकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त हे। उत्कृष्ट 
चारित्र के धारक मुनिकों प्रायः ओर मनको चित्त कहते हैं । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाले कमको प्रायश्चित्त कहते हैं । ज्येष्ठ मुनियोंका आदर करना विनय है। 
बीमार मुनियोंकी शरीरके द्वारा अथवा पेर दबाकर या अन्य किसी श्रकारसे सेवा 
करना वेयाबवृस्‍्य हे । ज्ञानकी भाषनामें आल्स्य नहीं करना स्वाध्याय हे । बाश्म 
ओर आशभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देना व्युत्सर्ग है । मनकी चन्बछताको रोककर एक अर्थमें 
मनको लगाना ध्यान हे । 


इन तपोमें आभ्यन्तर अथौत््‌ मनका नियमन (बशीकरण) होनेसे और दूसरे छोगों 
को प्रत्यक्ष न होनेसे इनको आध्यन्तर तप॑ कहते हैं । 
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आभ्यन्तर तपोंके उत्तर भेद्‌-- 


नवचतुद शपज्चद्धि मेदा यथाक्रमम्‌॥ २१ ॥ 


क्रमसे प्रायश्चितके नव, बिनय के चार, वेयाबृत्त्य के दृश, स्वाध्यायके पाँच ओर 
व्युत्सगेंके दो भेद होते हैं | 
द प्रायश्चित्तके नव भेद्‌-- 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपश्छेदपरिहारो पस्थापनाः ॥ २२॥ 

आलछोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद, परिहार ओर उपस्था- 
पना--ये प्रायश्चिक्त के नव भेद हैं । 

एकान्त में बेठे हुए, प्रसन्न; दोष, देश ओर कालको जाननेयाले गुरुके सामने 
निष्कपट भावसे विनयसहित और भगवती आराधनामें बतलाये हुए दश प्रकारके दोषोंसे 
रहित विधिसे अपने दोषोंको प्रगट कर देना आऊोचना हे । 

आलोचनाके दश दोष इस प्रकार हैं--२ गुरुमें अनुकम्पा उत्पन्न करके आलोचना 
करना आ्राकम्पित दोष है । २ वचनोंसे अनुमान करके आलोचना करना श्रनुमानित दोष 
है। ३ लछोगोंने जिस दोषको देख लिया हो उसीकी आलोचना करना दृष्टदोष हे। 
४ मोटे या स्थुल दोषोंकी ही आलोचना करना बादरदोष है। ५ अल्प या सूक्ष्म दोष 
की ही आलोचना करना सूक्ष्म दोष है। ६ किसीके द्वारा उसके दोषको प्रकाशित किये 
जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित किया है उसी प्रकारका दोष मेरा भी 
है। इस प्रकार गुप्त दोष की आलोचना करना प्रच्छन्न दोष है । ७ कोलाहलके बीचमें 
आलोचना करना जिससे गुरु ठीक तरहसे न सुन सके सो शब्दाकुलित दोष हे। ८ बहुत 
लोगोंके सामने आलोचना करना बहुजन दोष द्वे । ९ दोषों को नहीं समझनेवाले गुरुके 
पास आलोचना करना अव्यक्तदोष हे । ९० ऐसे गुरुके पास उस दोषकी आलोचना करना जो 
दोष उस गुरुमें भी हो, यह तत्सेवी दोष है । 

यदि पुरुष आलोचना करे तो एक गुरु और एक शिष्य इस प्रकार दोके आश्रयसे 
आलोचना होती द्वे । ओर यदि ख्लरी आलोचना करे तो चन्द्र, सूये, दीपक आदिके प्रकाशमें 
एक गुरु ओर दो स्लियाँ अथवा दो गुरु ओर एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर झालोचना 
होती हे । आलोचना नहीं करनेवालेको दुधेरतप भी इच्छित फलदायक नहीं होता है । 

अपने दोषोंकों उच्चाण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या हों प्रतिक्रमण हे । गुरुकी 
आज्ञासे प्रतिक्रमण शिष्य को ही करना चाहिये ओर आलोचनाको देकर आचायको 
प्रतिक्रमण करना चाहिये । 

शुद्ध होनेपर भी अशुद्ध होनेका संदेह या विपयंय हो अथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जहाँ शुद्धता का निश्चय हो वहाँ आलोचना और भ्रतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको 
तदुभय कहते हैं। जिस वस्तुके न खानेका नियम हो उस बस्तुके बतेन या मुखमें आ जाने 
पर अथत्रा जिन वस्तुओंसे कषाय आदि उत्पन्न हो उन सब बस्तुओंका त्याग कर देना विवेक 
है । नियतकाल पर्यन्त शरीर, बचन ओर मनका त्याग कर देना व्युत्सग है। उपवास आदि 
छह प्रकारका बाह्मतप तप प्रायश्वित है | दिन, पक्ष, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना छेद 
प्रायश्चित्त है। दिन, पक्ष, मास आदि नियत काछ तक संघसे प्रूथक्‌ कर देना परिहार हे । 
महाव्रतोंका मूलच्छेद करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना ग्रायश्रित्त है। 
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आहछोचना आदि फिन फिन दोषोंके करने पर किये जाते हूँ--- :... : 
आचायेसे बिना पूछे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी आदि दूसरोंके 

छपकरण लेने पर, परोक्षमें प्रमादसे आचायकी आशज्ञाका पाछन नहीं करने पर, आचायेसे 
बिना पूछे आचायेके कामको चले जाकर आनेपर, दूसरे संघसे बिना पूछे अपने संधमें 
आ जाने पर, नियत देश काहरूमें करने योग्य कार्यफो धर्मकथा आदिमें व्यस्त 
रहनेके कारण भूल जाने पर कालान्तरमें करने पर आलोचना की जाती है। 
छह इन्द्रियोंमें से बचन आदि की दुष्प्रवृत्ति होनेपर, आचाय आदिसे हाथ, पेर 
आदिका संघट्ट ( रगड़ ) होजाने पर, म्रत, समिति ओर गुप्तियॉमें स्वल्प अतिचार छगनेपर, 
पेशुन्य, कलह आदि करने पर, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय आदिमें प्रमाद करने पर, काम- 
विकार होने पर और दूसरोंको संक्श आदि देनेपर प्रतिक्रण किया जाता है। 
दिन ओर रशात्रिके अन्तमें भोजन गमन आदि करने पर, केशलॉच करने पर, 
नखोंका छेद करने पर, स्वप्नदोष होने पर, राजिभोजन करने पर ओर पक्ष, मास, चार 
मास, वर्ष पर्यन्त दोष करने पर आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों होते हैं। 
मोनके बिना केशलॉच करनेमें, .पेटसे कीड़े निकलछनेपर, हिंमपात मच्छर या प्रचण्ड 
वायुसे संघर्ष होने पर, गीली भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चलने पर, कीचड़में चलने 
पर, जद्बातक जलूमें घुसने पर, दूसरेकी बस्तुको अपने काममें लेने पर, नाव आदिसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गि( जानेपर, प्रतिमाके गिर जाने पर, स्थावर जीवॉके विघात होने 
पर, बिना देखे स्थानमें शोच आदि करने पर, पाक्षिक प्रतिक्रमण व्याश्यान आदि क्रियाह्ओं 
के अन्तमें, अनजानमें मल निकल जाने पर व्युत्सग किया जाता है । इसी प्रकार तप, छेद 
आदि करनेके विषयमें आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव प्रकारके प्रायश्चित्त करनेसे 
भावशुद्धि, चन्चनलताका अभाव, शल्यका परिहार ओर धममें टृढ़ता आदि होती है । 


विनयके भेद--- 
ज्ञानदशनचारित्रोपचारा: ॥ २३॥ 


जझ्ञानविनय, दशेनविनय, पारित्रविनय ओर उपचार विनय ये चार विनय हैं | 

आलस्य रहित होकर, देश काल भाव आदि की शुद्धिपूषक, विनय सहित मोक्षके 
लिये यथाशक्ति ज्ञानका ग्रहण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय है । तत्त्वोके श्रद्धानमें शंका, 
कांक्षा आदि दोषोंका न होना दर्शनविनय है। निर्दोष चारित्रका रबयं पालन करना ओर 
चारित्र धारक पुरुषोंकी भक्ति आदि करना चारित्रविनय है। आचाय, उपाध्याय, आदिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष विनय करना, उनके 
गु्णोंका स्मरण करना आदि उपचार विनय है । विनयके होने पर ज्लानलाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती हे । 


वेयाबृ त््यके भेद-- 


आचारयोपाध्यायतपस्विशेक्यग्लानगणकुऊसडघसा धुमनोज्ञान। म्‌ ॥ २४ ॥ 


आचार्य, उपाध्याय, तपरवी, शेक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोश्ञ इन 
दश प्रकारके मुनियोंकी सेवा करना सो दश प्रकारका वेयावृत्त्य है । फ 

जो स्वयं त्रतॉका आचरण करते हैं ओर दूसरोंको कराते हैं उनको आधायें कहते 
हैं। जिनके पास शास्योंका अध्ययन किया जाता हे वे उपाध्याय हैं। जो मद्दोपवास आदि 
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तर्पोंकी करते हैं वे तपरवी हैं । शास्त्रों के अध्ययन करनेमें तत्पर मुनियोंकों शेक्ष्य कहते हैं । 
रोग आदिसे जिसका शरीर पीढ़ित हो उस मुनिको ग्लान कहते हैं। बुद्ध मुनियोके समूहको 
गण कहते हैँ। दीक्षा देनेवाले आचायके शिष्योंके समूहको कुछ कहते हें। ऋषि, मुनि. 
यति और अनगार इन चार पभ्रकारके मुनिर्योके समुूहको संघ कहते हैं अथवा मुनि, आर्यिका, 
श्रावक और श्राविकाओं के समूहको संघ कहते हैं । जो चिरकालसे दीक्षित हो उसको साधु. 
कहते हैँ । वक्तत्व आदि गुणोंसे शोभित ओर छोगों द्वार। प्रशंसित मुनिको मनोज्न कहते हैं । 
इस प्रकारके असंयत सम्यग्दष्टिको भी मनोश्ञ कहते हैं । 


इन दक्ष प्रकारके मुनिर्योंको व्याधि होनेपर प्रासुक, ओऔषधि,भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, 
स्थान ओर संस्तरण आदिके द्वारा उनकी वेयाबृत्ति करना चाहिय । इसी प्रकार धर्मोपकरणों 
को देकर, परीषहोंका नाश कर, मिथ्यात्व आदिके होनेपर सम्यक्त्बमें स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने दारीरसे ही श्लेष्म आदि शरीरमलछकों पोंछ करके वेयाबृत्ति 
करनी चाहिये। वेयाबृत्य करनेसे समाधिकी प्राप्ति, ग्लानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती है । 


स्वाध्यायके भेद-- 
वाचनापच्छनाजुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशा। || २५४ ।। 


बाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आाम्नाय और धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पाँच भेद हैं । 

फलकी श्रपेक्षा न करके शास्त्र पढ़ना शास्त्रका अर्थ कहना ओर अन्य जीबॉंके लिये 
शासत्र ओर अर्थ दोनोंका व्याख्यान करना वाचना है। संशयको दूर करनेके लिये अथवा 
निश्चयको दृढ़ करनेके छिये ज्ञात अर्थकों गुरुसे पूछना प्रच्छना है | अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रतारण, उपहास आदिके लिये की गई प्रच्छना संवरका कारण नहीं होती हे । 

एकाग्र मनसे जाने हुए अथंका बार बार अभ्यास या विचार करना अजनुप्रक्षा है । शुद्ध 
उच्चारण करते हुए पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं | दरृष्ट ओर अरृष्ट फलकी अपेक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके लिये, मिथ्यामागंका नाश करनेके लिये ओर आत्माके कल्याण 
के लिये धर्मंकथा आदिका उपदेश करना धर्मोपदेश हे । 

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बढ़तो है,अध्यवसाय प्रशस्त होता है, तपमें वृद्धि होती हे । 
प्रवचनकी स्थिति होती है,अतीचारोंकी शुद्धि होती है. । संशयका नाश होता है, मिथ्या- 
वबादियोंका भय नहीं रहता है ओर संबेग होता है । 


व्युत्सगके भेद-- 
बाह्याभ्यन्तरोपध्यो; ॥ २६॥ 
बाह्योपधि व्युत्सर्ग ओर आशभ्यन्तरोपधि व्युत्सर्ग ये दो व्युत्सर्ग हैं। धन, धान्य 
आदि बाह्म परिप्रहका त्याग करना बाह्मोपधि व्युत्सगें है और काम, क्रोध, आदि आत्माके 
दुष्ट भावोंका त्याग करना आभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग है । नियत काल तक अथवा यावज्जीवनके 


लिये शरीरका त्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युत्सग है। व्युत्सगंसे नि्ममत्व, 
निर्भेयता, दोषोंका नाश, जीनेकी आशाका नाश ओर मोक्षमार्ग में तत्परता आदि होती हैं । 
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ध्यानका स्वरूप--- 
उत्तमसंदननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तसुहर्तात ॥२७॥ 


बित्तको अन्य बविकल्पोंसे हटाकर एक ही अथेमें लगानेको ध्यान कहते हैं। ध्यान 
उत्तमसंह नन वालॉके अन्तमुंहूते तक हो सकता है । 

बजञ्बषभनाराच,वद्जनाराच ओर नाराच ये तीन उत्तम संहनन कहलाते हैँ । ध्यानके 
आलम्बन भूत द्रव्य या पयोय को “अग्न' और एक “अग्न' प्रधान वस्तुकों 'एकाग्र! कहते हैं । 
एकाग्रमें चिन्ताका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अर्थोंकी चिन्ता या विचार छोड़कर एक ही 
अर्थका विचार करना ध्यान कहलाता है । ध्यानका विषय एक ही अथे होता है । जबतक 
चित्तमें नाना प्रकारके पदार्थोंके विचार आते रहेंगे तब तक बह ध्यान नहीं कहला सकता। 
अतः एकामग्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तमुंहू्त है। किसी एक 
अर्थमें बहुतकाल तक चित्त को लगाना अधिक कठिन है अतः अन्तमुंहूतके बाद एकाप्र- 
चिन्तानिरोध नहीं हो सकता । यदि अन्तमुंहते के लिये निश्चछ रूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध हो 
जाय तो सब कमोंका क्षय शीघ्र हो जाता है । 

प्रश्न--चिन्ताके निरोध करनेकों ध्यान कहा गया हे ओर निरोध अभावकों कहते 
हैं । यदि एक अथेमें चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान है तो ध्यान गगन- 
कुसुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 

उत्तर-ध्यान सत्‌ भी हे और असत्‌ भी है । ध्यानमें केबल एक ही 
अर्थंकी चित्ता रहती हे अतः ध्यान सत्‌ है तथा अन्य अथोकी चिन्ता नहीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी हे। अथवा निरोध शब्दका अर्थ अभाव नहीं करेंगे। 
जब निरोध शब्द भाववाचक होता हे तब उसका अथ अभाव होता है ओर 
जब कमंबाचक होता है तब उसका अर्थ होता है वह वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी गई) हो । 
अतः इस अथ में एक अरथंमें अविचल ज्ञानका नाम ही ध्यान होगा । निश्चल दीपशिखाकी 
तरह निस्तरञ्ञ ज्ञानकों ही ध्यान कहते हैं । न्‍ 

तीन उत्तम संहननोंमें से प्रथम संहननसे ही मुक्ति होती हे। अन्य दो संहननोंसे 
ध्यान तो होता है किन्तु मुक्ति नहीं होती हे । 


ध्यानके भेद-- 
आर्तरोद्र धम्येशुक्तानि || २८ ॥ 


आत्त ध्यान, रोद्रध्यान, धम्यंध्यान और शुक्षष्यान ये ध्यानके चार भेव हैं । 

दुःखावस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्तंध्यान कहते हैं| रुद्र 
(ऋर) प्राणी द्वारा किया गया काय अथबा विचार रोद्रध्यान हे । बस्तुके स्वरूपमें चित्त को 
लगाना धम्येध्यान है । जीबोंके शुद्ध परिणामोंसे जो ध्यान किया जाता है वह शुक्लध्यान है। 

प्रथम दो ध्यान पापास्रवके कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कहलाते है. ओर कर्ममछको 
नष्ट करनेमें समथे होनेके कारण धम्यें ओर शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं । 


परे मोक्ष हेतु ॥ २९ ॥ 


इनमें धम्य ओर शुक्र ध्यान मोक्षके कारण हैं । धर्म्यध्यान परम्पराखरे मोक्षका 
६३ 
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कारण होता है और शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता हे, लेकिन उपशम श्रेणीकी 
अपेक्षासे तीसरे भवमें मोक्षका दायक द्वोता है । 

जब धर्म्य और शुद्भ ध्यान मोक्षके कारण हैं तो यह स्वयं सिद्ध है कि आत ओर रोद्र 
ध्यान संसारके कारण हैं । 


आत्तिध्यानका स्वरूप ओर भेदू-- 
आत्तममनोज्नस्य सम्प्रयोगे तहिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः || ३० ॥ 


अनिष्ट पदार्थके संयोग हो जाने पर उस अर्थंको दूर करनेके लिये बार बार विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आरत्तिध्यान हे । अनिष्ट अर्थ चेतन ओर अचेतन 
दोनों प्रकारका होता हे । कुरूप दुर्गन्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा भयको 
उत्पन्न करन वाले शत्रु, सपे आदि अमनोज्ञ चेतन पदार्थ हैं। और शास्त्र, विष, कण्टक 
आदि अमनोज्ञ अचेतन पदार्थ हैं। 


विपरीत मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥ 


ख्री, पुत्र, धान्‍्य आदि इष्ट पदार्थके बियोग होजाने पर उसकी प्राप्तिके लिये बार बार 
विचार करना सो इृष्टसंयोगज नामक द्वितीय आत्तिध्यान है । 


वेदनायाथ्र ॥ ३२॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर उसको दूर करनेके लिये बार बार विचार करना सो 
वेदनाजन्य तृतीय आत्तध्यान है । रोगके होनेपर अधीर द्टो जाना, यद्द रोग मुझ बहुत कष्ट 
दे रहा है, इस रोगका नाश कब होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखका ही विचार करते 
रहनेका नाम तृतीय आात्तध्यान है । 


निदानश्व ॥ ३३॥ 


भविष्य कालमें भोगोंकी प्राप्तिको आकांक्षामें चित्तको बार बार लगाना सो निदानज 
नामक चतुथ आत्तध्यान है । 


आत्तेध्यानके स्वामी-- 
तदप्रिरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥। २४ ॥ 


ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आत्तेध्यान अविरत, देशबविरत ओर प्रमत्तसंयतों के 
होता हे | ब्रतोंका पालन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थानोंके जीव अपिरत कहलाते हैं । 
पशञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देशविरत हैं । ओर पन्द्रह प्रमाद्सहित छठबें गुणस्थानवर्ती 
मुनिको प्रमत्तसंयत कहते हैं । प्रथम पाँच गुणस्थानवर्ती जीवॉके चारों प्रकारका 
आत्तंध्यान होता हे लेकिन छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिके निदानकों छोड़कर अन्य तीन 
आत्तंध्यान होते हैं । 

प्रश्न--देशविरतके निदान आत्तेध्यान नहीं हो सकता है क्‍योंकि निदान एक शाल्य 
है ओर शल्य सहित जीबके ब्रत नहीं हो सकते हैं । तात्पयं यह हे कि देशविरतके निदान 
शल्य नहीं हो सकती हे । 

उत्तर--देशविरत अणुब्नतोंका धारी होता हे ओर अणुब्रतॉँंफे साथ स्वल्प निदान 
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रह भी सकता हे. अतः देशविरतमें चारों आत्तष्यान होते हैं। प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकता दहोनेसे तीन आत्तध्यान कभी कभो होते हैं । 


रोद्रध्यानका स्वरूप व स्वामी-- 
हि सानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयो! ॥ ३४ ॥ 


हिंसा, झूठ, चोरी ओर बिषयसंरक्षण € विषयोंमें इन्द्रियों की प्रवृत्ति ) इन चार 
वृत्तियोंसे रोद्रध्यान होता हे । इन चार कायों के विषयमें सदा विचार करते रहना और इन 
कार्यो में प्रवृत्ति करना सो रोद्रध्यान है | रोद्रष्यान अविरत और देशविरत गुणस्थानबर्ती 
जीबके होता है । 

प्रश्न--अविरत जीवके रोद्रध्यानका होना तो ठीक है लेकिन देशबिरतके रौद्रध्यान 
कंसे हो सकता है ? 

उत्तर--देशविरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी द्वोता है। क्योंकि एकदेशसे बिरत 
होनेके कारण कभी कभी हिंसा आदियमें प्रवृत्ति ओर धनसंरक्षण आदिकी इच्छा होनेसे 
देश विरतके रोद्रध्यान होता है । लेकिन सम्यग्दशन सहित होनेके कारण इसका रोद्र ध्यान 
नरकादि गतियोंका कारण नहीं होता है । सम्यग्दशन सहित जीव नारकी, तियश्व, नपुंसक 
ओर खली पयोयमें उत्पन्न नहीं होता हे तथा दुष्कुठल, अल्पायु ओर दरिद्वताको प्राप्त नहीं 
करता है । प्रमत्तसंयतके रोद्रध्यान नहीं हांता है क्योंकि रोौद्रध्यानके होने पर असंयम 
हो जाता है । 

धमंध्य।नका स्वरूप व भेद-- 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय ओर संस्थानविचय, ये धम्यध्यानके चार 
भद हैं । आज्ञा, अपाय,विपाक ओर रुस्थान इनके विषयमें व्विन्तवन करनेको धम्य ध्यान 
कहते हैं । ह 

आज्ञाविचय--आप्रवक्ताके न होनपर, स्वयं मन्दबुद्धि होनपर, पदार्थों के अत्यन्त 
सूच्म होनेके कारण, देतु, दृष्टान्त आदिका अभाव होने पर जो आसन्न भव्य जीव 
सर्वेज्ञप्रणीत शासत्रकों प्रमाण मानकर यह स्वीकार करता है कि जनागममें बस्तुका जो 
स्वरूप बतलाया वह वेसा द्वी हे, 'जिनन्द्र भगवानका उपदेश मिथ्या नहीं द्वोता है । इस 
प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थके विषय जिनेन्द्रकी आज्ञाको प्रमाण मानकर अथेफे स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है । अथवा बस्तुक तत्त्वकों यथावत्‌ जाननेपर भी डस बस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे तकं, प्रमाण ओर नयके द्वारा उस वस्तुके स्वरूपका चिन्तवन 
या प्रतिपादन करना आश्चाविचय हे । 


अपायविचय--मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान हैं वे सर्वेज्ष-वीतराग प्रणीत 
मार्गसे पराझुमुख रहते हुए भी मोक्ष की इच्छा करते हैं लेकिन उसके मार्गको नहीं जानते हैं । 
इस प्रकार सन्मागगके विनाशका विचार करना अपायबिचय दे । अथवा इन 
प्राणियोंके मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रका विनाश कैंसे होगा इस पर 
विचार करना अपायविचय है। 

विपाकविचय-द्रव्य, क्षेत्र काल, भव ओर भावके अनुसार होनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आठ कर्मांके फलका विचार करना विपाकविचय हे । कक 
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संस्थानविचय---तीन छोकके आकारका विचार करना संस्थान विचय हे । 

उक्त चार प्रकारके ध्यानको धम्यध्यान कहते हैं क्योंकि इनमें उत्तम क्षमा आदि 
दृश धर्मोका सद्भाव पाया जाता है। धमंके अनेक अथ होते हैँ । बस्तुके स्वभावको धर्म 
कद्दते हैं। उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं । चारित्रकों धर्म कद्दते हैं । जीबोंकी रक्षाको 
धम कहते है । 

अश्रमत्त संयत मुनिके साक्षात्‌धम्यंध्यान होता हे ओर अबविरत, देशविरत और 
प्रमत्तसंयत जीवोंके गौण धरम्य ध्यान होता है 


शुकक्‍्लध्यानके स्वामी-- 
शुक्ले चाधे पूवविदः ॥ ३७॥ 


प्रथक्त्ववितक ओर एकत्ववितके ये दो शुक्लध्यान पू्वज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते 
हैं। “च! शब्दसे श्रतकेवलीके धम्य ध्यान भी होता है। श्रतकेवलीके श्रेणी 'चढ़नेके पहले 
धम्य ध्यान होता है। दोनों श्रणियोंमें प्रथक्‍त्ववितके और एकत्ववितक ये दो शुक्ल 
ध्यान होते हैं। श्रतकेवलीके आठवें गुणसरथानसे पहिले धर्म्येध्यान होता है ओर आठवें 
नव, दशवें ओर ग्यारदवें गुणस्थानोमें ए्रथक्व वितक॑ शुक्लष्यान होता है ओर बारहवें 
गुणस्थानमें एकत्ववितक शुक्लध्यान द्वोता है। 


परे केव लिन; ॥। र३े८ ॥ 

सूच्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान सयोगकेवलीके ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति 

शु कलध्यान अयोगकेवलीके होता हे । 
शुक्लध्यानके भेद--- 
पृथक्त्वेकत्ववितर्कश्नच्मक्रियाप्रतिपः तिव्युपरतक्रियानिव तीनि ॥ ३९ ॥ 

प्रथक्त्ववितक, एकत्ववितके, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवर्ति--ये चार 
शुक्लध्यानके भेद हैं । 

पेरोंसे गमन न करके पद्मासनसे ही गमन करनेको सुूक्ष्मक्रिया कहते हैं । इस प्रकार 


की सूक्ष्मक्रिया जिसमें पाई जाय वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लूध्यान है और जिसमें 
सूक्ष्मक्रियाका भी बिनाश हो गया हो वह व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्लध्यान है । 


शुक्लध्यानके आल्म्बन-- 
उयेकयो गकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


उक्त चार शुक्लध्यान क्रमसे तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगरद्दित जीबों 
के होते हैं। अथोत्‌ मन, वचन और काययोगवाले जीबोंके प्रथक्त्ववितक, तीन योगों 
में से एकयोगवाले जीबॉके एकक्स्ववितकं, काययोगवालॉके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर 
योगरहित जीवॉके व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्छ ध्यान होता हे । द 


आवदविके दो ध्यानोंकी विशेषता-- 
एकाश्रये सबितकेबीचारे पूर्व ॥ ४१॥ 
पृथक्त्ववितक और एकत्ववितक ये दो शुक्लध्यान परिषृ्ण श्रुतज्ञान धारी जीवफे 
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होते हैं तथा वितके ओर बीचार सहित होते हैं । सम्पूर्ण श्र॒तज्ञानका धारी जीव ही इन 
ध्यानोंका प्रारम्भ करता है । 


अवीचारं द्वितोयम्र्‌ ॥ ४२ ॥ 


लेकिन दूसरा शुक्लछध्यान वीचाररहित हे । अतः पहिले शुक्७छ ध्यानका नाम 
पृथक्त्ववितकंबीचार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्थश्वितकोबीचार है । 


वितकेका लक्षण-- 
वितकः श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रुतज्ञानको वितक कहते हैं । वितकंका अर्थ है विशेषरूपसे तक या बिचार करना। 
प्रथम और द्वितीय शुह्नध्यान श्रुतश्लानके बढसे होते हैं. अतः दोनों ध्यान सबितक हैं । 
द वीचारका छक्षण-- 


वीचारोउरथंव्यज्ञनयोगसडुक्रान्तिः ॥ ४४ ॥ 


अर्थ, व्यक्लनन और योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते हैं । 

ध्यान करने योग्य पदार्थ ( द्रव्य या पयोय ) को अथ कहते हैं । घष्चन या दाब्द को 
व्यक्षन कहते हैं। ओर मन, वचन और कायके व्यापारको योग कहते हैं। संक्रान्तिका 
अथ्थ है परिवतेन । 

अर्थसंक्रान्ति--द्रव्यको छोड़कर पयोयका ध्यान करना और पयोयको छोड़कर 
द्रव्यका ध्यान करना इस प्रकार बार बार ध्येय अर्थमें परिवतेन होना अधरसंक्रान्ति हे । 

व्यख्लनसंक्रान्ति--श्रु तज्ञानके किसी पक शब्दको छोड़कर अन्य झब्दका आलम्बन लेना 

ओर उसको छोड़कर पुनः अन्य शब्दकों ग्रहण करना व्यश्जनसंक्रान्ति हे । 

योगसंक्रान्ति-काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचनयोगको ग्रहण करना 
ओर इनको छोड़कर पुनः काययोगको ग्रहण करना योगसंक्रान्ति है । 

प्रश्न--इस प्रकारकी संक्रान्ति होनेसे ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है ओर 
स्थिरता न होनेसे बहू ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि एकाप्रचिन्तानिरोधका नाम ध्यान है । 

उत्तर--ध्यानकी सनन्‍्तानकों भी ध्यान कइ्देते हैं। द्रव्यकी सन्‍्तान पयोय है । 
एक शब्दकी सन्‍्तान दूसरा शब्द है। एक योगकी सन्‍्तान दूसरा योग है। अतः एक 
सनन्‍्तानको छोड़कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यान एक ही रहेगा। एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नहीं है । अतः सक्रान्ति होनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी। 


गुप्ति आदिमें अभ्यस्त, द्रव्य और पर्याय की सूक्ष्मताका ध्यान करनेवाले, बितककी 
सामथ्यंको प्राप्तकतर अर्थ और वउ्यज्लनन तथा काययोग ओर वबचनयोगको पथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसे संक्रमण करनेवाले मन द्वारा जैसे कोई असमर्थ बालक अतीक्ष्ण कुठारसे वृक्षको 
काटता है उसी प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम या क्षय करनेवाले मुनिके 
प्ृथक्त्ववितर्क शुक्लध्यान होता है । 

मोहनीय कर्मंका समूछठ नाश करनेकी इच्छा. करनेवाले, अनन्तग़ुणविशुद्धिसहित 
योगविशेषके द्वारा ज्ञानावरणकी सहायक प्रकृतियोंके बन्धका निरोध ओर स्थितिका हास 
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करनेवाले, श्रुतज्ञानोपयोगवाले, अर्थ व्यज्नन और योगकी संक्रान्ति रहित, क्षीणकषाय 
गुणस्थानबर्ती मुनिके एकत्ववितक शुक्लध्यान होता हे । एकत्ववितकंध्यानवाला मुनि उस 
अवस्थासे नीचेकी अवस्थामें नहीं आता है । 

एकत्ववितक ध्यानके द्वारा जिसने घातिया क्मोंका नाश कर दिया है, जिसके केवल 
ज्ञानरूपी सू्यंका उदय हो गया हे ऐसे तीन छोकमें पूज्य तीथंकर, सामान्यकेबली अथवा 
गणधरकेवली उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटी भूमण्डलमें विहार करते हैं। जब अन्तमुंहूत 
आयु शेष रह जाती हे ओर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मों की स्थिति भी अन्तमुहत 
रहती हे तब वे सम्पूर्ण मन और वचन योग तथा बादर काययोगको छोड़कर सूक्ष्म 
काययोगमें स्थित होकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानकों करते हैं। और जब वेदनीय नाम 
ओर गोत्र कम क्री स्थिति आयु कमेसे अधिक होती है तव वे चार समयोंमें दण्ड, कपाट, 
प्रतर ओर लोकपूरण समुद्वातके द्वारा आत्माके प्रदेशों को बाहर फेलाते हैं ओर पुनः चार 
समर्योमें आत्माके प्रद्शोको समेट कर अपने शरीरप्रमाण करते हैं। ऐसा करनेसे वेदनीय 
नाम ओर गान्रकी स्थिति आयु कमेके बराबर हो जाती हे । इस प्रकार तीथंकर आदि 
दण्ड कपाट आदि समुद्भधात करके सूक्ष्मकाययोगके आहल्म्बनसे सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति 
ध्यानको करते हैं । 
ह इसके अनन्तर व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यान होता हे । इसका दूसरा नाम समुडिछन्न- 
क्रियानिवर्ति भी हे। इस ध्यानमें प्राणापानक्रियाका तथा मन,बचन ओर काययोगके निमित्तसे 
होने वाले आत्माक्ते प्रदेश परिस्पंदनका सम्पूर्ण बिनाश हो जानेस इसको समुच्छन्नक्रिया- 
निवर्ति कहते हैं। इस ध्यानको करनेवाला मुनि सम्पूण आखसत्रव और बन्धका निरोध 
करता है, सम्पूर्ण ज्ञान, दशन और यथाख्यातचारित्र की प्राप्त करता है और ध्यान रूपी 
अग्निके द्वारा सब कम -मलका नाश करके निवाणको प्राप्त करता हे । 

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति ध्यानमं यद्यपि बिन्ताका निरोध नहीं 
है फिर भी उपचारसे उनको ध्यान कहते हैं | क्योंकि वहां भी अघातिया कमेकि नाश करने 
के लिये योगनिरोध करना पड़या है । यद्यपि केवलीके ध्यान करन योग्य कुछ भी नहीं हे फिर 
भी उनका ध्यान अधिक स्थितिबाले कर्मोक़ी सम स्थिति करनेके लिये होता हे। ध्यानसे प्राप्त होने 
वाला निवोण सुख हे | मोहनीय कमके क्षयसे सुख,द्शना३रणके क्षयसे अनन्त दर्शन,ज्ञाना- 
बरणके क्षयसे अनन्तज्ञान, अन्तरायके क्षयसे अनन्तवीये,आयुके क्षयसे जन्म-सरणका नाश, 
नामके क्षयसे अमूतेत्व, गोन्रके क्षयसे नीच ऊ्च कुलका क्षय ओर वेदनीयके क्षयस इन्द्रिय- 
जन्य अशुभका नाश होता है । 

एक इष्ट बस्तुमे जा स्थिर बुद्धि होती है. उसको ध्यान कहते हैं। आत्ते, रोह्र और 
धम्य ध्यानोंकी अपेक्षा जो चब्न्चल मति होती है उसको चित्त, भावना, अनुप्रेक्षा, चिन्तन, 
ख्यापन आदि कहते हैं । 


निजरामें न्यूनाधिकताका प्र्णन-- 


सम्यग्दष्टिश्रावकबिर्तानन्तवियो जक द शनमो ह क्षपकी पश मको प शा न्त मो ह- 
क्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमशोउ्संख्येयगु णनिजराः ॥ ४५ ॥ 
सम्यर्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजक, दशेनमोहका क्षय करने 


वाला, चारित्रमोहका उपशम करने वाला, उपशान्तमोहवाला, क्षपक-क्षीणमोह और जिनेन्द्र 
भगवान्‌ इन सबके क्रमसे अ्रसंख्यातगुणी निजरा होती है । 


९।४६ ] :. नवम अध्याय ५०३ 


कोई जीव बहुत कार तक एकेन्द्रिय ओर विकलत्रय पर्योयॉमें जन्म लेनेके बाद 
पञ्चन्द्रिय होकर काल लब्धि श्रादिकी सहायतासे अपूवंकरण आदि विशुद्ध परिणामोंको प्राप्त 
कर पहिलेकी अपेक्षा कर्मोकी अधिक निजरा करता है। बही जीव सम्यग्दशनको प्राप्त कर 
पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेराकों करता हे । वही जीव अप्रत्याख्यानाबरण कषायका 
क्षयोपशम करके श्रावक होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निर्जेरा करता है। बही जीव ग्रत्या- 
ख्यानावरण कषायका क्षयोपशम करके विरत होकर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजरा 
करता है । वही जीव अनन्तानुबन्धी चार कषायोंका बिसंयोजन (अनन्तानुबन्धी कषायको 
अप्रत्याख्यान आदि कषायमें परिणत करना) करके पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता 
हे । वही जीव दशनमोहकी प्रकृतियोंको क्षय करनेकी इच्छा करता हुआ परिणामॉकी 
विशुद्धिको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजेरा करता हे । वही जीव च्ायिक सम्य- 
ग्टष्टि होकर श्रेणी चढ़नेके अभिमुख होता हुआ चारित्र मोहका उपशम करके पहिलेस 
असंख्यातगुणी निजेरा करता है। वही. जोब सम्पूर्ण चारित्रमोहके उपशम करनेके निमित्त 
मिलने पर डपशान्तकषाय नामको प्राप्त कर पहिलसे असंख्यातगुणी नजरा करता है । वही 
जोब चारित्रमोहके क्षय करनेमें तत्पर होकर क्षपक नामको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी 
निजरा करता हे। वही जीव सम्पूर्ण चारित्रमाहका क्षय करनेवाले परिणामोंको प्राप्तकर 
क्षीणमोह्‌ होकर पहिलेस असंख्यातगुणी निजराकों करता है। ओर वही जीव घातिया 
कर्मोका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त कर पहिलेसे असंख्यातगुणी निजराको करता है । 

निम्नन्थोंके भेद-- 
पुलाकबकुशकुशी लनिग्रेन्थर्नातका निग्नेन्था: ।| ४६॥ 


पुलाक, बकुश, कुशीछ, निम्नन्थ ओर स्नातक ये साथुओंके पाँच भेद हैं । 

जो उत्तर गुणांकी भावनासे रहित हों तथा जिनके मूल गुर्णोंप भी कभी कभो दोप 
लग जाता हो उनका पुलाऊ कहते हैं। पुलाकका अथ हे मल सहित तण्डुल। पुलाकके समान 
कुछ दोषसहित हाने से मुनियोंकों भी पुछाक कहते हैं । हु 

जा मूलगुणोंका निर्दोष पालन करते हैं लेकिन शरीर ओर उपकरणोंकी शोभा 
बढ़ानेको इच्छा रखते हैं ओर परिवारमें मोह रखते हैं उनको बकुश कहते हैं । बकुशका 
अथ है शवल ( चितकबरा ) | 

कुशीलके दा भेद हैें--प्रतिसेबनाकुशओल और कषायकुशील । जो उपकरण तथा 
शरोर आदिसे पूण बिरक्त न हों तथा जो मूल ओर उत्तर गुर्णोका निर्दोष पालन करते 
हों लकिन जिनके उत्तर गु्णोकी कभी कभी विराधना हो जाती हो उनको प्रतिसेवना- 
कुशील कहते हैं । 

अन्य कपायों का जीत लेनेके कारण जिनके केवल संज्वलन कषायका ही उदय हो 
उनको कषायकुशील कहते हैं । 

जिस प्रकार जलूमें छकड़ीकी रेखा अप्रकट रहती है 3सी प्रकार जिनके कर्मोंका 
उदय अप्रकट हो और जिनको अन्तमुहूतमें केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला हो उनको निम्नन्थ 
कहते हैं । 

घातिया कम का नाश करने वाले केबछी भगवानकों स्नातक कद्ते हैं । 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमें भेद पाया जाता है लकिन नंगम आदि नय 
की अपेक्षासे इन पांचो प्रकारके साधओंको निम्नन्थ कहते है । 


५०४ तक्त्वाथ॑बृत्ति हिन्दी-सार [ ९४७ 
पुलाक आदि मुनियोमें विशेषता-- 
संयमश्रतप्रतिसेवनातीर्थ लिब्नलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, प्रतिसेबना, तीथे, छिक्न, लेश्या, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगोंके 
द्वारा पुछाक आदि मुनियोमें परस्पर विशेषता पाई जाती है । 


पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेबनाकुशील इन मुनियोंके सामायिक और छेदोपस्थापना 
चारित्र होते हैं । कषायकुशीलके यथाख्यात चारित्रकों छोड़कर अन्य चार चारित्र होते हैं । 
निप्रेन्च और स्नातकके यथाख्यातचारित्र होता है । 

उत्क्ृष्टसे पुलछाक, बकुश और भ्रतिसेवनाकुशील मुनि अभिन्नाक्षर दशपृर्वके शझ्ञाता 
होते हैं। अभिन्नाक्षरका अथे हे--जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो । अथात्‌ उक्त मुनि दश 
पूरषेफे पूर्ण ज्ञाता होते हैं। कषायकुशील ओर निग्रेन्थ चोद्ह पूवके श्ञाता होते हैं | जघन्यसे 
पुलाक आधार शाख्रका निरूपण करते हैं। बकुश, कुशील और निग्रनेन्थ आठ प्रवचन 
मातृ॒काओंका निरूपण कहते हैं | पाँच समिति और तीन गुप्तियोंको आठ प्रवचन मावृका 
कहते हैं। स्नातकोंके केवलज्ञान होता हे, श्रुत नहीं होता । 

अरतोमिं दोष लगनेकों प्रतिसेवना कहते हैं । पुछाकके पॉच महात्रतों और रात्रि 
भोजन त्याग ब्तमें विराधना होती है । दूसरेके उपरोधसे किसी एक शब्रत की प्रतिसेवना 
होती हे । अथोत्‌ वह एक ब्रतका त्याग कर देता है । 

प्रश्न--राश्िभोजन त्यागमें विराधना कंसे होती है ? 

उत्तर--इसके द्वारा श्रावक आदिका उपकार होगा ऐसा विचारकर पुलाक मुनि 
विद्यार्थी आदिको रात्रिमें भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग त्रतका विराधक होता है । 


बकुशके दो भेद हैँं--उपकरण बकुश ओर शरीरबकुश । उपकरणबकुश नाना प्रकारके 
संस्कारयुक्त उपकरणोंकों चाहता हे ओर शरीरबकुश अपने शरीरमें तेल्मदेन आदि 
संरकारोंको करता है यही दोनोंकी प्रतिसेषना है । प्रतिसेवनाकुशील मूलगुणोंकी विराधना 
नहीं करता हे किन्तु उत्तर गुणोंकी विराधना कभी करता है इसकी यही प्रतिसेवना है। 
कषायकुशील, निम्नेन्थ और स्नातकके प्रतिसेवना नहीं होती है । ये पॉँचों प्रकार के मुनि सब 
तीथंकरों के समयमें होते हैं । 

लिड्कके दो भेद हैं--द्रव्यलिड्र ओर भावलिज्ञ । पाँचों प्रकारके मुनिर्योमें भावलिड् 
समान रूपसे पाया जाता हैं । द्वव्यलिड्गकी अपेक्षा उनमें निम्न प्रकारसे भेद पाया जाता हे । 
“कोई असमथ मुनि शीतकाल आदिमें कम्बल आदि बस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उस 
बस्त्रकों न धोते हैं ओर न फट जाने पर सीते हैं तथा कुछ समय बाद उसको छोड़ देते हैं । 
कोई मुनि शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे लब्नाके कारण बस्त्रोंको ग्रहण कर लेते हैं ।” इस 
प्रकारका व्याख्यान भगवती आराधनामें अपवाद रूपसे बतलाया हे | इसी आधारको 
मानकर कुछ छोग मुनिर्योमें सचेलता ( वरुत्र पहिरना ) मानते हैं । लेकिन ऐसा मानना ठीक 
नहीं हे । कभी किसी मुनिका वद्शरधारण कर लेना तो केवछ अपवाद हे उत्सग मार्ग तो अचेलकता 
ही है ओर वही साक्षात्‌ मोक्षका कारण होती हे । उपकरणकुशील मुनिकी अपेक्षा अपबाद 
223 किया गया है अथोत्‌ उपकरणकुशील मुनि कदाचित्‌ अपवाद मार्ग पर 
प्च । 

पुलाकके पीत, पश्म ओर शुक्ल ये तीन लेश्याएँ होती हैं । बकुश ओर प्रतिसेबना- 
कुशीलके छहों लेश्यायें होती हैं. । 


९४७ | नक्म अध्याय ५०५ 


प्रश्न-- बकुश ओर प्रतिसेषनाकुशीलके कृष्णनील ओर कापोत ये तीन लेश्याएँ 
कंसे होती हैं ? 

उत्तर--पुलाकके उपकरणों में आसक्ति होनेसे ओर प्रतिसेवनाकुशी लके उत्तरगुणों 
में विराधना होनेके कारण कभी आत्तंध्यान हो सकता है । अ्रतः आतंध्यान होनेसे आद्की 
तीन लेश्याओंक्ा होना भी संभव हे। पुझाकके आसंध्यानका कोई कारण न होनेसे 

अन्तकी तीन लेश्याएँ ही होती हैं । कषायकुशी लके अन्तको चार लेश्याएं ही होती हैं । 

कषायकुशीलके संज्वलन कपायका उदय होनेसे कापोत लेश्या होती हैं। निम्नेन्थ ओर 
रनातकके केवल शुक्ल लेश्या ही होती है । अयोगकवलीके लेश्या नहीं होती है । 

उत्कृष्ट ते, पुछाकका अठारह सागरकी स्थितिवाले सहस्नार स्वगंके देबोमें उत्पाद 
होता है । बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीलका बाईस सागर की स्थितिबाले आरण ओर 
अच्युत रबर्ग के देवों उत्पाद द्वोतो हे । कषायकुशील ओर निमप्न॑न्थोंका तेंतीस सागरकी 
स्थितिबाले सबोर्थसिद्धिके देवोंमें उत्पाद होता हे। सबका जघन्य डपपाद दो सागरकी 
स्थितिबाले सोधर्म और ऐशान स्थगगंके देवोंमें होता है। स्नातकका उपपाद मोक्षमें 
होता हे । 

कपायके निमित्तसे होने वाल्ले संयम स्थान असंख्यात है। पुछठाक ओर कषाय- 
कुशी छके सबजधन्य असंख्यात संथम स्थान होते हैं | वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जाते हैं, बादमें पुलाक साथ छोड़ देता है, इसके बाद कषायकुशील अकेला ही 
असंख्यात स्थानों तक जाता हे। पुनः कषायकुशील, प्रतिसेवनाकुशील ओर बकुश 
एक साथ असंख्यात स्थानों तक जाते हैं, बादमें बकुश साथ छोड़ देता है। 
ओर असंख्यात स्थान जानेके बाद प्रतिसेवनाकुशोल भी साथ छोड़ देता है । 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके बाद कषायकुशील को भी निवृत्ति हा जाती हे । इसके बाद 
निम्नेन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है ओर बादमें उसकी भो 
निवृत्ति हो जाती हे । इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातककों निवाण 
की प्राप्ति हो जाती है | स्नातक की संयमलब्धि अनन्तगुण होती है । 


नवप्त अध्याय समाप्त 
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दसवा अध्याय 
केवलज्ञा नकी उत्पत्तिके कारण-- 
मोहक्षयाज्ज्ञानदश नावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥ १ ॥ 


मोहनीय कमके क्षय हाोनेसे, ज्ञानावरण, दशनावरण ओर श्रन्तरायके क्षय होनेसे 
तथा “च' शब्द्से तीन आयु और नामकरममंकी तेरद प्रकृतियोंके क्षय होनेसे केवल ज्ञान 
उत्न्न होता है | 

मोहनीयकी अटठाईस, ज्ञानावरणकी पाँच, दशनावरणकी नो ओर अन्तरायकी 
पाँच प्रकृतियोंके क्षय होनेसे; देवायु, तियंगायु ओर नरकायुके क्षय होनेसे तथा साधारण 
आतप, पञ्चेन्द्रिकि बिना चार जाति, नरकगति, नरकग त्यालुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, 
तियग्गति, तियग्गत्यानुधूर्वी और उद्योत इन तेरह नामकमको प्रकृतियोंके क्षय हानेसे ( एकत्र 
त्रसठ प्रकृतियोंके क्षयसे ) केवलज्ञान उत्पन्न होता हे । 

प्रश्न--'माहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ केवछम! एसा लघुसूत्र क्यों नहीं बनाया ? 

उत्तर--कर्मकि क्षयका ,क्रम बतलानेके लिये सूतन्रम 'मोहक्षयात्‌” शब्दको प्रथक्‌ 
रक्‍्खा है | पहिले मोहनीय कमेका क्षय होता हे ऑर अन्तमुहूत बाद ज्ञानावरणादिका क्षय 
होता है | कर्मोके क्षयका क्रम इस प्रकार हे-- 

भव्य सम्यम्टष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धिसे असंयतसम्यग्टष्टि, देशसंयत, 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त संयत गुणस्थानां मं से किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी चार 
कषायोंका ओर द्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक सम्यम्टृष्टि होता है । पुनः 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अधःकरण परिणामोंको प्राप्तकर क्षपकश्न णी चढ़नेके अभिमुख 
होता हुआ अपू्बकरण परिणामोंसे अपूबंकरण गुणस्थानको प्राप्त करके शुभपरिण/मोंसे 
पापकर्मोकी स्थिति और अनुभागकों कम करता है ओर शुभ कर्मों फे अनुभागका बढ़ाता है । 
पुनः अनिवक्तिकरण परिणामोसे अनिवृत्तिबादरसाम्पताय गुणस्थानको प्राप्त कर प्रत्या- 
ख्यान कषाय चार, अप्रत्याख्यान कषाय चार, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, क्रोध, मान ओर मायासंज्वलनका बादरकृष्टि ( उपायके द्वारा 
जिन कर्मोकी निजरा की जाती है उन कर्मोको किट्टि या ऋृष्टि कहते हैं । किट्टिक दो भद 
हें--बादरकृष्टि और सूक्ष्मकष्टि) द्वारा क्षय करके छोभसंज्वलनका कुश करके सूक्ष्म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको भ्राप्त करता हे । पुनः मोहनीयका पूण क्षय करके क्षीण कषाय 
गुणस्थानकों प्राप्तकर इस गुणश्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचला इन दो प्रकृतियों- 
का क्षय करके और अन्त्य समयमें पांच ज्ञानावरण, चर दशनावरण ओर पांच अन्तरायों 
का क्षय करके जीब केवलज्लनान ओर केवलदश् नको प्राप्त करता है । 


मोक्षका स्वरूप और कारण-- 
बन्धहेत्वभावनिजराभ्यां क॒त्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २ ॥ 


बन्धके कारणोंका अभाव (संबर) और निजराके द्वारा सम्पूर्ण कमंकि नाश हो जाने 
को मोक्ष कहते हैं । 
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बन्धके कारण मिथ्यादशन आदिके न रहनेसे नवीन कर्मोंका आख्त्रव नहीं होता 

है ओर निजंराके द्वारा संचित क्मोंका क्षय हो जाता है इस प्रकार संबर ओर निजेराके द्वारा 
मोक्षकी प्राप्ति होती हे । 

कर्मोंका क्षय दो प्रकारसे होता है-- प्रयत्नसाध्य और अप्रयत्नसाध्य । जिस कमंक्ष य 
के लिये प्रयत्न करना पड़े वह प्रयत्नसाध्य है ओर जिसका क्षय स्वयं बिना किसी प्रयत्नके 
हो जाय वह अप्रयत्न ताध्य कमक्षय हे । 

चरमोत्तमदेहधारी जीवफे नरकायु, तियेब्न्चायु ओर देवायुका क्षय अप्रयत्नसाध्य है । 
प्रयत्नसाध्य कमक्षय निम्न प्रकारसे होता हे--- 


चौथ, पाँचवे,छठ भें ओर सातवें गुणस्थानोंमेंसे किसी एक गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धी 
चार कषाय और दशन मोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय होता हे । अनिवृत्ति बादर साम्पराय 
गुणरथानके नव भाग होते हैं। उनमें से प्रथम भागमें निद्रानिद्रा, ,्रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि, 
नरकगति, तियंग्गति, एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यानुपूर्बी, तिय॑ग्वग- 
त्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय होता 
है । द्वितीय भागमें प्रत्याख्यान चार ओर अअप्रत्याख्यान चार इन आठ कषायोंका क्षय 
होता हे। तीसरे भागमें नपुंसक वेदका और चोथे भागमें ख्लरीवेदका ध्षय होता हे । 
पाँचवें भागमें हास्य आदि छह नोकपषायोंका क्षय होता हे । छठव॑ भागमें पुंबदका क्षय 
होता है । सातवें, आठवें और नवमें भागोंमें क्रमसे क्रोध, मान और माया संज्वलनका 
क्षय होता हे। सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें लाभसंज्वलनका नाश होता हे । बारहव 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचछाका नाश हाता हे ओर अन्त्य समयमं पॉच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण और पाँच अन्तरायोंका क्षय होता हे । सयोगकेबलीके किसी 
भी प्रकृतिका क्षय नहीं होता दे । अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एक बेदनीय, 
देवगति, पॉच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, तीन अड्भोपाड़, छह सहनन, 
पाँच वर्ण, दो गन्‍्ध, पाँच रस, आठ स्पशे, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्घु, उपघात, परघात 
उच्छवा प, प्रशस्त और अप्रशस्तविहायोगति, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, 
अशुभ, दुभ ग, सुस्व॒र, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति, निमीण और नीचगोश्र इन बहत्तर 
प्रक्ृतियाँ का क्षय हाता है ओर अन्त्य समयमें एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, पच्चेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, परयोप्ति, सुभग, आदेय, यश्ञाःकीर्ति, तीथंकर 
ओर उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का क्षय होता है । 

क्या द्रव्य कर्मोके क्षयसे द्वी मोक्ष होता है अथवा अन्यका क्षय भी होता है ?! 
: स प्रश्नके उत्तरमें आचाय निम्न सूत्रकों कहते हैं - 


ओपशमिकादिभव्यत्वानाशओव ।। ३ ॥ 


ओपशमिक, ओदयिक, क्षयोपशमिक ओर भव्यत्व इन चार भावषोंके क्षयसे मोक्ष 

होता हे। 'च' शब्दका अथे है कि केबल द्रव्यकर्मोंके क्षयसे ही मोक्ष नहीं होता है किन्तु 

द्रव्यकर्मों के क्षयके साथ भावकर्मोंके क्षयसे मात्त होता हैं । पारिणामिक भावोंमेंसे भव्यत्व 
का ही क्षय होता है; जीवत्व, वस्तुत्व, अमू्तत्व आदिका नहीं । यदि मोक्षमें इन भावोंका 
भी क्षय हो जाय तो मोक्ष शून्य हो जायगा । मोक्षमें अभव्यत्वके क्षयका तो प्रश्न ही नहीं 
हो सकता हे क्‍यों कि भव्य जीबको ही मोक्ष हाता है । | 
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प्रश्न--द्रव्यकर्मके नाश हो जाने पर द्रव्यकमंके निमित्तसे होनेवाले भावषोंका 
नाश भी स्वयं सिद्ध हो जाता हे । अतः इस सूत्रको बनानेकी क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर-- यह कोई नियम नहीं हे कि निमित्त के न होने पर कार्य नहीं होता है । 
किन्तु निमित्तके अभावमें भी कार्य देखा जाता है जसे दण्ड, चक्र आदिके न होने पर भी 
घट देखा जाता है। श्रतः द्रव्यकमं के नाश हो जाने पर भावकर्मोका नाश भी हो जाता है 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उक्त सूत्र बनाया हे । 


मोक्षमें क्षायिक भावोंका क्षय नहीं होता हे-- 
अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धत्वेश्य: | ४ ॥ 


मोक्षम॑ केवलसम्यक्त्य, केवलज्ञान, केवबलदशन ओर सिद्धत्तर इन चार भावांका 
क्षय नहीं होता हे । 

प्रश्न--तो फिर मोक्षमें अनन्तवीयं, अनन्तसुख आदिका क्षय हो जायगा | 

उत्तर--अनन्तवीर्य, अनन्तसुख आदिका अन्तभीव ज्ञान ओर दशंनमें ही हो जाता 
है | अनन्तवीय आदि रहित जीवके केबलज्ञान आदि नहीं हो सकते हैं। अतः केवल- 
ज्ञान आदिके सद्भावसे अनन्तवीयं आदिका भी सद्भाव सिद्ध है । 

प्रशन--सिद्ध निराकार होते हैं अतः उनका अभाव क्यों नहीं हो जायगा ? 

उत्तर-सिद्धोंकी आत्माके प्रदेश चरमशरीरके आकार होते हैं अतः उनका श्रभाव 
कहना ठीक नहीं है । 

प्रश्न--कमंसहित जीवके। प्रदेश शरीरके आकार होते हैं | अ्रत: शरीरका नाश हो 
जाने पर जोबके असंख्यात प्रदेशोंको छोक भरमें फेल जाना चाहिये। 

उत्तर--नोकभेका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदेशोंमें संहरण ओर विसपपंण होता हे 
ओर नोकमका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसर्पण नहीं होता है । 

प्रश्न--तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदेशोंमें संहरणऔर बिसपेण नहीं 
होता है उसी प्रकार ऊध्वेगमनका कारण न रहने पर मुक्त ऊजीवका ऊध्वंगमन भी नहीं 
होगा । अतः जीव जहां मुक्त हुआ है वहीं रहेगा । 

उत्तर--मुक्त होनेके बाद जीवका ऊध्वंगमन होता है। ऊध्वंगमनके कारण आगे 
बतलाये जाँयगे । 


तदनन्तरमूध्य गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
सवकमों के क्षय हो जानेके बाद जीव छोकके अन्तिम भाग तक ऊपरको जाता है 
ओर वहाँ जाकर सिद्ध शिल्लापर ठहर जाता है । 
ऊध्व गमनके कारण-- 


पूवप्रयोगादसद्भत्वाद बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥९॥ 


पूबके संस्कारसे, कमके सद्भ रहित हो जानेसे, बन्धका नाश हो जानेसे ओर ऊध्व- 
गमनका स्वभाव होनेसे मुक्त जीव ऊध्वंगमन करता है । 

संसारी जीवने मुक्त होनेसे पहिले कई बार मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न किया है । 
अत; पूबका संस्कार रहनेसे जीव ऊध्बंगमन करता है ! जीव जब तक कर्मभारसहिंत 
रहता है तब तक संसारमें बिना किसी नियमके गमन करता है ओर कम भारसे रहित हो 
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जाने पर ऊपरको ही गमन करता है। अन्य जन्मके कारण गति, जाति आदि समस्त कमे- 
बन्धके नाश द्वो जानेसे जीव ऊच्येगमन करता है और आगममें जीवका स्वभाव ऊध्बंगमन 
करनेका बतलाया है अतः कर्मोंके नष्ट हो जाने पर अपने स्वभावके अनुसार जीवका ऊध्ये- 
गमन होता है। ये ऊध्बंगमनके चार कारण हैं | 


उक्त चारों कारणोंके चार रष्टान्त-- 
आविद्धकुलालचक्रवद्ब्थपगतलेपाल/(बुवदे रण्डबीजवद प्रिशिखावच्च ।। ७ ॥ 


घुमाये गये कुम्हारके चकक्‍केकी तरह, लेपरहित नृंबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तरह 
ओर अग्निकी शिखाकी तरह जीव ऊध्बंगम्रन करता है | 

जिस प्रकार कुम्हारके हाथ ओर दण्डेसे चाककी एक बार घुमा देने पर वह 'चाक पूर्ष- 
संस्कारसे बराबर घूमता रहता हे उसी प्रकार मुक्त जीव पूरे संस्कारसे ऊध्बेगमन करता हे | 
जिस प्रकार मिट्टीके लेपसहित तु'बी जलमें डूब जाती है और लेपके दूर होने पर ऊपर आ 
जाती हे उसी प्रकार कमलेपरहित जीव ऊध्वंगमन करता है । जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा बीज फलीके फटने पर ऊपरको जाता है उसी श्रकार मुक्त जीव कर्मबन्ध 
रहित होनेसे ऊध्बेगमन करता हे । ओर जिस प्रकार वायु रहित स्थानमें अग्निकी शिखा 
स्वभावसे ऊपरको जाती है उसी प्रकार मुक्त जीव भी स्वभावसे ही ऊध्वेगमन करता है | 

प्रश्न--सड्ञ और बन्धमें कया भेदहे ? 

उत्तर--परस्पर संयोग या संसर्ग हो जाना सड़ हे ओर एक दूसरे में मल जाना-एक 
रूपमें स्थिति बन्ध हे । 

प्रश्न--यदि जीवका स्वभाव ऊध्यंगमन करनेका है तो लछोकके बाहर अछोकाकाश 
में क्‍यों नहीं चला जाता ? 

उत्तर--4मासर्तिकायका अभाव होनेसे जीव अलोकाकाशमें नहीं जाता है । 

धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनका कारण धर्म द्रव्य है । ओर अलोकाकाशमे धघैँंमे द्रव्यका अभाव है। अतः 
आगे धर्म द्रव्य न द्ोनेसे जीव छोकके बाहर गमन नहीं करता है। जीवका स्वभाव ऊध्ये- 
गमन करनेका है अत: लछोकमें धमंद्रव्पके होने पर भी जीव अधोगमन या तियंगामन नहीं 
करता है किन्तु ऊध्बेंगमन ही करता है । 
मुक्त जीवॉम भदके कारण--- 
क्षेत्रकालगतिलिंगती थेचा रित्र प्रत्येकबुद्धबी धितश्लानावगाह नान्तर- 
संख्याल्पबहुत्वतः साध्या; ॥ ९ ॥ 


क्षेत्र, का, गति, लिड्ड,तीथ, चारित्र, प्रत्येकबुद्धभवोधितबुद्ध, ज्ञान,अवगाहन, अन्तर, 
संख्या ओर अल्पबहुत्व इन बारह अनुयोगोसे सिद्धोमें भेद पाया जाता है। क्षेत्र आदिका 
भेद निश्चयनय ओर व्यवहारनयकी अपेक्षासे किया जाता हे । 

क्षेत्रकी अपेक्षा निश्चयनयसे जीव आत्माके प्रदेशरूप श्षेत्रमें ही सिद्ध होता हे 
और व्यवहारनयसे आकाशके प्रदेदंमें सिद्ध होता हे। जन्मकी भअ्रपेक्षा पन्द्रह कमे- 
भूमियोंमें सिद्ध होता है ओर संहरणकी अपेक्षा मनुष्य छोकमें सिद्ध होता है । संहरण दो 
प्रकारसे होता है--स्वकृत ओर परकृत । चारण विद्याघरोंके स्वकृत संहरण होता है । तथा 
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देव आदिके द्वारा किया गया अन्य मुनियोंका संहरण परकृृत संहरण हे। देव आदि पूर्व 
बेरके कारण किसी मुनिको उठाकर समुद्र आदिमें डाल देते हैं।इसीको संहरण या हरण करना 
कहते हैं | जिस क्षेत्रमें जन्‍म लिया द्वो उसी क्षेत्रसे सिद्ध दोनेको जन्मसिद्ध कहते हैं । 
किसी दूसरे क्षेत्रमें जन्म लेकर संहरणसे अ्रन्य क्षेत्रमें सिद्ध होनेको संहरण सिद्ध कहते हैं । 
कालकी अपेक्ष। निश्चयनयसे जीव एक समयमें सिद्ध होता है । व्यवहारनयसे जन्मकी 

अपेक्षा सामान्य रूपसे उत्सपिणी ओर अबसर्पिणी कालमें उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता हे 
और विशेषरूपसे अवसर्पिणी कालके तृतीय कालके अन्तमें ओर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ 
जीव सिद्ध होता है, ओर चोथे कालमें उत्पन्न हुआ जीत पाँचवोें कालमें सिद्ध द्वोता हे । 
लेकिन पाँचवें कालमें उत्पन्न हुआ जीव पाँचवें कालमें सिद्ध नहीं होता पे । तथा अन्य 
कालों में उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नहीं होता है । संहरणकी अपेक्षा सबे उत्सपिंणी ओर 
अवसपिणी कालोंमें सिद्धि होती हे । 

गतिकी अपक्ष। सिद्धगति या मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है । 

लिड्गकी अपेक्षा निश्चयनयसे वेदके अभावसे सिद्धि होती हे । व्यवहारनयस तीनों 
भाववेदोंसे सिद्धि हं।ती है लेकिन द्रव्यवेदकी अपेक्षा पुंवेदसे ही सिद्धि होती है । अ्रथवा 
निम्नेन्थलिज्ज या सम्रन्थलिड्गसे सिद्धि होती ह ( भूतपुर्वेनयकी अपेक्षा ) । 

तीर्थकी अपेक्षा कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं ओर कोई सामान्यक्रवली होकर 
सिद्ध होते हैं | सामान्यकेबली भी या तो किसी तीथंकरके रहने पर सिद्ध होते हैं अथवा 
तीथकर के मोक्ष चले जानेके बाद सिद्ध होते हैं। 

चारित्रकी अपक्षा यथाख्यातचारित्रस अथवा पांचों चारित्रोंस सिद्धि होती है । 

कोई स्वयं संसारसे विरक्त होकर ( प्रत्येकबुद्ध हाकर ) सिद्ध होते हैं और कोई दूसर 
के उपदेशसे विरक्त हाकर ( बाधितबुद्ध हाकर ) सिद्ध हाते हैं । 

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलज्ञानस सिद्धि होती है ओर व्यवहारनयसे मति, 
श्रुत आदि दो, तीन या चार ज्ञानोंसे भी सिद्धि होती है | इसका तात्पयें यह है कि केवल- 
ज्ञान होनेसे पहिले व्यक्तिके दो» तीन या चार ज्ञान हो सकते हैं | 

शरोरकी ऊंचाईका अबगाहना कहते हैं | अवगाहनाके दो भद हैं--उत्कृष्ट ओर 
जघन्य । सिद्ध हाने वाले जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना सबा पाँच सो धनुष है ओर जघन्य 
अवगाहना साढ़े तीन हाथ है । जो जीव सोलहब बषमें सात हाथ शरीर वाला होता है वह 
गर्भेसे आठवें वर्ष में साढ़े तीन हाथ शरीर बाला होता हैं और उस जीवकी मुक्ति होती है । 
मध्यम अवगाहनाके अनन्त भेद हैं । 


यदि जीव लगातार सिद्ध होते रहें तो जघन्य दो समय ओर उत्कृष्ट आठ सययका 
अनन्तर होगा अथौत्‌ इतने समय तक सिद्ध होते रहेंगे। और यदि सिद्ध होनेमें उयवधान 
पड़ेगा तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मासका अन्तर होगा । 

संख्याकी श्रपेक्षा जघधन्यसे एक समयमें एक जीव सिद्ध होता हे ओर उत्कृष्ट से 
एक समयमें एक सो आठ जीव सिद्ध होते हैं । 

क्षेत्र आदिमें सिद्ध होनेबाले जीवोंकी परस्परमें कम और अधिक संख्याकों अल्प- 
बहुत्व कहते हैं । क्षेत्रकी अपेक्षा अल्पबहुत्व-निश्चय नयकी अपेक्षा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


में सिद्ध होते हें अतः उनमें अल्पबहुत्व-नहीं है ! व्यवहार नयकी अपेक्षा उनमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार है । 
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क्षेत्रमें सिद्ध दो प्रकारसे होते हैं-जन्मसे ओर संहरणसे। संहरणसिद्ध अल्ष हैं ओर 
जन्मसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । क्षेत्रके कई भेद हैँ-- क्मभूमि, अकमंभूमि, समुद्र, द्वीप, 
ऊध्वेछोक, अधोलोक ओर तियंग लोक | उनमें से ऊध्यलोकसिद्ध अल्प हैं, 
अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं ओर तियेकलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
हैं । समुद्रसिद्ध सबसे कम हैं और द्वीपसिद्ध उनसे रूख्यातगुणे हैं । 
विशेषरूपसे लबणोदसिद्ध सबसे अल्प हैं, कालोदसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं । 
इसी प्रकार जम्बूद्रीपसिद्ध, धातकीखप्डद्रीपसिद्ध ओर पुष्फराधंद्रीपसिद्ध क्रमस 
संख्यातगुणे संख्यातगुणे अधिक हैं | कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निमश्चय नयसे जीव एक 
समयमें सिद्ध होते हैं अतः अल्पबहुत्व नहीं हे | व्यवहारनयसे उत्सर्पिणी कालमें सिद्ध 
होनेवाले अल्य हैं ओर अवबसपिंणी कालमे सिद्ध होनेवाले उनसे कुछ अधिक हें। 
अनुत्सपिंणी कालमें सिद्ध होनेबाले उनसे कुछ अधिक हैं। ओर अनुत्सर्पिणी तथा 
अनवसपिंणी कालमें सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुणे है । 

गतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चयनयसे (सब सिद्धगतिमें सिद्ध होते हैं अतः 
अल्पंबहुत्व नहीं हे । व्यवहारनयसे भी अल्पबहुनव नहों है क्‍योंकि सब मनुष्यगति 
मे सिद्ध होते हैं । 

०कान्तरगति (जिसगतिसे मनुष्यगतिमंं आकर मोक्ष प्राप्त किया हं)) की अपक्षा अल्प- 
बहुत्व इल प्रकार हे--तियेग्गतिसिद्ध अत्यल्प है। मनुष्यगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणो हैं । 
नरकगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुण हूँ । ओर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं। 

वेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चय नयसे सब अवेदसे सिद्ध होते हैं अतः अल्प- 
बहुत्व नहीं हे । व्यवहार नयसे नपुंसकवेद सिद्ध सबसे कम है। स्त्रोवेद[सद्ध उनसे संख्यात- 
गुणे हैं ओर पुंवेदसिद्ध उनसे सख्यातगुणे हैं । कहा भी हे-- 

“नपुंसकवेदवाले बीस. स्त्रीवाल चालीस ओर पुरुपवेदवाले अड्तालीस जीव 
सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार आगमके अनुसार तीथ चारित्र, आह्विकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जान 
ल्ना चाहिये । 
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